अल्लामा हाफिज जुबे१ अली ग (१ह.) 
अल्लामा नाभिषभद्वीनन अल्बार्नी (१ह.) 
शीक अब्दुर्थीनगाक़ मही (बह) 
शी$ब अली! अहमढ़ अल बाक्री (१ह. ) 
शीक मुबश्किक अहनढ़ 4ब्बानी' (ह) 


तर्जुमा : 

मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी 
हिन्दी तर्जुमा : 
ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट 
जमीअत अहले हदीस 


अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुहू 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक्रसद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के खिदमात में PDF की शकल में पेश है। 
तफसीर ईह्रे क़सीर (8 जिल्द) 
. सहीह्‌ बुखारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इब्रे माजह ( जिल्द) 


इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की PDF बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरखान (अहमदाबाद-गुजरात) ॥.: +9 9825 696 434 


मुस्तनद-मुदलल्ल-मुकम्मल हिन्दी एडिशन 


अढ्लाना ठछित्र युबैष अली वर्ड (बह) 
` अल्लामा बाक्षिकदीन अल्बार्बी (बह, ) 


मब जब्दुर्गशाक्र नही (#ह.) 


शैक्ष (अली अहगदू अल बाळी (बह, ) 


षव मुबश्िक अहनद़ बब्बानी (4ह,) 


जेरे एहतिमाम : अन्जूमन खुद्दामुल कुरआन 
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मा प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं । कोई व्यक्ति/संस्था/ प्रकाशन 
आदि इस किताब को मुद्रित/ प्रकाशित नहीं कर सकता । इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ 
कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज खर्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे । सभी विवादों का 
न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब: तफ़सीर इब्ने कसीर 

मुरत्तिब (अरबी): एमामुद्दीन इब्ने कसीर (रह. ) 

उर्दू तर्जुमा: मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह. ) 

हिन्दी तर्जुमा: दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीज़त अहले हदीस, जोधपुर (राज. ) 

तस्हीह ब मजरे सानी: मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी 


लेज़र टाइपसेटिंगः मोहम्मद शकील 

कवर डिजाईन: प्रिण्टिंग पाइन्ट, जोधपुर 

प्रिण्टिंग: अनमोल प्रिण्टर्स, जोधपुर (राज. ) 

तादाद पेज: 576 

प्रकाशन (प्रथम संस्करण) शव्बाल 437 हिजरी (जुलाई 206 इस्वी) 
ता' दाद: 000 कॉपी कीमत: 500%- रुपये 


[ प्रकाशक 
शहरी जमी अत अहले हदीस, जोधपुर 
सूबाई जमी अत अहले हदीस, राजस्थान 


33 अल मम 
अधिकृत विक्रेता 


अलकिताब इन्टरनेशनल 
जामिया नगर, नई दिल्ली 


मकतबा तर्जुमान 
436 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 


अल हीरा पब्लिकेशन, 
423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,जामा मस्जिद, दिल्ली 


माबूदी पब्लिकेशन 09582340927 
दरियागंज, नई दिल्ली 


मकतबा अस्सुन्नह मुम्बई 08097444448 


दारूल इल्म 022-23088989 
नागपाडा, मुम्बई 022-23082237 


उपरी बुक डिपो, मुम्बई 0989967879 


मकतबा अलफहीम 
मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 


03-26986973 


0-232734907 


0905382970 


0547-2222033 


मौलाना खुर्शीद मुहम्मदी 
१9737053 
तावप 099१97 


शेर ह हेल सलफ़ी, मकतबा सलफ़िया 0945975874 
वाराणा 


तौहीद किताब सेन्टर, सीकर 08003972503 
अल कौसर टेडू्स 0944920779 


फेहरिस्त - मज़ामीन 


हैं रूमूजे औक्राफ (ठहरने की अलामत) 
# मुअद्दिबाना इल्तिजा 

€ एहतियात कीजिए 

हैँ अर्जे नाशिर 


हं हालाते जिन्दगी इमाम इब्रे कसीर (रह.) 
& हालाते जिन्दगी मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी (रह.) 


ह मुकद्दमा 

# दुनिया के त्रालिब उलमा का अन्जाम 
हैं तफ़्सीर का सहीह तरीका कया है? 
हूँ हदीस की अहमियत 


हँ कुरआने करीम की तफ़्सीर में अक़चाले सहाबा की 


अहमियत 


ऋं तप्रसीरे कुरआन में इस्राईली रिवायात की हैसियत 


(हैं तपसीर और ताबेइन के अक़्वाल 

हैं तप्रसीर बिर्‌ राय की शरई हैसियत 

हैं तफ़्सीरे कुरआन में अस्लाफ़ का तरीक़ेकार 
# तफ़सीर की इक़साम - 

हैँ कुरआन करीम के मुतअल्लिक़ चन्द मालूमात 
# सूरत के ल?वी मअनी 

हं आयत के लरवी मञ्जनी 

हं कलिमा की तशरीह 

हँ खुलासा सूरह फ़ातिहा 


नक्शा सूरह फ़ातिहा 
&तफसीर सूरह फ़ातिहा 
हँ सूरह फ़ातिहा के फ़ाइल 


हँ तिलावते कुरआन से पहले अऊज़ुबिल्लाहि पढ़ना 
हैं अकजुबिल्लाह पढ़ने के वजूब या इस्तिहबाब के र 


बारे में उलमा के अक़्वाल 


हँ अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्‌ रजीम के लवी 


मञ्जनी 
हैंतफ्सीर बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम 


इमाम जहरी नमाज़ों में बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ i 


से पढ़े या आहिस्ता से 
हरसूलुल्लाह (£) की क्रिराअत का अंदाज 
ऋँ बिस्मिल्लाह के फ़ाइल 
ऋँ हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना 
ह लफ़ज़ अल्लाह" का मअनी और इश्तिक़ाक़ 
अर्‌ रहमान अर्‌ रहीम की तफ़्सीर 
ह अलम्दुलिल्लाह के मञ्जनी 
ंहम्द की तफ्सीर में उलमा-ए-सलफ़ के अक़्वाल 
रब के मझ्नी 
हंआलपीन की तशरीह 
अर्‌ रहमानिर्‌ रहीम 
(हक़ीक़ी मालिक अल्लाह तआला है 
अद्‌ दीन की तशरीह 


ह इबादत का लगी और शरई मझ्नी 

ह इबादत और मदद मांगने के लायक़ कौन 
# अल्लाह से मांगने का तरीका 

ह सिराते मुस्तक़ीम से क्या मुराद है? 

#& इन्‌आम याफ्ता से कौन मुराद है? 

& ज़ॉद और ज़ों की क़्िराअत में फ़र्क़ 

# सूरह फ़ातिहा का खुलासा 


& आमीन कहने की फ़ज़ीलत और इमाम के पीछे 


बुलंद आवाज़ से आमीन कहना 
ह नवशे सूरह बकरह 
है खुलासा सूरह बकरह्‌ 
& तफ़्सीर सूरह बक़रह्‌ 
€ सूरह बक़रह के फ़ाइल 


सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान की फ़ाजीलत 0]. 
है सात बड़ी सूरतों की फ़ज़ीलत 


& मक्रामे नुजूल और मज़ीद मालूमात 

(है हुरूफ़े मुकत्तआत और उनकी तफ़्सीर में 
मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़ 

& हुरूफे मुकत्तआत और ऐजाज़े कुरआन 


& कुरआन मजीद बिला शक कलामे इलाही है 
€ मुत्तक़ी कौन लोग हैं? 
ह ईमान के मआनी और मफ़्हूम 


है इक्ामतिस्‌ सलात और इन्फ़ाक़ से क्या मुराद है? 


ह सलात के लुरवी व शरई मआनी 


& मो'मिनीन की चंद दीगर सिफ़ात 

# हिदायत पाने वाले ख़ुशनसीद कौन हैं? 

है बदन्‌सीब लोग 

ह दिलों और कानों पर मुहर लगाने का मतलब 
ऋ मुनाफ़िक़ेत की इक्षिदा और उसकी अक़्साम 
# बीमारी से क्या मुराद है? 

& फसाद के बानी मुनाफ़िक़रीन 

ह हक़ीक़ी बेवकूफ़ कौन? 

है मुनाफ़िकाना रवय्या 

हिदायत के बदले में गुमराही 

# मुनाफ़िक़ीन की मिसाल 

ह मो'मिन काफ़िर और मुनाफ़िक़ 

# तौहीदे-उलूहियत 


यह कहना शिर्क है कि जो अल्लाह चाहे और 


उसका रसूल चाहे 


€ अल्लाह तआला के नाजिलकर्दा पाँच अहकाम 


हैं वजूदे बारी तआला के दलाइल 
ह मुहम्मद (१६) की नबुव्वत का इस्बात 
€ कुरआने-करीम का ऐजाज़ 


& कुरआन नबी (ई) के लिए सबसे बड़ा 
मुअजिज़ाहै 
& वकूद और हिज़रत से क्या मुराद है? 


ह जहन्रमं अब भी मौजूद है 


है फ़ातू विसूरत्तिन से कौनसी सूरत मुराद है?------- -55 
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& ईमानवालों के लिए ख़ुशख़बरी और जन्नत की चंद 


नेअमतों का तज़्किरा 
ह मुतशाबेह से क्या मुराद है? 


€ दुनिया की औक़ात मच्छर के पर के बराबर भी नहीं 


हैं अल्लाह तआला के वादों को तोड़ने वाले कौन हैं? 
# अदम से वजूद में लाने आला कौन? 

ह ज़मीन व आसमान वगैरह की तख़्लीक़ 

हं खलीफा के मआनी और मक़ासिद 


हैं खलीफ़ा का इंतिख़ाब और उसके वजूब की शरई 


हैसियत 


ह फरिश्तों पर आदम (अलैहि) की फ़ज़ीलत की वजह 


€ जैव का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है 
€ फरिश्तों का आदम (अलैहि) को सञ्दा 


€ इब्लीस का तआरुफ़ और उसका सज्दा करने से 


इंकार करना 


€ हजरत आदम (अलैहि) पर अल्लाह तआला के 


एहसानात्र 


दै हजरत आदम (अलैहि) का ऐज़ाज़ और पैदाईशे 


हव्वा (अलैहि) 
है ज़मीन पर इंसानी ज़िन्दगी का आगाज 
€ मुआफ्री के कलिमात 
हैं अम्बिया की पैरवी से ही जन्नत मिलेगी 
ह बनी इस्राईल से.खिताब कि काफ़िर न बनो 
& दीनी ता'लीम पर उज़त लेना कैसाहै? 
# सिर्फ़ अल्लाह से डरने का क्या मकसद? 
हैं हक़ को छुपाना यहूद की ख़्सूलत 


& वा इज़ीन और मुबल्लिगीन के लिए हिदायत... 


सब्र क्या है? 
औं बनी इसाईल और उनके आबा अज्दाद पर 
इन्‌आमात 


ह ह में कोई सिफ़ारिश और फ़िदया वगैरह क़बूल 


न किया जाएगा 


है बनी इस्राईल पर मज़ीद इनआमात का तज़्किरा , 
- & चालीस रातों का वा'दा और बछड़े की पूजा 
& अल्लाह तआला को देखने का अहमक़ाना सवाल 


और उसका अंजाभ 


# बनी इसाईल पर बादलों का साया 


& अल्लाह तआला की ने'मते ख़ास मन्र-सलवा 
हैसहाबा-किराम का ईमान और बनी इस्राईल एक 


मुवाजिना 


है बनी इस्राईल की नाफर्मानी पर अल्लाह का अज़ाब 
हैं बनी इसाईल पर एहसानात का मज़ीद तज़्किरा 


€ अच्छी चीज़ के बदले घटिया के तलबगार 
8 शमते आ'माल 

& अपने उबी का ता'बेदार ईमानदार है 

ह यहूद के लुग्वी मआनी और वजहे तस्मिया? 
€ सहावी कौन हैं? 

है यहूद और वा'दा:खिलाफ़ी 

8 यहूदियों का इबरतनाक अंजाम? 

ह उम्मते मूहम्मदिया (८६) के लिए तम्बीह 
ईं गाय जिन्ह करने का वाकिया 


है| बनी इसाईल की सरकशी 

&अल्लाह तआला की निशानियाँ 

ह पत्थर दिल लोग कौन हैं? 

& कलामुल्लाह में त्रहरीफ़ यहूद का शेवा है 
(है लफ़्ज़ उम्मी की वज़ाहत 

हवैल क्या चीज़ है? 

& जहन्नम का अज़ाब चालीस दिन 

€ जन्ती और जहत्रभी कौन? 

& सिर्फ़ अल्लाह तआला ही इबादत के लायक़ है 
€ वालिदेन के साथ हुस्न-सुलूक का हुक्म 
ह हर एक के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म 


# अल्लाह तआला के कुछ अहकामात को मानना 


और कुछ को छोड़ना कैसा है? 

(| अम्बिया (अलैहि) के साथ बनी इस्राईल का 
सुलूक 

€ गुल्फ (शिलाफ़) के मआनी और मप्रहूम 


€ यहूद का इंकार हसद की वजह से था 


& यहूदियोंके हसद और तकब्बुर की सज़ा । 


ऋख़्वाहिश के बन्दे, नफ़्स के गुलाम 
ई यहूद का सबसे बड़ा कुफ्र 
€ यहूद को मुबाहिला की दा'वत 


€ यहूदियोंकी हजरत जिब्राईल (अलैहि) से दुश्मनी 


ई यहुदियों के नबी (६८%) से सवालात 
& अन्दुल्लाह बिन सलाम (रजि.) का इस्लाम लाना 


(पत्थर के पास नमाज़ पढ़ने पर उमर (रजि.) की 
नाराज़गी 


# हज़रत उमर (रजि.) का यहूदियों से मुकालिमा 
£ फ़रिश्तों में भी रसूल हैं 


है यहूद का सुलेमान (अलैहि) को जादूगर कहना 


झूठ है 
ह जादू का वुजूद 
& क्या जादू सीखना जाइज़ है? 
ऋ जादू की क़िस्में 


हगैर-मुस्लिमों की मुशाबिहत इस्नियार करना कैसा है? 


€ नासिख़ और मंसू़ की बहस 
हैं बेफायदा सवालात की मुमानिझत 
&क़रौमी अस्बियत बदबएळी की वजह है 


&ं आ'माल की क़बूलियत के लिए इत्तेबाओ सुन्नत 


शतर्‌ है 


हैमसाजिद को आबाद न करने वाले सबसे बड़े 


जालिम हैं 

हैं कअ्बतुल्लाह को क़िन्ला बनाया जाना 

हं सवारी पर और तारीकी में नमाज़ पढ़ने की 
तफ्सील 


€ैँगरायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान 

झैं अल्लाह तआला ही मुकतदिरे आ'ला है 

&ैं आपका काम नसीहत करना है 

हंरसूले अकरम (#६5) के वालिदेन का तज़्किरा 


'हैतिलावत का हक़ क्या है? 


(हज़रत इब्राहीम (अलैहि) की आज़माइश और 


उनका इन्‌आम 
€ कलिमात से क्या मुराद थे? 
€बैतुल्लाह अमनो-अभान की जगह 
&मक्रामे-इब्राहीम (अलैहि) का तज्किरा 
€ हजरत उमर (रजि.) की फ़ज़ीलत 
&अहकामे -बैतुल्लाह 
&मकका मुकर्रमा की हुर्मत 
@सफ़ा व मरवा की सई की इन्तिदा 
हैजमज़म का कुआं 


@ हजरत इस्माईल (अलैहि) का पहला निकाह | ] 


@बैतुल्लाह की ता'मीर 


€ करैरे-मक्का और बैतुल्लाह की ता'मीर मॅकमी 


&हजे-अस्वद न्‌सब करने का क़िस्सा 


€ हजरत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (अलैहि) की दुआएँ 


€ दुआए इब्राहीमी का जहूर 


दीने इब्राहीमी के दावेदार मुशरिकीन का जिक्र 


&तौहीदे उलूहियत का सबूत 
€अस्बात की तशरीह 

€ नजात पाने की शर्त 
&हकीकी दीन, दीने-इस्लाम है 
€ैक्रिब्ला की तब्दीली का हुक्म 
हैउम्मते वसत का मतलब 


€ अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बहुत शफ़ीक़ व 
मेहरबान है 


& क्रिब्ला इब्राहीमी रसूलुल्लाह (१) की चाहत थी 
हैं. मुसाफ़िर, ला इल्म और मुजाहिद का क्रिन्ला रूख 


होना ५ 
है नमाज की हालत में नज़र कहां रखें? 


€ हक़ छोड़कर बातिल की पैरवी करना ज़ुल्म है 


हैं हुक और यहूदी उलमा का किरदार 
& हिदायत वाला क़िन्ला 


& यहुदियीं के बेजा ऐ'तिराज़ात की परवाह म कर 


& इंसानियत पर बेश बहा ने'मत का ज़िक्र 


7 & बेहतरीन दसीला, सब्र और नमाज़ है 


& शुहदा की जिन्दगी 

& अल्लाह तआला अपने बन्दों को आज़माता है 
& साबिर कौन लोग है? 

ह मुसीबतजदा की दुआ रद्द नहीं होती 

ह सफ़ा और मरवा की सई और उसका तरीक़ा 
है सई केद्वीरान 

€ हक़ बात को छुपाने वाले मलऊन है 

€ मा'बूदे बरहक 


€ अलामाते-कुदरत से साहिबे-अक़ल सबक हासिल 


; ` करते हैं 

ह अल्लाह तआला जैसी मुहब्बत दूसरों से? 
है रिज्के-हलाल की तल्क्ीन 

& ख़ुतुवातिश्शैतान से क्या मुराद है? 


(क्‍या मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल किया 


जाएगा? 
&वसिय्यत का मतलब और तफ़्सील 
&फर्जियते रोजा और उसके मक़ासिद 
€&नमाज़ की तब्दीली की तीन हालतें 
€रोज़ों की तब्दीली 


€इंतिहाई बूढ़ा, हामिला दूध पिलाने वालीकेरोज़ों 


का हुक्म 
&रमज़ानुल मुबारक में कुरआन-करीम का नुजूल 


&बीमार और मुसाफ़िर के लिए रोज़ा की रुख्सत 


#&रोज़ा और चंद मुतफर्रिक मसाइल 


शिश फ्रेहरिस्त-मजामीन 


€ रमज़ानुल मुबारक में खाने-पीने और जिमाअ के 


मसले का बयान 
€ सेहरी व इप्तारी के मुतझल्लिक़ा मसाइल 
& हालते जनाबत में रोज़ा रखना 


€ रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त और विसाल से 


मुमानि्षत 
€ ए'तिकाफ़ के चंद मसाइल 


& माल पर नाजाइज़ क़ब्ज़ा और रिश्वतखोरी हराम है 


€ चद, वक़्त और माह व साल के तै करने के लिए है 


€ जिहाद का हुक्म और मुतअल्लिक़ा मसाइल 
€ जिहाद में मुसला (लाश की बेहुर्मती करने) की 
मुमानिक्षत 


ह हरम में क्रिताल की मुमानिक्जत 
हुर्मत वाले महीने में लड़ाई और बे'अते रिज्वान 


& जिहाद और अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करना 


& हज और उमरा का तज्किरा 
हं अगर साहिबे उज़ हज्न या उमरा पूरा न कर सके? 


€ अगर उञ्ञ की वजह से हालते-एहराम में सर 
मुँडवाए तो क्या फ़िदया दे? 


€ हज्जे तमत्तोझ् के अहकाम 
€ हज्जे तमत्तो् किनके लिए है? 
हं हळा का एहराम और सफ़रे खर्च की तल्क़ीन 


है हालते-एहराम में जिमा करने की मुमानिञ्जत 


€ क्या ह॒ज्ज करने वाला तिजारत भी कर सकता है? 


€ मैदाने अरफ़ात और मुजदलिफ़ा में दुखूल 
ह अरफ़ात ही से वापिस लौटो 
€ इस्तिःफ़ार और दुआए सब्यदुल इस्तिःफ़ार 


€ अरकाने हज्ज की तक्मील के बाद अल्लाह 
तआला का जिक्र कसरत से करने का हुक्म 


& अल्लाह तआला का ज़िक्र और दीनो-दुनियाकी 


तमाम भलाईयों की हामिल दुआ 
है अय्यामे-तशरीक़ अल्लाह का जिक्र 
और खाने पीने के दिन हैं 


€ मुनाफिको का तरीक्रेकारऔर उनकी निशानियो 428 


€ मो'मिन की शान 

& अल्लाह तआला के अहकाम को मानना ही 
इस्लाम है 

हैं शाफ़ेसे मेहशर का तज्किरा 

& बनी इस्राईल की एहसान फ़रामोशियों 

€ उम्मते-मुहम्मदिया की साबिक़ा उम्मतों पर 
फ़्ज़ीलत 

€ तंगी के बाद आसानी 

€ त्रात के हक़्दार 

* जिहाद की फ़र्जियत का हुक्म 


€ हुत वाले महीने और अम्र बिन हजरमी का कत्ल 44॥. 


€ शराब और जूए की हुर्मत 


€ बचे हुए माल से अल्लाह की राह में खर्च करना 446. 
€ यत्तीम के माल को देखभाल करने का हुक्म 


& मुशरिक मर्द या मुशरिका औरत से निकाह न 
करो? « 


फ फेहरिस्त-मजामीन 


निकाह के लिए मालो-दौलत की बजाए दीनदारी 
देखो 


@ ज और जिमाझ के बारे में मसाइल की तप्सील 452. 


&क्रसम और मुतअल्लिक्रा मसाइल 
&ईला की मुद्दत और उसकी तफ़्सील 
€तलाक़ और डत के मसाइल 

है कुरूअ की वज़ाहत 

& मियाँ-बीवी के एक दूसरे पर हुकूक 

€ तलाक के मुतअल्लिक़ा कुछ भसाइल 
है. ख़ुला' के मसाइल 

€ख़ुला' तलाक़ है या फ़रबे निकाह 
हु..ख़ुला' की हद्दत का बयान 


& क्या ख़ुला' वाली औरत से रुजूझ हो सकता है? 
४ #तलाक़े बत्तह और निकाहे हुलाला का सहीह 


मभहूम 


&तलाक़ के बाद औरतों को हुस्ने सलूक से रुख़्तत 


करो 


€ औरत वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर 


सकती 
& बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत का बयान 
€ रजा्जत के अहुकाम 
& उजररते रजा्जत का बयान 
जिसका शौहर मर जाए उसकी ड्रद्वत का बयान 
€उम्मे बलद मुतवफ्फा अन्हा की इहदत 
& पैग़ामे-निकाह का मस्नून तरीक्रा 


& दुखूल से पहले तलाक़ और मेहर के मसाइल 
& निकाह में मेहर की मज़ीद तफ्सील 


& नमाज़ों की हिफ़ाजत और सलाते-वुस्ता की 


मुकम्मल तप्रसील 
€ सलाते-उडौफ (डर) का बयान 


है बेवा औरतों के मुतअल्लिक्रा मसाइल 


& जिन्दगी और मौत अल्लाह तआला के हाथ मेंहै 
€ एहसान फ़रामोश क़ौम पर अल्लाह तआला का 


एक और एहसान 
€ हीलेसाज़ (बहानेबाज़) क़ौम 
€ ताबूते सकीना और उसकी तप्रस्ील 
हैं हज़रत तालूत के लश्कर का इम्तिहान 
हजरत दाऊद (अलैहि) के हाथों जालूत की मौत 


ह अम्बिया के दरजात और मुहम्मद (१४४) की तमाम 


€ शफ्राअत अल्लाह तआला की इजाज़त से होगी 
€ कुर्सी के बारे में मुफ़्स्सिरीन का मौक़िफ़ 


€ अल्लाह तआला की सिफ़ात पर कौर तावील और 


केफ़ियत जाने ईमान रखना ज़रूरी है 


& आसमानों व ज़मीन का मुहाफिज़ अल्लाह तआला 


ही है 


€ इस्लाम में दाखिल करने के लिए किसी पर जबर 


नहीं करना चाहिए 


&उर्वतुल वुसक्रा से मुराद 
& हक़ एक है, बातिल (झूठ) की कई किसमें हैं 


ह हजरत इह़राहीम (अलैहि) और नमरूद के दरभ्यान 


मुनाजिरा 
& हजरत इब्राहीम (अलैहि) का मु'जिज़ा 
& नमरूद पर अजाबे-इलाही 
€ कृवरते-हलाही का अजीब करिश्मा 


है परिन्दों का जिन्दा होना और हज़रत इब्राहीम 


(अलैहि) का मुशाहिदा 


€ सदकात का अज्जो-सवाब 


& रियाकारी और एहसान जतलाने से पाक सदक़ा 


की फ़ज़ीलत 
ह कलिमा-ैर कहने की फ़जीलत 


€ रजा-ए-इलाही के लिए किए गए सदक़ा की एक 


ख़ूबसूरत मिसाल 
€ नेकियों को बुराईयों से जाया करने की मिसाल 
€ पाकीज़ा और बेहतरीन चीज़ सदक़ा करो 
€ बवक्ते सदक़ा शैतान का वस्वसा डालना 
€ हिक्मत का मप्रहूम 
&सदक़रा और नज़ का बयान 
&गैर-मुस्लिम रिश्तेदारों से भी सिलह रमी 


हैं दिम-ात ख़ुफ़िया ए'लानिया अल्लाह की राह में 


खर्च करना 


€ सूद की हुर्मत और उसकी मुख्तलिफ़ शक्ल 


€ जिस चीज़ में सूद या हराम का शाइबा हो, उससे 


बचना 
& सूद का गुनाह और अस्बाबे सूदी कारोबार 
&सूद में बेबरकती है 
& जीरा अंदोज़ी की मुमानि्तत 


& असल माल लेने और सूद छोड़ देने का हुक्म 
& सूदखोरी अल्लाह और उसके रसूल (/६%) से जंग 

करना है 
€ गरीब क़र्ज़दार को मुहलत देना और कर्ज माफ़ 

करने का सवाब 
हजरत आदम और हज़रत दाऊद (अलैहि) का 


दिलचस्प वाक़िया 
€ तिजारत और लेन देन के अहकाम 
द कर्ज के बारे में एक अजीब वाक्रिया 


हैं पढ़ा-लिखा शस लिखने से इंकार न करे 
हदो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है 
& गवाही के लिए आदिल होना शर्त है . 


€ लिखने का हुक्म इस्तिहबाबन है न कि वजूबन 


हं कोई चीज़ रहन (गिरवी) रखने का मसला 
& गवाही छुपाने वाला गुनहगार है 


€ दिली वस्वसे और सहाबा (रजि.) की परेशानी का ल 


इज़ाला 


€ नेकी का इरादा करने से सवाब लिखा जाता है 


जबकि गुनाह में ऐसा नहीं है 
€ दिली वस्वसों पर भूहासिबा अजाब को लाजिम 
नहीं करता 


€ सूरह बक़रह की आखिरी दो आयात की फ़जीलत 
€ तमाम नाजिलशुदा आसमानी किताबों पर ईमान 


रुमूज़े ओक़ाफ़(ठहरने की अलामात) 

रुमूजे औकाफ़ (? ५८१५३00 ॥\37Kऽ) से मुराद वह अलामात या निशानियाँ हैं जो किसी भी जुबान 
में लिखी गई किसी भी किताब को पढ़ते वक़्त हमें बताती हैं कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना, कहाँ कम ठहरना है 
या कहाँ ज़्यादा ठहरना है। अगर इन अलामात को नज़र अंदाज़ कर दिया जाए या इन पर पूरी तरह अमल न किया जाए 
तो इबारत के मानी कुछ के कुछ हो जाते हैं ओर मतलब समझ में नहीं आता। कुरआनुल अज़ीम में भी ख़ास ख़ास 
अलामात जिन्हें रुमूजे औक़ाफ़ कहा जाता है, मुक़र्रर की गई हैं ताकि इसकी सहीह तिलावत करने के लिए आपको 
मालूम हो जाएं कि आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना है और कहाँ पर बिलकुल 
नहीं रुकना। कुरआन की सहीह क़िरात के लिए और इसके मफ़्हूम व मत़ालिब को हीह समझने के लिए इन अलामात 
पर सख्ती से अमल करमा चाहिए। यह अलामात दर्ज जेल (नीचे लिखी गई) हैं। 
यह अलामत आयत के मुकम्मल होने की निशानी है। दरहक़ीक़त यह आयत की गोल ता यानी ता है। 


हा यह वक्फ ताम की अलामत है। यह अंग्रेजी जुबान के फुल स्टॉप जेसी हे। इस अलामत पर ठहरना 
लाज़मी है क्यों कि यहाँ पर कुरआन की आयत मुकम्मल हो जाती है। इस हिसाब से कुरआन की 
6236 आयात हैं। यह आयात अल्लाह ताला ने जिब्राईल (#५) को बतलाई और उन्होंने 
रसूलुल्लाह (422) को और रसूलुल्लाह (#६) मे वही के लिखने वाले को यह आयात बतलाई। 

ताँ यह वक़्फ़े मुल्लक़ की अलामत है बल्कि लफ्ज़ 'मुत्लक' का मुखफ्फफ है। इस अलामत पर ठहरमा 

है चाहिए, यहाँ पर उमूमन जुम्लां मुकम्मल हो जाता है अगरचे मज़्मून मुकम्मल नहीं होता और कहने 
वाला अभी कुछ और कहना चाहता है। इस तरह की निशानियाँ कुरआन में 3570 हैं। 

जीम यह वक़्फ़ जाइज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और न ठहरना जाइज़ है। इस तरह के वक़्फ पूरे 

ह कुरआन में 587 हैं। 


मीम यह वक्फे लाजिम की अलामत है। इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। इसे तर्क कर देने से मानों में खलल 
पड़ जाएगा और हो सकता है कि इबारत का मफ़्हूम कहने वाले की मुराद के ख़िलाफ हो जाए। 


¢ पे 

कुरआन में यह अलामत 82 या 85 बार आई है। 
ज़ ग्रह वक्फे मुजव्वज़ की अलामत है। यहाँ न ठहरना बेहतर हे। अगरचे ठहरा जाना भी जाइज़ है। यह 
ही अलामत कुरआन में 9 बार आई है। 
साँद यह लफ़्ज़ “'मुरख्खस” का मुख्तस़र है। इस अलामत से मुराद हे कि इससे पहले वाले को उसके बाद 
Je से मिलाकर पढ़ा जाए, लेकिन अगर पढ़ने वाला थक जाए या उसका सांस टूट जाए तो उसे ठहरने की 


इजाज़त है। इस तरह की अलामत कुरआन में 83 हैं। 
क्राफ़ (5) यह क़द क़ील अलैहिल वक्र का ख़ुलासा है, यहाँ उहरना नहीँ चाहिए। 


सीन या यह सक्ते की अलामत हे। यहाँ पर किसी क़द्र ठहर जाना चाहिए मगर सांस न टूटने पाए। 


बका यह लम्बे वक़्फे की अलामत है। यहाँ सक्ते की निस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए, लेकिन सांस न टूटे। 
मॉद लाम यह कद यूसल (कभी-कभी मिलाकर पढ़ा जाता है) की अलामत है। यहाँ कभी ठहरा जाता है, कभी 
i नहीं ठहरा जाता। लेकिन ठहरना बेहतर है। 


वक़्फ़न्नबी हुजूर (£) जब तिलावत फमाति थे तो इस जगह पर ठहरते थे। इस पर वक्फ करना इतिबाए रसूल 


री पई 


मुअद्दिबाना इल्तिजा 


हमने इस तफ़्सीर की कम्पोजिंग और प्रिन्टिंग में हतल मक़्दूर (हर सम्भव) कोशिश की है कि कोई 
गलद्री न होने पाए, ख़ुसूसन कुरआन के अरबी मतन और हिन्दी तजुमे में। ताहम इंसान ख़ता का पुतला है 
और गलती का हो जाना इंसानी फितरत है। मुम्किन है कि इस किताब में कुरआन के अरबी मतन और तर्जुमे, 
सूरतों के तआरुफ़, लुगात और आयात की वज़ाइत वगैरह में बार बार पढ़ने और दुरुस्तगी करने के बावजूद 
गल्तियाँ रह गई हों। लिहाज़ा इस किताब को पढ़ने वाले से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर कोई गलती 
(छोटी हो या बड़ी) नज़र में आए तो पब्लिशर को बज़रिये डाक फोरन ख़बर करें। इंशाअल्लाह! उसकी 
तम्हीह के लिए मुनासिब और फ़ीरी इक्दामात उठाए जाएँगे। आपको यह बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि 
कोई मुसलमान जान बूझकर कुरआन के मामले में ग़लती नहीं करता। इसलिए आप अफू व दरगुज़र से 
काम लें और हमें गलती से फोरन आगाह करें। हम इस ख़ेर के काम पर आपके बेहद मम्नून होंगे! अल्लाह 
आपको अज्र अता फर्माए और आपके घर वालों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फर्माए, आमीन! 


एहतियात़ कीजिए 


आपसे गुजारिश है कि अगर इस किताब में पेगम्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का नामे गिरामी आए तो पढ़ते वक़्त बड़े अदब के साथ (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहें , अगर किसी दूसरे 
पैगम्बर का नामे गिरामी आए तो अलैहिस्सलाम कहें, किसी सहाबी का नाम आए तो रज़ियल्लाहु अन्हू कहें, अगर 
किसी उम्मुल मोमिनीन या सहाबिया का नाम आए तो रज़ियल्लाहु अन्हा कहें, और अगर किसी मुहददिस या फ़क़ीह या 
आलिमे दीन का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैहि कहें। हमने इस तफ़्सीर में उन मुक़द्दस, मुतबर्रक हस्तियों के नामों के 
साथ यह दुआइया कलिमता लिखने की इत्तल मक्दूर कोशिश की है। ताहम अगर किसी जगह कोताही हो गई है और 
यह कलिमात न लिखे गए तो आप यह कमी पूरी करें, जज़ाकल्लाह! 
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अम्मा नद 

पैरवों की ता'दाद के ऐतिबार से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। दुनिया में मुसलमानों की ता'दाद एक 
अरब साठ करोड़ से ज़्यादा है और मुस्लिम मुल्कों की ता'दाद 60 के करीब हे। दूसरे अल्फाज़ में हर पांचवाँ आदमी मुसलमान 
है। माली वसाइल के ऐतिबार से भी मुसलमान कुछ कम नहाँ। इस्लामी मुमालिक ज़रई और मअदनी दौलत से माममाल है 
लेकिन अफ़सोस वो तालीम, मईशत्त (६८०॥०॥9) साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ही पीछे। क्रोम व इलाकाई 
असबियत और बैरूनी साजिशों की वजह से खानाजंगी में मुबतला है। 

इस पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह अपने मजहब से बेगानगी, मजहबी किताब से गफलत और उसकी ता'लीमात पर 
अमल करने से गुरैज़ है। ज़रूरत है कि मुसलमानों को कुरआनी ता'लीमात से आगाह करवाया जाए ओर उस पर अमल करने के 
लिए आमादा किया जाए ताकि वो न सिर्फ़ दुनिया में अपना जाइज़ मुक्राम हासिल कर सके बल्कि आख़िरत में भी कामयाबी व 
कामरानी से सरफराज़ हो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि मुसलमानों को कुरआन पढ़ाया और समझाया जाए इस सिलसिले में 
अहम किरदार उल्माए किराम का हे। क़ुरआने करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे अज़ीज़ किताब है। ये ज़मीन व 


आसमान और कूल कायनात के मालिक़ का क़लाम है जिसे उसने सबसे अफ़ज़ल फरिश्ता जिब्रइल अमीन के 
जरिये सबसे अफज़ल ज़बान अरबी में, सबसे अफजल पैगम्बर मुहम्मद रसूलुल्लाह (सअब) पर 23 साल के 


असें में नाजिल फ़रमाया नबी (सअव) के ज़माने से कुरआन को समझने उसका फहम हासिल करने और उस पर गौरो- फिक्र 
करने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके नुजूल से आज तक इसकी ता'लीम व तफहीम व तफसीर का सिलसिला किसी न 
किसी शक्ल में जारी है। 


सहाबा ए किराम ने बराहे रास्त नबी (टँ) से कुरआन सीखा था उन्‍्हों ने दूसरों को कुरआन सिखाने, कुरआन पढ़ाने 
और उसकी तफ़ासीर लिखने का आगाज़ कर दिया था। अगरचे कुरआन मजीद की बहुत सी तफ़ासीर लिखी गई और आज तक 
ये सिलसिला जारी है मगर अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह की तफ़सीर यानी तफ़सीर इब्ने कसीर को 
जिस कद्र मकबूलियत हासिल हुई वो किसी ओर तफसीर के हिस्से में न आ सकी। 

तफ़सीर के शुरू में एक तवील मुकदमा है जिसमें कुरआन मजीद से मुतअल्लिक़ इलमी मबाहिस तहरीर किए गए हैं। 
ये मुकदमा ज्यादातर हाफिज़ इब्ने कसीर के उस्ताद इमाम इन्ने तैमियह (रह. ) के रिसाला उसूलुत्तफ़सीर से लिया गया है। 
इब्ने कसीर (रह.) आसान और मुख्तसर इबारत में आयत की तफ़सीर करते है और किसी दूसरी कुरआनी आयत से उसके 
मफ़हुम तक को वाज़ेह करते हैं। मुफस्सिरीन की इस्लाह में इसे तफ़सीरे कुरआन बिल कुरआन कहा जाता है यानी कुरआन 
की तफसीर कुरआन से। इब्ने कसीर (रह.) ने इसका ख़ुसूसी एहतिमाम किया है। इस तश्रीह के बाद हाफिज़ इड्ने कसीर 
(रह.) इसके मुतअल्लिक अहादीसे मरफुआ बयान करते हैं। और साथ-साथ निशानदेही करते जाते हैं कि इनमें से कौनसी 
अहादीस काबिले एहतिजाज है और कोनसी नहीं इसके बाद इसकी ताईद में सहाबा (रजि.), ताबेइन ओर दीगर उल्माए सल्फ़ 
के अक़वाल तहरीर करते और कुछ अक़वाल के मुकाबले में कुछ को तरजीह देते हैं कुछ रिवायत को सहीह व कुछ को ज़ईफ़ 
करार देते हैं और साथ-साथ रूवात व रिजाल पर नकद ओर ज़िरह भी करते जाते हैं इससे ये मालूम होता है कि फुनूने हदीस 
और अहवाले रिजाल के सिलसिले में इब्ने कसीर (रह. ) किस कद्र गहरी बसीरत रखते थे। तफसीर इब्ने कसीर की नुमायाँ 
खुसूसियत ये हे कि तफ़सीर मासूर में दी गई इस्राईली वाक्रियात दर्ज़ हे उन पर नकद व ज़िरह की गई है। इन तमाम 
बातों की तफ़्सील आप उस मुकदमे में देख सकते हैं जो तफसीर के शुरू में दिया गया है। 

तफसीर की इन्हीं खुसुसियात की वज़ह से शैखुल इस्लाम इब्ने तैमियह (रह.), इमाम जहबी (रह.) इमाम 
सियुती (रह.) इमाम शैकानी (रह.) और मौलाना आजाद (रह.) जैसे अहले इलम अहसनुत्तफ़सीर करार देते हैं। 

इस अज़ीमुश्शान तफ़सीर का उर्दू तर्जुमा हिन्दुस्तान के मशहूर आलिमे दीन मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह.) ने 
किया था ओर इसको हिन्दी ज़बान में मुन्तकिल करने का काम शोबा नश्रो इशाअत, शहरी जमीअत अहले हदीस, 
जोधपुर के दारूत्‌ तर्जुमा के कारकुनान ने अंजाम दिया है। ये वक्त की एक बड़ी जरूरत थी ओर हिन्दुस्तान के अहले 
जमाअत हज़रात और दीगर बड़े नाशिरीन का इसरार था कि हिन्दी में ये काम शहरी जमीअत अंजाम दे। हम अल्लाह के हकीर 
कमज़ोर और नातवाँ बन्दे हैं हमें अपनी बेबजाअती, कम माएगी, जईफ़ी और कम इलमी का एहसास है। सिर्फ अल्लाह के 
तवक्कल पर इस अज़ीम काम का बेड़ा उठाया है। ये एक देरीना वाब की ताबीर है जो किसी वजह से ताख़ीर का सबब हो गई 
है। अल्लाह तञआला से उम्मीद है ये काम जल्द पाए तकमील तक पहुंच जाएगा 


® मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी वाले उर्दू तर्जुमे को हिन्दी ज़बान में नकल किया गया है 
® तख़रीज़ का कठिन और मुश्किल काम मजलिसे तहक्रीक इस्लामी के उल्माए किराम ने पूरी मेहनत व ख़ुश 
उस्लूबी से अंजाम दिया है। तख़रीज़ में अल्लामा अल्बानी (रह.), शेख़ जुबैर अली जई, शेख़ अब्दुरर्जाक 
महदी (रह.) शेख़ अली अहमद बाकी (रह.) और शेख़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (रह.) की तख़रीज़ात व 
तहकीकात से भरपूर इस्तेफादा किया गया है। 
नजरेसानी और तहकीक का अहम फरीजा हाफिज़ जुबेर अली ज़ई (रह.) ने पूरी दयानतदारी से सरअंज़ाम दिया है। 
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बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
“शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।'' 


हालाते ज़िन्दगी इमाम इब्ने कसीर (रह. ) 


नाम व नस़बः इमाम, मुहदिस, हाफिज़ इस्माईल बिन उमर बिन कसीर बिन ज़ोअ बिन दर अल्कुरैशी अल्‌ 
बस्रवी अद्‌ दमिश्क्रौ (रह. ) 


कुन्नियत व लक़बः आपकी कुन्नियत अबुल फिदा और लक़ब इमादुद्दीन था। 


सने विलादत व जाये पैदाईशः आपकी विलादत 700 हिज्री को मजूदल नामी बस्ती में हुई यह बस्ती 
बसरा शहर के मुज़ाफात में वाके है। कुछ रिवायात के मुताबिक आपकी विलादत 707 हिज्री को हुई। मुल्के 
शाम की उस बस्ती में आँख खोलने वाले इब्ने कसीर (रह. ) एक इलमी ख़ानदान के चश्मो-चराग थे। 

शैख़ अब्दुल कादिर अरनावूत़ हाफिज़ इन्ने कसीर (रह.) के हालात क़लमबन्द करते हुए लिखते 
हैं कि आपके वालिद उसी बस्ती में ख़त्ीब थे। 


बालिदे गिरामी की बफ़ातः हाफिज़ इब्ने कसीर(रह.) की उप्र अभी चार साल थी कि बाप का साया सर से 
उठ गया। आपकी परवरिश आपके बड़े भाई अब्दुल वह्हाब ने की जो कि एक मुम्ताज़ आलिमे दीन थे। 


त्जलीम व तर्बियतः आपने इब्तिदाई तअलीम अपने बड़े भाई से हासिल की। 706 हिज्री में आप उन्हीं के 
साथ दमिश्क़ चले आये। उनसे इस्तिफादा करने के साथ-साथ आपने वहाँ के उलमा-ए-किराम से इलमी फैज़ 
समेटमा शुरू किया। 


असातिज़ा-ए-किरामः आपने जिन फुज़ला के सामने जानूए तलम्मुज तै किया उनका मुख्तस़र ज़िक्र 
मुलाहिज़ा हो। 


फन्ने हृदीस की तअलीम आपने उस वक़्त के मशहूर व मअरूफ़ मुह॒ह्दिस अबुल अब्बास अहमद बिन 
हिजार से हासिल की, उसके अलावा आपने हृदीस का इल्म ईसा बिन अल्मुत्इम, अफीफुद्दीन इस्हाक़ बिन 
यहया अल आमदी से हामिल किया। उसके अलावा बब्रु्दीन मुहम्मद बिन इब्राहीम मअरूफ़ बाबिन सुवेदी, 
हाफिज़ मिज्ी, शैखुल इस्लाम इन्ने तैमिया, मुहम्मद बिन अश्शीराज़ी, बहाउद्दीन क्रासिम बिन असाकिर और 
हाफिज़ ज़हबी से इल्मे हदीस हासिल किया। 


आपने फ़िक़ह की तअलीम, अब्दुल वस्हाब (बिरादरे अकबर) शेख़ बुरहानुद्दीन इब्राहीम बिन 
अब्दु्रहमान फुज़ारी (729हिज्री) और शैख़ कमालुद्दीन इन्ने काज़ी शुह्बा से हासिल की। उस वक़्त के दस्तूर 
के मुताबिक़ आपने शाफ़ई फ़िक़ह की किताबुत्‌ तम्बीह मुकम्मल याद करके अपने असातिज़ा किराम को सुना 
दी। आपने उसूले फिक्ह की तअलीम अल्लामा शम्सुद्दीन महमूद बिन अब्दुरहमान अस्फहानी से हासिल की। 
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हाफिज़ मिज़ी (रह.) से आपका ख़ास तअल्लुकः आप एक लम्बे असे तक हाफिज़ मिज्जी की ख़िदमत 
में रहे। आपको अपने शैख़ से एक ख़ास क्रिस्म का लगाव था। आप हर वक्त उनकी ख़िदमत में हाजिर रहते। इस 
ख़ुसूसी तअल्लुक की निना पर हाफिज़ मिज़ी ने अपनी प्यारी साइबज़ादी की शादी इब्ने कसीर (रह. ) से कर दी। 
आपने भी इस तअल्लुक़ को ख़ूब निभाया। आप शादी के बाद भी लम्बी मुद्दत तक अपने उस्तादे मुहतरम को 
ख़िदमत में हाज़िर रहे और फन्ने हदीस व दीगर उलूम के तमाम कमालात हासिल किये। 


इन्ने तेमिया (रह.) और इब्ने कसीर (रह.): आपको अपने उस्तादे मुहतरम शैखुल इस्लाम से भी 
खुसूसी तअल्लुक था। आप रिवायत, दिरायत, हदीस और किताबो-सुन्नत के साथ शग़फ़ में अपने शैख़ से 
बहुत मुतास्सिर हुए। इस असर की झलक इब्ने कसीर (रह.) की तस्नीफात में कई मक़ामात पर देखने को 
मिलती है। 


इलमी मक़ाम व मर्ताः हाफिज़ इब्मे कसीर (रह.) आसमाने इल्म पर पूरी आब व ताब के साथ चमके। 
आपको बैक वक़्त तफ्सीर, हदीस, फिक्ह, तारीख, जुबान व अदब और उसूल वगैरह पर पूरी महारत हासिल 
थी। 

शेख अब्दुल क्रादिर अरनावूत (रह.) कुतुबे रिजाल से नकल करते हुए लिखते हैं कि, “इब्ने 


कसीर (रह.) हदीस और उसके मृतअल्लिका फूनून के मुत्रालआ मे मशगूल रहे। वह अस्मा-ए-रिजाल के रह.) हदीस और उसके का फुनून के मुतालआ मे मशगूल रहे। वह अस्मा-ए-रिजाल के 
फन के माहिर इमाम थे। उन्होंने फिक्हे शाफई की किताबृत्‌ तम्बीह की तख़रीज को, मुस्नद अहमद को हुरूफे 
तहज्ी के ए'तिबार से तर्तीब देकर जवाइदे तबरानी और अबी यअला की अहादीस का इजाफा किया।'' 


इंब्ने कसीर (रह. ) की ख़िदमत में उलमा का ख़िराजे-तहसीनः उलमा-ए-किराम ने इब्ने कसीर (रह.) 
को इलमी ख़िदमात के पेशे नजर उनको जबरदस्त ख़िराजे तहसीन पेश किया है। 

मशहूर मुअरिख अबुल महासिन जमालुद्दीन बुसफ बिन सैफुद्दीन अपनी किताब '' अल्मन्हलुस्माफ़ी 
वल्मुस्तोफ़ी ब॒अदल वाफ़ी'' में रक़मतराज़ हैं 

वह शैख़, इमाम, अल्लामा इमादुह्दीन अबुल फिदा हैं। उन्होंने अपने आपको तहीले इलम के लिए 

वक्फ किये रखा और पूरी लगन से दीनी उलूम हासिल करते रहे। उन्होंने तस्नीफ़ व तालीफ़ में बुलन्द मक़ाम 
हासिल किया। वह फ़िक़ह तफ्सीर, हदीस के माहिर थे। उन्होंने सारी जिन्दगी तस्नीफ व तालीफ और दसो- 
` तदरीस में गुज़ार दी। बह फ़त्वा भी देते रहे हत्ता कि इस दुनिया फानी से कूच कर गये।'' 
इमाम सुयूती (रह.) फमति हैं कि वह ' 'साहिबे फ़ज़ीलत मुहहिस और मुफ़्ती थे।'' 
इव्ने हजर (रह. ) मति हैं कि “वह हदीस के मतून, रिजाल और इल्मे हदीस के मुतालआ में मशगूल रहे। 
इमाम सुयूत्री (रह.) ने यही बात लिखी कि ''उन्होंने रिजाल, मतूने हदीस और फिक्ह पर ख़ुसुसी 
तवज्ञह दी।'' 
तलामिज़ाः इन्ने कसीर (रह.) से बेशुमार उलेमा, फुक़हा और तलबा मे इलमी फैज़ हासिल किया जिनमें से 
चन्द मशहूर शागिदोँ के नाम कुछ इस तरह हैं :- 
. इब्नेहजी 2. इब्नुलइमादहम्बली 3. इन्नेहबीब। 


उन्होंने अहादीस की तख़रीज की। फन्ने मुनाज़िरा से वाक़फ़ियत हासिल कीं, तफ़्सीर लिखी और 
इलमी मैदान में आगे बढ़ते गये। 

तम्ानीफः इन्ने कस्तीर (रह. ) ने बेमिसाल तसानीफ़ यादगार छोड़ी हैं जिनमें से चन्द का तज्किरा दर्जे जेल है। 

4. तफ़्सीर अल्‌ कुरआनुल करीमः यह तफ़्सीर इनकी इन्तिहाई बुलन्द पाया तस्नीफ है। क़दीम व जदीद 
तफ़्सीरों में इसे इन्तिहाई आला मक़ाम हासिल है। कुछ उलमा ने तो इसे सहीह बुख़ारी से तश्बीह देते हुए 
कहा कि जिस तरह कुतुबे अहादीस में इमाम बुखारी (रह.) की किताब का मर्तबा है बिलकुल उसी तरह 
तफ़्सीर इब्ने कस़ीर का मक़ाम दीगर तफ़ासीर में है। 

2. अल बिदाया वन्‌ निहायाः तारीख़े इस्लाम के हवाला से इस किताब का नाम अव्वल दर्जा को तवारीख़े 
कुतुब में लिखा जाता है। इब्ने कसीर (रह.) ने इसमें इब्तिदा-ए- कायनात से लेकर अहवाले आख़िरत 
तक की बह़स़ों को मौज़ूओ तहरीर बनाया है। 

3. मुस्नद अश्‌ शैख़ेन - इस किताब में इन्होंने हजरत अबूबक्र और हज़रत उमर (रजि.) से मरवी अहादीम़ 
को जमा किया है। 

4. ततींब मुस्नदे इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) इसमें इमाम अहमद बिन हबल (रह.) की किताब 
मुस्नद को हुरूफे तहज्जी के ए'तिबार से मुरत्तब किया है। 

5. सीरते नब्वियाः इमामे कायनात हज़रत मुहम्मद (स.) की सीरते मुबारिका पर मुफस्सल ओर बेहतरीन 
किताब है। 

6. सीरते नब्विया मुख़्तस़र: सीरते नबवी (स.) पर एक मुख्तसर किताब हे। 

7. रिसालत फिल्‌ जिहाद: जिसमें तलबे जिहाद को मौज़ूओ बहस बनाया गया है। 

8. अत्‌ तकमील फ़ी मअरिफ़तिस्मिक्रात वज़ुअफ़ा वल्‌ मजाहिलः इस किताब में इन्होंने नने रिजाल 
को मौज़ूअ बनाया है। इसमे तहज़ीबुल कमाल ओर मीज़ानुल एअतिदाल दोनों किताबों को जमा कर दिया 
है। 

9. तब्क़ातुश्‌ शाफ़िया: इसमें शाफ़ई उलमा के हालाते ज़िन्दगी पर बहस की गयी है। 

70.अल्‌ हुदा वस्‌ सुनन फ़ी अहादीसिल मसानीद वस्‌ सुननः इस किताब का मशहूर नाम ''जामेअु ल 
मसानीद'” है। इस किताब के अन्दर इन्होंने मुस्नदे अहमद, मुस्नदे बज्जार, मुस्नदे अबू यञ्जला, इब्ने 
अबी शैबा और मिहाह़े सित्ता की रिवायात को जमा करके उनको फिक्ही अब्वाब पर मुरत्तब किया है। 

79.मनाक्रिबे शाफ़ई: इस किताब में इमाम शाफई (रह.) के फज़ाइल ज़िक्र किये गये हैं । 

32. कुरआन में रिसालत के फ़ज़ाइलः इस किताबचे में कुरआन मजीद के फज़ाइल को ठ़म्वान बनाया गया 
है। 

हाफिज़ इब्ने कसीर (रह.) और तड़रीजे अहादीस़: इब्ने कसीर (रह.) ने मुन्दर्जा ज़ेल किताबों, की 

तरूरीज भी की है। 

मुखतसर इब्नुल हाजिब 


ह इमाम इच्ने कसीर (रह. ) 


अत्तम्बीह 
बह कुतुब जो आप मुकम्मल न कर सकेः आपने अपनी ज़िन्दगी में दो अहम कुतुब, सहीहू बुखारी की 
शरह और इसी तरह अहादीसे अहकाम को शरह ''अल्‌ हुक्कामुल्‌ कबीर'' के नाम से लिखना शुरू की मगर 
आपकी ज़िन्दगी ने वफ़ा न की। 

इब्ने कसीर (रह.) के ज़ाती औस़ाफ़: आप इन्तिहाई ज़हीन, बेहतरीन समझ-बूझ रखने वाले और अर्क़ 
रेज़ मेहनत करने वाले इंसान थे। आपकी कुव्वते हाफिज़ा इन्तिहाई मज़बूत, बेहतरीन मुनाजिर और काबिले 
ज़िक्र हाज़िर जवाब थे। 

इब्ने कमीर (रह.) और शायरी: इन्ने कसीर (रह.) शायरी से भी दिलचस्पी रखते थे वह हक़ीक़त पर मब्नी 
बेहतरीन शेअर कहा करते थे। उनका एक शेअर बहुत मशहूर हैः- 
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fot RO YY LIP YO 

Ra SW STE NEI 

Sooo Ys 

“'अय्यामे ज़िन्दगी गुज़रते जा रहे हें और हम अपनी आँखों से मोत की तरफ़ जाते हुए 

(अपने आपको) देख रहे हैं। अब न ही तो जबानी लौटकर आ सकती है ओर ये नापसन्दीदा बुढ़ापा 
ज़ाइल होने का नाम नहीं लेता।'' 
फ़त्वा नवेसीः उलमा-ए-सियर ने लिखा है कि इन्ने कसीर (रह.) ने तहसीले इलम के बाद फ़त्वा नवेसी का काम 
शुरू किया और वह बाकायदगी के साथ यह फ़रीज़ा सर अंजाम देते रहे हत्ताकि ख़ालिक़े हक्ीकी से जा मिले। 
वफ़ातः 774 हिज्री को इल्म व अमल का यह आफ़ताब पूरी आबो-ताब के साथ दमिश्क़ में गुरूब हुआ। 
उनको उनके उस्ताद मुहतरम शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्मे तेमिया (रह.) के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 


अल्लाह तआला उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फ़र्माये और उनको जन्नतुल- फिरदौस में आला मक्राम 
नसीब फ़र्माये। आमीन! 


ले, तफ़सीरइन्नेकसीर, (8 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
_ हालाते ज़िन्दगी मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी (रह. ) 


नामः आपका नाम मुहम्मद बिन इब्राहीम था। 

विल्लादतः आप 890 ईस्वी को जिला काठियावाड़ के शहर जूनागढ़ में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद गल्ला के 
मशहूर ताजिर थे। आपके वालिद शुरू से ही किताबो-सुन्नत पर अमल करने की तर्गीब देते और उसकी अहमियत से 
खूब वाक़िफ थे। 

तअलीम व तर्बियतः आपने इन्तिदाई तअलीम अपने आबाई वतन में ही मौलाना अब्दुल्लाह जूनागढ़ी से हासिल 
की और उसके बाद तअलीम व तअल्लुम की तरफ मुतवज्जह होने की बजाए आप कुछ अर्सा कारोबार में मशगूल रहे। 
आला तञ्जलीम का हुमूलः मौलाना अपनी जवाँ साल बीवी की बफात के बाद अपना आबाई वत़न छोड़कर 
तजलीम के लिए देहली मुंतक़िल हो गये। यह बह दौर था जब देहली तहज़ीब व तमदुन ओर इस्लामी तअलीम को 
अज़ीम मर्कज़ था। आपने इस शहर में शोहरह आफाक उलेमा के सामने ज़ानू तलम्मुज़ ते किया। 

मौलाना जूनागढ़ी और मदरसा अमीनीयाः मौलाना ने हुमूले तअलीम के लिए मदरसा अमीनीया में दाखिला लिया 
कुछ अर्से बाद आप मदरसा अमीनीया छोड़कर मदरसा दारुल किताब वस्‌ सुन्नह सदर बाज़ार देहली में तशरीफ ले 
गये। वहाँ आपने किताबो- सुन्नत की ख़ालिस तअलीम हासिल करने के साथ फिक्ह, मन्तिक, फ़ल्सफ़ा पर भी उबूर 
हासिल किया। 

इसके बाद मौलाना फाटक हब्श खाँ देहली में मशहूर मुहदिस मौलाना अन्दुर्‌ रहीम गज़नवी (रह.) और 
मौलाना अब्दुर रशीद (रह.) के तअलीमी इदारे में दाखिल हुए। यह दोनों बुजुर्ग हज़रत मौलाना सय्यद नज़ीर 
हुसैन देहलवी (रह.) के शागिर्द रशीद थे। 
मुहम्मद जूनागढी (रह.) असातिज़ा की नज़र में: तहस़ीले इल्म में इन्होंने इन्तिहाई जाँ फ़शामी और अर्क रेज़ 
मेहनत की वजह से असातिज़ा किराम की नज़रों में बहुत ऊँचा मक़राम हासिल कर लिया। मज़हबी उलूम में इनकी 
बारीक बीमी देखकर असातिज़ा और तलबा भी तअज्जुब किया करते थे। 
मौलाना के जाती ओसाफः मौलाना के जाती औसाफ पर तब्झ्िरा करते हुए डॉक्टर मुजीबुर॑हमान साहब लिखते हैं : 

“मरहम एक जामेअ इलुम और ,यगानारोजगार शख्सियत थे। अपने कारनामों, ख़िदमात, मुसलसल 
त॒अलीम व तब्लीग, इज्हारे हक और रास्तगोई के लिहाज से वह ऊँचे मर्तने पर फाइज़ थे। बरें-सगीर के तअलीम 
याफ्ता हुल्कों में उनका नाम बड़ी शोह्रत रखता है।'' 
नामवर मुअरिख जनाब इस्हाक़ भट्टी साहब रक्रमत्रराज़ हैं: "वह ख़तीब भी थे और मुनाज़िर भी, मुसन्निफ भी 
थे और मुतर्जिम भी, मुअल्लिम भी थे और मुहक़्क़िक़ भी, खुश गुफ्तार भी थे और आबिद शब-बेदार भी, वह 
कस्तीरुल मुत्राल बुजुर्ग थे बल्कि कहना चाहिए कि चलता-फिरता कुतुबख़ाना थे, उनका अंदाजे-ख़िताबत और 
उस्लूबे- तकरीर निहायत पुरतास़ीर था और वह ख़ास जोश और जज़्बे के साथ अपने नुक़्त-ए-नज़र की वज़ाहत करते 
थे, हर मामले में किताबो-सुन्नत के दायरे में रहते थे और उसको उन्होंने अपना मक़्स़दे हयात करार दे रखा था। इज्हारे 
हक़ में बेखोफ और आ'ला-ए- कलिमतुल्लाह में बेधड़क।'” (देखिए - मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी हयात व ख़िदमात) 


हज़रत मौलाना जूनागढ़ी (रह.) की मक़्बूलियतः मौलाना जूनागढ़ी (रह.) बहुत ही क़लील असे में लोगों में 
इतने मक़्बूल हुए कि दूर-दराज़ से लोग उनकी तक़रीर सुनने के लिए हाज़िर होते और उनके जलसा की रौनक़ 
काबिलेदीद होती थी। 
असातिज़ा किरामः मोलाना जूनागढ़ी (रह.) ने जिन क़दआवर इल्मी शख्िस्रियात से इस्तिफ़ादा किया उनमें से चंद 
मञ्जरूफ़ शख्सियात के नाम दर्ज जेल हैं :- 
१. मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ देहलवी (रह. ) 
2. मुहम्मद अय्यूब पारचा (रह.) 
3. अनब्दुरहीम ग़ज़नवी (रह.) 
4. मौलाना अब्दुर्शशीद (रह.) 
मदरसा मुहम्मदिया का क़यामः मौलाना जूनागढ़ी (रह.) ने किताबो-सुन्नत के मन्हज को उजागर करने के लिए मदरसा 
मुहम्मदिया का संगे-बुनियाद रखा। इसमें दीगर असातिज़ा के साथ आप ख़ुद भी तदरीस के फ़राइज़ को सरअंजाम देते थे। 
तस़ानीफ़: मोलाना ने अपनी ज़िन्दगी में बेशुमार यादगार किताबें तस्नीफ़ की। उनकी कुतुब की फेहरिस्त तकरीबन 
पचहत्तर(75) के हिन्दसे को तजावुज कर जाती है। 
तराजिमः आपने मुख़्तलिफ़ अरबी कुतुब के तर्जुमे भी किये जिनको कुछ ही असा में क़बूले आम हासिल हुआ और 
बह देखते ही देखते लोगों के हाथों में गर्दिश करने लगे। चन्द का तज़्किरा दर्जे जेल है - 
. तर्जुमा तफ़्सीर इब्ने कस्तीरः आपने तफ्सीर इब्ने कसीर का उर्दू तर्जुमा करके उम्मते इस्लामिया पर अज़ीम एहसान 
किया क्योंकि इमाम इब्ने कम़ीर (रह.) की यह तफ़्सीर जामेअ ख़लाइक़ है। यह किताब मुहताजे तआरुफ नहीं है। 
2.एलामुल मूक्रिईनः इन्ने क्रय्यिम (रह.) की यह किताब अपनी मिसाल आप है। जूनागढ़ी (रह.) ने इसका तर्जुमा 
करके लोगों को तहकीक और दीने इस्लाम की हक़ीक़ी सूरत से आगाह किया ओर लोगों पर शरीअत के असरार व 
रूमूज़ खुलते चले गये। मोलाना अबुल कलाम आज़ाद (रह.) ने इस तर्जुमा की वजह से जूनागढ़ी को तअरीफी ख़ुतूत 
भी लिखे! 
प्रहाफ़तः आपने म्रहाफ़त के मैदान में भी ख़ूब नाम हासिल किया। अख़बारे मुहम्मदी के उन्वान से अख़बार 
निकाला, और गुलदस्त-ए-मुहम्मदिया के नाम से एक माहनामा का इज्रा भी किया। 
वफ़ातः मौलाना जूनागढ़ी (रह.) ने जुम्आ के ख़ुत्बे में “मौत ओर यतीम'' के उन्वान पर खुत्वा देते हुए फर्माया, 
“आज मैं आपके सामने बआफियत ज़िन्दा हूँ। मुम्किन है आइन्दा जुम्ओे न रहूँ पूरी दुनिया में उमूमन मुस्लिम मुआशरे 
में ख़ुसूसन यतीमों और बेवाओं की तदाद ज्यादा है। उनका ख्याल रखें। उनके रोने और बिलकने से आसमान फट 
जाता है। आइन्दा जुम्झे को मेरी बीवियाँ और औलादें यतीम हो सकती हैं।'' 

उनकी यह बात सच साबित हुई ओर अगले जुम्ओे की रात अचानक उनका सुखन ख़ामोश हो गया ओर वह 
मौला-ए-हक़ोक़ी से जा मिले। कातिञे शिर्क ब बिदअत अपने चाहने वालों को दागे मुफारिक्रत दे गये। 

१947 ईस्वी को सिर्फ इक्यावन बरस की उम्र में वह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गये मगर बेशुमार तसानीफ 
और इलमी ख़िदमात हमारे लिए छोड़ गये। अल्लाह तआला उनकी कोशिशों को कबूल फर्माए और जन्नतुल फिरदौस 
में जगह दे, आमीन या रब्बल आलमीन! 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रढ़ीम 


| मुक़द्दमा 

तमाम तञ्जरीफें उस अल्लाह सुन्हानहू ब तआला के लिए हैं जिसने अपनी किताब को अपनी हम्द के साथ शुरू 
किया और फर्माया ५४४० 2६ ४0 0 %5 ५४90 6४४४ ५०४) ५ (अल्‌ फ़ातिहाः 2, 4) दूसरी जगह 
फर्माया, (।8) (५७ ३५८५ ८% 05 89) 2 ७२ॐ/अल कहफः १) यानी “सब तअरीफ़ अल्लाह 
ताला के लिए ही है जिसने अपने बन्दे पर कुरआने करीम नाज़िल किया। जिसमें कोई कजी नहीं। जो हमेशा 
दीन को क़ायम रखने वाला है, ताकि अल्लाह तआला के सख्त अज़ाब से अल्लाह का पैगम्बर लोगों को 
ख़बरदार कर दे, और जो लोग ईमान लाकर नेक आमाल करते हैं उन्हें उनके बे हतरीन और हमेशगी वाले बदले 
को ख़ुशख़बरी सुना दे, ओर जो लोग अपने जाहिल बाप दादा की सुनी सुनाई बातों पर अल्लाह की औलाद 
मानते हैं उन्हें भी चौकन्ना कर दे, कि यह बहुत बड़ी जसारत और मह॒ज़ झूठी बात है जो उनकी जुबान से निकल 
रही है। ऐ नबी (स.) तुम इनके पीछे अपनी जान मेंघुन न लगाओ।'” 


जिस तरह उस परवरदिगार ने अपनी किताब को हम्द से शुरू किया उसी तरह उसने अपनी मझ्लूक़ को 
भी अपनी हम्द से शुरू किया । इर्शाद होता है, 
COP BEN ssn selina sos oyun Goya ) 
(6/अन्आमः 7) या'नी “सब तख़रीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन को और 
अंधेरे व उजाले को पैदा किया। लेकिन कुफ़्फ़ार बाबजूद इसके भी अल्लाह का शरीक ठहराते 


हैं ।'' इसी तरह मख़लूक़ का खात्मा भी अपनी हम्दो-सना पर किया। अहले जन्नत और अहले जहन्नम के 
अंजाम का बयान करके इर्शाद होता है, - * 
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(39/अज़्‌ जुमरः 75) या'नी “तू देखेगा कि फ़रिशते अल्लाह तआला के अर्श को चारों तरफ़ से घेरे 

हुए होंगे। और अपने रब की हम्दो-समा, तस्बीह व तक्र्दीस बयान करते होंगे। फैसले हक़ के साथ 


हो चुके होंगे और कह दिया गया होगा कि तमाम तअरीफें अल्लाह रख्बुल आलमीन ही के लिए 
हैं।'' इसीलिए अल्लाह ताला का फर्मान है, 


t 
“ge 
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(जअह) (28/अलु क्रमः 70) या'नी “वही अल्लाह है उसके सिवा कोई म्बूद नहीं है और उसी 
की तरफ़ तुम लौटाये जाओगे।'' दूसरी जगह इर्शाद होता है, 
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(34/सबाः7) या'नी ''सब तअरीफ़ं अल्लाह ही के लिए हैं आसमान और ज़मीन की तमाम चोज़ें 
उसी की मिल्कियत हैं। आख़िरत में भी हम्द उसी के लिए हे बही हिक्मत वाला और ख़बरदार है।'' 


अव्वल व आख़िर उसी की तअरीफ़ है यानी जो कुछ उसने पैदा किया और जो कुछ पैदा करेगा। वह उन सब 
में तअरीफ़ों वाला है। जेसा कि नमाज़ (समिअल्लाह) के बाद कहता है ''ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे ही 
लिए सब तञ्जरीफें हैं। आसमान व ज़मीन में भर जाने के बराबर और उनके बाद भी जिस चीज़ को 
तू भर देना चाहे।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब एअतिदाल अरकाने सलात व तरूफ़ीफ़िहा, 47]) 
इसीलिए जम्नती लोग भी हम्दो-स़ना का इल्हाम किये जायेंगे और उनके सांस के साथ ही बिला तकल्लूफ 
अल्लाह तआला की तअरीफ़ और उसकी तस्बीह अदा होती रहेगी। (सहीह मुस्लिम, किताबुल्‌ जन्नह, बाब फ़ी 
सिफ़ातिल जन्नति व अह्लुहा व तस्बीहिहिम फीहा बुक़रतव्वं व अशिय्या, 2835) 

क्योंकि अल्लाह तआला की अज़ीमुश्शान नेअमतें और उसकी कुदरते कामिला और उसकी ज़बरदस्त 
सल्तनत और उसको मुसलसल रहमतें और उसके हमेशगी वाले एहसानात उनके पेशेनज़र होंगे। उसी को कुरआने 
करीम ने बयान फ़र्माया, 
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(0/यूनूसः 9-70) या'नी ''ईमान के साथ नेक अमल करने वालों को उनका रख उनके ईमान के 

ज़रिये उन नेअमतों वाले बागों की राह दिखायेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उनकी आवाज़ 
(सुब्हानकल्लाहुम्म) और आपस में सलाम का तोहफा होगा और आखिरी पुकार उनकी यही होगी 
कि सब तज़रीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहान वालों का रब है।'' अल्लाह ही के लिए 
तञ्रीफ है, (4) (५29 034 4६ ५9 (५ EY OK ४७ ८5,35८ 3 ६६ 5८5 ४2 /निसाः 65) 
यानी “जिसने अपने रसूलों को ख़ुशख़बरियाँ देने वाले और खबरदार करने वाले बनाकर भेजा। 
ताकि रसूलों के आ जाने के बाद लोगों की कोई हुज्जत अल्लाह तआला पर बाक़ी न रहे।'' उन 
रसूलों का सिलसिला नबी उम्मी अरबी मक्की मदनी (स.) पर ख़त्म किया। जो सबसे ज्यादा वाज़ेह राह की 
हिदायत करने वाले हैं। 


आप (स.) के ज़माना से लेकर कयामत तक जितने जिन्नात व इंसान हैं उन सबकी तरफ़ आपकी 
रिसालत है जैसेकि कुरआने करीम में है 


Us ADNAN ६४५७ 
(7/अअराफ़ः 58) या'नी “'ऐ नबी! तुम कह दो कि ऐ लोगों! मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह तआला का रसूल 
हूँ वह अल्लाह जो आसमान और ज़मीन का मालिक है जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं। जो पैदा करता है और 
मारता है। पस ऐ लोगो! तुम सब ईमान लाओ अल्लाह तआला और उसके रसूल पर जो नबी हैं, उम्मी हैं जो 
अल्लाह ताला पर ओर उसकी बातों पर ईमान रखते हैं। लोगों! उन ही की पैरवी में तुम्हारी हिदायत मुजूमर 
(पोशीदा) है।” दूसरी जगह अल्लाह का इर्शाद है, (6) (#५ ६ 5 4. 2९5939/अन्आमः 9) या'नी “ताकि 


मैं तुम्हें भी डराऊँ और उन्हें भी जिन्हें कलामुल्लाह पहुँचे।'” पस जिस अरबी, अज्मी, काले, गोरे इंसान को यह 
कुरआन पहुँचा आँहज़रत (स.) उसके लिए डराने वाले हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फर्माया, (५.,.४३6.«५ 
Se SE ७-०) ८.७) (/हूद: 77) या'नी “इसके साथ कुफ़ करने वाला जहन्नमी है'' पस 
जो कोई कुरआन के साथ कुफ़ करे वह बहुक्मे कुरआन जहन्नमी है। दूसरी जगह कुरआने करीम का इर्शाद होता है, 
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(68/अलु क़लमः 44) या'नी ''तुम इन झुठलाने वालों को ओर मुझको छोड़ दो। मैं इन्हें इस तरह 
बतद्रीज पकडूँगा कि इन्हें मालूम भी न होगा।'' 
रसूलुल्लाह (स.) फ़मति हैं,' मेरी पेगम्बरी आम है, मैं हर सुर्ख ब स्याह की तरफ़ पैगम्बर बना 

कर भेजा गया हूँ।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अल मसाजिद व मवाज़िड़स्सलातः 52) 
मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं: यानी कुल जिन्न व इन्स की तरफ, पस आँहज़रत (स.) तमाम इंसानों और जिन्नात 
की तरफ़ अल्लाह तआला के रसूल हैं। सबको अल्लाह करीम की वल्य और इज्जत वाले कुरआन को आप 
(स.) पहुँचाने वाले हैं जिस पाक किताब के पास किसी तरफ से बातिल फटक ही नहीं सकता जो हिक्मतों और 
तञ्जरीफों वाले अल्लाह का नाजिल किया हुआ है। 

दअवते गौरो - फिक्र 

अल्लाह तला ने अपने इस कलाम को समझने की ताकीद भी इसी में कर दी है, फर्माया कि, ''तुम क्यूँ 
कुरआन में तदव्बुर और ग्रौरो- फिक्र नही करते। अगर यह अल्लाह के सिवा और किसी की तरफ़ से 
होता तो तुम इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ़ पाते।' दूसरी जगह फर्माया, “इस मुबारक किताब को हमने 
तेरी तरफ़ उतारा ताकि लोग इसमें गौरो - खौज़ करें और अक््लमन्द लोग नसीहत हासिल. करें।'” 

जगह फर्माया, ''यह लोग कुरआन के समझने की कोशिश क्यूँ नहीं करते, क्या इनके दिलों पर कुफ़्ल 
(ताला) लग गये हैं ?'' 


दुनिया के त्रालिब उलमा का अंजाम: 

" पस उलमा पर वाजिन है कि कलामुल्लाह का मतलब वाज़ेह करें और सीखें और सिखायें और लोगों को सहीह 
रहनुमाई करें। अल्लाह ताला फर्माता है, '' हमने किताब वालों से अहद लिया है कि वह इसे बयान 
करते रहें छुपायें नहीं लेकिन इन लोगों ने इसे पीठ पीछे डाल दिया और इसके बदले दुनिया तलब 
करने लगे। इनका यह व्यापार निहायत ही बुरा है।'' दूसरी जगह फर्माया, ''जो लोग अल्लाह के अहद 
और अपनी क्रसमों को थोड़ी सी रक़म के बदले बेचते फिरें उनके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा 
नहीं। उनसे अल्लाह तआला क्रयामत के दिन बात तक न करेगा। न उनकी तरफ़ नज़रे-रहमत से 
देखेगा, न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। पस जो लोग हमसे पहले किताब 
दिये गये थे और उन्होंने उससे मुँह मोड़ लिया और दुनिया के हासिल करने और उसके इकट्ठा करने मे मशगूल हो 
गये और अल्लाह तआला की मना को हुई चीज़ों के पीछे पड़कर अल्लह की पाक किताब को छोड़ दिया 
परवरदिगार ने उनकी मजम्मत बयान की। मुसलमानों को चाहिए कि वह ऐसा काम न करें जो मज़म्मत का सबब 


बने। बल्कि उन्हें चाहिए कि अहकामे अल्लाह की तअमील में दिलो-जान से लगे रहें और कुरआन पाक के 
सीखने, सिखाने और समझाने में मशगूल रहा करें। 

अल्लाह तला फ़र्माता है, ''क्या अब तक वह वक़्त नहीं आया कि मुसलमानों के दिल 
अल्लाह तआला के ज़िक्र (और जो उनकी तरफ़ हक़ आया है उससे) काँप उठें ओर उनकी तरह न हो 


जायें जिन्हें उनसे पहले किताब दी गयी लेकिन कुछ ज़माना गुज़रते ही उनके दिल सख़त हो गये और 


अकमर लोग नाफ़र्मान हो गये। जान लो कि मुर्दा ज़मीन को नई ज़िन्दगी देना अल्लाह ही का काम है। 
हमने तो तुम्हारी समझ बूझ के लिए अपनी आयात बयान कर दी।'' इन दोनों आयात के तर्जुमे में गौर 


करो किस लत़ाफ़त के साथ बयान हुआ हे कि जिस तरह बारिश से ख़ुश्क ज़मीन लहलहाने लगती है उसी तरह 
ईमान व हिदायत से वह दिल जो नाफ़र्मानियों और गुनाहों के बाइस सख्त हो गये हों नर्म पड़ जाया करते हैं। 
अल्लाह तझाला बुजुर्ग व बरतर, जव्वाद व सखी से कबूलियत की उम्मीद पर हम भी दुआ करते हैं कि वह 
मालिक हमारे दिलों को भी नर्म कर दे। आमीन! 


तफ़्सीर का महीह तरीक़ा क्या है? सुनो! तफ्सीर का बेहतरीन और सहीह तरीका यह है कि अव्वल तो 
कुरआन की तफ़्सीर कुरआन ही से हो, इसलिए कि एक बयान कहीं मुख़्तुसर है तो कहीं उसकी तफ़्स़ील भी है। 
इसके बाद कुरआन की तफ्सीर हदीस से होती है। इसलिए कि हदीस कुरआने करीम की तब्यीन और तफ़्सीर है। 
बल्कि हजरत इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इदरीस शाफई (रह.) फमति हैं कि रसूलुल्लाह (4४) के 
तमाम अहृकाम कुरआन ही से समझे हुए हैं। अल्लाह का फर्मान है, “हमने तुम पर यह किताब हक़ के साथ 
नाज़िल फर्माई है ताकि तुम लोगों के दरम्यान अल्लाह के बताये हुए अहूकाम के मुताबिक फैसले कर सको, 
खबरदार! तुम ख़यानत करने वालों के त्ररफ़दार मत बनना।” दूसरी जगह इर्शाद फर्माता है, “हमने तो तुम पर 
इसीलिए यह किताब उतारी है कि लोगों के इख़्तिलाफ़ का फैसला कर दिया करो। यह किताब ईमानदारों के लिए 
हिदायत व रहमत (का बाइस) है।” एक और मकाम पर फर्माता है, “हमने इसके ज़िकर को तेरी तरफ़ इसलिए 
उतारा है कि तुम इसे लोगों को खोल-खोलकर बयान कर दो ताकि वह गौर कर सकें।'' 


हदीस की अहमियत: रसूलुल्लाह (स.) फमति हैं, “मैं कुरआन भी दिया गया हूँ और इसकी मिऱल एक और 
चीज़ भी इसी के साथ दिया गया हूँ” (अबू दाऊद, किताबुस्सुन्नहः बाब लुजूमुस्‌ सुन्न: 4604; व सनदहू 
मह्मीह; तिर्मिज्ञीः 2664 व सनदहू हसन) इससे मुराद सुन्नत है। यह याद रहे कि अहादीस भी अल्लाह की नह्य 
हैं जिस तरह कुरआन बज़रिया वत्य इलाही उतरा उसी तरह हदीसे रसूल भी बह्यो इलाही है मगर कुरआन वहो 
मत्लू है (यानी तिलावत की जाने वाली वही) और हदीस बढ्यो गैर मत्लू है। इमाम शाफ़ई और दूसरे बड़े बड़े 
अझम्मा (रह.) ने इसे दलाइल से ख़ूब साबित कर दिया है लेकिन यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं । मकसद 
यह है कि कुरआन की तफ़्सीर पहले खुद कुरआन और फिर हृदीस से करनी चाहिए। रसूलुल्लाह (#&) ने जब 
हज़रत मुआज़ (रजि. ) को यभन की जानिब भेजा तो आँहज़रत (६४८) मे दरयाफ़्त किया, “कि किस 
चीज़ से फैसला करोगे?” उन्होंने जवाब दिया, किताबुल्लाह से। फ़र्माया, “अगर उसमें न पाओ 
तो” कहा सुन्नते रसूलुल्लाह से। कहा “अगर उसमे न पाओ तो'' कहा अब इज्तिहाद करूँगा । हुजूर 
(#६) ने यह जवाब सुनकर उनके सीने पर हाथ रखकर फ़र्माया, ' अल्लाह का शुक्र है कि उसने 
अपने नबी के क्रामिद को उस चीज़ को तोफ़ीक़ दी जो उसके नबी को पसन्द हे।'' (अबू दाऊद, 


किताबुल क़ज़ाअ, बान इन्तिहादुर्रय फिल्‌ कज़ाः 3599; तिर्मिज़ीः अब्वाबुल अहकाम, बाब मा जाअ फ़िल्‌ 
काज़ी कैफ़ यकाः ।327; और फर्मायाः यह हदीस गरीन और इसकी सनद गैर मुत्तसिल है। यह रिवायत हारि 
बिन अम्र और अम्हाबे मुआज़ के मज्हूल होने की वजह से ज़ईफ है।) यह हदीस मुस्नद में भी है और सुनन में 
भी और सनद भी इसकी बहुत उम्दह है। जैसाकि अपनी जगह इसका सबूत मौजूद है। 


कुरआने करीम की तफ़्सीर में अक़्वाले महाबा की अहमियत 
इसी बिना पर जब किसी आयत की तफ्सीर कुरआन व हदीस दोनों में न मिले तो अक़्वाले महाबा (रज़ि.) की 
तरफ रुजूअ करना चाहिए। वह तफ़्सीरे कुरआन को बहुत ज्यादा जानते थे इसलिए, कि जो करीने और अहवाल 
उस वक़्त थे उनका इलम उन ही को हो सकता है। बह उस वक़्त मौजूद और हाजिर थे। इसके अलावा कामिल 
समझ बूझ सहीह इलम और नेक अमल उन्हें ही हासिल था। बिल ख़ुसूस उन बुजुर्गों को जो उनमें भी बड़े मर्तबे 
वाले और जबरदस्त आलिम थे जैसे चारों इमाम जो ख़ुलफ़ा थे जो रुश्दो-हिदायत वाले थे या'नी हज़रत अबूबक्र 
सिद्दीक़ (रज़ि.), हजरत उमर (रज़ि.), हज़रत उस्मान गनी (रजि.), हज़रत अली (रज़ि.) और जैसे हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से मरवी है, फ़मति हैं, ““ उस अल्लाह की क़सम! जिसके सिवा कोई मअबूद 
महीं किताबुल्लाह की कोई आयत ऐसी नहीं कि मैं न जानता हूँ कि यह किसके बारे में नाज़िल हुई और कहाँ 
नाज़िल हुई। मैं अगर जानता कि कितानुल्लाह के इल्म में कोई मुझसे ज्यादा हे और वहाँ तक में किसी तरह पहुँच 
भी सकता हूँ तो ज़रूर उसकी शागिर्दी में अपने आपको पेश करता।' (हीह बुखारी, किताब फ़जाइलुल 
कुरआन, बाब अलु कुर्रा मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह (£) रक्रमः 5008; सहीह़ मुस्लिमः 2463) आप यह 
भी फ़मति हैं कि, '' हममें से हर शख्स जब तक दस आयतों का पूरा मतलब न जान लेता और उन पर अमल न 
कर लेता म्यारहवीं आयत नहीं पढ़ता था।” हज़रत अब्दुर्रहमान सुलमी ताबेई (रह.) फमति हैं कि, “हमने जिनसे 
कुरआन सीखा वह हमसे फर्माया करते थे कि हमने रसूलुल्लाह (#) से पढ़ा। जब तक हम दस आयतों का 
इलम व अमल हुजूर (ट) से न सीख लेते आगे नहीं बढ़ते थे” 

गर्ज़ कुरआन का इलम ओर कुरआन पर अमल दोनों ही को सौखा। उन ही में से हिब्हल बहर हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) हैं। रसूलुलल्लाह (स.) के चचाज़ाद भाई ओर तर्जुमानुल कुरआन हैं । हुजूर 
(ई) ने उनके लिए बरकत की दुआ की थी और कहा था, “'ऐ अल्लाह! इन्हें दीन की समझ अत़ा फर्मा 
और कुरआन की तफ़्सीर का इलम भी नमीब कर।''(अहमदः/34, 766; इब्ने हिबानः 7055; व 
बिलफ़्ज़ि (अल्लाहुम्म फ़क्किहहू फिद्‌ दीन) ; स्रहीह मुस्लिम, किताब फज़ाइले सहाबा, बाब फज़ाइले 
अब्दुल्लाह बिन अन्बासः 2477; और सहीह बुखारी में (अल्लाहुम्म अल्लिम्हुल्‌ किताब) है देखिए हदीस 
नम्बरः 75, 43, 3756, 7270; अल्मुअजमुल कबीर लित्ञबरनीः 70/293; हृ 70587 व सनदुहू हसन बि 
लफ्ज़:'अल्लाहुम्म अल्लिमहुत्‌ तावील व फक्क्रिहहू फिद्‌ दीन))। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रजि.) 
फर्माया करते थे, ' कुरआन के बेहतरीन तर्जुमान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) हैं।'' 
(हाकिमः 3/537; और इसे शते शेखैन की बिना पर सही करार दिया है और इमाम ज़हबी (रह.) ने इनकी 
मुबाफ़िक़त की है लेकिन इसकी सनद सुफियान सौरी और सुलेमान अअमश की तदलीस की बजह से जईफ़ है!) 


~ 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) के इस कौल को पेशे नज़र रखकर ख़याल कीजिए कि उनका इंतिक़ाल 
32 हिज्री में हुआ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) उनके बाद भी छत्तीस साल तक जिन्दा रहे तो 
इस मुद्दत में आपने इल्म में किस कद्र तरक़क़ी की होगी। हज़रत अबू वाइल (रह. ) फ़र्माते हैं कि हजरत अली 
(रजि.) के ज़माना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) अमीरे हज मुकर हुए थे आपने अपने खुत्बे में 
सूरह बक़रह को तिलावत फर्माई और इस उम्दगी से तफ़्सीर की कि अगर कुफ़्फ़ारे तुर्क व दैलम भी सुन लेते तो 
यकीनन मुसलमान हो जाते। कुछ रिवायात में है कि आपने अपने उस ख़ुत्बे में सूरह नूर की तफ़्सीर फर्माई थी। 
यही वजह है कि इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान सुदी कबीर अपनी तफ्सीर में इन ही दोनों बुजुगों की अकसर तफ़्सीर 
नकल करते हैं लेकिन कभी कभी अहले किताब से यह बुजुर्ग जो रिव्रायत ले लिया करते हैं इसे भी वह बयान कर 
देते हैं। 

तफ़्सीरे कुरआन में इस्राईली रिवायात की हैसियत 

बनी इस्राईल से रिवायत लेना मुबाह है। सहीह बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (4£:) ने फर्माया, “मेरी तरफ़ से पहुँचा दिया करो अगरचे एक आयत हो। बनी इस्राईल से भी 
रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं मुझ पर क़स़दन झुठ बोलने वाला क़तअन जहन्नमी है।'' (स़हीह बुखारी, किताब 
अहादीसुल अम्बिया, बाब मा जुकिरा मिम्‌ बनी इसाईलः 346]; तिर्मिज़ीः 2669) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अम्र (रजि.) ने जंगे यरमूक में दो बोरियाँ यहूद व नमारा की किताबों की पायी थीं। उनकी बातें भी वह इस हदीस 
को मददेनज़र रखकर नक़ल कर दिया करते थे। लेकिन यह याद रहे कि बनी इस्राईल की यह रिवायात मिर्फ मसला 
की मज़बूती और उसकी गवाही के लिए लाई जाती हैं। ख़ुद उनसे मसाइल साबित नहीं हो सकते। रिवायाते बनी 
इस्राईल तीन क्रिस्म पर हैं: 

१. जिनकी तम्रदीक़ ख़ुद हमारे यहाँ मौजूद है यानी कुरआन की किसी आयत या हदीस के मुताबिक़ बनी 
इस्राईल की किताब में भी कोई रिवायत मिल जाये उसकी सेहत में तो कोई कलाम नहीं। 

2. जिनकी तक्ज़ीब ख़ुद हमारे यहाँ मौजूद हो यानी किसी आयत या ह्वदीम के ख़िलाफ़ हो, उसके गलत 
होने में कोई शुम्हा नहीं। 

3. जिसकी न हम तस्दीक़ कर सकते हैं न तक्ज़ीब इसलिए कि हमारे यहाँ न तो कोई ऐसी रिवायत है 
जिसकी मुताबिकत की वजह से हम उसे हीह कह सकें न कोई ऐसी रिवायत है जो उसके मुखालिफ हो 
और उस बिना पर हम उसे झूठ और ग़लत कह सकें। लिहाज़ा यह तीसरी क़िस्म की रिवायात हैं जिनसे 
हम खामोश हैं, न उन्हें गलत कहें न सहीह अल्बत्ता उन्हें जिकर करना जाइज़ है। और यह रिवायात हैं भी 
ऐसी जिनमें हमारे दीन का कोई फायदा नहीं। बावजूद इसके ऐसी बातों में खुद अहले किताब में भी बड़े- 
बड़े इड़्तिलाफ़ मौजूद हैं। 

इसी वजह से इन रिवायात को लेने वाले मुफस्सिरीन में ऐसे ही इख्तिलाफ़ पाये जाते हैं मसलन अम्रहाबे 

कहफ के नाम, उनके कृत्ते का रंग, उनकी गिनती, हजरत मूसा (५८8) की लकड़ी किस दरख़्त की थी? हजरत 
इब्राहीम (४६8) ने जिन परिन्दों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और फिर रब तआला के हुक्म से वह जी उठे, वह 
परिन्दे कौन कौनसे थे? और जिस मक़्तूल को हज़रत मूसा (३8) के ज़माना में गाय ज़िन्ह करके उसके गोश्त 


का एक टुकड़ा लगाया था ओर उससे अल्लाह तआला ने उसे जिन्दा कर दिया था। वह टुकड़ा कौनसा था और 
किस जगह का था? और वह कौनसा दरख़त था जिस पर मूसा (/%६७) ने नूर देखा था और उसमें से अल्लाह 
तञ्राला का कलाम सुना था? वगैरह वगैरह। पस यह बह चीज़ें हैं जिन पर अल्लाह तआला ने पर्दा डाल रखा है 
और हमें उनका जानना न जानना कोई नफा या नुक्सान नहीं पहुँचा सकता न उसकी तअयीन में कोई दीनी फ़ायदा 
है न दुनियावी। हाँ! अल्बत्ता यह बात है कि इस इख्तिलाफ़ को नक़ल करना जाइज़ है। या जैसा कि ख़ुद कुरआन ने 
अम्हाबे कहफ़ की गिनती का इख़्तिलाफ़ नक़ल किया है। चुनाँचे अल्लाह फ़र्माता है, (24,5 458 6४६८ 
:2४) (8/कहफ़ः 22) यानी “यह लोग कहते हैं कि अस़्हाबे कहफ़ तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था और 
कहते हैं कि पाँच थे और छठा कृत्ता था। यह सब ढकोसले हैं और यह भी कहते हैं कि वह सात थे और आठवाँ 
उनका कुत्ता था। ऐ नबी (स.)! तुम कह दो कि उनकी गिनती को मेरा रब ही बख़ूबी जानता है। तुम उनसे इस बारे 
में सिर्फ सरसरी बातचीत करो और इस बारे में उनसे न पूछो।'' यह आयत हमें बताती है कि हमें ऐसे मक़ाम पर 
क्या करना चाहिए। अल्लाह तआला ने यहाँ तीन क़ौल बयान किये। दो को तो जईफ क़रार दिया ओर तीसरे पर 
जुअफ का हुक्म नहीं लगाया। जिससे मालूम होता है कि यह सहीह है क्योकि अगर यह भी बातिल होता तो उन 
दोनों की तरह उसे भी रद्द कर दिया जाता फिर साथ ही साथ यह भी इर्शाद फर्माया कि उनकी तअ दाद का इलम 
तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। फिर तुम उसकी छानबीन में क्यूँ परेशान हो, तुम यह क्यूँ नहीं कह देते कि उनकी 
गिनती का हकीकी इलम तो मिर्फ अल्लाह ताला को ही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने उनकी 
हीह तदाद पर मुत्तलअ़ किया है जब यह मालूम हो चुका कि वह अटकल पच्चू बातें बना रहे हैं तो फिर उसके 
पीछे पड़ने से दरयाफ्त करने की क्या ज़रूरत? 

इसी तरह इन आयतों से मालूम हुआ कि किसी इख्तिलाफ को नक़ल करने का बेहतरीन त़रीक़ा यही है - 
कि तमाम इख्तिलाफो अक़्वाल बयान कर दिये जायें। सहीह गैर सहीह पर तम्बीह कर दी जाये और इस 
इश्‍्तिलाफ़ का फ़ायदा भी बयान कर दिया जाए ताकि बेकार काम में पड़कर कोई शस कारआमद काम से रुक 
न जाये। जो शख्स इख़्तिलाफ नक़ल करने में तमाम अक़्वाल बयान न करे तो यह उसका कसूर है। मुम्किन है ठीक 
कोल वही हो जिसे उसने छोड़ दिया। इसी तरह जो शख्स इख़्तिलाफ़ नक़ल करके फैसला किये बगेर छोड़ दे उसने 
भी गलती और तक्र्सीर की। अगर गैर सहीह को जान-बूझकर सरहीह कह दे फिर तो वह झूठा है और अगर 
जिहालत से ऐसा करे तो फिर वह ख़त़ाकार है। इसी तरह जो शख्स किसी ऐसी बारीक बात में जिसमें कोई बड़ा 
फ़ायदा न हो बहुत सारे अक्वाले इख़्तिलाफ़ी नक़्ल कर दे या ऐसे इड़्तिलाफ़ात नक़ल करने बैठ जाये जिनके 
अल्फाज मुछ्तलिफ़ हों मगर नतीजा के ए'तिबार से या तो इख्तिलाफ बिलकुल ही उठ जाता हो या यूँ ही मामूली 
सारा जाता हो उसने भी अपने क़ीमती वक्त को बेकार ज़ाये किया और न करने वाला काम किया। इसकी मिसाल 
ऐसी ही है जैसे कोई शख़्स दो झूठे कपड़े पहन ले। भलाई और सीधी बात की तौफीक़ तो अल्लाह तआला ही के 
हाथ में है। 


तफ़्सीर और ताबेईन के अक़्वाल 

जब किसी आयत की तफ़्सीर कुरआन, हदीस और अक़्वाले स़ह्ाबा तीनों में न मिले तो अकसर 
अइम्मा-ए-दीन ने कहा है कि ऐसे मौक़े पर ताबेईन की तफ़्सीर से मदद ली जाए जैसे मुजाहिद बिन जबर 
(रह .) (जो तफ्सीर में बारी तआला की एक निशानी थे) जो फमति हैं कि मेने तीन मर्तबा अव्वल से आख़िर 
तक हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से कुरआन सीखा ओर समझा। (अतू तब्री: /90) एक एक 
आयत को पूछ पूछकर समझ-समझकर पढ़ा। इब्ने अबी मुलेका (रह.) फमति हैं खुद मैंने हजरत मुजाहिद 
(रह.) को देखा कि किताब क़लम दबात लेकर हज़रत इन्ने अब्बास (रजि .) के पास पहुँचा करते ओर तफ्सीरे 
कुरआन दरयाफ्त करके तहरीर फ़मति। (अतू तब्री: 7/90) पूरे कुरआने करीम की तफ़्सीर इसी तरह नक़ल 
की। हज़रत सुफियान सौरी (रह.) का तो फर्मान था कि मुजाहिद (रह.) किसी आयत की तफ्सीर कर दें तो 
फिर उसकी टटोल करना बेसूद है, बस उन्हीं की तफ्सीर काफ़ी है। (अतू तब्रीः /90) हज़रत मुजाहिद (रह. ) 
की तरह हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.), हजरत इक्रिमा (रह.) जो हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के 
मौला थे, हज़रत अता बिन अबी रिबाह (रह.), हज़रत हसन बसरी (रह.), हजरत मसरूक़ बिन अज्दअ 
(रह.), हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह .), हज़रत अबुल आलिया (रह.), हज़रत रबीअ बिन अनस (रह.) 
हज़रत कतादा (रह.) और हज़रत ज़हहाक बिन मुज़ाहिम (रह.) वगैरह ताबेईन तबअ ताबेईन ओर इनके बाद 
वालों की तफ़्सीर मुअतबर मानी जायेगी। 

कभी ऐसा भी होता है कि किसी आयत की तफ्सीर में इन बुजुर्गों के अक़्वाल जब ज़िवर किये जाते हैं 
-और इनके अल्फाज़ में बज़ाहिर इडितलाफ़ नज़र आता है तो बेईल्म लोग इसे मअनवी इख्तिलाफ़ समझकर 
कह बैठते हें कि इस आयत की तफ़सीर में इड्तिलाफ है। हालाँकि हक़ीक़तन ऐसा नहीं होता बल्कि किसी ने 
एक चीज़ की तअबीर उसके लाज़िम से की, किसी मे उसकी नज़ीर से किसी ने खुद उस चीज़ को ही बयान कर 
दिया। पस इन सूरतों में गो अल्फाज़ में इख्तिलाफ होता है लेकिन मअनी एक ही रहते हैं। अक्लमन्द को चाहिए 
कि ऐसी जगह लग्जिश न खाये वल्लाहु हादी। शुअबा बिन हज्जाज (रह.) कहते हैं कि जब ताबेईन के 
अक़्वाले फुरूई मसाइल में हुजत नहीं तो तफ्सीरे कुरआन मे केसे हुत हो जायेंगे? शुबा (रह.) का यह 
कौल सहीह़ है कि उनका इख़्तिलाफ करने बाले पर उनके अक़्वाल हुज्जत नहीं लेकिन उनके इज्माई अक़्वाल 
के हुज्जत होने में कोई शक नहीं। हाँ! इख़्तिलाफ़ के वक़्त न उनका कोल आपस में एक-दूसरे पर हुज्जत है न 
गैरों पर। उस वक्त लुगते कुरआन और हदीस और आम लुगते अरब और अक वाले महाबा की तरफ़ रुजूअ 
किया जायेगा। 


तफ़्सीर बिर्‌ राय की शरई हेसियत 

हाँ! सिर्फ राय से तफ्सीर करना तो मह ज़ हराम है। रसूलुल्लाह (स.) फ़मति हैं, “जिसने कुरआन में 
अपनी राय को दखल दिया या जिहालत से कुछ कह दिया उसने अपनी जगह जहन्नम में बना ली। 
(तिर्मिज़ी, अब्वाब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब मा जाअ फिल्‌ लज़ी युफस्सिरुल कुरआन बिरायिहीः 2950; 
सुननुल कुळ्यः 8085; यह रिवायत ज़ईफ है क्यों कि इसका मदार अब्दुल आला बिन आमिर अस्सञल्बी 
पर है जिसे इमाम अहमद, अबू ज़रआ वगैरह ने जईफुल हदीस क़रार दिया है। (तह्ज़ीबुल कमालः 4/335; 
रक्रमः 3672) यह हृदीस इब्ने जरीर, तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 
हसन कहा है। यही अल्फ़ाज़ हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) से भी मन्कूल हैं । हज़रत जुन्दुब (रजि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, “जिसने कुरआने करीम में अपनी राय से कुछ कहा उसने ख़ता 
को!” (अबूदाऊद, किताबुल इलम, बाब अत्‌ तशदीद फिल किज्ब अला रसूलिल्लाहि (स.): 3652; 
तिर्मिज़्ीः 6952; सुननुल कुन्रा लिन्‌ नसाई ' 8086; इस हृदीस का मदार सुहैल बिन अबी हज़म मिहान . 
अलु क़त्औ पर है। जिस पर इमाम बुखारी, नसाई और अबू हातिम वगैरह ने लैस बिल क़वी के अल्फाज़ से 
जरह को है। (तह्ज़ीबुल कमालः 3/337; रक्रमः 26) यह रिवायत सुहैल बिन अबी हज़म की वजह से 
ज़ईफ है।) इब्ने जरीर अबूदाऊद, तिर्मिज़ी और मसाई में भी यह हृदीस मौजूद है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 
गरीब कहा है और इसके रावी सुहैल पर कुछ अहले इलम ने कलाम भी किया है। इस हदीस में यह अल्फ़ाज़ भी 
मरवी है कि जिसने अपनी राय से कुरआन में कोई ठीक बात भी कह दी तो फिर भी वह ख़ताकार है! (अयज़न 
यह रिवायत सुहैल बिन अबी हज़म की वजह से ज़ेईफ है।) इसलिए कि उसने उस चीज़ का तकल्लुफ किया 
जिसका उसे इलम न था और वह चाल चला जिस चाल के चलने का उसे हुक्म न था। पस अगरचे उसके मुँह से 
ठीक बात निकल गयी फिर भी वह ख़त़ाकार है इसलिए कि काम को काम के त़रीक़े पर उसने नहीं किया। 
उसकी ऐसी ही मिसाल है जैसे कोई शरस बेइल्म हो फिर फैसले करने बैठ जाये, उसे जहम्नमी कहा गया है। 
यह और बात है कि ऐसे शकूस की सहीह बात पर मुवाख़िज़ा कम हो लेकिन है ख़ताकार। बल्लाहु आलम। 
देखिए तोह्मत लगाकर गवाह न पेश करने वाले को अल्लाह तला ने कुरआन में काज़िन यानी झूठा 
फर्माया, गो हकीकत मे वह सच्चा ही हो और जिसकी निस्बत वह ज़िना का इल्जाम लगा रहा है वह वाक़ई 
जानी हो लेकिन चूँकि उसे इस ख़बर को बिला शहादत फैलाना हलाल न था और उसने फेलाई तो झूठा ठहरा 
वल्लाहु आलम। 


तफ़्सीरे कुरआन में अस्लाफ़ का त्ररीक्रेकार 

यही वजह थी कि सलफ़ की एक बड़ी जमाअत बिला इलम तफ़्सीर करने से बहुत डरती थी। हज़रत 
अबूबक्र सिद्दीक (रजि.) का फर्मान है मुझे कौनसी ज़मीन उठायेगी ओर कौनसा आसमान साया देगा अगर मैं 
कुरआन में बह कहूँ जो नहीं जानता। (फज़ाइलुल कुरआन लि अबी ड़बैद, पेज 227; बाब 58; व सनदुहू 
ज़ईफुन लि इन्तिकाअहू।) आपसे एक मर्तबा अल्लाह तआला के फर्मान ( ( छै ६5 १5-७ 5 
80)/अ बसः 3) की तफ़्सीर पूछी जाती है तो फमति हैं मुझे कोनसा आसमान साया देगा 2" ` कौनसी 
ज़मीन उठायेगी जबकि में कुरआन में वह कहूँ जो नहीं जानता। यह रिवायत मुनक्त है। एक मर्तबा हजरत उमर 
बिन ख़त्ताब (रज़ि.) मिम्बर पर इसी आयत की तिलावत करते हैं फिर फमति हैं ( 4५५०७ 5) को तो हम 


जानते हैं लेकिन यह (४) क्या चीज़ है? फिर ख़ुद ही फरममते हैं कि उमर! इस तकल्लुफ में क्यूँ पड़ो? 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल एअतिसाम, बाब मा यकरहू मिन कसरतिस्‌ सवाल....: 7293; मुख्तसर 
बिलफ़्ज़ (नुहैना अनित्‌ तकल्लुफ) हज़रत अनस (रज़ि.) फमति हैं कि हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) 
के पास थे आपके कमीस के पीछे चार पेवन्द लगे हुए थे। आपने इस आयत ((६ $ 4४७ $ 
80) ((-्ग;/ अ बसः 37) की तिलावत की और कहा कि (अब्ब) क्या चीज़ है? फिर फ़मनि लगे इस 
तकल्लुफ की तुम्हें क्या ज़रूरत? उसके न जानने में क्या हर्ज? मतलब यह है कि अब्ब का मनी तो मालूम 
है यानी चारा ज़मीन को पैदावार लेकिन इसकी कैफ़ियत का खुला हुआ इलम नहीं। इसी आयत में मौजूद है 
(80) (26 56 ६ ६.८25 6/ अबसः 27) यानी “हमने ज़मीन में अनाज और अंगूर उमा दिये हैं।'' 

इब्ने जरीर में सहीह सनद के साथ मरवी है कि इब्ने अबी मुलेका (रह.) फमति हैं हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से किसी शख्स ने एक आयत्त को तफ्सीर पूछी तो आपने कुछ बयान न फर्माया हालाँकि 
अगर उसकी तफ्सीर तुममें से किसी से पूछी जाती तो फौरन जवाब दे देते। दूसरी रिवायत में है कि एक शख्स 
ने आपसे पूछा कि कुरआन में जो एक हज़ार साल के बराबर एक दिन का ज़िक्र है यह क्या? आपने फर्माया, 
और पचास हज़ार साल के बराबर के दिन का ज़िकर है वह क्या? उसने कहा मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ। 
आपने फ़र्माया, यह दो दिन हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह त॒आला ने अपनी किताब में किया है। उनका हकीक़ी 
इल्म अल्लाह ताला ही को है। ख्याल रहे कि इतने बड़े मुफस्सिर ने कुरआन की तफ्सीर में किस कद्र 
एहतियात् से काम लिया कि जिस बात का इलम न था उसके बयान से साफ इंकार कर दिया। तफ्सीर इब्ने जरीर 
में है कि हज़रत जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से एक मर्तबा त़लक बिन हबीब (रह.) ने एक आयत की 
तफ़्सीर पूछी तो फमनि लगे कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें कसम है अगर तुम यहाँ से चले जाओ या फर्माया 
यहाँ बैठे रहो। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) से कुरआन की आयत की तफ्सीर पूछी जाती तो फर्माते, हम 
कुरआन में कुछ नहीं कहते। आपको यह आदते मुबारिका थी कि जो कुछ मालूम होता उसी को कुरआन की 
तफ़्सीर में बयान करते। एक मर्तबा एक शख के सवाल पर आपने फर्माया, मुझसे कुरआन की तफ़्सीर न 
पूछो। कुरआन की तफ़्सीर उससे पूछो जो कहता है कि मुझ पर कुरआन की कोई आयत मझ्फ़ी नहीं । यानी 
हज़रत इक्रिमा, यज़ीद बिन अबू जैद कहते हैं, हम हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) से हलाल व हराम के 
मसाइल पूछते थे। आप उनमें सबसे ज्यादा आलिम नज़र आते लेकिन जब कुरआन की किसी आयत की 
तफ़्सीर पूछते तो ऐसे खामोश हो जाते गोया सुना ही नहीं । हज़रत उबेदुल्लाह बिन उमर फमति हैं मैंने मदीना के 
बड़े-बड़े फक्रीहों को देखा कि कुरआन की तफ्सीर करते हुए झिझकते थे, जैसे हज़रत सालिम बिन 
अब्दुल्लाह, क़ासिम बिन मुहम्मद, सईद बिन मुसय्यिब, नाफेअ (रह.) वगैरहुम। हजरत हिशाम (रह.) फ़मति 
हैं मैने अपने बालिद ठ्वा (रह.) को कभी किसी आयत की तफ़्सीर करते हुए नहीं सुना। 


उबेदह सलमानी (रह.) से कुरआन को एक आयत की तफ़्सीर पूछी जाती है तो फ़र्माते हैं जो लोग 
कुरआन की आयतों को जानते थे कि किस बारे में नाज़िल हुईं वह तो इस दुनिया को खाली कर गये अब तुम 
ठीक-ठाक और सीधे-साधे रहो। हज़रत मुस्लिम बिन यसार (रह.) फमति हैं जब तुम किताबुल्लाह की 
तफ्सीर में कुछ कहना चाहो तो आगे पीछे देख लो क्योंकि यह अल्लाह तला की तरफ निस्बत करके बात 
कहनी हे। हज़रत इब्राहीम (रह. ) फ़र्माते हैं हमारे सब साथी कुरआन की तफ़्सीर को बड़ी चीज़ जानते थे और 


उसमें सख्त एह्तियात करते थे। शअबी (रह.) फ़मति हैं गो मैंने कुरआने करीम की एक आयत का इल्म 
हासिल कर लिया है ताहम में यह कहते हुए झिझकता हूँ इसलिए कि यह अल्लाह तआला से रिवायत करना है। 
हज़रत मसरूक़ (रह.) का कौल है कि तफ़्सीर में बेहद एह्रतियात करो। तॅफ्सीर तो अल्लाह तआला से रिवायत 
करना है। इन तमाम और इन जैसे और आसारे सहीहा जो अइम्मा-सलफ़ से मन्क़ूल हैं यह मतलब है कि यह 
उलेम-ए-किराम हर्गिज़-हर्गिज़ बगैर इल्म के कुरआन के मख़नी मतलब में लबकुशाई नहीं करते थे। हाँ! लुगत ` 
को रू से या शरीअत की रू से जो तफ़्सीर मालूम हो उसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं। इसीलिए ख़ुद इन 
बुजुर्गों के पाकीज़ा अक़्वाल कुरआने करीम की तफ़्सीर में बकसरत मरवी हैं। कोई यह न कहे कि जब यह 
बुजुर्ग इस तरह काँपते रहा करते थे और तफ़्सीर बयान नहीं फ़र्माते थे फिर इनसे तफ़्सीर मम्कूल क्यूँ है? जवाब 
इसका यह है कि चुप वहाँ रहते थे जहाँ नहीं जानते थे और कहते उस जगह थे जहाँ का इल्म होता था। और यह 
दोनों ही बातें हर एक पर वाजिब हैं। चुनाँचे बेइल्मी के वक़्त चुप रहने और इलम को बयान करने के बारे में । 
कुरआन फर्माता है, (45:240.5 ५ 5 (५ 4६:८5) (3/आले इमरान: 787) या'नी “ इसे लोगों के 
सामने बयाने करते रहो और छुपाओ नहीं। 


हदीस शरीफ़ में हैः “जिससे कोई मसला पूछा जाए और वह बावजूद जानने के उसे छुपाए, 
क़यामत के दिन उसे आग की लगाम चढ़ाई जाएगी।'' (अबू दाऊद, किताबुल इल्म, बाब कराहयतु 
मनइल इल्मः 3658; तिर्मिज़ीः 2649; इब्ने माजाः 76, 266; शैख अल्बानी (रह) ने इसे सहीह क़रार 
दिया है। देखिए (हीह अत्‌ तर्ीबः।20) इसकी सनद हसन है।) इन्ने जरीर मे हदीस है कि रसूलुल्लाह (स.) 
कुरआन की उन ही आयात की तफ्सीर फर्माया करते थे जिनकी तफ्सीर जिब्रईल (अ .) समझा जाते लेकिन 
यह हृदीस मुंकर और गरीब है और इसके सवी जफर (जो मुहम्मद बिन खालिद बिन जुबेर बिन अव्वाम 
कुरैशी के लड़के हैं) इनकी बाबत हज़रत इमाम बुखारी (रह.) फ़र्माते हैं कि इनकी हृदीस में मुताबिअत नहीं 
को जाती। हाफिज़ अबुल फ़तड़ अज्दी (रह.) मति हैं यह मुंकरुल हदीस हैं। अगर यह हदीस सहीह हो तो भी 
इसका सहीह मतलब यह हो सकता है कि इससे मुराद वह आयते हैं जिनके मनी अल्लाह तआला के बताए 
बगैर मालूम नहीं हो सकते। ऐसी आयात के मतलब हुजूर (स.) को बज़रिये जिब्रईल (अ.) मालूम करा दिये 
जाते थे। इमाम जअफ़र (रह.) ने इस ख्वायत के जो मनी बयान किये हैं उसका माह्सल भी यही है और 
यही मजनी सहीह भी बेठ सकते हैं। इसलिए कि कुरआन में ऐसी आयते भी हैं जिनका इलम महज़ अल्लाह 
ताला ही को है। और ऐसी आयतें भी हैं जिनका इलम उलेमा को है और ऐसी आयें भी हैं कि जिनके मअनी 
और मतलब इस तरह वाज़ेह हैं कि किसी का कोई उज्र बाक़ी नहीं रहता। 
तफ़्सीर की अक़्साम 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं, “तफ्सीर की चार क्रिस्में हैं - 
7.कलामे अरब से मालूम हो जाती है। 
2.जिसकी जिहालत में कोई मजूर नहीं। 
3.जिसे ज़ी इल्म लोग जान सकते हैं 
4.जिसे अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता?” 


एक मरफूअ हृदीस भी इस बारे में मरवी है लेकिन इसकी इस्नाद में कलाम है। इसमें है कि हुजूर 
(स.) ने फ़र्माया कि, “कुरआन का नुजूल चार तरीक पर हुआ है। () हलाल व हराम की आयात जिनसे 
अगर कोई नावाक़िफ़ रहा तो उसका कोई उज्र कयामत के दिन काम न आयेगा। (2) जिसे अरब बयान करें । 
(3) जो ज़ी इलम जान सके। (4) मुतशाबेह आयात जिनका हकीकी इलम बजुज़ ज़ाते बारी तआला के किसी 
और को हासिल नहीं जो लोग उसके जानने का दावा करते हैं वह झूठे हैं।” इस हदीस की सनद में मुहम्मद 
बिन साइब कल्बी हैं वह मत्रूकुल हदीस हैं, हो सकता है कि उन्होंने मौकूफ रिवायत यानी हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रज्ञि.) के क़ौल को मरफूअ हृदीस समझ लिया हो। वल्लाहु आलम! 


कुरआने करीम के बारे में चंद मालूमात 

हज़रत क़तादा (रह.) फमति हैं: सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान, सूरह निसाअ, सूरह माइदह, सूरह बराअत, 
सूरह र्द, सूरह नहल, सूरह हज, सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह मुहम्मद, सूरह हुजुरात, सूरह रहमान, सूरह 
हृदीद, सूरह मुजादला, सुरह हशर, सूरह मुम्तहिना, सूरह सफ्फ, सूरह जुमुआ, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबुन, 
सूरह तलाक़, सूरह तहरीम, सूरह ज़िलज़ाल और सूरह नस्र, यह सब सूरतें तो मदीना मुनव्वरह में नाज़िल हुईं 
और बाक़ो तमाम सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुईं। कुरआने करीम की आयते छ: हज़ार हैं। इससे ऊपर 
इख़्तिलाफ है। कुछ तो इस पर ज्यादा नहीं बताते। कुछ दो सौ चार आयतें छः हज़ार से ज़ाइद बताते हैं। कुछ 
दो सौ चौदह आयतें। कुछ दो सौ उन्नीस। कुछ दो सौ पच्चीस। कुछ दो सौ छब्बीस। 


कुरआन शरीफ़ के कलिमात की निस्बत हज़रत अत्रा बिन यसार (रह.) फमति हैं कि सत्तर हज़ार चार 
सौ उन्तालीस कलिमात हैं। हुरूफ़ की गिनती की निस्बत हज़रत मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि कुल कुरआन 
शरीफ़ के हुरूफ तीन लाख इकीस हज़ार एक सौ अस्सी हैं। फजल बिन अत्रा बिन यसार (रह.) मति हैं कि 
कुल हुरूफ तीन लाख तैंतीस हजार पन्द्रह हैं। हज्जाज ने अपने ज़माने में क़ारियों, हाफिज़ों और कातिबों को 
जमा करके पूछा कि कुरआने करीम के हुरूफ़ की गिनती करके मुझे बताओ तो सबने हिसाब करके बिल 
इत्तिफाक़ कहा कि-तीन लाख चालीस हज़ार सात सौ चालीस हुरूफ़ हैं। फिर ह॒जाज ने कहा अच्छा हुरूफ के 
ए'तिबार से आधा कुरआन शरीफ कहाँ होता है? तो हिसाब से मालूम हुआ कि सूरह कहफ कें (वल्‌ 
यतलत्तफ) (8/कहफ़ः 9) की 'फ' पर ठीक आधा कुरआन होता है। 


और सूरह बराअत की सौ आयतों पर कुरआने-करीम का पहला तिहाई हिस्सा हुरूफ़ के ए'तिबार से 
ख़त्म होता है। और दूसरी तिहाई सूरह शुअरा की सौ आयत के सिरे पर या एक सौ एक आयत के सिरे पर खत्म 
होती है और तीसरी तिहाई आख़िर तक और अगर मंज़िलों का शुमार किया जाए यानी कुरआन करीम को सात 
मंज़िलों पर तक़्सीम किया जाए तो पहली मंजिल (५५० ) की 'द' पर ख़त्म होती है जो इस आयत में है (४:५9 
4) (७.० ८.5 4 5 ५५ ८-०५ ९ /निसाअः 55) और दूसरी मंज़िलं (हरबित्रत) की 'त' पर ख़त्म होती है जो 
सूरह अअराफ़ की आयत (उलाएका हबित॒त) में है और तीसरी मंजिल (उकुलुहा) के आखिरी 'अलिफ़' पर 
जो सूरह रद में है और चौथी मंजिल (जहलना) के ' अलिफ़' पर जो सूरह हज की आयत (जअलना 
ममसका) में है और पाँचवीं मंजिल ( ) की 'ह' पर जो सूरह अहज़ाब में आयत (5 (५०६) ८४ ८ 5 


33) (८.५६ ४/अहज़ाबः 36) में है और छठी मंजिल (५;.2) ) की 'व' पर जो सूरह फतह की आयत 
(48) (३६65 2८.४ ७/फतहः 6) में है और सातवीं मंजिल कुरआन के इख़्तिताम पर है। 

अबू मुहम्मद सलाम हिमानी (रह.) का बयान है कि हमने चारमहीने की मुतवातिर मेहनत से यह 
सब बातें मालूम करके ह॒जाज को बताई। हज्ाज का मअमूल था कि हर रात पाव कुरआन शरीफ़ पढ़ा करता 
था। इस लिहाज़ से पाव कुरआन सूरह अन्आम के खात्मे पर होता है और आधा सूरह कहफ़ के लफ़्ज़ (वल्‌ 
यतलत्तफ) के 'त' पर और पौन सूरह जुमर के ख़ात्मे पर और पूरा इख्ितिताम कुरआन पर। शै अबू अम्र दानी 
ने अपनी किताबुल बयान में इन बातों में भी इख्तिलाफ़ नक़ल किया है। रहे कुरआन शरीफ़ के पढ़ने के ए' तिबार 
से हिस्से और अजज़ा तो मशहूर तो तीस पारे हैं और एक हदीस में सहाबा किराम (रजि.) का कुरआने-करीम 
को सात मंजिलें करके पढ़ने का बयान है। 


मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद और इब्ने माजा में है कि हुज़ूर (स.) की हयात में सहाबा 
(रज़ि.) से पूछा गया कि आप कुरआन के वज़ीफे किस तरह करते हैं? तो फर्माया कि पहली तीन सूरतों की 
- पहली मंजिल। फिर उनके बाद की पाँच सूरतों की दूसरी मंज़िल। फिर उनके बाद की सात सूरतों की तीसरी 
मंजिल। फिर उनके बाद की नौ सूरतों की चौथी मंज़िल। फिर उनके बाद की ग्यारह सूरतों की पाँचवीं मंजिल। 
फिर उनके बाद की तैरह सूरतों की छठी मंजिल। और मुफस्सल की यानी सूरह (क्राफ) से लेकर आख़िर तक 
की एकए (यानी सातवीं) मंजिल। (अबू दाऊद, किताब शहरु रमज़ान, बाब तहज़ीबुल कुरआनः १393; इब्ने 
माजाः ।345; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे जईफ़ करार दिया है। देखिए (जईफ अबू दाऊदः 297) यह 
रिवायत इस वजह से जईफ है कि उस्मान बिन अन्दुल्लाह बिन औस की अपने दादा से मुलाक़ात में नज़र है 
लिहाजा सनद मुन्क्रत़अ है।) 


सूरत के लग्वी मआनीः 

सूरत की लफ़्ज़ी बहस के बयान मे कुछ तो कहते हैं कि इसके मनी अलेहिदगी व बुलंदी के हैं। चुनाँचे 
नाबिगा के एक शेर में सूरत का लफ्ज़ इस मनी में आया है तो इसका मअनी कुरआन की सूरतों के साथ इस 
तरह होगा कि गोया कुरआन का पढ़ने वाला एक मंज़िल से दूसरी मंजिल की तरफ़ जाता रहता है और यह भी 
कहा गया है कि यह शराफत ओर ऊँचाई के मञनी मे है। इसीलिए शहरे पनाह को अरबी में (सूर) कहते हैं। 
और कुछ कहते हैं कि बर्तन में जो हिस्सा बाकी रह जाए उसे अरबी में (इसारत) कहते हैं और सूरत का लफ़्ज़ 
उसी से लिया गया है चूँकि सूरत भी कुरआन का एक हिस्सा और टुकड़ा होती है। हम्ज़ा की तड़फ़ीफ़ कर दी 
गयी, फिर हम्ज़ा को 'व' से बदल दिया गया। एक क़ौल यह भौ है कि सूरत के मअनी तमाम व कमाल के हैं। 
पूरी ऊँरनी को अरबी जुबान में (सूरत) कहते हैं। और यह भी मुम्किन है कि जिस तरह किला को अरबी में 
इसलिए सूर कहते हैं कि महलो और घरों का एहात़ा कर लेता है और उन्हें जमा कर लेता है। उसी तरह चूँकि 
आयतों को सूरत जमा कर लेती है और उनका एटात़ा कर लेती है उसको भी सूरह कहते हैं। सूरत कौ जमा 
(सुवर) आती है और कभी (सूरातुन) और (सुवारातुन) भी आती है। 
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आयत के लग्वी मअनी 
आयत को आयत इस वजह से कहते हैं कि आयत के लफ्ज़ी मनी अलामत और निशानी के हैं। चूँकि 
आयत पर कलाम ख़त्म होता है और अव्वल, आख़िर से जुदा हो जाता हे इसलिए इसे आयत कहते हैं। 
कुरआन में भी आयत अलामत और निशान के मञ्जनी में है। इर्शाद है ''उसके बादशाह होने की निशानी 
और अलामत।'' इसी तरह नाबिगा के शेअर में भी आयत इसी मञनी में है और आयत के मअनी जमाझत 
और गिरोह के भी आते हैं। अरब के शेञ्रों में यह लफ़्ज़ इस मअनी मे भी आया है चूँकि आयत भी हुरूफ़ 
की एक जमाअत और गिरोह है इस रिआयत से इसे भी आयत कहते हैं और आयत के मझनी अजब के भी हैं । 
चूँकि यह अजीब चीज़ हे, मुअजिज़ा है, तमाम इंसान इस जैसी बात नहीं कह सकते। इसलिए भी इसे आयत 
कहते हैं। सीबवेह कहते हैं कि असल मे यह (अ य यतुन) था जैसे (अकमतुन) ओर (शजरतुन पहली 'य' 
अरबी के कायदे के मुताबिक अलिफ़ बन गयी। कुसाई का क़ौल है कि आयत की असल (आयियतुन) थी 
जेसे (आमिनतुन) य अलिफ़ हो गयी और इल्तिबास की वजह से गिर गयी। फुराअ कहते हैं कि यह असल में 
(अय्यतुन) था फिर तशदीद को वजह से अलिफ़ बदल दिया गया (आयतुन) हो गया। आयत की जमा 
(अय्युन, अयायुन और आयातुन) आती है। 


कलिमा की तशरीहः कलिमा कहते हैं एक लफ्ज़ को, कभी तो इसके दो ही हुरूफ होते हैं जेसे (मा) और 
(ला) और (लहू) वगैरह और कभी ज्यादा भी होते हैं। ज्यादा से ज़्यादा दस हुरूफ़ एक कलिमा में होते हैं जैसे 
(लयस्तझ्लिफ़न्नहुम्‌) और (अनुल्जिमुकुमुहा) और (फअस्क्रैनाकुमूहु) और कभी एक ही कलिमा की एक 
आयत होती हे जैसे (बल्‌ फ़ज्र) और ( वज्‌ जुहा) और (वल्‌ अस्र) ओर इसी तरह (अलिफ़ लाम मीम) 
और (त्राहा) और (यासीन) और (हामीम) कूफियों के क़ौल हैं और (हामीम एन सीन काफ़) उनके नज़दीक 
दो हैं और उनके सिवा ओर लोग कहते हैं कि यह कलिमे नहीं बल्कि सूरतों के शुरू हैं। अबू अम्र दानी फमाते 
हैं कि एक कलिमा की आयत कुरआने करीम में सिवाए (मुद्हाम्मतान) के जो सूरह रह मान में है ओर कोई 
नहीं। | 


कुर्तुबी (रह.) फमति हैं कि अरबी जुबान के सिवा अज्मी तरकीब तो कुरआन में है ही नहीं अल्बत्ता 
कुछ अज्मी नाम हैं जेसे इब्राहीम, नूह, लूत, ओर इख्तिलाफ़ किया है कि क्या कुरआन में इसके सिवा भी 
कुछ अज्मी है? तो बाकलानी और त्िब्री ने तो साफ़ इंकार कर दिया है और कह दिया है कि अज्मियत के 
मुताबिक जो है वह हकीकत में अरबी ही हे लेकिन मुवाफ़िक़त है। 


र सूरह फ़ातिहा २&08॥ { 39 


ख़ुलासा सूरह फ़ातिहा 
क़ाबिले तारीफ़ तू है मेरे रब्बुल आलमीन। 
तू है रहमानो रहीम मालिके यौमे जज़ा॥ 


हम तुझ ही को पूजते हैं, तू ही एक माबूद है। 
हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा॥ 
रास्ता सीधा दिखा, इन्आम कर हम पर मदाम। 


[मर 


FLOW CHART MACRO-STRUCTURE 


तरतीबी नक्श-ए- रन्त सूरह फातिहा 
मक्की 


नज़्मे जली 


आयात :7 पेराग्राफ :4 


मरकज़ी मज़मून 
सीधे रास्ते की तरफ़ 
रहनुमाई की दर्‌डबास्त 


इहदिनस्‌ सिरातल 
मुस्तक्रीम 


ज़मानए नुज़ूलः 

सूरह (फ़ातिहा) पहली मुकम्मल सूरह है जो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम) पर 
मुकर्रमा में दावत के इब्तिदाई खुफिया दौर में नाज़िल की गई है। इससे पहले सूरह (अल अलक़, 
सूरह मुददस्सिर और सूरह मुज़म्मिल) की चन्द इब्तिदाई आयात नाज़िल हुई थी। 
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फातिहा 


फातिहा : फातिहा आगाज़ या शुरुआत करने वाली को कहते हैं। जो चीज़ किसी मज़्मून या किताब की 
शुरुआत या आगाज़ या इफ़्तिताह करती है उसे फातिहा कहते हैं। चूँकि सूरह कुरआन मजीद की पहली सूरत है 
और कुरआन की तिलावत या किताबत का आगाज़ इस सूरत से होता हे लिहाज़ा इसका नाम रसूलुल्लाह 
(48£) ने सूरह फातिहा रखा। यह सूरत कुरआनुल हकीम का दीबाचा (P९३८९) या तम्हीद (Preamble) 
है। इस सूरत में सात आयात हैं। 


यह सूरत मक्की है और बिअसते नबवी (ह) के बिलकुल इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई यह 
कुरआन मजीद की पहली सूरत थी जो मुकम्मल तौर पर एक ही बार नाज़िल की गई। यह सूरत इस्लाम के शुरू 
ज़माने से ही नमाज़ का हिस्सा रही है। 


यह सूरतुस्सलात इसलिए है कि नमाज़ में इसका पढ़ना फर्ज़ है। उबादा बिन सामित (रजि.) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (टु) ने फर्माया, जो शख्स अपनी नमाज़ में सूरतुल फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ ही 
नहीं होती। गोया कि नमाज़ के स़हीह होने की शर्त सूरह फ़ातिहा का पढ़ना है। यह सूरत सब्झे मसानी है क्योंकि 
इसकी सात आयात हैं जो नमाज़ में बार-बार दोहराई जाती है। यह सूरत कुरआन का ख़ुलासा है। कुरआन के 
सब मज़ामीन इसमें बड़ी खुबसूरती से बयान कर दिए गए हैं।. 


मतन ओर मौज़ूअ : इस सूरत के पच्चीस (25) कलिमात और एक सौ तेरह (73) हुरूफ हैं। इसकी कुल 

सात आयात हैं। इतनी मुख्तसर सूरत में इतने बड़े बड़े मज़ामीन, बहुत ख़ूबसूरती के साथ ही प्यारी जुबान में 
बयान कर दिया गया है। इस सूरत की पहली दो आयात में अल्लाह तआला की तारीफ बयान की गई है कि 
अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बह रहमानो रहीम है। तीसरी आयत में इसका ऐतिराफ़ है कि रोज़े जज़ा का 
मालिक सिर्फ अल्लाह तआला ही है। क़यामत के दिन म्निर्फ वही अकेला इंसानों का हिसाब लेगा और उनके 
अच्छे और बुरे कामों के मुताबिक उन्हें जज़ा या सज़ा देगा। चौथी आयत में लोगों की तरफ़ से इस एहद का 
ऐलान है कि ऐ रब्बुल इज्जत! हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद के त़लबगार हैं। 
इसका मतलब यह है कि अल्लाह ही एक अकेला इलाह है। बही इबादत के लायक है और सिर्फ़ बही कादिर 
है। हर एक की मदद कर सकता है। आख़िरी तीन आयात में अल्लाह से सीधे रास्ते के लिए दुआ है जिसके लिए 
अल्लाह ने अम्बिया (8५8) और किताबें भेजीं। 


[छः 


बिस्मिल्लाहिरह मानिरहीम 
“शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।' 


तफ़्सीर सूरह फ़ातिहा 


_ सूरह फ़ातिहा के दीगर नाम 
इस सूरत का नाम सूरह फातिहा है। फातिहा कहते हैं शुरू करने को चूँकि कुरआने करीम में सबसे पहले यही सूरत 
लिखी है इसलिए इसे सूरह फातिहा कहते हैं और इसलिए भी कि नमाज़ में किराअत भी इसी से शुरू होती है। इसी 
का नाम (उम्मुल किताब) भी है। जुम्हूर यही कहते हैं अल्बत्ता हसन और इन्ने सीरीन (रह.) इसके काइ ल नहीं। 
वह कहते हैं कि लोहे महफूज़ का नाम 'उम्मुल किताब' हे और हसन (रह.) का क़ौल है कि आयात को 'उम्मुल 
किताब' कहते हैं। तिर्मिज़ी की एक सहीह हदीस में है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फर्माया, (८५5 £ ५.६% 
0८) पूरी सूरत तक, यही सूरत 'उम्मुल कुरआन' है 'उम्मुल किताब' है, 'सब्झे मसानी' हे और 
कुरआने अज़ीम' है। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब फातिहतुल किताबः 457; तिर्मिजीः 324; सहीह 
बुखारी बलफ़्ज़ (उम्मुल कुरआन हियस्‌ सब्ठल मसानी वल्‌ कुरआनुल अज़ीम) किताबुत्‌ तफ्सीर तफ्सीर सूरतुल 
हिज्रः 4704; देखिए (महीह तिर्मिज़ीः 2498) इस सूरत का नाम “सूरह अल्हम्द' और 'सूरतुस्सलात' भी है। 
आहरत (स.) फमति हैं कि अल्लाह तआला ने फर्माया है, मैंने लात को (यानी सूरह फातिहा को) अपने और 
अपने बन्दे के दरम्यान आधा-आध तक़्सीम कर दिया है। जब बन्दा कहता है (0९,५५६ ९5 4 ५८%) तो 
अल्लाह ताला फर्माता है कि मेरे बन्दे ने मेरी तअरीफ़ की पूरी हृदीस तक। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात 
बाब वुजूबु क्रिराअतिल फ़ातिहा.....: 395; अबू दाऊदः 827; तिर्मिजीः 2953; नसाईंः 90; इब्ने माजा 
838) इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरह फातिहा का नाम सूरतुस्सलात भी है। इसलिए कि इस सूरत का नमाज़ में 
पढ़ना शर्त है। इस सूरत का नाम सूरतुश्‌ शिफा भी है। दारमी में हजरत अबू सईद (रजि.) से मरफूअंन रिवायत है 
कि सूरह फ़ातिहा हर ज़हर के लिए शिफा है और इसका नाम 'सूरतुर्‌ रुक्या' भी है। (इमाम दारमी ने इसे मुस्नदन 
बयान नहीं किया इसमें रिवायतः 3370((फातिहतुल किताब शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाइन) अब्दुल मलिक 
बिन उमेर से मुर्सल है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने ज़ईफुल जामेअ 4/88 में इसे नक़ल किया है। मुसन्नफ़ के सियाक 
` के मुवाफ़िक़ रिवायत बैहक़ी की शुअबुल ईमानः2368 मे मन्कूल है। जिसमे जैदुल उम्मी रावी कमज़ोर है इसके 
शवाहिद के लिए देखिए अद्‌ दुर्सुल मन्सूरः /22-23; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मौजूअ क़रार दिया है। 
देखिए (अस्सिल्सिलतुज़्‌ ज़ईफहः 3997) और यही राजेह है!) 
हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने जब साँप के काटे हुए शख्स पर इस सूरत को पढ़कर दम किया और वह 
अच्छा हो गया तो हुजूर (स.) ने फर्माया था तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि यह रुक्रया है यानी पढ़कर फूँकने की सूरत 
हे। (महीह बुखारी, किताबुल इजारहे, बाब मा यअती फिर्‌ रुक़या.....: 2276; सहीह मुस्लिम: 2207) 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) इसे असासुल कुर॒आन' कहते थे यानी कुरआन की जड़, और इस सूरत की पहली आयत 
(AN GN 40 #2) है। सुफियान बिन उयेयना (रह.) फमति हैं इसका नाम 'रुक्रया' हे! यहया बिन 
कसीर (रह.) कहते हैं कि इसका नाम 'काफ़िया' भी है इसलिए कि यह अपने मासिवा से किफ़ायत करती है और 


दूसरी कोई सूरत इस सूरत से किफ़ायत नहीं करती। (हाफिज़ ज़ह्बी ने मुहम्मद बिन ख़ल्लाद इस्कन्दरानी के तर्जुमा 
मे नक़्ल किया है। और फर्माया यह उबादह से बयान करने में मुंफरिद और गैर मअरूफ़ है। इमाम दारे कुत्नी मति 
हैं, कि इब्ने खल्‍लाद का यह तफ़र्रुद है इमाम जुहरी से महफूज सनद से हदीस इस तरह है (ला तज्ज़ी सलातु ला 
युक्ररउ फीहा बिउम्मिल कुरआन) मुहृद्दिस अबू सईद बिन यूनुस फ़मति हैं , कि इब्ने ख़ल्लाद मनाकीर बयान करने 
वाला है। और शैख अल्बानी (रह.) मे इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। देखिए (इरवाउल गलीलः 2/77) 
कुछ मुर्सल आहादीस में भी यह मञ्मून आया है कि इसे सूरतुस्‌ सलात और सूरतुल कंज़ भी कहा गया 
है, ज़मख़शरी (रह.) की तफ़्सीर कश्शाफ़ देखिए। इब्ने अब्बास (रजि.) क़तादा और अबुल आलिया 
(रह.) फमति हैं कि यह सूरत मककी है। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.), मुजाहिद, अत्रा बिन यसार और जुहरी 
(रह.) फ़मति हैं, यह सूरत मदनी है। और यह भी एक क़ौल है कि यह सूरत दो मर्तबा नाज़िल हुई। एक मर्तबा मक्का 
में और दोबारा मदीना में। लेकिन पहला कौल ही ज्यादा ठीक है इसलिए दूसरी आवत में है (८ ८८३ ५5 5 
।5) (5८ ७/अल ह्िज्रः 87) यानी हमने तुम्हे सब्भे मसानी सात आयें दुहराई जाने वाली दी हैं 
बल्लाहु आलम! 

अबुल लैस समरक्रन्दी (रह.) का एक कोल कुर्तुबी (रह) ने यह भी नक़्ल किया है कि इस सूरत का 
आधा तो मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुआ और आखिरी आधा हिस्सा मदीना मुनव्बरह में नाजिल हुआ, लेकिन 
यह क़ौल बिलकुल गरीब है। इसकी आयात के बारे में इत्तिफाक है कि सात हैं। लेकिन अम्र बिन उबेद ने आठ 
और हुसैन जअफरी ने छः भी कही हैं, और यह दोनों कौल शाज़ हैं। 

बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रह्रीम इस सूरत की मुस्तकिल आयत है या नहीं इसमें इख्तिलाफ़ है। तमाम कूफी 
कारी और सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन (रह.) की एक जमाअत और साबिक़ा बहुत सारे बुजुर्ग तो इसे 
सूरह फातिहा की एक पूरी और मुस्तक्तिल आयत कहते हैं। कुछ इसे इसका जुज़ मानते हैं और कुछ सिरे से इस 
आयत को इसके शुरू में मानते ही नहीं। जैसे कि मदीना के क़ारियों और फ़क़ीहों के यह तीनों क़ौल हैं। इसकी 
तफ सील इंशाअल्लाह आगे आयेगी। 

इस सूरत के कलिमात पच्चीस हैं और हुरूफ एक सौ तेरह हैं। इमाम बुखारी (रह.) किताबुत्‌ तफ्सीर के 
शुरू में सहीह बुखारी में लिखते हैं उम्मुल किताब इस सूरत का नाम इसलिए है कि कुरआने करीम की किताबत 
इसी से शुरू होती है और नमाज़ की किराअत भी इसी से शुरू होती है। एक क़ौल यह भी है कि चूँकि 
तमाम कुरआन के मज़ामीन इज्माली तौर पर इसमें हैं इसलिए इसका नाम उम्मुल किताब है और अरब की आदत है 
कि हर एक जामेअ काम ओर काम की जड़ को जिसकी शाख़ें और हिस्से उसी के ताबेअ हों उम्म कहते हैं। देखिए 
उम्मुर्रास वह उस जिल्द को कहते हैं जो दिमाग की जामे है। और लश्करी झण्डे और निशान को भी जिसके नीचे 
लोग जमा होते हैं उम्म कहते हैं। शायरों के शेअरों में भी इसका सबूत पाया जाता है। मक्का को उम्मुल कुरा कहने की 
भी यही वजह है कि वह सबसे पहले है और सबका जामेअ है। ज़मीन वहीं से फैलायी गयी है चूँकि इससे नमाज़ की 
क़िराअत शुरू होती है और कुरआन के लिखने के वक़्त भी सहाबा ने इसी को पहले लिखा इसलिए इसे फातिहा भी 
कहते हैं! इसका एक सहीह नाम 'सब्ठ़ल मसानी' भी है। इसलिए कि वह बार-बार नमाज मे पढ़ी जाती है हर 
रकअत में इसे पढ़ा जाता है। और मसानी के म अनी और भी हैं जो इंशाअल्लाह तआला अपनी जगह बयान होंगे। 
वल्लाहु आलम! 


क तफ़्सीर सूरह फ़ातिहा 


मुस्नद अहमद में हजरत अबू हुरैरह (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.) ने उम्मुल कुरआन के 
बारे में फ़र्माया, “यह उम्मुल कुरआन है यही सब्ठल मसानी है और यही कुरआने अज़ीम है।” (अहमद 

2/448; व सनदुहू सहीह, इसकी असल सहीह बुखारी 4704 में मौजूद है) एक और हृदीस में हे, “यही 
उम्मुल कुरआन है यही फ़ातिहतुल किताब है और यही सब्ठल मसानी है।'” (अत्ू तब्री: 734) तफ़्सीर मर्दवे में है 
कि हुजूर (स.) ने फर्माया, (0६५५.9 ५०5 50 ५८) की सात आयात हैं (4-9 ८५425 2 ०-८५) भी 
इनमे से एक आयत हे इसी का नाम सब्ड़ल मसानी हे यही कुरआने अज़ीम है यही उम्मुल किताब है. 
यही फातिहतुल किताब है!” (दारे कुत्नी बाब वजूबु किराअत बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम फिस्सलाति....... 
/372; हः १77; वहुव सहीह और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस सनद को मरफूअन सहीह़ क़रार दिया है। 
देखिए (सिलसिलवुस्‌ सहीहः 783) दारे कुत्नी में भी इसी तरह की एक हदीस है और बक़ोले इमाम दारे कुत्नी 
(रह.) इसके सब रावी सिक्रह हैं। बेहकी में है कि हज़रत अली, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अबू हरह (रज़ि.) 
ने सब्डल मसानी की तफ्सीर में यही कहा कि वह सूरह फ़ातिहा है और बिस्मिल्लाहि्हमानिर्रहीम इसकी सातवीं 
आयत है और बिस्मिल्लाह की बहस में यह बयान पूरा आयेगा। इंशाअल्लाह तआला। 

हजरत इन्ने मसऊ़द (रज़ि.) से कहा गया कि आपने सूरह फ़ातिहा को अपने लिखे हुए कुरआन शरीफ़ के 
शुरू में क्यूँ नहीं लिखा? तो कहा अगर मैं लिखता तो फिर हर सूरत के पहले इसको लिखता। अबूबक्र बिन अबू 
दाऊद (रह.) फ़मति हैं इस क़ील का मतलब यह हे कि नमाज़ मे पढ़े जाने की हैसियत से और चूँकि तमाम 
मुसलमानों को हिफ़्ज़ है इसलिए लिखने की चंदाँ ज़रूरत नहीं। दलाइलुन्नबुन्वा में इमाम बेहक़ी (रह.) ने 
एक हृदीस वारिद की है जिसमे है कि यह सूरत सबसे पहले नाज़िल हुई। बाक़लानी (रह.) ने नक़ल किया है कि 
एक क़ौल यह है कि सूरह फ़ातिहा सबसे पहले नाज़िल हुई। दूसरा क़ौल यह है कि (जअह) सबसे पहले नाज़िल हुई 
जैसाकि स़हीह हदीस में हज़रत जाबिर (रजि.) से मरवी है और तीसरा कौल यह है कि सबसे पहले (८ »-., 
>) नाज़िल हुई ओर यही सहीह है। इसकी तफ़्सील आगे आयेगी, इंशाअल्लाह! 

सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइलः मुस्नद अहमद में हज़रत अबू सईद बिन मुअला (रजि.) से मरवी है कि मैं नमाज़ 
पढ़ रहा था और रसूलुल्लाह (स.) ने मुझे बुलाया, मैंने कोई जवाब न दिया। जब नमाज़ से फारिग होकर में हुजूर 
(स.) की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो आप (स.) ने फर्माया, “अब तक किस काम में थे?” मैंने कहा, हुजूर 
(स.)! मैं नमाज़ में था। आप (स.) ने फर्माया, “क्या अल्लाह तआला का यह फर्मान तुमने नहीं सुना? 

(8) (52.५ ५) ४5-७४ ७) GAN 5 40 ४८:४० ५८ GN (६६४/अन्फाल: 24) 'ऐ 
ईमानवालों! अल्लाह के रसूल जब तुम्हें पुकारें तुम जवाब दो....'” अच्छा सुनो! में तुम्हें मस्जिद से जाने से पहले 
ही बतला दूँगा कि कुरआन मजीद मे सबसे बड़ी सूरत कौनसी है? फिर मेरा हाथ पकड़े हुए जब आप (स.) ने 
मस्जिद से जाने का इरादा किया तो मैंने आप (स.) को वादा याद दिलाया। आप (स.) ने फर्माया, वह सूरत 
(COGN ८5 49 ५%) है, यही सब्उल मसानी है और यही वह कुरआने अज़ीम है जो मैं दिया गया हूँ। 
(सह्रीह बुखारी, किताबुत्‌ तफ्सीर, बाब मां जाअ फ़ी फ़ातिहतिल किताबः 4703-4474; अबूदाऊदः 458 
नसाई: 94; इन्ने माजाः 3785; मोत्रा इमाम मालिकः 37) इसी तरह यह रिवायत सहीह बुख़ारी, अबूदाऊद, 
नसाई और इन्ने माजा में भी दूसरी सनदों के साथ है। 


एः 


वाक़दी ने यह वाक़िया हजरत उबय निन कअब (रजि.) का बयान किया हैं। मौता इमाम मालिक में है कि 
रसूलुल्लाह (स.) ने हजरत उबय बिन कब (रज़ि.) को आवाज़ दी। वह नमाज़ में थे। फारि होकर आपसे 
मिले। फ़र्माते हैं कि आप (स.) ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा। मस्जिद से बाहर निकल ही रहे थे तो फर्माया, ''में 
चाहता हूँ कि मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुम्हे ऐसी सूरत बताऊँ कि तौरात, इंजील ओर कुरआन में इसके 
मिस्ल नहीं ।'' अब मैंने इस उम्मीद पर चाल नर्म कर दी और पूछा, हुजूर (स.)! वह सूरत क्या है? आप (स.) 
ने फ़र्माया, “नमाज़ के शुरू में तुम क्या पढ़ते हो?” मैंने कहा (९८५०५१ ५०5 < ५५%) पूरी सूरत तका आप 
(स.) ने फर्माया, “यही वह सूरत है। सब्डल मसानी और कुरआने अज़ीम जो मुझे दिया गया है वह भी यही है। 
(अल मौत़ाः 7/83; हः 83; व हुव सहीह; शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुत्‌ 
तगीबः 453) इस हदीस के आखिरी रावी अबू सईद (रह.) हैं। 

इस बिना पर इब्ने असीर (रह.) और उनके साथ वाले यहाँ धोखा खा गये हैं वह इन्हें अबू सईद बिन 
मुअला समझ बेठे हैं। यह अबू सईद दूसरे हैं यह मौला ख़ुज़ाई हैं और ताबेईन में से हैं और वह अबू सईद 
अंसारी सहानी (रज़ि.) हैं, इनकी हदीस मुत्तसिल और स़ढ़ीड़ है और यह हदीस ज़ाहिर में मुन्क्रतअ मालूम होती हे 
अगर अबू सईद ताबेई का हजरत उबय (रजि.) से सुनना साबित न हो, और आगर सुना हो तो यह हदीस मुस्लिम 
की शर्त पर है, बल्लाहु आलम! 

इस हदीस के और भी बहुत से तुरूक़ हैं। मुस्नद अहमद में है कि हुजूर (स.) ने जब उन्हें पुकारा तो यह 
नमाज़ में थे। इल्तिफ़ात किया मगर जबाब न दिया। आप (स.) ने फिर पुकारा। हज़रत उबय (रज़ि.) ने नमाज़ 
हल्की कर दी और फारि होकर जल्दी से हाज़िरे ख़िदमत हुए, अस्सलामु अलयकुम अर्ज़ किया आप (स.) ने 
जवाब देकर फर्माया, 'उबय तुमने मुझे जवाब क्यूँ न दिया?”' कहा, हुजूर! में नमाज़ मे था। आप (स.) ने वही 
आयत पढ़कर फर्माया, “क्या तुमने यह आयत नहीं सुनी?'' कहा, हुजूर (स.)! कुसूर हुआ अब ऐसा न करूँगा। 
आप (स.) ने फर्माया, “क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हे एक ऐसी सूरत बताऊँ कि तौरात, इंजील, ज़बूर 
और कुरआन में इस जैसी सूरत नहीं।'' मैंने कहा, ज़रूर इर्शाद फर्माइये। आप (स.) ने फ़र्माया, “यहाँ से जाने से 
पहले ही मैं तुम्हें बता दूँगा।” फिर हुजूर (स.) मेरा हाथ थामे हुए और बातें करते रहे और मैंने अपनी चाल धीमी 
कर दी कि ऐसा न हो कि वह बात रह जाए और आप (स.) बाहर चले जायें। आखिर जब दरवाज़े के पास पहुँच 
गये तो मैंने आप (स.) को वादा याद दिलाया। आप (स.) ने फर्माया, “नमाज़ मे क्या पढ़ते हो?” मैंने 
उम्मुल कुरआन पढ़कर सुनाई, आप (स.) ने फर्माया, “अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है तौरात, 
इंजील, ज़बूर और कुरआन में इस जैसी कोई सूरत नहीं। यह सब्उल मसानी है।” (अहमदः2/43; तिर्मिजीः 
2875; व सनदुहू सहीह शैख अल्बानी (रह.) ने इसे स्रहीह करार दिया है। देखिए (सह्रीह तिर्मिज्ञीः 9499)) 
तिर्मिज़ी में इतना इज़ाफ़ा ओर भी है कि “यही वह बड़ा कुरआन है जो मुझे अत्रा फर्माया गया है।'' (तिमिंज़ी, 
अब्वाब फज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लि फ़ातिहृतिल किताबः 2875; व सनदुहू सहीह) 
यह हदीस हसन सहीह है। हज़रत अनस (रज़ि.) से भी इस बाब में एक हदीस मरवी है। मुस्नद अहमद की एक 
लम्बी हृदीस में भी इस तरह मरवी है। नसाई की रिवायत में यह अल्फाज भी हैं कि ''यह सूरत अल्लाह तआला 
और बन्दे के बीच तक़्सीम कर दी गयी है। (मसाई, किताबुल इफ्तिताह, बाब तावील कोलुल्लाहि तञ्ालाः 95 
व सनदुहू सहीह) तिर्मिज़ी इसे हसन गरीब कहते हैं। 


मुस्नद अहमद मे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह 
(स.) के पास आया, आप उस वक़्त इस्तिन्जे से फ़ारिग हुए ही थे। मैंने तीन मर्तवा सलाम किया लेकिन आप 
(स.) ने एक दफ़ा भी जवाब न दिया। अब आप (स.) तो घर में तशरीफ़ ले गये। मैं गम व रंज की हालत में 
मस्जिद में चला गया। थोड़ी देर में आप तहारत करके तशरीफ़ लाये और तीन मर्तबा मेरे सलाम का जवाब दिया। 
फिर फर्माया, 'ऐ अब्दुल्लाह बिन जाबिर (रजि.) सुनो! तमाम कुरआन में बेहतरीन सूरत (८5 2 ५१% 
0८40) (आखिर तक) हे।” (अहमदः 4/77, यह रिवायत इब्ने अक़ील के जुअफ़ की वजह से जईफ 
है।) इसकी इस्नाद बहुत उ्रम्दह है। इब्ने अक्रील जो इसका रावी है इसकी हदीस बड़े-बड़े अइम्मा रिवायत करते हैं। 
और अब्दुल्लाह बिन जाबिर बदरी हाबी हैं। इब्नुल जौज़ी का यही करोल है। वल्लाह आलम! हाफिज़ 
इन्ने असाकिर (रह.) का कोल यही है कि यह अन्दुल्लाह बिन जाबिर अंसारी बयाज़ी (रज़ि.) हैं। यह हदीस और 
इस जैसी और आहादीस से इस्तिदलाल करके इन्ने राहवे, अबूबक्र बिन अरबी, इब्नुल हिज़ार वगैरह 
अकसर उलमा ने कहा है कि कुछ आयात और कुछ सूरतें कुछ पर फ़ज़ीलत रखती हैं और एक दूसरी जमाअत 
का खयाल है कि अल्लाह ताला का तमाम कलाम बराबर है। एक को एक पर फ़ज़ीलत देने से यह कबाहूत होगी 
कि दूसरी और सूरतें उससे कम दर्जा की नज़र आयेंगी हालाँकि कलामुल्लाह सारे का सारा फज़ीलत वाला 
है। कुर्तुबी (रह.) ने अशअरी और अबूबक्र बाक़लानी और अबू हातिम इन्ने हिन्बान बसती और अबू हय्यान और 
यहृया बिन यहया (रह.) से यही नक़ल किवा है। इमाम मालिक (रह.) से भी एक रिवायत में यह मज़हब मन्कूल 
है। (लेकिन सह्रीह और मुताबिक हदीस पहला कौल है, वल्लाहु आलम! मुतर्जिम।) 

सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल की मुंदर्जा बाला अहादीस के अलावा और भी हैं। सहीह 
बुखारी फज़ाइलुल कुरआन में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से स्वायत है इम एक मर्तबा सफर मे थे। एक जगह 
ठहरे हुए थे कि अचानक एक लोण्डी आई और कहा कि यहाँ के क़बीले के सरदार को साँप ने काट लिया है हमारे 
आदमी यहाँ मौजूद नहीं | आपमें से कोई ऐसा है कि झाड़-फूँक कर दे? हममें से एक शख्स उठकर उसके साथ हो 
लिया। हम नहीं जानते थे कि यह कुछ दम-झाड़ भी जानता है। उसने वहाँ जाकर कुछ पढ़कर दम कर दिया। | 
अल्लाह के फ़ज्ल से वह बिलकुल अच्छा हो गया। तीस बकरियाँ उसने दीं और हमारी मेहमानी के लिए बहुत 
सारा दूध भी भेजा। जब वह वापिस आए तो हमने कहा कि क्या तुम्हें झाड़-फूँक का इल्म है। उसने कहा, मैंने तो 
सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर दम किया है। हमने कहा, इस आए हुए माल को अभी न छेड़ो। पहले रसूलुल्लाह (स.) 
से मसला पूछ लो। मदीना में आकर हमने हुजूर (स.) से ज़िक्र किया, आप (स.) ने फर्माया, “इसे कैसे मालूम हो 
गया कि यह पढ़कर दम करने की सूरत है?” इस माल के हिस्से कर लो मेरा भी एक हिस्सा रखना।' हीह 
मुस्लिम और अबू दाऊद में भी यह हदीस है। (सहीह बुखारी, किताबुल इजारह, बाब मा युता फिर्‌ रुक़या अला 
अहृयाइल अरब बि फ़ातिहतिल किताबः 2276; मज़ीद देखिए: 5007-5736. 5749; सहीह मृस्लिमः 
2207; अबू दाऊदः 3478; तिर्मिजी: 2022; इन्ने माजाः 256; अल्‌ यौम वल्‌ लैलत लिन्‌ नसाईंः 027) 
मुस्लिम को कुछ रिवायात में है कि दम करने वाले हजरत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ही थे। (स़हीह़ मुस्लिम में यह 
नहीं है कि दम करने वाले अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) थे बल्कि यह सुनन तिर्मिज़ी (2024) में है।) 

मुस्लिम और नसाई में हदीस है कि रसूलुल्लाह (स.) के पास एक मर्तबा हज़रत जित्रईल (अ.) बैठे हुए 
थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई जिब्रईल (अ.) ने ऊपर देखकर फर्माया, आज आसमान का 
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वह दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फरिश्ता हुजूर (स.) के पास आता है और कहता 
है खुश हो जाईए दो नूर आपको ऐसे दिये गये हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिये गये, सूरह फातिहा और 
सूरह बक़रह को आखिरी आयात, एक-एक हूर्फ उनमें से नूर है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्‌ सलातुल मुसाफ़िरीन, 
बाब फज्लुल फ़ातिहति व ख्वातीमि सूरतिल बक़रह: 806; मसाई: 93; इब्ने ह्लिन्बानः 778) 

सहीह मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरह (रजि.) से रिवायत है कि ससूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, “जो शख्स 
अपनी नमाज़ में उम्मुल कुरआन न पढ़े उसकी नमाज़ नाक्रिसत है, नाक़िस है, नाक़िस है, पूरी नहीं है।” हज़रत अबू 
हुरैरह (रज़ि.) से पूछा गया कि जब हम इमाम के पीछे हों तो? फर्माया फिर चुपके चुपके पढ़ लिया करो। मैंने 
रसूलुल्लाह (स.) से सुना है आप फमांया करते थे कि, “अल्लाह तआला का फर्मान है कि मैंने नमाज़ 
(सूरह फातिहा) को अपने और अपने बन्दे के बीच आधो-आघ कर दिया है। और मेरा बन्दा मुझसे जो मांगता है 
वह मैं देता हूँ। जब बन्दा कहता है (0५०5 ५०5 2 0<520)तो अल्लाह फर्माता है (हमिदनी अन्दी) मेरे बन्दे 
ने मेरी तअरीफ़ की। फिर बन्दा कहता है (0६> ८.८%) अल्लाह तआला फर्माता है। 
(अस्ना अलय्या अब्दी) मेरे बन्दे ने मेरी सना बयान की। फिर बन्दा कहता है (0८६५५ _2३; $५५) अल्लाह 
तआला फर्माता है (मज्जदनी अब्दी) मेरे बन्दे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह तआला 
उसके जवाब में फर्माता है (फव्वज़ इलय्या अन्दी) मेरे बन्दे ने ख़ुद को मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर बन्दा कहता है 
(0८55 9) 5 ५५ 3६) अल्लाह तआला फर्माता है, यह मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान है और मेरा बन्दा 
मुझसे जो मांगेगा में दूँगा। फिर बन्दा आख़िर सूरत तक पढ़ता है। अल्लाह तला फर्माता है, यह सब मेरे बन्दे के 
लिए है और यह जो मांगेगा वह उसके लिए है।' नसाई में यह रिवायत है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस़्लात, बीब 
वजूब क्रिराअतुल फ़ातिहा .....: 395; नसाई: 90; मज़ीद देखिए: अबू दाऊदः 82]; तिर्मिज़ीः 2953; इब्ने 
माजाः 737) कुछ रिवायात के अल्फाज़ में कुछ तन्दीली भी है। तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है। 
अबू ज़रआ (रह.) ने इसे सहीह़ कहा है। मुस्नद अहमद में भी यह लम्बी हदीस मौजूद है। इसके रावी हज़रत उबय 
बिन कअब (रज़ि.) हैं। (अहमदः 5/74; ज़वाइद अन्दुल्लाह बिन अहमद व सनदुहू महीह) इब्ने जरीर (रह.) 
की एक रिवायत में इस हदीस में यह अल्फाज़ भी हैं कि “अल्लाह ताला फर्माता हैः यह मेरे लिए है और जो 
बाक़ी है वह मेरे बन्दे के लिए है।'' यह हदीस गरीब है। 

अब इस हदीस के फ़ायदों पर नज़र डालिए! इस हदीस में लफ़्ज़ सलात यानी नमाज़ का झलाक है और 
मुराद इससे क्रिराअत है जैसाकि कुरआन में और जगह पर है (८७५.८ ५६% ४ 3) अल्ख़ (7/अल्‌ इसाः 
१70) यानी अपनी नमाज़ (यानी क्रिराअत) को न तो बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ो न बहुत पस्त आवाज़ से बल्कि 
दरम्यानी आवाज़ से पढ़ा करो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसकी तफ़्सीर में सराहत से मरवी है कि यहाँ सलात से 
मुराद किराअत से है। और इसी तरह मुंदर्जा बाला हदीस में क्रिराअत को सलात कहा है। इससे नमाज में क्रिराअत 
की जो अज़्मत है वह मालूम होती हे और ज़ाहिर होता है कि किराअत नमाज़ का आला रुक्न है, इसलिए 
कि इबादत का मुत्लक़ नाम लिया गया और इसके एक हिस्से यानी क्रिराअत का ज़िक्र किया गया। यह भी ख्याल 
रहे कि इसके बरख़िलाफ़ ऐसा भी हुआ है कि क्रिराअत का इत्लाक़ किया गया और मुराद नमाज़ ली गई। फर्मान है 
(24 ७\ 5) अल्ख़ (7/इस्राः 78) यानी “सुबह के कुरआन पर फ़रिश्ते हाज़िर किये जाते हैं।” 
मुराद कुरआन से नमाज़ है। बुखारी व मुस्लिमि की हदीस में है कि “फज्र की नमाज़ के वक़्त रात के और दिन | 


के फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं।' (सहीह बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब फज्लुस्‌ सलातिल फ़ज्र फिल्‌ जमाअत 
648; सहीह मुस्लिम ....: 649) और इन आयात व अहादीस से यह भी मालूम हुआ कि नमाज़ में क्रिराअत का 
पढ़ना ज़रूरी है और उलेमा भी इस पर इत्तिफाक़ रखते हैं। 

इसमें इितिलाफ हे कि नमाज़ में सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है या कुरआन में से जो कुछ पढ़ ले वही 
काफी है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथी वगैरह तो कहते हैं कि इसी का पढ़ना मुतअय्यन नहीं 
बल्कि कुरआन में से जो कुछ पढ़ लेगा काफ़ी होगा। इनकी दलील आयत ( (६३% ८५० ५८45 ५ ४४:४५ 
73)/अल्‌ मुज्जम्मिलः 20) है यानी कुरआन में से जो आसान हो पढ़ लो। बुखारी व मुस्लिम की हृदीस है जिसमें 
है कि हुजूर (स.) ने एक शख्स को जो नमाज़ को जल्दी-जल्दी पढ़ रहा था फर्माया, “जब तू नमाज़ के लिए खड़ा 
हो तो तक्बीर कह फिर जो कुरआन में से तुझे आसान नज़र आए पढ़ा” (सहीह बुखारी, किताबुल अजान, बाब 
वजूबुल क्रिराअत लिल्‌ इमाम वल मअमूम फिस्सलवाति कुल्लिहा...: 757; स़हीह मुस्लिम: 397) वह कहते 
हैं कि हुजूर (स.) का उस शख्स को यह फर्माना और सूरह फातिहा की तयीन न करना बता रहा है कि जो 
कुछ कुरआन पढ़ ले काफी है। दूसरा क़ोल यह है कि सूरह फ़ातिहा ही का पढ़ना ज़रूरी है और उसके पढ़े बगैर 
नमाज़ न होगी। इनके अलावा और तमाम अइम्म-ए-किराम का यही कौल है। इमाम मालिक, इमाम शाफई, 
इमाम अहमद बिन हुंबल (रह.) और इनके सबके सब शागिर्द वगैरह और जुम्हूर उलेम-ए-किराम का यही कोल 
है। इनकी दलील यह हृदीसे मुबारका है जो अल्लाह के रसूल (स.) ने बयान फर्माई है कि, “जो शख्स नमाज़ 
पढ़े ख़बाह कोई नमाज़ हो और उसमें उम्मुल कुरआन न पढ़े तो बह नमाज़ नाक़िस़ है पूरी नहीं है।” (सहीह 
मुस्लिम, किताबुस्सलात, बान वजूबुल क्रिरअतिल फ़ातिहा ...: 878; अबू दाऊदः 822; तिर्मिज़ी: 2953; 
नसाई: 90; इब्ने माजाः 838) इसी तरह उन बुजुर्गों की दलील भी है जो नुख़ारी व मुस्लिम में हजरत उबादह 
बिन मामित (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, “जो शख्स सूरह फ़ातिहा को न पढ़े उसकी 
नमाज़ नहीं है।'' (सहीह बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब वजूबुल किराअत लिल्‌ इमाम वल मामूमः 756; सहीह 
मुस्लिमः 394) म्ही इन्ने खुज़ेमा और हीह इब्ने ढ़िब्बान में हजरत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, “वह नमाज़ नहीं होती जिसमें उम्मुल कुरआन न पढ़ी जाए।” (इब्ने ख़ुजैमा 490; 
व सनद म्ह्ीह; इन्ने हिन्बानः 789; शेख अल्बानी (रह.) ने इसे हीह करार दिया है। देखिए (सहीह 
मवारिदुज्‌ ज़म्आनः 384) इनके अलावा और भी बहुत सी अहादीस हैं हमें यहाँ पर मुनाज़िराना पहलू इड़ितयार 
करने की कोई ज़रूरत महीं वह बहुत लम्बी बहसें हैं। हमने तो मुझ्तसरन उन बुजुर्गों के दलाइल बयान किये हैं। 
(सहीह और हदीस के मुताबिक़ दूसरा कल ही है। वल्लाहु आलम, मुतर्जिम) 

अब यह भी सुन लीजिए कि इमाम शाफ़ई (रह.) वगैरह उलमा-ए-किराम की एक बड़ी जमाअत का तो 
यह मज़हब है कि सूरह फातिहा का हर रकअत में पढ़ना वाजिब है और कुछ लोग कहते हैं कि अकसर रकअतों में 
पढ़ना वाजिब है और कुछ कहते हैं कि नमाजों में से किसी एक रकअ त में इसका पढ़ लेना वाजिब है। इसलिए 
कि हृदीस में नमाज़ का ज़िक्र मुत्लक़ है। अबू हनीफा (रह .), इनके साथी सोरी और औज़ाई (रह.) कहते हैं कि 
इसका पढ़ना मुतअय्यन ही नहीं बल्कि और कुछ भी पढ़ ले तो काफ़ी है क्योंकि कुरआन में (मा तयस्सर) का 
लफ़्ज़ है वल्लाहु आलम! लेकिन यह ख्याल रहे कि इब्ने माजा की हदीस में है कि जो शख्स फर्ज वगैरह नमाज़ 
की हर रकअत में सूरह फातिहा और सूरत न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं। (इन्ने माजा, किताबुर सलात, बाब अल 


क़िराअतु ख़ल्फुल इमामः 839; व सनदुहू ज़ईफ। इसकी सनद में अबू सुफियान सअदी है जिसके जुअफ़ पर तमाम 
मुह॒द्दिसीन का इत्तिफाक़ है। (अल्‌ मीज़ान 2/336; रक़म: 3985) और शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत 
को जईफ करार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ इब्ने माजा: 78) अल्बत्ता इस हृदीस की सेहत में नज़र है और इन सब 
बातों की तफ़्सील अस्माउर रिजाल की किताबों में मौजूद है। (सहीह और हदीस के मुताबिक पहला कोल है 
बल्लाहु आलम। मुतर्जिम) 

मुक़्तदी पर सूरह फातिहा का वाजिब होने के मसले में उलमा के तीन कौल हैं। पहला क़ोल यह है कि 
सूरह फ़ातिहा का पढ़ना जिस तरह इमाम पर वाजिन है उसी तरह मुक़्तदी पर भी वाजिब है। इसकी दलील वह आम 
अहादीस हैं जो अभी दूसरे फायदे के बयान में गुजर चुकीं। दूसरा क्रौल यह है कि सिरे से मुक्तदी के जिम्मे किराअत 
वाजिन ही नहीं, न यह सूरत न कुछ और न जहरी नमाज़ में न सिरी नमाज़ में। इनकी दलील मुस्नद इमाम अहमद 
की यह हदीस है जिसमें है कि हुजूर (स.) ने फर्माया, “जिसका इमाम हो तो इमाम की किराअत उसकी किराअत 
है।'' (इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलात, बाब इजा करअल इमाम फ़न्सितू: 850; यह रिवायत अबुज़ जुबैर की 
तदलीस और जाबिर जोअफी के मजरूड़ होने की वजह से ज़ईफ़ व मरदूद है। इसकी कुछ तुरूक में जाबिर जोअफ़ी 
मतरूक और लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत हैं। (अल्‌ मीज़ान ]/380; रक़मः 425; अत्‌ तक्रीब 
2/38) हाफिज़ इन्ने हजर तल्ख़ीसुल हबीरः ।/777 में फ़मति हैं कि हजरत जाबिर (रज़ि.) से यह हदीस कई 
सनदों से मरवी है और यह सब सनदें मलूल यानी ज़ईफ हैं।) लेकिन यह रिवायत ज़ईफ है, ओर यह ख़ुद हज़रत 
जाबिर (रज़ि.) के क़ौल से मरवी है गो इस मरफूअ हदीस की सनदे भी हैं लेकिन कोई सनद स़हीह नहीं। 
वल्लाहु आलम! तीसरा क़ौल यह है कि जिन नमाज़ों में इमाम आहिस्तगी से क़िराअत पढ़े उनमें तो मुक़्तदी पर 
किराअत वाजिब है। लेकिन जिन नमाज़ों में ऊँची क्रिराअत पढ़ी जाती है उनमें वाजिब नहीं। इनकी दलील सहीह 
मुस्लिम वाली हृदीस है कि “इमाम इसीलिए मुकर्रर किया गया हे कि उसकी इक्र्तिदा की जाए उसको तक्बीर 
सुनकर तक्बीर कहो और जब वह पढ़े तुम चुप रहो।” (हीह मुस्लिम, किताबुस्लात, बाब अत्‌ तशहहुद 
फ़िस्सलातिः 905) सुनन में भी यह हृदीस है। (रवाहु अबू दाऊदः 604; नसाईः 924; इब्ने माजाः 846; 
वहुव हीह, शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए (अल इरवाअः 2/20) इमाम मुस्लिम 
(रह.) ने इसकी तमहीह की है। इमाम शाफई (रह.) का पहला कोल भी यही हे और इमाम अहमद (रह.) से भी 
एक रिवायत है सहीह और हदीस के मुताबिक़ पहला क़ौल है। अनू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई वगैरह में हदीस है कि 
रसूलुल्लाह (स.) ने अपने मुक़्तदियों को फ़र्माया कि, “तुम सिवाए सूरह फ़ातिहा के और कुछ न पढ़ो। इसके पढ़े 
बगैर नमाज़ नहीं होती।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मन तरकल किराअत फ़ी मलातिही बिफ़ातिहतिल्‌ 
किताबः 823; तिर्मिज़ीः 37; नसाईः 927; सहीह) (मुतर्जिम) हमारी गर्ज़ इन मसाइल को यहाँ बयान करने से 
यह है कि सूरह फ़ातिहा के साथ अहकाम का जिस कद्र तअल्लुक़ है किसी और सूरत के साथ नहीं । मुस्नदे बज्जार 
में हदीस है हु ज़ूर (स.) फमति हैं: “जब तुम बिस्तर पर लेटो और सूरह फ़ातिहा और सूरह (कुल हुबल्लाहु) पढ़ 
लो तो मौत के सिवा हर चीज़ से अमन में आ जाओगे।” (हाफिज़ हैसमी ने इसे मुस्नद बज़जार के हवाले से 
मज्मउज़वाइदः/7 में नकल किया है। इसकी सनद में गस्सान बिन उबेद मुतकल्लम फीह (डाउटफुल) रावी 
है (अल्‌ मीज़ान 3/335; रक़मः 6664) और यानी यह रिवायत ज़ईफ है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस स्वायत 
को जईफ़ करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज्‌ ज़ईफ़ह: 5062)) 


क तफ़्सीर सूरह फ़ातिहा | 5 | 


तिलावते कुरआन से पहले अऊुजुबिल्लाहि पढ़ना 


कुरआन करीम में है (7) (ड ५ॐ/असराफ़: 99) अल्ख़ यानी “दरगुज़र करने की आदत 
अपनाओ, भलाई का हुक्म किया करो और जाहिलों से मुँह मोड़ लिया करो। अगर शैतान की तरफ से कोई वस्वसा 
आ जाए तो अल्लाह ताला सुनने वाले से पनाह तलब कर लिया करो! एक मक़ाम पर फर्माया (९४ ६३३) ) 
“बुराई को भलाई से ख़त्म करो।'” हम उनके बयानात को ख़ूब जानते हैं। कहा करो कि ऐ परवरदिगार! शैतान के 
वस्वसों और उनकी हाज़री से हम तेरी पनाह चाहते हैं। इर्शाद होता है (५)) ४ ८,८५ ८९ ७0५ ६53) अल्ख़ 
(47/हामीम सज्दाः 34) यानी “भलाई के साथ दूर करो। तुममें और जिस दूसरे शख्स में अदावत होगी वह ऐसा 
हो जाएगा जैसे दिली दोस्त, यह काम सत्र करने वालों और नसीबदारों का हे। जब शेतानी वस्वसा आ जाए तो 
अल्लाह तआला सुनने बाले जानने वाले से पनाह चाहो!” इन तीन आयात में अल्लाह ताला ने हुक्म फर्माया है 
कि इंसानों में से जो तुम्हारी दुश्मनी करे उसकी दुश्मनी का इलाज तो यह है कि उसके साथ सलूक व एहसान करो 
ताकि उसकी इंसाफ पसंद तबीयत खुद उसे शर्मिन्दा करे और वह तुम्हारी दुश्मनी से न सिर्फ बाज़ रहे बल्कि तुम्हारा 
बेहतरीन दोस्त बन जाए और शयात्रीन की दुश्मनी से महफूज़ रहने के लिए उसने अपनी पनाह पकड़नी सिखाई। 
क्योंकि यह पलीद दुश्मन सुलूक और एहसान से भी कब्जा में नहीं आता। उसे तो इंसान की तबाही और बर्बादी में 
ही मज़ा आता है और उसकी पुरानी अदावत हज़रत आदम (अ.) के वक्त से है। कुरआन फर्माता है, “ऐ बनी 
आदम! देखो कहाँ शैतान तुम्हें भी बहका न दे जिस तरह तुम्हारे माँ-बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया।' 
एक मक़ाम पर फर्माया कि, “शैतान तुम्हारा दुश्मन है उसे दुश्मन ही समझो। उसकी जमाअत की तो यही आरज़ू है 
कि तुम जहन्नमी हो जाओ।'' एक और जगह फर्माया, “क्या तुम उस शैतान और उसकी जुरियात (औलाद) से 
दोस्ती करते हो मुझे छोड़कर? वह तुम्हारा दुश्मन है याद रखो ज़ालिमों के लिए बुश बदला है।” यही (बह लईन) है 
जिसने क़सम खाकर हमारे बाप हजरत आदम (अ.) से कहा था कि में तुम्हारा ख़ैरख्वाह हूँ। तो अब ख्याल कर 
लीजिए कि हमारे साथ उसका क्या मामला होगा? हमारे लिए तो वह हलफ़ उठाकर आया है कि “अल्लाह 
रब्बुल इज्जत की कसम! मैं उन सबको बहकाऊँगा, हाँ! उनमे से जो मुख्लि बन्दे हैं वह महफूज़ रह जायेंगे।'' 
इसलिए अल्लाह तआला का फर्मान है ( (ह 5 "४:5७ G2 HUIS ON OF Bb 
।6)/अन्‌ नहलः 98) “जब कुरआन की तिलावत करो तो अल्लाह तआला से पनाह तलब कर लिया करो 
शैतान रान्दे हुए से। ईमानदार और अल्लाह तआला पर तवक्कल रखने वालों पर उसका कोई ज़ोर महीं। 
उसका ज़ोर तो उन ही पर चलता है जो उससे दोस्ती रखें और रब ताला के साथ शिर्क करें।” कुर्राअ की एक 
जमाअत तो कहती है कि कुरआन पढ़ने के बाद (अख़जु) अलख पढ़नी चाहिए। इसमें दो फायदे हैं। एक तो कुरआन 
के त्रज़े बयान पर अमल। दूसरे इबादत के बाद के गुरूर का तोड़। अबू हातिम सज़िस्तानी ने और इब्ने फ़लूफ़ा 
ने हम्ज़ा का यही मज़हब नक़ल किया है। जैसे कि अबुल कासिम यूसुफ बिन अली बिन जुनादह ने अपनी किताब 
अल्‌ इबादतुल कामिल में बयान किया है। हज़रत अबू हुरैरा से भी यही मरवी है लेकिन इस्नाद गरीब है। राज़ी ने 
अपनी तफ़्सीर में उसे नकल किया है और कहा है कि, इब्राहीम नछूई दाऊद ज़ाहिरी (रह.) का भी यही क़ोल 
है। कुर्तुबी ने इमाम मालिक (रहू.) का मज़हब भी यही बयान किया है। लेकिन इन्नुल अरबी इसे ग़रीब कहते हैं । 
एक मजहब यह भी है कि अव्वल आख़िर दोनों मक़ाम पर (अज़जु) अल्ख़ पढ़ना चाहिए ताकि वस्वसे से दूर हो 
जायें। तो उन बुजुर्गों के नज़दीक आयत के मनी “जब पढ़े तू'” यानी “जब पढ़ना चाहे तू” हो जायेंगे जैसे कि 


आयत (इज़ा कुमतुम) अल्ख़ (5/अल्‌ माइदहः 6) यानी ''जब तुम नमाज़ के लिए खड़े होओ।'' (तो वुजू कर 
लिया करो) के मअनी जब तुम नमाज़ के लिए खड़े होने का इरादा करने के हैं । अहादीस की रू से भी यही मअनी 
ठीक मालूम होते हैं। 

मुस्नद अहमद को हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह (स.) रात को नमाज़ के लिए खड़े होते तो अल्लाहु 
अकबर कहकर नमाज़ शुरू करते। फिर (सुन्हानकल्लाहुम्मः बबिहम्दिक व तबारकस्मुक वला इलाहा गयरूक) 
पढ़कर तीन मर्तबा (ला इलाहा इल्लल्लाहु) पढ़ते फिर फ़मति (आउजुबिल्लाहिस्समीइलअलीम 
मिनश्शयतनिर्रजीम मिन्‌ हम्जिहि व नफ़्सहि) “सुनन अरबज में भी यह हदीस है। इमाम तिर्मिजी (रह.) फ़मति हैं 
इस बाब में सबसे ज्यादा मशहूर यही है। हम्ज़ा के मअनी गला घोटने के और नफ़्ख़ के तकब्बुर के और नफ़्स के 
मज़नी शेञरगोई के हैं । इब्ने माजा की एक रिवायत में यही मअनी बयान किये गये हैं और उसमें है कि हुजूर (स.) 
नमाज़ में दाखिल होते ही तीन मर्तबा (अल्लाहु अकबर) तीन मर्तबा (अल्हम्दु लिल्लाहि कसीरन) और तीन 
मर्तबा (सुन्हानल्लाहि बुकरतव्वं व असीला) पढ़ते फिर यह पढ़ते: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुबिका मिनश्शैतानि 
मिन्‌ हम्जिहि व नफ़्ब्रहि व नफ्सिहि) (अबू दाऊद, किताबु्सलात, बाब मा युस्तफ्तहु बिहिस्सलात मिनद्‌ 
दुआइः 764; व सनदुहू हसन; इब्ने माजाः 807) इन्मे माजा में और सनद के साथ यह रिवायत मुख्तसर भी आई 
है। (इब्ने माजा, अब्बाब इक्रामतिस्सलात, बाब अल्‌ इस्तिआज़ा फ़िस्सलाति: 808; व सनद ज़ईफ़) मुस्नद 
अहमद को हदीस में है कि, “आप पहले तीन मर्तबा तक्बीर कहते फिर तीन मर्तबा (सुन्हानल्लाहि वनि हम्दिही) 
कहते फिर (अऴजु बिल्लाहि) आख़िर तक पढ़ते।” (अहमदः 5/253; इसकी सनद शेख़ मिन अहले दमिश्क़ के 
मज्हूल होने की वजह से ज़ईफ है।) मुस्नदे अबू यला में है हुजूर (स.) के सामने दो शख्स लड़ने लगे। गुस्से के 
मारे एक के नथुने फूल गये। आप (स.) ने फर्माया कि, अगर यह (अळ्जुबिल्लाहि मिनश्शैतानिरजीम) कह ले तो 
इसका गुस्सा भी जाता रहे।' नसाई ने अपनी किताब में भी इसे रिवायत किया है। मुस्नृद अहमद, अबू दाऊद, 
तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यकूल इन्दल ग़ज़बिः 4780; तिर्मिज़ी 
3452; अल्यौम वल्‌ लैलत लिन्‌ नसाई: 393; अहमदः 5/240, 36/405 वहुव हृदीसुन सहीहुन बिश्‌ 
शवाहिद) इसी की एक रिवायत में इतना इजाफा और भी है कि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने उस शख़्स से उसके पढ़ने 
को कहा, लेकिन उसने न पढ़ा और उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया 
है। देखिए (म्हीह तिर्मिजीः 2746) लेकिन इसकी सनद मुन्क्तञ है) इमाम तिर्मिजी (रह.) फ़मति हैं, यह इज़ाफ़ा 
वाली रिवायत मुर्सल है। इसलिए कि अब्दुरहमान बिन अबी लैला (रह.) जो हजरत मुआज़ (रज़ि.) से इसे 
रिवायत करते हैं उनका हजरत मुआज़ (रजि.) से मुलाकात करना साबित नहीं बल्कि यह बीस बरस पहले फौत हो 
चुके थे। लेकिन यह हो सकता हे कि शायद अब्दुरहमान (रह.) ने हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) से सुना हो। वह 
भी इस हदीस के रावी हैं और इसे हजरत मुआज़ (रज़ि,) तक पहुँचाया हो। क्योंकि इस वाक्रिया के वक़्त तो बहुत 
से महाबा (रज़ि.) मौजूद थे। सहीह बुखारी, हीह मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई में भी मुछ्तलिफ़ सनदों से 
मुख्तलिफ अल्फाज़ के साथ यह हदीस मरवी है। (मह्रीह बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफतु इन्लीस व 
जुनूदिहीः 3782, 65 स़ह्लीह मुस्लिमः 2640; अबूदाऊदः 4787; इब्ने हिन्बानः 5692) इस्तिआज़ा के बारे 
में और भी बहुत सी अहादीस हैं यहाँ सबको बयान करनेसे बात लम्बी हो जाएगी। उनके बयान के लिए अज्कार 
वज़ाइफ़ और फ़ज़ाइले आमाल के बयान की किताबें हैं। बल्लाहु आलम। एक रिवायत में है कि जिन्रईल (अ.) 


जब सबसे पहले वह्ढी लेकर हुजूर (स.) के पास आए तो पहले अऊज़ु पढ़ने का हुक्म दिया। तफ़्सीर इब्ने जरीर 
में हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) से रिवायत है कि पहली मर्तबा जब हज़रत जिन्नईल (अ.) हज़रत 
मुहम्मद (स.) पर वही लेकर आए तो फर्माया (अक़ज़ु) पढ़िए। आप (स.) ने फर्माया 

(अस्तईजु बिल्लाहिस्समीइलञ्जलीम मिनश्शयतानिर्‌ रजीम) फिर कहा, ( (६8 9५ ४७७ ४३४5 2 ७] 
96)/अलकः 7) हजरत अन्दुल्लाह (रज़ि.) फमति हैं सबसे पहली सूरत जो अल्लाह तआला ने हज़रत जित्रईल 
(अ.) की मअरिफ़त हज़रत मुहम्मद (स.) पर नाजिल फर्माई यही है। लेकिन यह असर गरीब है और इसकी 
इस्नाद में जुअफ़ और इंकित़ाअ है। हमने इसे सिर्फ़ इ सलिए बयान किया हे कि मालूम हो जाए। वल्लाहु आलम! 


अज़ज़ुबिल्लाह पढ़ने के वजूब या इस्तिइबाब के बारे में उलमा के अक़्वाल 
जुम्हूर उलमा का कोल है कि अज़जु पढ़ना मुस्तहन है, वाजिन नहीं कि इसके न पढ़ने से गुनाह हो। अता बिन अबी 
रिबाह (रह.) का कोल हैं कि जब कभी कुरआन पढ़े इस्तिझाज़ा का पढ़ना वाजिन हे। वाह नमाज़ में हो ख़्वाह गैर 
नमाज़ में। इमाम राज़ी (रह.) ने यह क़ौल नक़ल किया है। इन्ने सीरीन (रह.) फमति हैं कि उम्रभर मे सिर्फ एक मर्तबा 
पढ़ लेने से वजूब साक्रित्न हो जाता है। हजरत आता (रह.) के क़रोल की दलील आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ हैं क्योंकि 
इसमें (फस्त) अम्र है और अरबियत के क़वाइद के लिहाज़ से अम्र वजूब के लिए होता है। इसी तरह हुजूर 
(स.) का इस पर हमेशगी करना भी वजूब की दलील है। और इससे शैतान का शर दूर होता है और इसका दूर करना 
वाजिब है और जिस चीज़ से वाजिन पूरा होता हो वह भी वाजिब हो जाती है और इस्तिआज़ा ज्यादा एहतियात़ 
वाला है ओर बजूब का एक तरीका यह भी है। कुछ उलमा का क़ौल है कि (अज़ज़) पढ़ना हुजूर (स.) पर वाजिब 
था। आप (स.) की उम्मत पर वाजिन नहीं। इमाम मालिक (रह.) से यह भी रिवायत की जाती है कि फर्ज़ नमाज़ में 
(अऴज़) पढ़े और रमज़ान शरीफ की अव्वल रात की नमाज़ में अऴज़ पढ़ ले। 

(अङ्जुबिल्लाह) कब और कहाँ पढ़े 

इमाम शाफ़ई (रह.) अल्‌ उम्म मे लिखते हैं कि अऴज़ ज़ोर से पढ़े और अगर पोशीदा पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। 
और उम्म में लिखते हैं कि बुलंद और आहिस्ता पढ़ने में इख़ितियार है इसलिए कि हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) से 
पोशीदा पढ़ना और हजरत अबू हुरैरह (रज़ि.) से बुलन्द आवाज़ से पढ़ना साबित है। पहली रकअत के सिवा और 
रकअतों में (अक़ज़) पढ़ने में इमाम शाफ़ई (रह.) के दो कोल हैं। एक मुस्तहब होने का और दूसरा मुस्तहूब न होने 
का और तरजीह दूसरे करोल को ही है। वल्लाहु आलम! सिर्फ ( अऴजुनिल्लाहि मिनश्शैतानिर्‌ रजीम) कह लेना 
इमाम शाफई (रह.) और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक तो काफी है। लेकिन कुछ कहते 
हैं (अऴजुबिल्लाहिस्‌ समीञिल्‌ अलीमि मिनश्शैत्रानिर्‌ रजीम इन्नल्ला-ह हुंबस्‌ समीड़ल्‌ अलीम) पढ़े। सौरी और 
औज़ाई (रह.) का यही मज़हन है। कुछ कहते हैं (अस्तईजु बिल्लाहि मिनश्शैत्रानिर्‌ रजीम) पढ़े ताकि आयत के 
पूरे अल्फाज़ पर अमल हो जाए और इब्ने अब्बास (रजि.) की हदीस पर भी अमल हो जाए जो पहले गुजर चुकी 
है। लेकिन जो सहीह अहादीस पहले गुज़र चुकीं बही इत्तिबाअ के लिए बेहतर हैं। बल्लाहु आलम! नमाज़ में 
अऊज़ज़ का पढ़ना अबू हनीफा (रह.) और मुहम्मद (रह.) के नज़दीक तो तिलावत के लिए है और अबू यूसुफ 
(रह.) के नजदीक नमाज़ के लिए है। तो मुक्तदी को भी पढ़ लेना चाहिए अगरचे बह क़िराअत नहीं पढ़ेगा और ईद 
की नमाज़ मे भी पहली तकबीर के बाद पढ़ लेना चाहिए। जुम्हूर का मज़हब है कि ईद की तकबीरें मुकम्मल करने के 
बाद फिर अऴज़ पढ़े फिर क्रिराअत पढ़ें 


अऊ़ज़ुबिल्लाह पढ़ने के फ़वाइद 

अऊ़ज़ मे अजीबो-गरीब फ़वाइद हैं। वाही तबाही बातों से मुँह में जो नापाकी होती है वह इससे दूर हो जाती है। 
और मुँह कलामुल्लाह की तिलावत के काबिल हो जाता है। इसी तरह इसमें अल्लाह तआला से इमदाद तलब 
करनी है और उसकी अज़ीमुश्शान कुदरतों का इकरार करना है। और उस बातिनी खुले हुए दुश्मन के मुकाबले 
में अपनी कमज़ोरी और आजिज़ी का इकरार है क्योंकि इंसानी दुश्मन का मुक़ाबला हो सकता है, एहसान और 
सुलूक से उसकी दुश्मनी दूर हो सकती है जेसे कि कुरआने करीम की उन तीन आयात में है जो पहले बयान हो चुकी 
हैं। दूसरी जगह अल्लाह तला का इशांद है: (९,०५८ 220५ 25 , ८55 ५०८५७ 6 ) अल (१5/ढ्िज्टः 42) 
यानी ''मेरे ख़ास़ बन्दों पर तेरा कोई गलबा नहीं।'' रब की वकालत काफी है। अल्लाह तआला ने दुश्मनाने 
इस्लाम के मुकाबले पर अपने पाक फ़रिश्ते भेजे और उन्हें नीचा दिखा दिया। एक अहम बात याद रखिए कि जो 
मुसलमान काफिरों के हाथ से मारा जाए, वह शहीद है लेकिन जो उस बातिनी दुश्मन शैतान के हाथ मारा जाए वह 
राँदा दरगाह है। जिस पर कुफ़्फार गालिब आ जायें वह अज्र पाता है लेकिन जिस पर शैतान ग़ालिब आए बह 
हलाको-बर्बाद होता है। चूँकि शैतान इंसान को देख सकता है और इंसान उसे नहीं देख सकता। इसलिए कुरआनी 
तजलीम यह है कि तुम उसके शर से उसकी पनाह चाहो जो उसे देखता है और यह उसे नहीं देख सकता। फ़ल 


अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिनश्शेतानिर्‌ रजीम के लग्बी मअनी 

अऊ़ज़ पढ़ना अल्लाह ताला की तरफ़ इल्तिजा करना है और हर बुराई वाले की बुराई से उसके दामन मे 
पनाह त लब करना है। एयाज़ा के मनी बुराई के दूर करने के हैं। और लियाज़ा के मअनी भलाई हासिल करने के 
हैं। मुतनब्बी का शेअर हैः 
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ऐ वह पाक ज़ात जिसकी ज़ात से मेरी तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं और ऐ बह परवरदिगार! कि तमाम 
बुराईयों से में उसकी पनाह पकड़ता हूँ, जिसे वह तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता और जिसे वह जोड़े उसे कोई तोड़ 
नहीं सकता। अऴज़ के मखनी यह हैं कि मैं अल्लाह तआला की पनाह पकड़ता हूँ कि शैतान रजीम मुझे दीन व 
दुनिया में कोई ज़रर न पहुँचा सके जिन अहकाम की बजाआवरी का मुझे हु क्म है ऐसा न हो कि मैं उनसे रुक जाऊँ 
और जिन कामों से मैं मना किया गया हूँ ऐसा न हो कि वह नुरे काम मुझसे सरज़द हो जायें। 
यह ज़ाहिर है कि शैतान से बचाने वाला सिवाए रब तआला के और कोई नहीं। इसीलिए 
परवरदिगारे आलम ने इंसानों के शर से महफूज रहने की तो तकीब सुलूक व एहसान बताई है और शैतान के शर से 
बचने की सूरत यह बताई कि हम उसकी ज़ात पाक के ज़रिये पनाह तलब करें । इसलिए कि न तो उसे रिश्वत दी जाए 
न वह भलाई और सुलूक की वजह से अपनी शरारत से बाज़ आए। उसकी बुराई से बचाने वाला तो सिर्फ अल्लाह 
ताला ही है। गुजिश्ता तीनों आयात में यह मज्मून गुजर चुका है। सूरह अराफ में है: (54 ५) अलख और 
सूरह मोमिनून में हैः (५ ६४७) ) और सूरह सज्दा में है अल्ख़, इन तीनों आयात का मुफस्सल बयान और 
तर्जुमा पहले गुज़र चुका है। लफ्ज शैतान शतन से बना है इसके लफ़्ज़ी मअनी दूरी के हैं। चूँकि यह मरदूद भी 
इंसानी तबीयत से दूर है बल्कि हर भलाई से दूर है इसलिए इसे शैतान कहते हैं। और यह भी कहा गया है कि यह शात 


से मुश्तक है इसलिए कि वह आग से पैदा हुआ है और शात़ के मअनी यही है। कुछ कहते हैं कि मअनी की रू से तो 
दोनों ठीक हैं लेकिन अव्वल ज्यादा सही है। अरब शायरों के शेर भी इसकी तस्दीक में मिलते हैं। उमय्या बिन 
अबी सुल्त ओर नाबिगा के शेअरों में भी यह लफ्ज़ शत्रन से मुश्तक़ है और दूर होने के मञ्जनी में मुस्तअमल है 
(सीबवे) का क़ौल है कि जब कोई शैतानी काम करे तो अरब कहते हैं (तशैतन फ़लान) यह नहीं कहते कि 
(तशय्यत़ फलान) इससे साबित होता है कि यह लफ़्ज़ शात़ से नहीं बल्कि शतन से माखूज़ है और उसके सहीह 
मज़नी भी दूरी के हैं जो जिन्न व इन्स व वान सरकशी करे उसे शैतान कह देत हैं। कुरआने करीम में है (४५४ 5 
इ 5 ६५७८ ५५० ५४ (४५ (५१८८ ) अलख, (6/अन्आमः 772) यानी “इसी तरह हमने हर नबी के 
दुश्मन शयातीन जिन्न व इन्स किर्ये हैं जो आपस में एक-दूसरे को धोखे की बनावटी बातें पहुँचाते रहते हैं। 

मुस्नद अहमद में हज़रत अबू ज़र॑ (रजि.) से हदीस रिवायत हे कि हुजूर (स.) ने उन्हें फर्माया, “ऐ 
अबू जर! जिन्नात और इंसान के शैत्रानों से अल्लाह तआला की पनाह तलब करो।” मैने कहा, क्या इंसानों में भी 
शैतान होते हैं। आप (स.) ने फर्माया, “हाँ!” (अहमदः 5/78, 79, 35/432; नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा 
बाब अल्‌ इस्तिआज़तु मिन शरिंश्‌ शयात्रीनुल इंसः 5509; व सनदुहू जईफ़ अबू अम्र दमिश्क़ी और उबेद 
बिन ख़श्वाश ज़ईफ और मजरूह रावी हैं। शैख अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को ज़ईफ क़रार दिया है। देखिए 
(ज़ईफ नसाई 424)) सहीह मुस्लिम मे इन ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फर्माया, “नमाज़ को औरत, 
गधा और काला कुत्ता तोड़ देता है।'' मैंने कहा, हुजूर (स.) सुर्ख, ज़र्द कुत्तों में से काले कुत्ते की तख्ीस की क्या 
वजह है? आप (स.) ने फ़र्माया, “काला कुत्ता शैतान है।” (सहीह मुस्लिम, कितानुस्सलात, बान मा यस्तरूल 
मुसल्लीः 50; अबू दाऊदः702; नसाईः 75; इन्ने मांजाः 957; इन्ने हि ब्बानः 2385) हज़रत उमर (रजि. ) 
एक मर्तबा तुर्की घोड़े पर सवार होते हैं। बह नाज़ व खुर्राम से चलता हे। हरत उमर (रज़ि.) उसे मारते-पीटते भी 
हैं लेकिन उसका अकड़ना और भी बढ़ जाता है। आप उतर जाते हैं और फ़मति हैं तुम तो मेरी सवारी के लिए किसी 
शैतान को पकड़ लाए, मेरे नफ्स मे तकब्बुर आने लगा चुनाँचे मैंने इससे उतरना ही मुनासिब समझा। रजीम फ़ईल 
के वज़न पर मफ़्क़ल के मञनी में है यानी वह मरजूम है यानी हर भलाई से दूर है जैसे कि अल्लाह तआला फर्माता 

Las UN iN G53 ५6 5) अल्ख़ (67/मुल्कः 5) यानी “हमने दुनिया के आसमान को 
स मुजय्यन किया और उन्हें शैत़ानो के लिए रजम बनाया, (६५% ४८.६१ ५६5 ७७ अलख 
(37/साफ़फ़ातः 6) यानी “हमने आसमाने दुनिया को तारों से ज़ीनत दी और हर सरकश शैतान से बचाव बनाया। 
वह आला फरिश्तों की बातें नहीं सुन सकते और हर तरफ़ से मारे जाते हैं, भगाने के लिए और लाज़मी अज़ाब 
उनके लिए है। जो उनमें से कोई बात उचक कर भागता है उसके पीछे एक चमकीला शोला लगता है।'” एक और 
जगह इर्शाद है (८८.3%; ४८.5) & (४६८ 36 5) अल्ख़ (१5/हिज्रः 76) यानी "हमने आसमान में बुर्ज बनांए 
और उन्हें देखने वालों के लिए ज़ीनत दी और उसे हर राँदे हुए शैतान से हमने महफूज़ कर लिया मगर जो किसी बात 
को चुरा ले जाए उसके पीछे चमकता हुआ शोला लगता है।'' इसी तरह की और आयात भी हैं। रजीम के एक 
मज़नी राजिम के भी किये गये हैं । चूँकि शैतान लोगों को वस्वसों और गुमराहियों से रजम करता है इसलिए उसे 
रजीम यानी राजिम कहते हैं। 
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“शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हे।'' 


बिस्मिल्लाह के बारे में तफ़्सीली बहसः (आयतः ) सहाबा किराम (#८६६55 ) ने किताबुल्‍लाह को 
इसी के साथ शुरू किया। उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि (बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) सूरह मम्ल की एक 
आयत है। अल्बत्ता इसमें इख़ितलाफ़ है कि वह हर सूरत के शुरू में एक मुस्तक्रिल आयत है? या हर सूरत की 
एक मुस्तक़िल आयत है जो उसके शुरू में लिखी गई है? या हर सूरत की कुछ आयत है? या इस तरह सूरह 
फातिहा ही की आयत है और दूसरी सूरतों की नहीं? या स्रिर्फ़ एक सूरत को दूसरी सूरत से अलग करने के लिए 
लिखी गई है और आयत नहीं है? उलमा-ए-सलफ़ व ख़ल्फ़ का इन उमूर में इ्तिलाफ़ चला आता है और 
अपनी जगह पर इसकी तफ़्सील मौजूद है। 


सुनन अबू दाऊद में सहीह सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास ((#;) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(द) सूरतों की जुदाई नहीं जानते थे जब तक कि आप (£) पर (बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) नाज़िल 
नहीं हुई थी। (अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब मन जहर बिहाः 788; वहुव सहीह, शैख़ अल्बानी (रह.) ने 
इसे सहीह करार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअः 4864) मुस्तदरक हाकिम में भी यह हदीस है। एक मुर्सल 
हृदीस में हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) से भी यह रिवायत मरवी है। हीह इन्ने ख़ुज़ेमा में हज़रत उम्मे सलमा 
(द) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ({&) मे (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ को सूरह फ़ातिहा के शुरू में नमाज़ में 
पढ़ा और इसे एक आयत शुमार की। (इन्ने खूजेमा, बाब ज़िबरुदू दलील अला अन्न बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ 
रहीम आयतुन मिनल्‌ फ़ातिहति: 493; रिवायत का मदार उमर बिन हारून पर है जो इन्ने मस्‍्दी, इमाम अहमद 
और इमाम नसाई के नज़दीक मतरूक, इमाम यहूया के नज़दीक काज़िब हाफिज़ मदीनी और दारे कुत्नी के 
नज़दीक सख़त ज़ईफ है। देखिए (अल मीज़ानः 3/228; रक़मः 6237) लिहाज़ा यह रिवायत सख़त ज़ईफ़ 
है।) लेकिन इसके एक रावी उमर बिन हारून बलख़ी ज़ईफ हैं और इस तरह की एक रिवायत हज़रत अनू हुरेरह 
() से मरवी है। (दारे कुत्नी, बाब वुजूबु क्रिराअति बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम फिस्सलातिः /372; 
व हुव हृदीसुन हीह) नीज हज़रत अली (यह और बाद वाली रिवायत सब मौकूफ हैं |) हजरत इब्ने अब्बास 
(द) वगैरह से भी मरवी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत 
अन्दुल्लाह बिन जुबैर, हज़रत अबू हुरैरह, हजरत अली (६६) और हज़रत अत्ता, हज़रत ताउस, हज़रत सईद 
बिन जुबैर, हज़रत मक्हूल, हज़रत जुहरी (रह.) का यही मज़हब है कि (बिस्मिल्लाह) हर सूरत की एक 
मुस्तक्तिल आयत है सिवाए सूर-ए-बराअत के। इन महाबा (६६) और ताबेईन (रह.) के अलावा हज़रत 
अन्दुल्लह बिन मुबारक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद के एक कोल में और इस्हाक़ बिन राहवे और अबू उबैद 
क़ासिम बिन सलाम (रह.) का भी यही मज़हब है। अल्बत्ता इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा (रह.) और 
इनके साथी कहते हैं कि (बिस्मिल्लाह) अल्ख न तो सूरह फातिहा की आयत है न किसी और सूरत की। इमाम 


शाफ़ई (रह.) का एक क़ौल तो यह मरवी है कि यह सूर-ए-फ़ातिहा की तो एक आयत है लेकिन और सूरतों 
की नहीं। इनका एक क़ौल यह भी है कि यह हर सूरत के शुरू की आयत का हिस्सा है लेकिन यह दोनों कौल 
गरीब हैं। दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हर सूरत के शुरू में एक मुस्तक्िल आयत है, सूरत में दाख़िल नहीं। 
इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से भी यही रिवायत है और अबूबक्र राज़ी (रह.) ने अबू हसन (रह.) का भी 
यही मज़हन बयान किया है जो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के बड़े पाया के साथी हैं। यह तो थी बहस 
(बिस्मिल्लाह) अल्ख के सूरह फ़ातिहा की आयत होने न होने की (स़हीह मज़हब यही मालूम होता है कि जहाँ 
कुरआने करीम में यह आयत मुबारका है वहाँ मुस्तक्रिल आयत है। वल्लाहु आलम, मुतर्जिम!) 


इमाम जहरी नमाज़ों में बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से पढ़े या आहिस्ता सेः 
इख्तिलाफ है कि आया इसे बाआवाज़े बुलंद पढ़ना चाहिए या पस्त आवाज़ से? जो लोग इसे सूरह फ़ातिहा 
की आयत नहीं कहते वह तो इसे बुलंद आवाज़ से पढ़ने के भी क़ाइल नहीं। इसी तरह जो लोग इसे सूरह 
फ़ातिहा से अलग एक आयत मानते हैं बह इसके पस्त आवाज़ से पढ़ने के काइल हैं। रहे वह लोग जो कहते हैं 
कि यह हर सूरत के अव्वल से है, उनमें इ्तिलाफ है। इमाम शाफई (रहू.) का मज़हब है कि सूरह फ़ातिहा 
और हर सूरत से पहले इसे ऊँची आवाज़ से पढ़ना चाहिए। सहाबा (८%), ताबेईन (रह.) और मुसलमानों के 
अगले - पिछले इमामों का यही मज़हब है। सहाबा में से इसे ऊँची आवाज़ से पढ़ने वाले हज़रत अबू हुंरैरह, 
हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इव्ने अब्बास, हजरत मुआविया (८) हैं। हज़रत अबूबक्र, हजरत उमर, हज़रत 
उस्मान और हजरत अली (५६४) से भी गरीब सनद से इमाम ख़त्रीब (रह.) ने नक़ल किया है। बैहक़ी और इब्ने 
अब्दुल बर (रह.) ने हजरत उमर और हज़रत अली (८६) से भी रिवायत किया है। 


ताबेईन में से हजरत सईद बिन जुबेर, हज़रत इक्रिमा (रह.), हज़रत अबू क़िलाबा, हज़रत जुहरी, 
हजरत अली बिन हसन उनके लड़के मुहम्मद, सईद बिन मुसय्यब, अता, त़ाउस, मुजाहिद, इब्ने सीरीन, 
मुहम्मद बिन मुन्कदिर (रह.) अली बिन अन्दुल्लाह बिन अब्बास, इनके साहबज़ादे मुहम्मद बिन नाफेअ 
(रह.) इब्मे उमर के मौला ज़ैद निन असलम, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अज्रक़ बिन कैस, हबीब बिन अबी 
साबित, अबू शअसाअ मक्हूल, अब्दुल्लाह निन मअक़िल बिन मुक्करिंन और बरिवायत बैहकी अन्दुल्लाह 
बिन सफ्वान मुहम्मद बिन हनीफा और बरिवायत इब्ने अब्दुल बर अम्र बिन दीनार (रह.), यह उन सब 
नमाज़ों में जिनमें क्रिराअत ऊँची आवाज़ से पढ़ी जाती है (बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) भी बुलंद आवाज़ 
से पढ़ते थे। एक दलील तो इसकी यह है कि जब यह आयत सूरह फातिहा में से है तो फिर पूरी सूरत की त़रह 
यह भी ऊँची आवाज़ से ही पढ़नी चाहिए। इसके अलावा सुनन नसाई, सहीह इव्ने खुजैमा, सहीह इब्ने 
हिन्बान, मुस्तदरक हाकिम में मरवी है कि हज़रत अबू हुरेरह (६2) ने नमाज़ पढ़ाई और क्रिराअत में 
ऊँची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम पढ़ी और फारिग होने के बाद फर्माया, में तुम सबसे ज्यादा 
मुशाबेह हूँ रसूलुल्लाह (ट्ट) की नमाज़ में। इस हदीस को दारे कुत्नी, ख़तीब और बैहकी वगेरह ने सहीह 
कहा है। (नसाई, किताबुल इफ्तिताह , बाब किराअतु बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम: 906; इब्ने ख़ुजैमाः 
499; इब्ने हिब्बान: 797; हाकिमः /237; इस रिवायत की सनद सहीह है। इसे ज़ईफ़ कहना गलत है।) 
अबू दाऊद और तिमिंज़ी में इन्ने अब्बास (५%) से रिवायत है कि रसूलुल्लाइ (£) को (बिस्मिल्लाहिर्‌ 


रहमानिर्‌ रहीम) से शुरू करते थे। इमाम तिर्मिज़ी (रह. ) फमति हैं: यह हृदीस ऐसी ज्यादा सही नहीं। (तिर्मिज़ी 

अब्वाबुस्सलात, बाब मन रअल जहर बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीमः 245) मुस्तदरक हाकिम में इन ही से 
रिवायत है कि हुजूर (टट) (बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) को ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे। इमाम झकिम 
(रह.) ने इसे सहीह कहा है। (हाकिमः /208; और इसे हीह कहा है। लेकिन ज़हबी (रह.) ने इब्ने हस्सान 
के मुत्तहम बिल किज्ब होने की वजह से हाकिम की तस्हीह़ का रद्द किया है। देखिए (अल्‌ मीज़ान: 2/469; 
रक्रम 4489) लिहाज़ा यह रिवायत बातिल है।) 


रसूलुल्लाह (4४2) की क्रिराअत का अंदाज़ महीह बुखारी में है कि हज़रत अनस (५६४) से सवाल हुआ 
कि रसूलुल्लाह (£) की किराअत किस तरह थी? फर्माया कि हर खड़े लफ्ज़ को आप दराज़ करके पढ़ते थे। 
फिर (बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) पढ़कर सुनाई। बिस्मिल्लाह पर मद किया अर्‌ रहमान पर मद किया अर्‌ 
रहीम पर मद किया। (सहीह बुखारी, किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब मअल किराअतः 5046) मुस्नद 
अहमद, सुनन अबू दाऊद, सद्नीह इब्ने खुज़ेमा और मुस्तदरक हाकिम में हजरत उम्मे सलमा (६) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (4) हर-हर आयत्त पर रुकते थे और आप (£) की क्रिसअत अलग-अलग होती थी। 
जैसे (६2% ८५5 50 2.८५) फिर ठहर कर (८५.१ ५5 2 ५८) फिर ठहरकर (६25 ८/५८5) फिर 
ठहरकर (८३५ ०४ ५५.) दारे-कुत्नी इसे सह्रीह बताते हैं । (अबू दाऊद, किताबुल हुरूफ़ बल क़िराअत 

400१; तिर्मिज़ीः 2927; अहेमदः 6/302; हाकिमः 2/232; स़रहीह इन्ने ख़ुजैमाः 493; दारे कुत्नीः 

१/32; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए (अल अरवाअः 2/60) लेकिन यह 
रिवायत ज़ईफ है। इब्ने जुरैज मुदल्लस है और इब्ने अबी मुलेका ने उम्मे सलमा (६) से कुछ नहीं सुना। 
नैलुल मक्सूदः 4004) इमाम शाफ़ई (रह.) इमाम हाकिम (रह.) ने हजरत अनस (८#) से रिवायत किया है 
कि हज़रत मुआविया (५६४) ने मदीना में नमाज़ पढ़ाई और बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो जो मुहाजिर सहाबा उस 
वक्त मौजूद थे उन्होंने टोका। चुनाँचे फिर जब नमाज़ पढ़ाने को खड़े हुए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी। (मुस्नद शाफई: 
/80; रक्रमुल हृदीसः 273; हाकिमः /233; और सनद सह्रीह है) गालिबन इस कद्र अहादीस व आसार 
इस मज़हब की हुज्जत के लिए काफ़ी हें। बाक़ी रहे इसके खिलाफ आसार, रिबायात, उनकी सनदें, उनकी 
तञ्जलील, उनका ज्ुअफ और उनकी तक़रीर वगैरह तो उनकी तफ़्सील दूसरे मक्राम पर है। दूसरा मज़हब यह है 
कि नमाज़ में (बिस्मिल्लाह) बुलंद आवाज़ से न पढ़ना चाहिए। ख़ुल्फा-ए-अरबआ, अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ्फल (६४) और ताबेईन और बाद वालों की जमाअत्तों से यह साबित है। अबू हनीफा सौरी, अहमद बिन 
हुंबल (रह.) का यही मज़हब है। इमाम मालिक (रह.) का मज़हब है कि सिरे से (बिस्मिल्लाह) अल्ख पढ़े ही 
नहीं। न तो आहिस्ता न बुलंद। इनकी दलील एक तो सहीह मुस्लिम वाली हज़रत आइशा सिद्दीका (६) की 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (द) नमाज़ को तक्बीर से और क़िराअत को (८५.५ ९5 ५ ५2%) से शुरू 
किया करते थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब मा यज्मड़ सिफतुस्सलात बमा यफ़्तहू बिही ....: 
498; अबूदाऊदः 783; इन्ने माजाः 869) बुखारी व मुस्लिम में है हज़रत अनस बिन मालिक (६) फर्माते 
हैं मैंने नबी (4) और हज़रत अबूबक्र और हजरत उमर और हज़रत उस्मान (८६) के पीछे नमाज़ पढ़ी यह 
सब (८५५८५७१ ५5 2 ७५८%) से शुरू करते थे। (हीह बुखारी, किताबुल्‌ अज़ान, बाब मा यकूलु बअदत्‌ 


तक्बीरः 743; सहीह मुस्लिमः 399) मुस्लिम में है कि (निस्मिल्लाह) अल्ख़ का ज़िक्र नहीं करते थे। न तो 
क़िराअत के शुरू में और न क्रिरअत के आख़िर में। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब हुज्जतुम मन क़ाल 
ला यज्हरू बिल बस्मलाः 399) सुनन में हज़रत इब्ने मुगफ्फ़ल (६६४) से भी इसी तरह मरवी है। (तिर्मिज़ी, 
अब्वाबुस्सलात, बाब मा जाअ फ़ी तर्किल जहरि बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम ...: 244; नसाई: 909; 
इब्ने माजाः 25; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे जईफ करार दिया है। देखिए (जईफ़ तिर्मिज़ी: 39) यह 
रिवायत इब्ने अन्दुल्लाह बिन मुगफफल की जिहालत की वजह से ज़ईफ हे।) यह है दलील उन अइम्मा की 
(बिस्मिल्लाह) आहिस्ता पढ़ने की। यह ख्याल रहे कि यह कोई बड़ा इख़्तिलाफ नहीं। हर एक फरीक़ दूसरे को 
नमाज़ की सेहत का क़ाइल है। फ़ल्ह्म्दु लिल्लाहि (बिस्मिल्लाह का मुत्लक़न न पढ़ना तो ठीक नहीं बुलंद व 
पस्त पढ़ने की अहादीस में इस तरह तत्बीक़ हो सकती है कि दोनों जाइज़ हैं। गो पस्त पढ़ने की आहादीस क्रे 
कवी हैं। बल्लाहु आलम, मुतर्जिंम) 


फ़्स्लं 


बिस्मिललाह के फ़ज़ाइलः तफ्सीर इब्ने अबी हातिम मे है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (६#) ने 
रसूलुल्लाह (4४£:) से बिस्मिल्लाह के बारे में सवाल किया। आप (ट) ने फ़र्माया, “यह अल्लाह का नाम 
है। अल्लाह तंआला के बड़े नामों और इसमें इस कद्र नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफेदी में।” (अज्‌ 
जुअफाअ लिल्‌ अक्रीलीः 2/62; सनद का मदार सलाम बिन वहब जुनदी पर है। अकौली फ़मति हैं यह 
सिर्फ इसी के हवाले से जानी जाती है। किसी दूसरे ने इसकी मुताबिअत नहीं की। ज़हबी (रह.) ने अल्‌ मीज़ानः 
2/82 में इसे मुंकर बल्कि झूठी ख़बर क़रार दिया है। यानी मौज़ूअ रिवायत है।) इन्ने मर्दवे में भी इसी तरह 
की रिवायत है। और यह रिवायत भी इन्ने मर्दवे में है कि रसूलुल्लाह (4६८) ने फर्माया, “जब ईसा (5&8) को 
उनकी वालिदा ने मुअल्लिम के पास बिठाया उसने कहा, लिखिए बिस्मिल्लाह। हज़रत ईसा (४8) ने कहा, 
बिस्मिल्लांह क्या है? उस्ताद ने जवाब दिया मैं महीं जानता। आपने फर्माया, 'ब' से मुराद अल्लाह का बहा 
यानी बुलंदी है और 'स' से मुराद उसकी सना यानी नूर और रोशनी है और 'मीम' से मुराद उसकी 'मम्लिकत' 
यानी बादशाही है और (अल्लाह) कहते हैं मअबूदों के म़बूद को और रहमान कहते हैं दुनिया और आख़िरत 
में रहम करने वाले को और (रहीम) कहते हैं आख़िरत में रहमो-करम करने वाले को।' (इसकी सनद 
में इस्माईल बिन अयाश है जिसकी शामियों के अलावा दीगर से रिवायत ज़ईफ़ होती है। (अल मीज़ानः 
१/247) यहाँ इसके उस्ताद मदनी हैं जबकि अतिया बिन सद औफ़ी वाही यानी सख़त कमज़ोर रावी है। 
(अत्‌ तक्रीबः 2/24; रकमः 226) और इस्माईल बिन यहया मुत्तहम बिल वज़अ है। (अल मीज़ानः 
/253; रकम 965) यानी यह रिवायत सख्त ज़ईफ व बातिल है।) इब्ने जरीर में भी यह रिवायत है लेकिन 
सनद की रू से बेहद गरीन है। मुम्किन है कि किसी सहानी वगैरह से मरी हो और मुम्किन है कि बनी इस्राईल 
की रिवायात में से हो मरफूअ हदीस न हो, वल्लाहु आलम! 


इन्ने मर्दवे में है कि रसूलुल्लाह (#) ने फर्माया, ''कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी 
नबी पर सिवाए हज़रत सुलेमान (9४७) के ऐसी आयत नहीं उतरी। वह आयत (बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ 


रहीम) है।'' (इमाम इब्ने कसीर (रह.) सूर-ए-नम्ल आयतः 30 के तहत फ़मति हैं यह हदीस गरीब और 
इसकी सनद ज़ईफ़ है। यह रिवायत मरदूद है।) हज़रत जाबिर (६#) फमति हैं, जब यह आयत (बिस्मिल्लाहिर्‌ . 
रहमानिर्‌ रहीम) उतरी। बादल मश्रिक़ की तरफ़ छट गए, हवायें साकिन हो गईं, समुन्दर ठहर गया, जानवरों ने 
कान लगा लिए, शयात्रीन पर आसमान से शोले गिरे ओर परवरदिगारे आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की 
कसम खाकर फ़र्माया कि जिस चीज़ पर मेरा यह नाम लिया जाए उसमें ज़रूर बरकत होगी। हज़रत इब्ने मसऊ़द 
(#४) फमति हैं कि जहन्नम के 79 दारोगों से जो बचना चाहे वह (बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) पढ़े। इसके 
भी उन्नीस हुरूफ़ हैं । हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव का ज़रिया बन जायेगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है 
और इसकी ताईद एक और हदीस से भी की है जिसमें है कि मेने तीस से ऊपर फरिश्तों को देखा कि वह जल्दी 
कर रहे थे। यह हुजूर (£) ने उस वक्त फर्माया था जब एक शख्स ने (रब्बन वलकल्‌ हम्द हम्दन 
कसीरन तथ्यबन मुबारकन फ़ीहि) पढ़ा था। (म्हीह बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब रकमः 726; रकमुल 
हृदीसः 899) इसमें भी तीस से ऊपर हुरूफ हैं। इतने ही फरिश्ते उतरे। इसी तरह (निस्मिल्लाह) अल्ख़ में भी 
उन्नीस हुरूफ हैं और वहाँ फरिश्तों की तअदाद भी उन्नीस है बगैरह वगैरह। 


मुस्मद अहमद में है आँहज़रत (4४६) की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे उनका बयान हे 
कि हुजूर (दद) की ऊँटनी ज़रा फिसल गयी तो मैंने कहा शैतान का सतियानाश हो। आप (ट) ने फर्माया, 
“यह न कहो इससे शैत्रान फूलता हे और ख्याल करता है कि गोया उसने अपनी कुळ्वत से गिराया। हाँ! 
बिस्मिल्लाह कहने से वह मक्खी की तरह ज़लोल व पस्त हो जाता है।'' (अहमदः 5/59; और सनद सहीह 
है; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए (मरहीह अत्‌ तर्गीबः 329) नसाई ने अपनी 
किताब 'अल्‌ यौम वल लेला' में और इन्ने मर्दवे ने अपनी तफ्सीर में भी इसे बयान किया है और हाबी का 
नाम इब्ने उसामा बिन उमैर बताया है, और इसमें हे कि बिस्मिल्लाह कह यह बिस्मिल्लाह की बरकत है। 
(अल्यौम बल्‌ लैला लिन्‌ नसाईः 559; व सनदुहू ज़ईफ़ व हुव सही बिश्‌ शवाहिद; शैख़ अल्बानी (रह.) ने 
इसे मह्ीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत्‌ तर्गीबः 3378) 


हर काम के इन्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना: इसीलिए हर काम और हर बात के शुरू में बिस्मिल्लाह 
कह लेना मुस्तहब है। ख़ुत्बा के शुरू में भी बिस्मिल्लाह कहनी चाहिए। हदीस में है कि जिस काम को 
(बिस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) से शुरू न किया जाए उसमें बरकत नहीं होती।'' (अतू त़ब्क़ातुश्‌ शाफ़ियाः 
१/6; इसकी सनद में अहमद बिन इमरान हे जिसे ख़तीब वगैरह ने जईफ कहा है। अल्मीजानः /48; रकमः 
575; और शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सख्त ज़ईफ करार दिया है। देखिए (अल इरवाअः 3) 
यानी यह रिवायत जईफ है।) 


बैतुल ख़ुला (लेटरीन) में जाने के वकत भी बिस्मिल्लाह पढ़ ले। (तिर्मिज़ी, अब्वाबुल जुमुआ, बाब 
मा ज़िक्रु मिम्‌ तस्मियतुम मिन दुखूलिल ख़लाः 606; इब्ने माजाः 297; इसकी सनद में अबू इस्हाक़ 
मुदलिस के सिमाअ की सराहृत नहीं है। और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे बिश्शवाहिद सह्रीह करार दिया है। 
देखिए अल अरवाअः 50; यह रिवायत अपने तमाम शवाहिद के साथ ज़ईफ है!) हदीस में यह भी वारिद है कि 


बुजू के वक़्त भी पढ़ ले। मुस्नद अहमद और सुनन में अबू हुरैरह, सईद बिन ज़ैद और अबू सईद (६) से 
मरवी है कि रसूलल्लाह (५) ने फर्माया, “जो शस वुज़ू में अल्लाह का नाम न ले उसका वुज़ू नहीं 
होता।' यह हदीस हसन है। (अहमदः 2/478, 3/47; अबूदाऊदः किताबुत्‌ तहारत बाब फित्तस्मिया अलल्‌ 
बुजूः 0; इन्ने माजाः 398, 399; शैख अल्बानी (रह) ने इसे हसन करार दिया है। देखिए (अरबाअः 
8) यह रिवायत इब्मे माजा (397) के शाहिद के साथ हसन है।) कुछ उलमा तो वुज़ू के वक़्त बिस्मिल्लाह 
पढ़ना वाजिब बतलाते। कुछ मुत्लक़ वजूब के काइल हैं। 


जानवर जिन्ह करते वक़्त भी इसका पढ़ना मुस्तहब है। इमाम शाफई (रह.) और एक जमाअत का 
यही ख्याल है। कुछ ने ज़िक्र के वक़्त और कुछ मे मुत्ल॒क़न इसे वाजिब कहा है। इसका बयान अनक़रीब 
आएगा। इंशाअल्लाह तआला! 


इमाम राज़ी (रह) ने अपनी किताब में इस आयत की फज़ीलत मे बहुत सी अहादीस वारिद की है। 
एक में है कि, 'जब तू अपनी बीवी के पास जाए और बिस्मिल्लाह पढ़ ले और उसी से अल्लाह तआला कोई 
औलाद बख़शे तो उसके और उसकी औलाद के सांस की गिनती के बराबर तेरे नामा-ए-आमाल में नेकियाँ 
लिखी जाएगी।' लेकिन यह रिवायत बिलकुल बेअसल है। मैंने तो यह कहीं नहीं पायी। खाना वगैरह खाते 
वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहन है। हीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (&) ने हजरत उमर बिन अबू 
सलमा (ह) से फर्माया (जो आपके घर में हज़रत उम्मे सलमा (५४) के पहले शौहर थे) कि ''बिस्मिल्लाह 
कहो और अपने दाहिने हाथ से खाया करो और अपने सामने से निवाला उठाया करो।” (सहीह बुखारी, 
किताबुल अत्मा, बान अत्‌ तस्मिया अलतू तआम ..: 5376; सह्रीह मुस्लिमः 2022) कुछ उलेमा उस 
वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब बताते हैं। 


बीवी से मिलने (जिमाअ) के वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बुखारी व मुस्लिम में हजरत इन्ने 
अब्बास (६४) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (£) ने फर्माया, ''जब तुममें से कोई अपनी बीवी से मिलने का 
इरादा करे तो यह पढ़े ( (६६७5५ (८ GU i ८5250 (८:८८ 580 50 ८५) यानी “ऐ अल्लाह! 
हमें और जो हमें तू दे उसे शैतान से बचा। मति हैं अगर उस जिमाअ से हमल ठहर गया तो उस बच्चे को 
शैतान कभी नुक्सान न पहुँचा सकेगा ।'' (हीह बुखारी, किताबुल वुजू, बाब अत्‌ तस्मिया अला कुल्लि हाल 
ब इन्दल विक्राअः 4; वन्जुरः 327, 3283, 565, 6388, 7396; सहीह मुस्लिमः १434; अबू 
दाऊदः 26; तिर्मिजीः 097; इन्ने माजाः 979) 


यहाँ से यह भी मालूम हुआ कि (बिस्मिल्लाह) की 'ब' का तअल्लुक किससे है। नहवियों के इसमे 
दो कौल हैं और दोनों करीब-क़रीब हैं। कुछ इस्म बताते हैं और कुछ फेअल । हर एक की दलील कुरआन 
में मिलती है। जो लोग इस्म के साथ मुतअल्लिक बतलाते हैं वह तो कहते हैं, बिस्मिल्लाह इब्तिदाई यानी 
अल्लाह के नाम से मेरी इब्तिदा है। कुरआन मेंहै ((६....५४ 5 (६०८८ a 22) ५-७ 30 
अल्ख़ (/हूदः 47) इसमें इस्म यानी मस्दर जाहिर कर दिया गया है और जो लोग फेअल के साथ मुक़द्दर 
बतलाते हैं चाहे वह अम्र हो या ख़बर हो जैसे (अबदा बिस्मिल्लाह) और (इन्तदातु बिस्मिल्लाह) उनकी 


दलील आयत (इक़रा बिस्मि) अल्ख़ है। दरअसल दोनों ही सहीह हैं इसलिए कि फेल के लिए भी मम्दर का 
होना ज़रूरी है तो इख़ितियार है कि फेझल को मुक़द्दर माना जाए और इसके मस्दर को मुताबिक़ उस फ़ेअल के 
जिसका नाम पहले लिया गया है खड़ा होना हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, कुरआन पढ़ना हो, या वुजू और 
नमाज़ वगैरह हो इन सबके शुरू में बरकत हासिल करने के लिए इमदाद चाहने के लिए और क़बूलियत के 
लिए अल्लाह तआला का नाम लेना मशरूअ है। बल्लाह आलम! 


इब्ने जरीर और इब्मे अबी ह्रातिम में रिवायत है हजरत इब्ने अब्बास (६६४) फमति हैं कि सबसे पहले 
जिन्रईल (४६9) मुहम्मद (ॐ) पर जब वही लेकर आए तो फर्माया, ऐ मुहम्मद ({&)। कहिए 
(असतअ्जयिजु बिल्लाहि समीइलअलीम मिनश्शैयानि्रजीम) फिर कहिए (बिस्मिल्लाहिरहमान निर्रहिम) 
मक़्सूद यह था कि उठना, बैठना, पढ़ना सब अल्लाह के नाम से शुरू हो। (अत्र तब्री: /50-57; इसकी 
सनद में बिश्र बिन अम्मारा है जिसे नसाई वगैरह ने ज़ईफ कहा है (अल्मीज़ानः ।/327; रक्रमः 209) और 
ज़हृहाक का इब्ने अब्बास (६%) से मुलाकात साबित नहीं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ व मरदूद है।) 


बेकार अहसः इस्म यानी नाम ही मुसम्मा यानी नाम वाला है या कुछ और इसमें अहले इलम के तीन कोल हैं। 
एक तो यह कि इस्म ही मुसम्मा है, अबू उबेद और सौबबे का यही कोल है। बाकलानी और इब्ने फौरक भी 
इसी को पसंद करते हैं। इन्ने ख़त़ीब राज़ी (रह.) अपनी तफ्सीर के मुक्रइमात में लिखते हैं हश्‍्विया और 
करामिया और अश्ञ्रिया तो कहते हैं इस्म नफ्से मुसम्मा है और नफ्से तस्मिया का गैर है और मुअतज़िला 
कहते हैंकि इस्म मुसम्मा का गैर है और नफस तस्मिया है। हमारे नज़दीक इस्म मुसम्मा का भी गैर है और 
तस्मिया का भी। हम कहते हैं कि अगर इस्म से मुराद लफ्ज़ है जो आवाजों के टुकड़ों और हुरूफ का मज्मूआ 
हे तो कतई तौर पर साबित है कि यह मुसम्मा का गैर है अगर इस्म से मुराद ज़ाते मुसम्मा है तो यह तो वज़ाहत 
को वाज़ेह करता है जो महज़ बेकार है तो ज़ाहिर है कि इस बेकार बहस में पड़ना ही फिज़ूल है। इसके बाद इस्मे 
मुसम्मा के फर्क पर अपने दलाइल लाए हैं कि कभी इस्म होता है और मुसम्मा नहीं होता जैसे मअदूम का 
लफ़्ज कभी एक मुसम्मा के कई इस्म होते हैं जैसे मुतरादिफ। कभी इसम एक होता है मुसम्मा के कई इस्म होते 
हैं जेसे मुश्तरक। इससे मालूम होता है कि इसम और चीज़ है और मुसम्मा और चीज़ है यानी नाम अलग और 
नाम वाला अलग है और दलील सुनिए। कहते हैं कि इस्म तो लफ़्ज़ हे और नह अर्ज़, और कभी तो ज़ात होती 
है मुम्किन या वाजिब। और सुनिए कि अगर इस्म ही को मुसम्मा माना जाए तो आग का नाम लेते ही तपिश 
महसूस हो और बर्फ का नाम लेते ही ठण्डक, हालाँकि कोई अक़्लमंद ऐसा नहीं कह सकता। 


और दलील सुनिए कि अल्लाह ताला का फर्मान है कि, “अल्लाह ताला के बहुत से बेहतरीन 
नाम हैं तुम उन नामों से उसे पुकारो।' हदीस शरीफ में है कि “अल्लाह तआला के निन्नान्वे (99) नाम हैं!” 
तो ख़याल कीजिए किस क़द्र बकसरत हैं हालाँकि मुसम्मा एक ही है और वह अल्लाह तआला वह॒दहू ला 
शरीक लहू है। इसी तरह अस्मा को अल्लाह की तरफ़ इस आयत में मुज़ाफ़ करना और जगह फर्माना (८5 
(६४४ ७५5 »८५) (69/अल्‌ हाक़क़ा: 52) वगैरह यह इज़ाफ़त भी उसी का तकाज़ा करती है कि इस्म ओर 
हो और मुसम्मा और क्योंकि इज़ाफ़त का मुक़्तज़ा मुगायिरत का है। इसी तरह यह हुक्म फर्माना है कि 


(६; 5३८36) (7/अअराफः 80) यानी “अल्लाह तआला को उसके नामों के साथ पुकारो।'' यह भी इस 
अम्र की दलील है कि नाम और है और नाम वाला और। अब उनके दलाइल सुनिए जो इस्म और मुसम्मा को 
एक ही बतलाते हैं। अल्लाह तआला का फर्मान है (५५ 2.०) 555) अल्ख़ (55/अर्‌ रहमान: 78) यानी 
''हलाल व इकराम वाले तेरे रब का बाबरकत नाम है।” तो नाम को बरकतों वाला फर्माया हालाँकि ख़ुद 
अल्लाह तआला बरकतों वाला है। इसका आसान जवाब यह है कि उस मुक़द्दस ज़ात की बजह से उसका नाम 
भी बड़ाईयों वाला हे। दूसरी दलील इनकी यह है कि जब कोई शख्स कहे कि जैनब पर तलाक़ है तो तलाक़ 
उसकी बीवी पर जिसका नाम ज़ैनब है पड़ जाती है। अगर नाम और नाम बाले में फर्क होता तो नाम पर तलाक़ 
पड़ती। नाम वाले पर कैसे पड़ जाती? इसका जवाब यह है कि इससे मुराद यही होती है कि उस ज़ात पर तलाक़ 
है जिसका नाम ज़ैनब है तस्मिया से अलग होना इस दलील की बिना पर है कि तस्मिया कहते हैं किसी नाम 
मुक्रर करने को और ज़ाहिर है कि यह और चीज़ है और नाम वाला और चीज़ है। राज़ी (रह.) का कौल यही 
है कि यह सब कुछ तो लफ़्ज़ निस्म के बारे में था। 


लफ़्ज़ 'अल्लाह' का मअनी और इश्तिक़ाक़: अब लफ़्ज़ 'अल्लाह' के बारे में सुनिए, 'अल्लाह' ख़ास 
नाम है रब तबारक व तआला का। कहा जाता है कि इस्मे आज़म यही है। इसलिए कि तमाम उम्दह सिफतों के 
साथ यही मौसूफ होता है जैसे कि कुरआने करीम में हे (८५५१ 4 54) अल्ख़ (59/हश्रः 22) यानी “वह 
अल्लाह है जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं जो छुपे-खुले का जानने वाला है जो रहम करने वाला मेहरबान है। 
वह अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीँ जो बादशाह हे। पाक हे, सलामती वाला है, अमन देने 
वाला है, मुहाफिज़ हे, गल्बा वाला है, ज़बरदस्त है, बड़ाई वाला है। वह हर शिर्क से और शिर्क को चीज़ से 
पाक है, वह अल्लाह पैदा करने वाला, बनाने वाला, सूरत बख़शने वाला है, उसके लिए बेहतरीन पाकीज़ा नाम 
हैं, आसमान व जमीन की तमाम चीजें उसकी तस्बीह बयान करती हैं वह इज्जतों और ह्रिक्मतों वाला है।'' इन 
आयात में बाक़ी तमाम नाम सिफाती हैं और लफ़्ज़ अल्लाह की सिफ़त हैं। पस असली नाम अल्लाह है 
जैसाकि एक मक्राम पर फर्माया, “अल्लाह ही के लिए हैं पाकीज़ा और उम्दह नाम पस तुम उसको उन नामों से 
पुकारो।'” और फर्माता है अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो जिस नाम से पुकारो उसी के प्यारे-प्यारे, 
अच्छे-अच्छे नाम हैं।” बुखारी व मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरह (६४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ट) ने 
फर्माया, “अल्लाह तआला के निन्नान्वे नाम हैं, एक कम सो, जो इन्हें याद कर ले जन्नती है।'' (सहीह 
बुखारी, किताबुश्‌ शुरूत़, बाब मा यजूजु फिल्‌ इश्तिरातः 2736; व उंजुरः 6470-7392; स़हीह मुस्लिमः 
2677) तिर्मिज्ञी और इब्मे माजा की रिवायत में इन नामों की तफ़्सील भी आई है और दोनों की रिवायात में 
अल्फाज़ का कुछ हेर-फेर कुछ कमी-ज्यादती भी है। (तिर्मिज़ी, अब्वाबुद्‌ दअवात, बाब हदीस फ़ी 
अस्माइल्लाहिल्‌ हुस्नाः 3507; इब्ने माजाः 386; व सनदुहू जईफ और शैख़ अल्बानी (रहू.) ने इसे ज़ईफ 
करार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ तिर्मिजी: 696) वलीद बिन मुस्लिम ने सिमाअ मुसलसल की तसरीह नहीं की 
लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ हे।) राज़ी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में कुछ लोगों से रिवायत किया हे कि अल्लाह 
ताला के पाँच हज़ार माम हैं । एक हज़ार तो कुरआन शरीफ और सहीह आहादीस में हैं और एक हज़ार तौरात 
में और एक हज़ार इंजील में और एक हज़ार ज़बूर में और एक हज़ार लौहे महफूज में है। 


अल्लाह ही वह नाम है जो सिवाए अल्लाह तबारक व तआला के किसी और का नहीं। यही वजह है 
कि आज तक अरब को यह भी मालूम नहीं कि इसका इश्तिकाक क्या है? इसका बाब क्या है? बल्कि एक 
बड़ी नट्वियों की जमाअत का ख्याल है कि यह इस्म जामिद है और इसका कोई इश्तिक्राक है ही नहीं। कुर्तुबी 
(रह.) ने उलमा की एक बड़ी जमाअत का यह मज़हब नक़ल किया है जिनमें. से इमाम शाफ़ई, इमाम ख़त्ताबी 
और इमामुल हुरमैन इमाम गज़ाली (रह.) वगैरह हैं। खलील और सीबवे से रिवायत है कि अलिफ लाम इसमें 
लाजिम है। इमाम ख़त्ताबी (रह. ) ने इसकी एक दलील यह भी दी है कि या अल्लाह तो कह सकते हैं, मगर या 
रहमान कहते हुए किसी को नहीं सुना। अगर लफ्ज़ अल्लाह में अलिफ लाम असल कलिमा का न होता तो इस 
पर निदा का लफ़्ज़ या दाखिल न हो सकता क्योंकि क़वाइदे अरबी के लिहाज़ से हे निदा का अलिफ लाम 
वाले इस्म पर दाख़िल होना जाइज़ नहीं। 


कुछ लोगों का यह कोल भी है कि यह मुश्तक़ है और इस पर रूबा का एके अर बत्रौरे दलील लाते हैं 
जिसमें मम्दर तअल्लुहू का बयान है जिसका माज़ी मुजारेअ अलिह यालहू इलाहतन और तअल्लुहन जैसे कि 
इब्ने अब्बास (६) से मरवी है कि वह यज़रक व आलिहतक पढ़ते थे। मुराद इससे इबादत है यानी उसकी 
इबादत की जाती है और वह किसी की इबादत नहीं करता। मुजाहिद (रह.) वगैरह कहते हैं कुछ ने इस पर इस 
आयत से दलील पकड़ी है कि (५१४ 5 ७५६3 3 50 52) (6/अन्आमः 3) और आयत में है (5 
५) ०59 ७ $ 9, rN 6 छ) (43/ अज्‌ जुरूरूफ: 84) यानी “वही अल्लाह है आसमानों में और 
ज़मीन में वही है जो आसमान में मअबूद है और ज़मीन में मअबूद है।'' सीबवे ख़लील से नक़्ल करते हैं कि 
असल में इलाहुन था जैसे फ़िआलुन फिर हम्ज़ा के बदले अलिफ़ व लाम लाया गया जैसे अन्‌ नास कि अल 
उनास है। कुछ ने कहा है कि लफ़ज़ अल्लाह की असल लाहून है अलिफ लाम हुफें तअज़ीम के तौर पर लाया 
गया है। सीबवे का भी पसंदीदा क़ौल यही है। अरब शायरों के शेअरों में भी यह लफ्ज़ मिलता है। कुसाई और 
फ्रा कहते हैं इसकी असल इलालहू थी, हम्म को ह॒ज़फ किया ओर पहले लाम को दूसरे में इदगाम किया। जैसे 
कि लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी में लाकिन्ना इन्ना का ला किन्ना हुआ है चुनाँचे हसन (रह.) की किराअत में ला 
किन्न इन्ना ही है और इसका इस्तिकाक वलिह से है और इसके मजनी तह॒य्यर हैं ब लहुन अक्ल के चले जाने 
को कहते हैं। अरबी में रजुलुन्‌ वालिहुन और इम्रातुन वल्हा और मौलूहतुन उस वक़्त कहते हैं जब वह जंगल में 
` भेज दिया जाए! चूँकि जाते बारी तआला में और उसकी सिफतों की तहक्रीक में अक्ल हैरान व परेशान हो 
जाती है इसलिए उस जात पाक को अल्लाह कहा जाता है। इस बिना पर असल में यह लफ्ज़ विलाहुन था वाव 
को हमज़ा से बदल दिया गया जैसे कि विशाहून और विसादतुन इशाह और इसादा कहते हैं। 


राज़ी (रह.) का क़ौल हे कि यह लफ़्ज़ अलिह्तु इला फुलान से मुश्तक़ है जो कि मनी में सकन्तु के 
है यानी मैंने फलाँ से सकूनत और राहत हासिल की। चूँकि अक्ल का सकून सिर्फ जाते बारी तआला के ज़िवर 
की तरफ़ है और रूह की हक़ीक़ी ख़ुशी उसी की मञ़रिफत में है इसलिए कि अलल्‌ इत्लाक कामिल वही है 
उसके सिवा कोई और नहीं। इसी वजह से अल्लाह कहा जाता है। कुरआन में है (८.८% 4 १५ ४ 
८३-६0) अल्ख़ (3/रअदः 28) यानी 'ईमानदारों के दिल सिर्फ अल्लाह तआला के ज़िवर से ही इत्मीनान 
हासिल करते हैं ।” 


एक क़ौल यह भी है कि यह लाह यलूहु से माख़ूज है जिसके मअनी छुप जाने और हिजाब करने के 
हैं। और यह भी कहा गया है कि यह अलहलू फसीलु से है चूँकि बन्दे उसी की तरफ़ तज़र्रअ और ज़ारी से 
झुकते हैं। उसी के दामने रहमत का पल्ला हर हाल में थामते हैं, इसलिए उसे अल्लाह कहा गया है। एक क़ौल 
यह भी हैं कि अरब अलहर रजुलु यअलुहु उस वक्त कहते हैं जब किसी अचानक अम्र से कोई घबरा उठे और 
दूसरा उसे पनाह दे और बचा ले चूँकि तमाम मख़लूक को हर मुसीबत से नजात देने वाला अल्लाह सुन्हानहू व 
तआला है इसलिए उसे अल्लाह कहते हैं जेसाकि कुरआने करीम में हे (4१८ १% ५ 5 १5 5% 5) (23/अल्‌ 
मोमिनूनः 88) यानी वही बचाता है और उस पर कोई नहीं बचाया जाता। (६५५. ५ 5) हक़ीकी मुन्इम वही 
है। फर्माता है, “तुम्हारे पास जितनी नेअमतें हैं बह सब अल्लाह तआला की दी हुई हैं'' बही (22%) है वह 
खिलाता है और उसे कोई महीं खिलाता। वही मूजिद है। फर्माता है हर चीज़ का वजूद अल्लाह तआला की 
तरफ से है। राज़ी (रह.) का मुख्तार मज़हब यही है कि लफ़्ज़े अल्लाह मुश्तक़ नहीं है। ख़लील, सीबवे, 
अकसर उसूली और फुक़हा का यही कोल है इसकी बहुत सी दलीलें भी हैं अगर यह मुश्तक़ होता तो इसके 
मअनी में बहुत से अफराद की शिर्कत होती हालाँकि ऐसा नहीं। 


फिर इस लफ़्ज़ को मौसूफ बनाया जाता है और इसकी बहुत सारी सिफतें आती हैं, जैसे रहमान 
रहीम, मालिक, कुदूस, वगैरह तो मालूम हुआ कि यह मुश्तक नहीं। कुरआन में एक जगह (6) ५५५% ५५८ 
५0) (4/इब्राहीमः ),2) जो आया है वहाँ यह अत्फे बयान है। एक दलील इसके मुश्तक म होने की यह भी 
है (05. 4 25 (५) (79/मस्यमः 65) यानी ` क्या उसका हमनाम भी कोई जानते हो?'' बयान की 
जाती है लेकिन यह गौरतलब है वल्लाहु आलम! 


कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह लफ़्ज़ इबरानी है लेकिन राज़ी (रह.) फ़मति हैं कि मलूक की 
दो क्रिस्में हैं एक तो वह जो मअरिफते इलाही के किनारे पर पहुँच गये। दूसरे वह जो इससे महरूम हैं जो हैरत 
की अंधेरियों में और जिहालत की पुरख़ार वादियों में पड़े हुए हैं। वह तो अक्ल को रो बैठे हैं ओर रूहानी 
कमालात को खो बैठे हैलेकिन जो साहिल मअरिफ़त पर पहुँच चुके हैं जो गूरानियत के वसीअ बागों मे जा ठहरे 
हैं, जो कित्रियाई और हलाल की वुस्त का अंदाज़ा कर चुके हैं वह भी यहाँ तक पहुँचकर हैरान व शशदर रह 
गये हैं और बारगाह फर्दानियत ओर दरबारे रमदियत मे मब्हूत खड़े रह गये हैं। 


गर्ज़ सारी मझ्लूक उसकी पूरी मअरिफ़त से आजिज़ और सरगशता व हैरान हैं पस यह उन मअनी की 
निना पर उस पाक ज़ात का नाम अल्लाह है। सारी मख़लूक उसकी मुहताज उसके सामने झुकने-चाली और 
उसकी तलाश करने वाली है। इस मञनी में उसे अल्लाह कहते हैं जैसाकि ख़लील का कोल है अरब मुहावरे में 
हर ऊँची ओर बुलंद चीज़ को लाह कहते हैं। सूरज जब तुलूअ होता है तब भी वह कहते हैं लाहतिश्‌ शम्स चूँकि 
परवरदिगारे आलम भी सबसे बुलंद व बाला है उसको भी अल्लाह कहते हें और अलह के मअनी इबादत करने 
के और तालह के मअनी हुक्मबरदारी और कुर्बानी करने के हैं और अल्लाह आलिम की इबादत की जाती है 
और उसके नाम पर कुर्बानियाँ की जाती है इसलिए उसे अल्लाह कहते हैं । इन्ने अब्बास (५) की क्रिराअत में 
है (७६६) 3 35५ 5 ) (7/अअराफ़ः 27) इसकी अमल इलालहू है पस 'फ' कलिमा की जगह पर जो 


हम्ज़ा है वह हज़फ किया गया फिर नफ़्से कलिमा का लाम जाइद लाम से जो तअरीफ़ के लिए लाया गया है 
उससे मिला दिया गया और एक को दूसरे में इदगाम किया गया तो एक लाम मुशद्दद रह गया और तअ्ज़ीमन 
अल्लाह कहा गया है। यह तो है लफ्ज अल्लाह की तफ्सीर। 


अर्‌ रहमान अर्‌ रहीम की तफ्सीरः (९६3 «> ६5) यह दोनों नाम रहमत से मुश्तक़ हैं। दोनों में 
मुबालगा है। रहमान में रहीम से ज्यादा मुबालगा है। अल्लामा इन्ने जरीर (रह.) के कौल से तो मालूम होता है 
कि गोया इस पर इत्तिफाक है। कछ सलफ़ को तफ्सीरों से भी यह मालूम होता है हजरत ईसा (४४६७) का कोल 
भी इसी मञ्जनी का पहले गुज़र चुका है कि रहमान से मुराद दुनिया और आख़िरत में रहम करने वाला और 
रहीम से मुराद आख़िरत में रहम करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि रहमान मुश्तक़ नहीं है। अगर यह इस 
तरह होता तो मरहूम के साथ न मिलता हालाँकि कुरआन में (घै: ६-5 ८५-५३५ ) (33/ अहूज़ाबः 43) 
आया है। मुबरिंद कहते हैं कि रहमान इबरानी नाम है अरबी नहीं। अबू इस्हाक़ जुजाज मआनियुल्‌ कुरआन में 
लिखते हैं कि अहमद बिन यहया का कौल है कि रहीम अरबी लफ़्ज़ है और रहमान इबरानी है दोनों को जमा 
कर दिया गया है। लेकिन अबू इसहाक (रह.) मति हैं कि इस कौल की तरफ़ दिल माइल नहीं होता। कुर्तुबी 
इस लफ़्ज़ के मुश्तक होने की यह दलील लाए हैं कि तिर्मिजी की सहीह हदीस में है रसूलुल्लाह (ट) फमति 
हैं कि, “अल्लाह तआला का फर्मान है कि मैं रहमान हूँ। मेंने रहम को पैदा किया और अपने नामों में से ही 
उसका नाम मुश्तक़ किया। इसके मिलाने वाले को मैं मिलाऊँगा और इसके तोड़ने वाले को मैं काट दूँगा।'' 
(अबू दाऊद, किताबुज्‌ जकात, बाब फी सिलतिर्‌ रिहमः 7694; तिर्मिजीः 907; शैख़ अल्बानी (रह .) ने 
इसे बिश्शवाहिद स़हीह करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीहाः 570) यह रिवायत हृदीसे अबू दाऊद 
(695) के साथ मह्ीह है।) 


अब इस स्रीहू हदीस के होते हुए मुखालिफत और इंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। रहा कुफ़्फ़ारे 
अरब का इस नाम से इंकार करना यह महज़ उनकी जिहालत का एक करिश्मा था। कुर्तुबी (रह.) कहते हैं कि 
रहमान और रहीम के एक ही मज़नी हैं जैसे नदमानुन और नदीमुन, अबू उबेद (रह:) का यही कोल है। एक 
क्रौल यह भी है कि फउ़लानुन फ़ईलुन की तरह नहीं । फ़़लानुन में मुबालगा ज़रूरी होता है। जैसे ग़ज़्बान उसी 
शस्त को कह सकते हैं जो बहुत ही गुस्सा वाला हो और फईलुन कभी फाइल और कभी मफ्ऊ़ल के लिए भी 
आता है जो मुबालगा से खाली होता है। अबू अली फ़ारसी (रह.) कहते हैं कि रहमान आम इस्म है जो हर 
किस्म को रहमतों को शामिल है और सिर्फ अल्लाह तआला के साथ मख्सूस है और रहीम बए'तिबार 
मोमिनों के है। फर्माता हे (ह (०5 ८१५-०६५ 5४ 5) (33/अहज़ाबः 43) मोमिनों के साथ रहीम है। इब्ने 
अब्बास (() फमति हैं यह दोनों नाम रहमत व रहम वाले हैं एक में दूसरे से ज्यादा रहमत व रहम है। 


हज़रत इब्ने अब्बास (६४) की इस रिवायत में लफ़्ज़ अरक़्कु है इसके मअनी ख़त्ताबी (रह.) वगैरह 
अरफ़कु करते हैं जैसे कि हदीस में है कि अल्लाह तआला रिफ़्क़ यानी नमी ओर मेहरबानी वाला है। वह हर 
काम में नमी और आसानी को पसंद करता है। वह नमी और आसानी पर वह नेअमतें मरहमत फर्माता है जो 
सरती पर अत्रा नहीं फर्माता। (सही मुस्लिम, किताबुल बिर वस्‌ सिलति, बाब फज्लु रिंफ्क्रः 2593) इब्नुल 


मुबारक (रह. ) फमति हैं रहमान उसे कहते हैं कि जब उससे जो मांगा जाए अता करे और रहीम वह है कि जब 
उससे न मांगा जाए वह ग़ज़बनाक हो। तिर्मिज़ी की हदीस में है, “जो शख्स अल्लाह तला से न मांगे 
अल्लाह तआला उस पर गज़बनाक होता है।” (तिर्मिजी, कितानुद्‌ दअवात बाब मल्‌ लम्‌ यस्अलुल्लाह ....: 
3373; इब्ने भाजाः 3827; तहक़ीक़े राजेह में यह ज़ईफ़ रिवायत है क्योंकि इसको सनद में अबू म्ालेह़ ख़ूजी 
लीनुल हदीस रावी हैं।) कुछ शायरों का क्रौल हैः- 
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अल्लाहु यग्ज़बु इन्‌ तरक्त सुआलहू व बनी आदम हीन युस्अलु यग्ज़बु 


यानी अल्लाह ताला से न मांगो तो बह नाराज़ होता है और बनी आदम से मांगो तो वह बिगड़ते हैं 
अज्समी (रह.) फ़मति हैं कि रहमान के म अनी तमाम मख़लूक पर रहम करने वाला और रहीम के मञ्जनी 
मोमिनों पर रहम करने वाला है। देखिए कुरआने करीम की दो आयात (सुम्म अस्तवा अलल अरशिअ) 
(3/रअदः 2) ओर (,५५६८ है? ७ ट) (20/ताहाः 5) मे (५५८८) के साथ रहमान का 
लफ़्ज़ ज़िक्र किया ताकि तमाम मझ्लूक को यह लफ़्ज़ अपने आम रहमो-करम के मअनी से शामिल हो सके 
और मोमिनों के जिक्र के साथ लफ़्ज़े रहीम फ़र्माया (7७ ६६०-5 ८५५-५६५ ८४ 5) । पस मालूम हुआ कि 
रहमान में मुबालगा बनिस्बत रहीम के बहुत ज्यादा है लेकिन हदीस की एक दुआ में ( "(७७७ ७०) ५ 

(७०००७ ६८५५ या रहमान अहुनया वलआख़िरति वरहीमहुमा) भी आया है । (मुस्तदरक हाकिम 

/55; यह स्वियत हकम बिन अब्दुल्लाह अद्‌ दैली की वजह से मौज़ूअ है और शैख़ अल्बानी ने भी इसे 
मौज़ूअ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत्‌ तर्गीबः 43) रहमान यह नाम भी अल्लाह ताला के साथ 
मख्सूस है इसके सिवा दूसरे का नाम नहीं, जैसाकि फर्माने इलाही है कि “अल्लाह को पुकारो या रहमान को 
जिस माम से चाहो उसे पुकारो, उसके बहुत अच्छे-अच्छे नाम हैं।' एक और आयत में है ( ७० 2 5 
(७८%) अल्ख़ (43/जुरूरफ़ः 45) यानी ''अपने से पहले के रसूलों को पूछ लो क्या उनके लिए रहमान के 
सिवा कोई और मबूद था जिसकी इबादत वह करते हों।'' जब मुसैलिमा कज़जाब ने बड़े-बड़े दावे करने शुरू 
किये और अपना नाम रहमानुल यमामा रखा तो परवरदिगार ने उसे बेइन्तिहा रुस्वा और बर्बाद किया और झूठ 
और किज़्ब के साथ वह मशहूर हो गया। आज उसे मुसैलिमा कज़ाब कहा जाता है और हर झूठे दावेदार को 
उसके साथ तश्बीह दी जाती है। हर देहाती और हर शहरी, हर कच्चे-पक्के घर वाला उसे बखूबी जानता है। 
कुछ कहते हैं कि रहीम में रहमान से ज्यादा मुबालगा है इसलिए कि इस लफ्ज़ के साथ अगले लफ्ज़ की 
ताकीद की गई है और ताकीद बनिस्बत उसके कि जिसकी ताकीद की जाए ज्यादा क़वी होती है। इसका जवाब 
यह है कि यहाँ ताकीद है ही नहीं बल्कि यह तो सिफत है और सिफत में यह क्रायदा नहीं पस अल्लाह तआला 
का नाम लिया गया, उस नाम में भी उसका कोई शरीक नहीं और उसकी सित सबसे पहले रहमान बयान की 
गई कि यह नाम रखना भी दूसरों को मम्नूअ है जैसे फर्मा दिया कि “अल्लाह को या रहमान को पुकारो जिस 
नाम से चाहो पुकारो उसके लिए अस्मा-ए-हुस्ना बहुत सारे हैं।' मुसैलिमा ने तो यह बदतरीन जुर्जत 
(हिम्मत) की लेकिन बर्बाद हुआ और उसके गुमराह साथियों के सिवा उसकी यह बात औरों पर न चल सकी। 


रहीम के वस्फ के साथ अल्लाह तला ने दूसरों को भी मौसूफ किया है। फर्माता है (/५७ #) अल्ख़ 
(9/तौबाः 28) इस आयत में अपने नबी (१९) को रहीम कहा। इसी तरह अपने कुछ नामो से दूसरों को भी 
उसने याद किया है। जैसे कि आयत (८:5७) ५६८ ४)) अल्ख़ (76/दहरः 2) मे इंसान को समीअ और 
बसीर कहा है। हासिल यह है कि अल्लाह तआला के कुछ नाम तो ऐसे हैं कि दूसरों पर भी दूसरे मञनी में 
इनका इत्लाक़ हो सकता है और कुछ ऐसे हैं कि नहीं हो सकता जैसे अल्लाह और रहमान और ख़ालिक़ और 
रज्जाक वगैरह। इसीलिए अल्लह तला ने अपना पहला नाम अल्लाह लिया फिर उसकी सिफ़त रहमान से 
की इसलिए कि रहीम की निस्बत यह ज्यादा ख़ास है और ज्यादा मशहूर है। क़ायदा है कि पहले सबसे ज्यादा 
बुजुर्ग नाम से नाम लिया जाता इसलिए सबसे पहले सबसे ज्यादा ख़ास नाम के साथ लिया फिर उससे कम, 
फिर उससे कम, अगर कहा जाए कि जब रहमान में रहीम से ज्यादा मुबालगा मौजूद है तो फिर उसी पर 
इक्तिफा क्यूँ न किया? तो इसके जवाब में हजरत अता खुरासानी (रह.) का यह क़ौल पेश किया जा सकता है 
कि चूँकि काफिरों ने रहमान नाम भी गैरों का रख लिया था इसलिए रहीम का लफ़्ज़ भी लाए ताकि किसी 
क्रिस्म का वहम ही न रहे। रहमान व रहीम सिर्फ अल्लाह तआला ही के नाम हैं। इन्ने जरीर (रह .) ने इस कौल 
को नक़्ल किया है। कुछ लोग कहते हैं कि जाहिलियत के ज़माने के अरब रहमान से वाक्रिफ ही न थे। यहाँ तक 
कि अल्लाह तला ने कुरआने पाक की आयत (८:25 \५#33 5 50 ५,८3३) ,%$) अल्ख़ (7/इस्राः।0) 
नाज़िल फर्माकर इनकी तर्दीद की। कुफ़्फारे कुरेश ने हुदेबिया वाले साल भी जब रसूलुल्लाह (६) ने हज़रत 
अली (६४) से फर्माया था कि (१ ८८/१ ०७) »~५) लिखो, कहा था कि हम रहमान और रहीम को 
नहीं जानते। बुखारी में यह रिवायत मौजूद है। (सहीह बुखारी, किताबुश्‌ शुरूत़ बाब अश्शुरूतफ़िल्‌ जिहादः 
273, 2732) कुछ रिवायात में हे कि उन्होंने कहा था कि हम रहमाने यमामा को जानते हैं किसी और 
रहमान को नहीं जानते। इसी तरह और जगह कुरआने करीम में है (५.५) \५ #5 (८3 5) अल्ख़ 
(25/अल्‌ फुरकानः 60) यानी ''जब इनसे कहा जाता है कि रहमान के सामने सज्दा करो तो वह बहुशत 
करने लगते हैं और जवाब देते हैं कि रहमान कौन है जिसे हम तेरे क़ौल की वजह से सज्दा करें।'' इन सबका 
सहीह मतलब यह है कि बदकार लोग सिर्फ इनाद और तकब्बुर, सरकशी और दुश्मनी की बिना पर रहमान का 
इंकार करते थे न कि वह इस नाम से अंजान थे। इसलिए कि जाहिलियत के ज़माने के पुराने अश्आर में भी 
अल्लाह तआला का नाम रहीम मौजूद है जो इन ही शायरों के शेअर हैं। सलामा के शेअर और दीगर अश्आर 
मुलाहिजा हों। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (८%) से तफ्सीर इन्ने जरीर में है कि रहमान फ़अलान के वजन 
पर रहमत से माख़ूज है और कलामे अरब मे से है। वह अल्लाह रफीक और रक़ीक़ जिस पर रहम करना चाहे 
और जिससे गुस्से हो उससे बहुत दूर और उस पर बहुत सख़तगीर भी है इसी तरह उसके तमाम नाम हैं । हसन 
(रह.) फमति हैं कि रहमान का नाम दूसरों के लिए मना है क्योंकि ख़ुद अल्लाह तआला का माम है। लोगों को 
इस नाम पर कोई हक़ नहीं। उम्मे सलमा (६) वाली हृदीस जिसमें है कि हर आयत पर हुजूर (4) ठहरा 
करते थे पहले गुज़र चुकी है। (अबूदाऊद, किताबुल हुरूफ वल्‌ क्िराअतः 4007; तिर्मिज़ीः 2927; शैख 
अल्बानी (रह.) ने इसे महीह करार दिया है। देखिए (अल इरवाः 343) यह रिवायत बलिहाजे सनद ज़ईफ है 
लेकिन मुस्नद अहमदः 6/488; हः 27003 की सहीह रिवायत इससे बेनियाज़ कर देती है। 
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तर्जुमा: ' तमाम तअरीफ़ अल्लाह तआला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।'' 


और एक जमाअत इसी तरह बिस्मिल्लाह अल्ख़ को आयत करार देकर अल्हम्दु लिल्लाह को अलग पढ़ती है 
और कुछ मिलाकर पढ़ते हैं। मीम को दो साकिन जमा हो जाने की वजह से जेर देते हैं। जुम्हूर का यही क़ौल है। 
कूफी कहते हैं कि कुछ अरब मीम पर ज़बर पढ़ते हैं, हमज़ा की हरकते ज़बर मीम को देते हैं जेसे ( 50 £ 5 
5 ॐ ॐ 3) (3/आले इमरानः १-2) इब्मे अत्तिया (रह) कहते हैं कि ज़बर की क्रिराअत किसी से भी मेरे 
ख्याल में मरवी नहीं। (६29१८५८ 2\ 2१०-८५) की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। अब आगे सुनिए। 


अल्हम्दुलिल्लाह के मञ्जानी: (आयतः 2) सातों कारी (अल्हम्दु) को दाल के पेश से पढ़ते हैं और 
(अल्हम्दु लिल्लाहि) को मुब्तदा और ख़बर मानते हैं। सुफियान बिन उयेयना और रूबा बिन उजाज का कीले 
है कि दाल के ज़बर के साथ है और फेल यहाँ मुद्र है। इब्ने अबी अब्ला (अल्हम्दु) को दाल को और 
(लिल्लाह) के पहले लाम को दोनों को पेश के साथ पढ़ते हैं और इस लाम को पहले के ताबेअ करते हैं । गो 
इसकी शहादत जुबाने अरब से मिलती है लेकिन शाज़ है। हसन और ज़ैद बिन अली इन दोनों हफ़ों को ज़ेर से 
पढ़ते हैं और लाम के ताबेअ दाल को करते हैं। इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं (अल्हम्दु लिल्लाहि) के मनी यह 
हैं कि सिर्फ अल्लाह तआला का शुक्र है उसके सिवा कोई उसके लायक नहीं वाह वह मछ्लूक में से कोई भी 
हो। क्योंकि तमाम नेअमतें, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते और सिवा उस मालिक के और कोई उनकी तअदाद 
को नहीं जानता, उसी की तरफ़ से हैं। उसी ने अपनी इताअत करने के तमाम अस्बाब हमें अता फर्माए उसी ने 
अपने फराइज़ पूरे करने के लिए जिस्मानी नेअमतें हमें अता कीं। फिर दुनियावी बेशुमार नेअमतें और ज़िन्दगी 
की तमाम ज़रूरियात हमारे किसी हक़ के बगैर हमे उसने हिवा कीं! उसकी हमेशगी वाली नेअमतें उसके 
तैयारकर्दा पाकीज़ा मक्राम जन्नत में हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? यह भी उसने हमें सिखा दिया। पस 
हम तो कहते हैं कि अव्बल आख़िर उसी मालिक की पाक ज़ात हर तरह की तअरीफ और हृम्दो-शुक्र के 
लायक़ है। (अतू तब्री: 7/735) 


(अल्हम्दु लिल्लाहि) यह सना का कलिमा है। अल्लाह ताला ने अपनी सना ख़ुद आप की है और 
इसी ज़िम्न मे गोया यह फर्मा दिया है कि कहो (अल्हम्दु लिल्लाहि) कुछ ने कहा कि (अल्हम्दु लिल्लाहि) 
कहना यह अल्लाह तआला के पाकीज़ा नामों और उसकी बुलंद व बाला सिफतों से उसकी सना करना है और 
(अश्शुक्रु लिल्लाहि) कहना यह अल्लाह तआला की नेअमर्तों और उसके एहसान का शुक्रिया अदा करना 
है। (अतू त़्न्री: /37) लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं इसलिए कि जुबाने अरब को जानने वाले उलमा को 
इत्तिफाक़ है कि शुक्र की जगह हम्द का लफ्ज़ और हम्द की जगह शुक्र का लफ़्ज़ बोलते हैं। जा'फ़र सादिक 
और इन्ने अत्रा सूफी (रह.) भी यही फमाति हैं। हजरत इब्ने अब्बास (५४) मति हैं कि हर शुक्र करने वाले 
का कलिमा (अल्हरम्दु लिल्लाहि) है। कुर्तुबी (रह.) ने इन्ने जरीर (रह.) के कोल को मो'तबर करने के लिए 
यह दलील भी बयान की है कि अगर कोई (अल्हृम्दु लिल्लाहि शुकरन) कहे तो जाइज़ है। दरअसल अल्लामा 


सूरह फातिहा 


इन्ने जरीर (रह .) के इस दावे में कलाम है। साबिक़ा उलमा में मशहूर है कि (हम्द) कहते हैं जुबानी तअरीफ 
बयान करने को ख़वाह जिसको हम्द की जाती हो उसको लाज़मी सिफ़तों पर हो या मुतञ्जद्दी सिफतों पर। और 
शुक्र सिर्फ मुतअद्दी सिफ़तों पर होता है और वह दिल जुबान और जुम्ल-ए-अरकान से होता है। अरब शायरों 
के अश्आर भी इस पर दलील हैं। 


हाँ! इसमे इ्तिलाफ है कि हम्द का लफ़्ज़ आम है या शुक्र का। और सहीह बात यह है कि इनके बीच 
उमूम व ख़ुसूस है कि हम्द का लफ़्ज़ जिस पर वाक्रेअ हो वह आम तौर पर शुक्र के मअनी में आता है। इसलिए 
कि वह लाज़िम और मुतअद्दी दोनों औस़ाफ़ पर आता है। कुूसियत और करम दोनों पर हमिद्त्तुहू कह सकते हैं 
लेकिन इस हैसियत से कि वह सिर्फ जुबान से ही अदा हो सकता है। यह लफ़्ज़ ख़ास है और शुक्र का 
लफ्ज़ आम है क्योंकि वह कौल, फेअल, निय्यत तीनों पर बोला जाता है और सिर्फ़ मुतअद्दी सिफतों पर बोले 
जाने के ए'तिबार से शुक्र का लफ्ज़ ख़ास़ हे। कुदुसियत पर शकर्तुहू नहीं कह सकते अल्बत्ता शकर्तुहू अला 
करमिही व इह्सानिही इलय्य कह सकते हैं। यह था ख़ुलासा मुताख़िख़रीन के क़ौल का, वल्लाहु आलम! 


अबू नमर इस्माईल बिन हम्माद जुहरी (रह.) कहते हैं कि हम्द मुकाबिल है ज़म के लिहाज़ा यूँ कहते 
हैं (oy 9 ७.५५० 365 8०-४८ 3 9७७० ००००) CA ७५) तहमीद में हृम्द से भी ज्यादा मुबालगा है। 
हृम्द शुक्र से आम है। शुक्र कहते हैं किसी मुहसिन की दी हुई नेअमतों पर उसकी सना करने को। अरबी जुबान 
में (शकर्तुहू) और (शकर्तु लहू) दोनो तरह कहते हैं लेकिन लाम के साथ कहना ज्यादा फ़स्नीह़ है। मदह का 
लफ़्ज़ हम्द से भी ज्यादा आम है इसलिए कि ज़िन्दा, मुर्दा, बल्कि जमादात पर भी मदह का लफ्ज़ बोल सकते 
हैं। खाने की और मकान की ओर ऐसी ही और चीज़ों की मदह की जाती है, एहसान से पहले एहसान के बाद, 
लाज़िम स्िफ़तों पर मुतअद्दी सिफतों पर भी इसका इत्लाक़ हो सकता है तो इसका आम होना साबित हुआ, 
वल्लाहु आलम! 


हम्द की तफ़्सीर में उलमा-ए-सलफ़ के अक़्वालः हज़रत उमर (८%) ने एक मर्तबा फ़र्माया कि 
(मुब्हानल्लाहि) और (ला इलाह इल्लल्लाहु) और कुछ रिवायात में है कि (अल्लाह अकबर) को तो हम 
जानते हैं लेकिन यह (अल्हम्दु लिल्लाहि) का क्या मतलब? हज़रत अली (६) ने जबाब दिया कि इस कलिमा 
को अल्लाह तआला ने अपने लिए पसंद फर्मा लिया है और कुछ रिवायात में है कि इसका कहना अल्लाह 
तआला को अच्छा लगता है। (इब्ने अबी हातिम, रक़॒मः ।/5; इसकी सनद में हजाज बिन अस्नात मुदल्लस 
रावी है। (अल्मीज़ानः 4/422; रक्रमः 9688) यानी यह समद जईफ़ है।) इब्ने अब्बास (८४) फमति हैं कि यह 
कलिमा शुक्र का है इसके जवाब में अल्लाह तआला फर्माता है कि मेरे बन्दे ने मेरा शुक्र किया। पस इस कलिमा 
में शुक्र के अलावा उसकी नेअमतों, हिदायतों और एहसान वगैरह का इक़रार भी है। कअब अहबार (रह.) का 
क़ौल है कि यह कलिमा अल्लाह तआला की सना है। ज़ह्हाक (रह.) कहते हैं कि यह अल्लाह की चादर है। एक 
हदीस में भी ऐसा ही है। रसूलुल्लाह (£) फमति हैं, “जब तुमने (अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) कह 
लिया तो तुमने अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा कर लिया। अब अल्लाह तआला तुम्हे बरकत देगा।'' (अतर्‌ 
तब्री: /60; इसकी सनद में ईसा बिन इब्राहीम अल्‌ हाशिमी मतरूक रावी है। (अल्मीज़ानः 3/308; रकम: 


6546) यानी यह सनद सख्त ज़ईफ व मरदूद है।) अस्वद बिन सरीअ ((&£) एक मर्तबा हुजूर (टट) की 
ख़िदमत में अर्ज़ करते हैं कि मैंने ज़ाते बारी तआला की हम्द में चंद अश्आर कहे हैं अगर इजाज़त हो तो सुनाऊँ। 
फर्माया, “अल्लाह ताला को अपनी हृम्द बहुत पसंद है।'' (सुननुल कुब्शा लिन्‌ नसाई: 7745; अहमदः 
३/435; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे हीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीहाः 379) लेकिन यह 
रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ है। सहीह मुस्लिम (2760) में आया है कि अल्लाह से ज्यादा कोई 
भी मदह पसंद नहीं करता। और यही रिवायत काफी है।) 


तिर्मिजी, नसाई ओर इन्ने माजा में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (५) से रिवायत है स्सूलल्लाह - 
(422) ने फर्माया कि, “अफज़ल जिक्र (ला इलाह इल्लल्लाह) है और अफज़ल दुआ (अल्हरम्दु लिल्लाहि) 
है।”' (तिर्मिज़ी, अब्वाबुद्दअवात बाबो मा जाअ अन्ना दअवतल मुस्लिम मुस्ताबतुन, रक़मः 3383; इन्ने 
माजाः 3800; अल्‌ यौम वल्‌ लैला लिन्‌ नसाई: 837; इन्ने हिन्बानः 846; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे 
हसन करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ हीहा, रक़्मः 497) इस स्वियत को सनद हसन है।) इब्ने 
माजा को हदीस मे है कि, “जिस बन्दे को अल्लाह तआला कोई मेअ़मत दे और बह उस पर अल्हम्दु 
लिल्लाहि कहे तो दी हुई नेअमत ले ली हुई से अफज़ल है।” (इन्नेमाजा, किताबुल अदब, बाब फज्लुल्‌ 
हामिदीनः 3805; व सनदुहू हसन शैख अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज्‌ 
जईफहः 5/24) कुर्तुबी (रह.) फमति हैं मतलब यह है कि सारी दुनिया दे देना इतनी बड़ी नेअमत नहीं जितनी 
अल्हम्दु लिल्लाहि कहने की तौफीक देना है इसलिए कि दुनिया तो फानी है और इस कलिमा का सवाब बाक़ी 
ही बाकी हे जैसे कि कुरआन में है (अल्‌ मालु बल्‌ बनून) अल्ख़ (8/अल्‌ कहफः 46) यानी “माल और 
औलाद दुनिया की ज़ीनत है और नेक आमाल हमेशा बाक़ी रहने वाले सवाब वाले और नेक उम्मीद वाले हैं। 
इब्ने माजा में इब्ने उमर (६) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (£) ने फर्माया, “एक शख्स ने एक मर्तबा 
कहाः (४५६८. «9५८०५ ७५०५ 092 २४८५ ५४ ५-४) ॐ ५5 ४) फ़रिश्ते घबरा गये कि हम उसका कितना 
अज्र लिखें। आख़िर अल्लाह तआला से उन्होंने अर्ज़ किया कि तेरे एक बन्दे ने एक ऐसा कलिमा कहा है कि 
हम नहीँ जानते कि उसे किस तरह लिखें? परवरदिगार ने बावजूद जानने के उनसे पूछा कि उसने क्या कहा हे? 
उन्होंने बयान किया कि उसने यह कलिमा कहा है। फर्माया, “तुम यूँ ही इसे लिख लो। मैं उसे अपनी मुलाक़ात 
के वक्त इसका अज्र दे दूँगा।' (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब फ़ज़्लुल हामिदीनः 3807; स सनदुहू 
जईफ; स़दक़ा बिन बशीर मज्हूलुल हाल रावी है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है। देखिए 
(जईफ अत्‌ तर्गीबः 94) 


कुर्तुबी (रह.) उलमा की एक जमात से नक़ल करते हैं कि ला इलाह इल्लल्लाहु) से भी (अल्हुम्दु 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) अफजल है। क्योंकि इसमे तोहीद और ह॒म्द दोनों हैं। और उलमा का ख्याल है 
कि (ला इलाह इल्लल्लाहु) अफज़ल है इसलिए कि ईमान व कुफ़ में यही फ़र्क़ करता है। इसी के कहलवाने के 
लिए कुफ़्फार से लड़ाईयाँ की जाती हैं। जैसे कि सहीह़ बुखारी और सहीह मुस्लिम को हृदीस में है। (हीह 
बुखारी, किताबुज़ ज़कात, बाब वजूबुज़ ज़कातः 399; सहीह मुस्लिम: 204) एक और मरफूअ हदीस में 
है कि ''जो कुछ मैंने और मुझसे पहले के तमाम अम्बिय-ए-किराम ने कहा है उनमें सबसे अफज़ल (9 ४) ४ 
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% ७६,६ 3 ४५.5 400) है।” (तिर्मिज़ी, अब्वाबुद्‌ दअवात, बाब फ़ो दुआइ यौमि अरफ़ाः 3585; अहमद 
2/270; बेहक़रीः 5/377; मुअत्ता इमाम मालिकः /24; तख़रीज फत्हुल मजीद लि अब्दिर्‌ रज्ाक़ अल 
महदीः 40; यह रिवायत अपने तमाम शवाहिद के साथ ज़ईफ ही है।) ह ज़रत जाबिर (रजि .) की एक मरफूअ 
हृदीस पहले गुजर चुकी है कि “अफज़ल ज़िक्र (ला इलाह इल्लल्लाहु) है और अफज़ल दुआ (अल्हुम्दु 
लिल्लाहि) है।'' तिर्मिजी ने इस हृदीस को हसन कहा है! (तिर्मिजी, अन्वाबुद्‌ दअवात, बाब मा जाअ अन्न 
दअवतल मुस्लिम मुस्तजाबतुनः 3383; व सनदुहू हसन इब्ने माजाः 3800; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे 
हसन करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीहाः 497) 


अल्हम्दु में अलिफ़ लाम इस्तिग्राक़ का है यानी हम्द की तमाम किसमें और जिनसे सबकी सब सिर्फ 
अल्लाह तआला ही के लिए साबित हैं जैसाकि हदीस मे है कि बारी तआला तेरे ही लिए तमाम तअरीफें हैं और 
तमाम मुल्क है तेरे ही हाथ तमाम भलाईयाँ हैं और तमाम काम तेरी ही तरफ़ लौटते हैं। (अहमदः 5/346; ब . 
सनदुहू जईफ; इसकी सनद में हजरत हुज़ैफा (६) से रिवायत करने वाला रावी मुन्हम है। और शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने उसे ज़ईफ करार दिया है। देखिए (ज़ईफ अत्‌ तर्गीबः 943) 


रब के मआनीः रब कहते हैं मालिक और मुतसरिफ को। लुगत में इसका इत्लाक़ सरदार और इस्लाह के लिए 
हेर-फेर करने वाले पर भी होता है और इन सब मानी के ए'तिबार से ज़ाते बारी तआला के लिए यह पाक 
नाम सजता भी है। रब का लफ़्ज़ भी सिवाए अल्लाह ताला के दूसरे पर नहीं कहा जा सकता। हाँ! इज़ाफ़त के 
साथ हो तो और बात है जैसे (रब्बुद्‌ दार) यानी घर वाला वगेरह। कुछ का तो क़ौल है कि इस्मे आज़म यही है। 


आलमीन की तशरीहः आलमीन जमा है आलम की। अल्लाह तआला के सिवा तमाम मख़लूक़ को 
आलम कहते हैं । लफ़्ज़ आलम भी जमा है और इसका वाहिद लफ्ज़ है ही नहीं । आसमान की मख़लूक 
ख़ुश्की और तरी की मख़लूकात को भी अवालिम यानी कई आलम कहते हैं। इसी तरह एक-एक ज़माना 
ओर एक-एक वक्त को भी आलम कहा जाता है! इब्ने अब्बास (६४) से इस आयत की तफ़्सीर मे मरवी 
है कि इससे मुराद तमाम मझ्लूक हे वाह आसमानों की हो या ज़मीनों की या इनके दरम्यान की, ख़वाह 
` हमें उसका इलम हो या न हो। इसी तरह इससे जिन्नात और इंसान भी मुराद लिए गए हैं। सईद बिन जुबैर, 
मुजाहिद और इब्ने जुरैज (रह.) से भी यही मरवी है। हज़रत अली (६) से भी गैर-मुअतबर सनद से 
यही मन्कुल है। इस कोल की दलील कुरआन की आयत (१५55 ८५५५ ७5.5) (25/फुरक़ानः ) 
भी बयान को जाती है यानी “ताकि वह अल्‌ आलमीन यानी जिन्न और इन्स के लिए डराने वाला हो 
जाए।” फ़र्र और अबू बेद का क़ौल है कि समझदार को आलम कहा जाता है। इंसान, जिन्नात, फ़रिश्ते, 
शयात्रीम इन्हें आलम कहा जाएगा, जानवरों को नहीं कहा जाएगा। ज़ैद बिन असलम और अबू मुहैसिन 
(रह. ) फ़मति हैं कि हर रूह वाली चीज़ को आलम कहा जाता है। क़तादा (रह.) कहते हैं हर क्रिस्म को 
एक आलम कहते हैं। मरवान बिन हकम उर्फ़ जअद जिनका लक़ब हिमार था जो बनू उमय्या में से हैं और 
अपने ज़माने के ख़लीफ़ा थे कहते हैं कि अल्लाह तआला ने सत्तर हज़ार आलम पैदा किये हैं। आसमानों 
वाले एक आलम ज़मीनों वाले सब एक आलम और बाकी को अल्लाह ही जानता है मछलूक को उनका 


इल्म नहीं। अबुल आलिया (रह.) फ़मति हैं तमाम इंसान एक आलम हैं। सारे जिन्नात का एक आलम है 
और उनके सिवा अठारह हज़ार या चौदह हज़ार आलम और हैं। फ़रिश्ते जमीन पर हैं और ज़मीन के चार 
कोने हैं। हर कोने मे साढ़े तीन हज़ार आलम हैं। जिन्हे अल्लाह तआला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए 
पैदा किया है। यह क़ौल बिलकुल गरीब है और ऐसी बातें जब तक किसी हीह दलील से साबित न हों, 
मानने के क़ाबिल नहीं होतीं। हिम्यरी कहते हैं कि एक हज़ार उम्मतें हैं। छः सौ तरी मे और चार सो ख़ुश्की 
में। सईद बिन मुसय्यब (रह.) से भी यही मरवी है। एक ज़ईफ रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक 
(५६४) की ख़िलाफ़त के ज़माने में एक साल टिड़्ियाँ न नज़र आईं बल्कि दरयाफ्त करने पर भी पता न 
चला। आप ग़मगीन हो गये, यमन, शाम और ड्रराक़ की तरफ़ सवार दौड़ाए कि कहीं भी टिड्डियाँ नज़र 
आती हैं या नहीं तो यमन वाले सवार थोड़ी सी विड्ियाँ लेकर.आए और अमीरुल मोमिनीन (रज़ि.) के 
सामने पेश कीं। आपने उन्हें देखकर तक्बीर कही और फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ट) से सुना है, आप 
(4६) फ़मति थे, “अल्लाह तआला ने एक हज़ार उम्मतें पैदा की हैं जिनमे से छः सौ तो तरी में हैं और 
चार सौ खुश्की में। उनमे से सबसे पहले जो उम्मत हलाक होगी वह टिड़ियाँ होंगी। बस उनकी हलाकत के 
बाद पे-दर-पे और सब उम्मतें हलाक हो जाएँगी जिस तरह कि तस्बीह का धागा टूट जाए और एक के 
बाद एक करके सब मोती झड़ जाते हैं।'' (मज्मउज़वाइद लिल हैसमीः 7/322; इसकी सनद में उबेद 
बिन वाक्रिद अलु क़ैसी मजरूह रावी है। देखिए (अल्मीज़ामः 3/24; रकमः 5448) मुहम्मद बिन ईसा 
बिन केसान अल हलाली जिसे बुखारी और फलास ने मुंकरुल हदीस कहा हे। (अल्मीज़ानः 3/677; 
रक्रमः 8032) यह रिवायत सख्त जईफ है।) इसके रावी मुहम्मद बिन ईसा हिलाली ज़ईफ हैं। सईद बिन 
` मुसय्यब (रह.) से भी यह कोल मरवी है। 


वहब बिन मुनब्बा (रह.) फ़मति हें अठारह हज़ार आलम हैं। दुनिया सारी की सारी उनमें से एक 
आलम है। हजरत अनू सईद ख़ुदरी (८६४) फ़र्माते हैं, “चालीस हज़ार आलम हैं। सारी दुनिया उनमे से एक 
आलम है। जुजाज (रह.) कहते हैं अल्लाह तआला ने दुनिया व आख़िरत में जो कुछ पैदा किया है वह सब 
आलम है। कुर्तुबी (रह.) ने इस कोल को सहीह कहा है। इसलिए कि यह तमाम आलमीन को शामिल हे। जैसे 
फिरओन के उस सवाल के जवाब में कि रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा (५४5) ने फर्माया था कि आसमानों 
और ज़मीनों और इन दोनों केबीच जो कुछ है उन सबका यह रब। आलम का लफ़्ज़ अलामत से मुश्तक है 
इसलिए कि आलम यानी मख़लूक अपने पैदा करने वाले और बनाने वाले पर निशान और उसकी वहदानियत 
पर अलामत हे। जैसे कि इन्ने मुअतज़ शायर का कौल है: 
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यानी तअज्जुब है किस तरह अल्लाह की नाफर्मांनी की जाती है? और किस तरह उससे इंकार किया 
जाता है। हालाँकि हर चीज़ मे निशानी है जो उसकी वहूदानियत पर दलालत करती हैं। अल्हम्दु अल्ख़ के बाद 
(अर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) को तफ्सीर पढ़िए। 
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। तर्जुमा: बहुत बड़िशिश करने वाला बड़ा मेहरबान। 


आर्‌ रहमानिर्‌ रहीमः (आयत 3) इसकी मुकम्मल तफ़्सीर पहले गुज़र चुकी है अब एआदा की ज़रूरत 
नहीं । कुर्तुबी (रह.) फमति हैं: (रब्बिल आलमीन) के वस्फ़ के बाद (अर्‌ रहमानिर्‌ रहीम) का वरुफ़ तरहीब 
यानी डरावे के बाद तर्गीब यानी उम्मीद है जैसे फ़र्माया (नब्बिअ इबादी) (5/हिज्रः 49) यानी "मेरे बन्दों 
को ख़बर कर दो कि मैं बड़्शने वाला मेहरबान भी हूँ और मेरे अज़ाब भी दर्दनाक अज़ाब हैं।'' और फर्माया, 
“तेरा रब जल्द सज़ा करने वाला और मेहरबानी और बडख़िशश करने वाला है।” (कुर्तुबी, रकमः १/39) रब 
के लफ़्ज़ मे डावा हे और रहमान और रहीम के लफ्ज़ में उम्मीद है। सहीह़ मुस्लिम में बरिवायत हज़रत अबू 
हुररह (ल) मरवी है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फर्माया, ''अगर ईमानदार बारी तआला के ग़ज़ब व गुस्से से 
और उसके सख़त अज़ाबों से पूरा वाक्रिफ होता तो उस वक़्त उसके दिल से जन्नत की त़मअ (लालच) हट 
जाती और अगर काफिर अल्लाह तआला की नेअ्मतों और उसकी रहमतों को पूरी तरह जान लेता तो कभी 
नाउम्मीद न होता।” (सहीह बुखारी, किताबुर्‌ रिक्ाक़्, बाब अर्‌ रिजाउ मल्‌ ख़ौफ़: 6469; वन्जुरः 
6000; सहीह मुस्लिमः 2755; तिर्मिजीः 3542) 


तर्जुमा: बदले के दिन (यानी क़यामत) का मालिक। 


हक़ीक़ी मालिक अल्लाह तआला हैः (आयत 4) कुछ क़ारियों ने (मलिक) पढ़ा है। और बाकी सबने 
(मालिकि) और दोनों किराअतें हीह और मुतवातिर हैं और सात क़िराअतों में से हैं, और मालिक ने लाम के 
ज़ेर और उसके सुकून के साथ और (मलीकि) और (मलिकी) भी पढ़ा गया है। पहले की दोनों क़िराअतें 
मआनी की रू से तरजीह वाली और दोनों सह्ीह़ हैं और अच्छी हैं। जमरूशरी (रह.) ने (मलिकि) को तजीह दी 
है इसलिए कि हरमैन वालो की यह करिराअत है और कुरआन में भी (लिमनिल्‌ मुल्कुल्‌ यौम) (40/गाफ़िरः 
१6) और (क्रौलुहुल्‌ हक्क व लहुल्‌ मुल्क) (6/अन्आमः 73) है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से भी रिवायत 
किया गया है कि उन्होंने (मलिकि) पढ़ा इस बिना पर कि फेअल और फ़ाइल और मफ़्क़ल आता है। लेकिन 
यह शाज़ है और बेहद गरीब है। अबूबक्र बिन अबू दाऊद ने इसमें एक गरीब रिवायत नक़्ल की है कि 
रसूलुल्लाह (4४2) और आपके तीनों खुल्फा और हजरत मुआविया (६£) और उनके लड़के मालिक पढ़ते 
थे। इन्ने शिहाब (रह.) कहते हैं कि सबसे पहले मरवान ने (मलिकि) (9/मरयमः 40) पढ़ा। में कहता हूँ 
मरवान को अपनी इस क्रिराअत की सिहत पर इत्तिलाअ थी जो रावी हदीस इब्मे शिहाब को न थी, वल्लाहु 
आलम इन्ने मर्दवे ने कई सनदों से इसे बयान किया हे कि आँहज़रत (422) मालिकि पढ़ते थे। मालिकि का 


सूरह फ़ातिहा 


लफ़्ज़ मलिक से माख़ूज है। जैसे कि कुरआन मे है (८9 ७४5 ८% ४१) (यह इमाम जुहरी (रह.) की 
मरासील से है। और उनकी मरासील ज़ईफ हैं जबकि (मलिकि यौमिद्‌ दीन) पढ़ना सहीह़ अहादीस से साबित 
है। देखिए सुनन अबी दाऊद (273) व सनद हसन। और अहले मदीना की क़िराअत भी यही है।) यानी 
“जमीन और उसके ऊपर की तमाम मख़लूक़ के मालिक हम ही हैं और हमारी ही तरफ़ सब लौटाए जायेंगे।” 
और फ़र्माया, (५-८3 ५७८ 0५-५४ ९५ २४# 3$ ) (04/नासः 02) यानी “कह कि मैं पनाह पकड़ता 
हूँ लोगों के रब और लोगों के मालिक की।'' और मलिक का लफ़्ज़ मुल्क से माख़ूज़ है जैसे फर्माया (,,:} 
520 <0८2॥) अल्ख़ यानी “आज मुल्क किसका है? सिर्फ अल्लाह वाहिद ग़ल्बा वाले का।” और 
फर्माया, (जअह) अल्ख (६ 45) यानी “उसी का फर्मान हक़, और उसी का सब मल्क है।” और 
फर्माया, “आज के दिन मुल्क रहमान ही का हक़ है और आज का दिन काफ़िरों पर बहुत सकूत है।” इस 
फ़मनि में क़यामत के दिन के साथ मिल्कियत की तख़सीस़ करने से यह न समझना चाहिए कि इसके सिवा से 
इंकार है। इसलिए कि पहले अपना वुस्फ़ (रब्बिल आलमीन) होना अयान कर चुका है जो दुनिया और 
आख़िरत को शामिल हे। कयामत के दिन के साथ इसकी तख़सीस की वजह यह है कि उस दिन तो कोई 
मिल्कियत का दावेदार भी न होगा बल्कि बगैर उस हक़ीकी मालिक की इजाज़त के कोई जुबान तक न हिला 
सकेगा जैसाकि फर्माया “जिस दिन रूह और फ़रिश्ते सफबस्ता खड़े होंगे और कोई कलाम न कर सकेगा यहाँ 
तक कि रहमान उसे इजाज़त दे और वह ठीक बात कहे।'' एक और जगह इर्शाद है ''सब आवाज़ें रहमान के 
सामने पस्त होंगी और सिवाए गुनगुनाहट के कुछ न सुनाई देगा और फर्माया, “जब क़यामत आएगी उस दिन 
रब तआला की इजाज़त के बगैर कोई शख़्स बोल न सकेगा। कुछ उनमे से बदबख़त होंगे ओर कुछ 
सझआदतमंद।'' 


इब्ने अब्बास (६४) फ़र्माते हैं उस दिन उसकी बादशाहत में उसके सिवा कोई न होगा जैसे कि दुनिया 
में मिजाज़न थे। (योमिद्‌ दीन) से मुराद मछ़लूक के हिसाब का यानी क़यामत का दिन है जिस दिन तमाम 
अच्छे बुरे आ'माल का बदला दिया जाएगा, हाँ! अगर रब किसी बुराई से दरगुजर कर ले तो यह उसका 
इ़्तियारी अम्र है। सहाबा (६), ताबेईन और सल्फे सालिहीन (रह.) से भी यही मरवी है। कुछ से ये भी 
मन्कूल हे, कहा कि इससे मुराद यह है कि अल्लाह तआला क़यामत के क़ायम करने पर क़ादिर है। इब्मे जरीर 
(रह.) ने इस कौल को ज़ईफ करार दिया है लेकिन बज़ाहिर इन दोनों अक़्वाल में कोई मुखालिफत नहीं। हर 
एक कौल का क़ाइल दूसरे के क़ौल की तस्दीक़ करता है। हाँ! पहला कोल मतलब पर ज्यादा दलालत करता 
है। जैसे कि फर्मान है (५.८५३; ४५.१) अल्ख़ (22/हज्ज: 56) और दूसरा क़ौल इस आयत के मुशाबेह है जो 
फर्माया (९४६.८3 ८४ 5 2४ 5) (6/अन्आमः 73) यानी “जिस दिन कहेगा हो जा बस उसी वक्त हो 
जाएगी।”” वल्लाहु आलम! 


हक़ीक़ी मालिक अल्लाह तझाला ही है जैसे फ्माया (९५-5 ३ ४ 2५ 5 ८४ 49 54) अल्ख़ 
(59/हृश्रः 23) बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (५) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (द) ने फर्माया, 


“'बदतरीन नाम अल्लाह तआला के नज़दीक उस शख़्स का है जो शहमशाह कहलाए, हक़ीक़ी 
मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं।'' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल अदब, बाब तहूरीमु तुसम्मा 
बिमलिकिल्‌ अम्लाकः 243; अबूदाऊदः 496]; तिर्मिज़ी: 837) एक हदीस मे है कि “अल्लाह ताला 
ज़मीन को क़ब्ज़ा मे ले लेगा और आसमान उसके दाएँ हाथ में लिपटे हुए होंगे फिर फर्माएगा, में बादशाह हूँ, 
कहाँ गए ज़मीन के बादशाह? कहाँ हैं तकब्बुर वाले?” (सहीह बुखारी, किताबुत्‌ तफ्सीर, तफ्सीर सूरतुज़ 
जुमरः 482; सहीह मुस्लिमः 2787, 2788; इन्ने माजाः 92) कुरआने अज़ीम में है, “आज बादशाहत 
किसकी है? फकत अल्लाह अकेले गलबा वाले की।'' और किसी को मुल्क का देना यह सिर्फ मजाज़न है। 
कुरआने करीम मे तालूत को मलिक कहा गया और (< ५४755 ८७ 5) (78/कहफ़ः 79) का लफ़्ज़ आया 
और बुख़ारी व मुस्लिम मे मुलूक का लफ़्ज़ आया है। (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज्लु मा युसर॑3 
फो सबीलिल्लाहि ... फहुव मिन्हुम, रकमः 2799; सहीह मुस्लिम: 92) और कुरआन की आयत में (3 
४:४६ 245 5 ४५.४ 223 645) (5/अल्‌ माइदाः 20) यानी “'तुममें अम्बिया किये और तुम्हे 
बादशाह बनाया हे।'” 

अद्‌ दीन की तशरीहः दीन के मअनी बदले और जज़ा और हिसाब के हैं जैसाकि कुरआने करीम 
में है, “उस दिन अल्लाह तला उन्हें पूरा-पूरा बदला देगा और बह जान लेंगे।'' और जगह है ''क्या हम 
बदला दिये जायेंगे” हृदीस मे है दाना बह है जो अपने नफ्स से ख़ुद बदला ले और मौत के बाद काम आने 
वाले आ'माल करे।” (तिर्मिज़ी, अब्वाब सिफ़तुल क्रियामत बाब हदीस अल्कीसु मन दाना नफ्सहूः 2459; 
व सनदुहू जईफ; इब्ने माजाः 4260; इसकी सनद में अबूबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ रावी है (अल्मीज़ानः 
4/498; रक़मः 006) और शैख अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। देखिए 
(सिलसिलतुज ज़ईफाः 5379)) यानी अपने नफ्स से ख़ुद हिसाब ले जैसा कि हज़रत उमर फारूक (द) का 
कौल है कि तुम ख़ुद अपनी जानों से हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए और अपने 
आ'माल का ख़ुद वज़न कर लो इससे पहले कि वह तराजू में रखे'जाएँ और उस बड़ी पेशी के लिए तैयार रहो 
जब तुम उस अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे जिस पर तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीँ । जैसे ख़ुद रब्बे 
आलम ने फर्मा दिया, “जिस दिन तुम पेश किये जाओगे कोई बात छुपी नहीं रहेगी!” (हिल्यतुल औलियाः 
7/52; शैख़ अल्बानी (रह.) ने सिलसिलतुज ज़ईफ़ः 7207 में इसकी सनद को साबित बिन हज्जाज के उमर 
(#7) से सिमा की शर्त के साथ जय्यद करार दिया है। यह रिवायत मुन्क्रत़रअ होने की वजह से ज़ईफ़ है।) 


a SEs BE 


तर्जुमा: “'स्रिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं।' 


इबादत का लगी और शरई मनी: (आयत 5) सातों कुर्९ और जुम्हूर ने इसे (इय्याक) पढ़ा है। अम्र 
बिन फ़ाइद ने (इयाक) पढ़ा है। लेकिन यह क़िराअत शाज़ और मर्दूद है इसलिए कि इया के मअनी सूरज की 
रोशनी के हैं। और कुछ ने (अय्याक) पढ़ा है और कुछ ने (हय्याक) पढ़ा है। अरब शायरों के शेखर में भी 
हय्याक है (नस्तईन) की यही करिराअत तमाम कुर्रा की हे सिवाए यहया बिन वहाब और आमश (रह.) के । 
यह दोनों पहले नून को ज़ेर से पढ़ते हैं। क़्रबीला बनू असद, रबीआ, बनू तमीम की लुगत इसी तरह पर है। लुगत 
में इबादत कहते हैं ज़िल्लत ओर पस्ती को। त़रीकुन मुअन्बदुन उस रास्ते को कहते हैं जो जलील हो। इसी तरह 
बरुन मुअब्बदुन उस ऊँट को कहते हैं जो ज़लील हो। और शरीअत में इबादत नाम हे महब्बत, ख़ुशूअ, 
खुजूअ और डर के मज्मूए का। लफ़्ज़ (इय्याक) को जो मफ़्कल है पहले लाए और फिर उसी को दोहराया 
ताकि उसको अहमियत हो जाए और इबादत और तलबे मदद अल्लाह तआला ही के लिए मख्सूस हो जाए। 
तो इस जुम्ला के मअनी यह हुए कि हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते और तेरे सिवा किसी पर भरोसा 
नहीं करते। कामिल इताअत और पूरे दीन का हासिल सिर्फ य ही दो चीजें हैं। 


कुछ सलफ़ का फर्मान है कि सारे कुरआन का राज़ सूरह फातिहा में है और पूरी सूरत का राज़ इस 
आयत (८,३८८ 565 ५२ 36) में है। आयत के पहले हिस्से में शिर्क से बेज़ारी का ऐ'लान है और दूसरे 
जुम्ले में अपनी ताक़तों और कुव्वतों का इंकार है और अल्लाह अज़ुवजल को तरफ अपने तमाम कार्मो को 
सुपुर्द करना है। इस मजमून की और भी बहुत सी आयात कुरआने करीम में मौजूद हैं। जैसे फर्माया, (४५५४७ 
4.2 ($55) अल्ख (77/हूदः 23) “यानी अल्लाह ही की इबादत कर और उसी पर भरोसा कर। तेरा रब 
तुम्हारे आ'माल से गाफिल नहीं।'' फर्माया (८,५८: 5 5) अलख (67/अल्‌ मुल्कः 29) “कह दे कि 
वही रहमान है, हम उस पर ईमान ले आए और उस पर हमने तवक्कल किया।'” और फर्माया (७३५४3 ७5 
५८४ ४४४७ 4५ ५) ७३ 3 25) (73/मुज्म्मिलः 9) यानी ''मश्रिक़ और मश्बि का रब वही है, उसके 
सिवा कोई मझबूद नहीं, तू उसी को अपना कारसाज़ समझ।'' यही मज्मून इस आयते करीमा में है इससे पहले 
की आयात में तो ख़िताब न था लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला से खिताब किया गया जो निहायत 
लत्नाफत और मुनासिबत रखता है। इसलिए कि जब बन्दे ने अल्लाह ताला की सिफत व सना बयान की तो 
गोया कुर्बे-इलाही में हाजिर हो गया ओर अल्लाह जलालुहू के हुजूर में पहुँच गया, अब उस मालिक को 
ख़िताब करके अपनी जिल्लत और मिस्कीनी का इजहार करमे लगा और कहने लगा कि या रब! हम तो तेरे 
ज़लील गुलाम हैं और अपने तमाम कामों में तेरे ही मुहूताज हैं। इस आयत में इस बात की भी दलील है कि 
इससे पहले के तमाम जुम्लों में खबर थी। 


अल्लाह तआला ने अपनी बेहतरीम सिफात पर अपनी सना आप की थी और बन्दों को अपनी सना 
उन ही अल्फ़ाज़ के साथ बयान करने का इर्शाद फर्माया था। इसीलिए उस शस की नमाज़ महीह नहीं जो इस 
सूरत को पढ़ना जानता हो और फिर न पढ़े जेसे कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस में हजरत ठ़बादह बिन सामित 
(/#£) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (482) ने फर्माया, “उस शख्स की नमाज़ नहीं, जो सूरह फातिहा न पढ़े।'” 
(सहीह बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब वजूबुल क़िराअत अलल्‌ इमाम वल मअमूमः 756; हीह मुस्लिमः 
394) स़हीह़ मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अनू हुरेरह (() से मरवी है कि हुजूर (ट) मे फर्माया कि, 
“अल्लाह तआला का फर्मान है कि मैंने नमाज़ को अपने और अपने बन्दे के बीच आधा-आधा बांट लिया है। 
इसका आधा हिस्सा मेरा है और आधा हिस्सा मेरे बन्दे के लिए है और मेरे बन्दे के लिए वह है जो वह तलब 
करे। जब बन्दा (८५८.१ ५5 < ५५%) कहता हे तो अल्लाह तआला फर्माता है, “मेरे बन्दे ने मेरी हम्द 
बयान को। 


जब कहता हे (६58 ८५.2%) तो अल्लाह तआला फर्माता है कि मेरे बन्दे ने मेरी सना की। जब वह 
कहता है (८३५०१ ०% ९५-०) अल्लाह तला फ़र्माता है मेरे बन्दे ने मेरी बुजुगी बयान की। जब वह (ॐ 
६2३ 28) 5 ४25) कहता है तो अल्लाह तआला फर्माता है कि यह मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान है और 
मेरे बन्दे के लिए वह है जो मांगे फिर वह आख़िर सूरत तक पढ़ता है। अल्लाह तआला फर्माता है, यह मेरे बन्दे 
के लिए है और मेरा बन्दा जो मुझसे मांगे उसके लिए है।” (सीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब वजूबु 
क्रिराअति फ़ातिहा फी कुल्लि रकअतः 395) 


इबादत और मदद मांगने के लायक़ कौनः हज़रत इन्ने अब्बास (५#) फमति हैं (५५४ ॐ) के मअनी 
यह है कि, “'ऐ हमारे रब! हम ख़ास तेरी ही तौहीद मानते हैं और तुझ ही से डरते हैं और तेरी ही ज़ात से उम्मीद 
रखते हैं तेरे सिवा किसी और की न तो हम इबादत करें न डेरें न उम्मीद रखें, और (६५८८३ 5६ 5) से यह 
मुराद है कि हम तेरी तमाम इताअत पर और अपने तमाम कामों में तुझ ही से मदद मांगते हैं। क़्तादा (रह.) 
फ़मति हैं, मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि तुम सब उसी की ख़ालिस इबादत 
करो और अपने तमाम कामों में उसी से मदद मांगो (५८ £६) को पहले लाना इसलिए है कि असल मक्सूद 
अल्लाह तञ़ाला को इबादत ही है और मदद तलब करना यह इबादत का वसीला और एहतिमाम और उस पर 
पुछ्तगी है और यह ज़ाहिर है कि ज्यादा अहमियत वाली चीज़ को पहले लाया जाता है और उससे कम 
अहमियत वाली को उसके बाद लाया जाता है। वल्लाहु आलम! 


अगर यह कहा जाए कि यहाँ जमा के सैगा को लाने की यामी हम कहने की क्या ज़रूरत है? अगर यह 
जमा के लिए है तो कहने बाला तो एक है और अगर तअज़ीम के लिए है तो उस मक्राम पर यह निहायत 
नामुनासिब है क्योंकि यहाँ तो मिस्कीनी और आजिज़ी ज़ाहिर करना मक्सुद है। इसका जवाब यह है कि गोया 
एक बन्दा तमाम बन्दो की तरफ से ख़बर दे रहा है, बिलख़ुसूस जबकि वह इबादत में खड़ा हो या इमाम बना 
हुआ हो, पस गोया वह अपनी और अपने सब मोमिन भाईयों की तरफ़ से इकरार कर रहा है कि वह सब उसके 
बन्दे हैं और उसी की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और यह उनकी तरफ़ से भलाई के लिए आगे बढ़ा हुआ 
है। कुछ ने कहा है कि यह तअज़ीम के लिए है गोया कि बन्दा जब इबादत में दाखिल होता है तो उसी को कहा 


जाता है कि तू शरीफ है और तेरी इज्जत हमारे दरबार में बहुत ज्यादा है सवाब (९,०५८ 56} 5 ५2४ 2७) कह 
अपने तई इज्जत से याद कर। हाँ! अगर इबादत से अलग हो तो उस वक़्त हम न कह गो हज़ारों लाखों में हो 
क्योंकि सबके सब अल्लाह तआला के मुहताज और उसके दरबार के फकीर हैं। कुछ का कौल है कि (3६ 
८१) में जो तवाज़ोअ और आजिज़ी है वह इय्याक अबद-ना में नहीं इसलिए कि उसमें अपने नफ्स की बड़ाई 
और अपनी इबादत को अहलियत पायी जाती है। हालाँकि कोई बन्दा अल्लाह तआला की पूरी इबादत और 
जैसी चाहिए वैसी सना ब सिफ़त बयान करने पर कुदरत ही नहीं रखता। किसी शायर का कोल है कि मुझे 
उसका गुलाम कहकर ही पुकारो क्योंकि मेरा सबसे अच्छा नाम यही है। 


अल्लाह तआला ने अपने रसूलुल्लाह (ट) का नाम अन्द यानी गुलाम उन जगहों पर लिया है जहाँ 
अपनी बड़ी-बड़ी नेअमतों का ज़िकर किया है। जैसे कुरआन नाज़िल करना, नमाज़ में खड़े होना, मेअराज 
कराना कौरह। (४५१८ 2 55 ॐ 2७ ५८) अल्ख़ (8/कहफ़ः 7) फर्माया, (40 ५५८ 46 ५5 4583) 
अल्ख़ (72/जिन्न) (४५५ ७.८ 590 ७८) अल्ख़ (7/इखाः 7) साथ ही कुरआने करीम ने यह 
तञ्जलीम दी कि, “'एऐ नखी! जिस वक्त तुम्हारा दिल मुखालिफ़ीन के झुठलाने की वजह से तंग हो तो तुम मेरी 
इबादत में मशगूल हो जाओ।” फर्मान है (४55 ५5) अल्ख़ (5/हिज्रः 97) यानी हम जानते हैं कि 
मुखालिफीन की बातें तेरा दिल दुखाती हैं तो ऐसे वक्त अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान कर और सज्दा 
कर और मौत के वक़्त तक अपने रब की इबादत में लगा रह। राज़ी (रह.) ने अपनी तफ्सीर में कुछ लोगों से 
नक़्ल किया है कि उबूदियत का मक़ाम रिसालत के मक़ाम से अफ़ज़ल है क्योंकि इबादत का तअल्लुक़ 
मख़लूक से खालिक की तरफ़ होता है और रिसालत का तञल्लुक हक से ख़ल्क की तरफ़ होता है और इस 
दलील से भी कि अब्द के तमाम इस्लाह के कामों का मुतवल्ली ख़ुद अल्लाह तबारक व तज़ाला होता है और 
रसूल अपनी उम्मत की मस्लिहतों का वाली होता है। लेकिन यह कौल ग़लत़ है और इसकी दोनों दलीलें भी 
बोगस और लाहासिल हैं। अफसोस राज़ी (रह.) ने न तो इसको ज़ईफ़ कहा, न इसे रद्द किया। कुछ सूफ़िया का 
कौल है कि इबादत या तो सवाब हासिल करने के लिए होती है या अज़ाब दूर करने के लिए। वह कहते हैं कि 
यह कोई फ़ायदे की बात नहीं, इसलिए कि उस वक्त मक़्सूद ख़ुद अपनी मुराद का हासिल करना ठहरा। उसकी 
तकालीफ के लिए आमादगी करना यह भी जईफ है! आला मर्तबा इबादत का यह है कि इंसान उस मुक़द्दस 
जात की जो तमाम कामिल सिफ़ात से मौसूफ़ है। महज़ उसकी जात के लिए ही इबादत करे और मकसूद कुछ न 
हो। इसीलिए नमाज़ सिर्फ अल्लाह तआला के लिए नमाज़ पढ़ने की होती है, अगर बह सवाब पाने और 
अज़ाब से बचने के लिए हो तो बात्रिल है। दूसरा गिरोह इनकी तर्दीद करता है और कहता है कि इबादत का 
अल्लाह तआला के लिए होना कुछ इसके ख़िलाफ़ नहीं कि सवाब की तलब और अज़ाब का बचाव मतलूब 
न हो। इसकी दलील यह है कि एक आ"राबी ने हुजूर (£) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि हुजूर 
(422)! में न तो आप जैसा पढ़ना जानता हूँ न हज़रत मुआज़ (४) जेसा। में तो अल्लाह तआला से जन्नत 
का सवाल करता हूँ और जहन्नम से नजात चाहता हूँ। हुजूर (4४) ने फर्माया, “इसी के क़रीब-क़रीब हम भी 
पढ़ते हैं।'” (अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब तख़फ़ीफुस्सलातः 792 इब्ने माजाः 90; शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअः 363) लेकिन यह रिवायत आ'मश कौ 
तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) 


A) Lag BING 
तर्जुमाः हमें सीधी (और सच्ची) राह दिखा। (6) 


अल्लाह से मांगने का तरीक़ा: (आयत 6) जुम्हूर ने (सिरात्र) पढ़ा है। कुछ ने (सिरात) सीन से कहा है 
और ज़े को भी एक किराअत है। फर्रा कहते हैं बनी अज्रह ओर बनी कल्ब की किराअत यही है। चूँकि पहले सना व 
सिफत बयान की तो अब मुनासिब था कि अपनी ह्राजत तलब करे जैसे कि पहले हदीस में गुजर चुका है कि इसका 
आधा हिस्सा मेरे लिए है और आधा मेरे बन्दे के लिए और मेरे बन्दे के लिए वह है जो वह त़लब करे। ख्याल 
कीजिए कि इसमे किस कद्र लत़ाफ़त और उम्दगी है कि पहले परवरदिगारे आलम की तञ्जरीफ़ व तौमीफ़ की फिर 
अपनी ओर अपने भाईयों की हाजत तलब की। यह वह लत्रीफ पैराया है जो मकसूद को हासिल करने और मुराद को 
पा लेमे के लिए तीर बहदफ (टू दी प्वाइंट) है। इस कामिल त़रीका को पसंद करके अल्लाह तबारक व तझाला ने 
इसको हिदायत को। 

कभी सवाल इस तरह होता है कि साइल अपनी हालत और हाजत को ज़ाहिर कर देता है जैसे मूसा (अ .) 
ने कहा था (१ ॐ ८ 8; ८3530) (28/कसस्ः 24) ''परवरदिगार! जो भलाईयाँ तूने मेरी तरफ़ 
नाज़ि ल फ़मईँ हैं में उनका मुहताज हूँ।'' हज़रत यूनुस (४४8) ने भी अपनी दुआ में कहा Cel 
CaN 02 <5) (27/अम्बियाः 87) 'ऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं, तू पाक है मैं जालिमों में से 
हूँ” कभी सवाल इस तरह भी होता हे कि साइल सिर्फ तअरीफ और बुजुर्गी बयान करके चुप हो जाता है। जैसे कि 
शायर का क़ौल है कि मुझे अपनी हाजत के बयान करने की कोई ज़रूरत महीं । तेरी मेहरबानियों भरी बड़िशश मुझे . 
काफी है। मैं जानता हूँ कि दाद व दहिश तेरी पाक आदतों मे दाखिल है। सिर्फ तेरी पाकीज़गी बयान कर देना 
तेरी हम्दो-सना करना ही मुझे अपनी हाजत पूरी करने के लिए काफी है। हिदायत के मअनी यहाँ पर इर्शाद और 
तौफीक के हैं। 

कभी तो हिदायत बिनफ्सिही मुतअदी होती है जैसे यहाँ है तो मअनी अला हिम्ना वफ्किक्रना उर्जुकना और 
अअतिना यानी हमें अता फर्मा के होंगे। दूसरी जगह है (८४५७१ 4.५५५७5) (90/अल्‌ बलदः 0) यानी “हमने 
इसे दोनों रस्ते दिखा दिए भलाई और बुराई दोनों के।” और कभी हिदायत इला के साथ मुतअद्दी होती है 
जैसे फर्माया (४३:८५ ४१५७ 2, 4०७७३ 4....5<%)) (76/महलः 27) और फर्माया (9:22 , १ #3५36 
2४८० (37/साफ़्फ़ातः 23) यहाँ हिदायत इर्शाद और दलालत के मझनी में है। इसी तरह फर्मान है (७४ 5 
८५४5 ) अल्ख़ (42/शूराः 52) यानी तू अल्बत्ता सीधी राह दिखाता है। और कभी हिदायत लाम के साथ 
मुतअद्दी होती हे जेसे जन्नतियों का कोल कुरआन करीम में है (४४७) (६.७५ (४५१ 20 ५८) 7/अखराफ़: 43) 
यानी “अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमे इसकी राह दिखाई” यानी तोफीक दी और हिदायत वाला बनाया। 
मिरात्ते मुस्तक्रीम से क्या मुराद है? इमाम अबू जफ़र इन्ने जरीर (रह.) फमति हें मुराद इससे वाज़ेह और साफ़ 
रास्ता है जो कहीं से टेढ़ा न हो। अरब की लुगत में और शायरों के शेअर में यह मअनी साफ तौर पर पाये जाते हैं ओर 
इस पर बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। सिरात़ का इस्तेमाल बत्रीरे इस्तिआस के करोल और फेअल पर भी आता है और 
फिर इसका वसक इस्तिक्रामत और रेढ़पन के साथ आता है। सलफ़ और ख़लफ मुफस्सिरीन से इसकी बहुत सी 


तफ़्सीरें मन्कूल हैं और इन सबका खुलासा एक है और वह अल्लाह व रसूल (टूट) की पैरवी और ताबेदारी है। एक 
मरफूअ हृदीस में है कि, ''प्रिराते मुस्तक़ीम किताबुल्लाह है।'' इब्ने अनी हातिम और इब्ने जरीर (रह.) ने भी यही 
रिवायत की है। फ़ज़ाइले कुरआन के बारे में पहले हृदीस गुज़र चुकी है कि अल्लाह तआला को मज़बूत रस्सी, 
हिक्मतों वाला ज़िक्र और सीधी राह यानी सिरात्े मुस्तक़ीम यही अल्लाह की किताब कुरआने करीम है।'' 
(अहमदः /9; 2/777; तिर्मिजी, अब्वाबुल फज़ाइल बाब मा जाअ फी फज्लिल कुरआनः 2906; मरफूअनः 
ब सनदुहू जईफ; इसकी सनद में हारिस आ'वर सख्त ज़ईफ हे। शअबी ने इसकी तक्ज़ीब की है और शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने भी इस रिवायत को जईफ़ करार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ तिर्मिज़ी: 554) हज़रत अली (रजि) का क़ौल भी 
यही है और मरफूअ हदीस का भी मौकूफ होना ही ज्यादा मुशानेह है। वललाहु आलम! हज़रत अब्दुल्लाह (५६४) से 
भी यही रिवायत है। 

इब्ने अब्बास (;) का कौल है कि जिब्राईल (४8) ने कहा कि ऐ मुहम्मद (422)! (9:20 ७ ५} 
52) कहिए यानी हमें हिदायत वाले रास्ते का इल्हाम कर और उस दीने इलाही की समझ दे जिसमें कोई कजी 
नहीं। आप ((&) से यह क़ौल भी मरवी है कि इससे मुराद इस्लाम है। इब्ने अब्बास (६), इब्ने मसऴद (६) 
और बहुत से सहाबा (५%) से भी यही तफ्सीर मन्कूल है। हजरत जाबिर (६४) फ़मति हैं, सिराते मुस्तक्रीम से 
मुराद इस्लाम दीन है जिसके सिवा कोई और दीन मकबूल नहीं। अब्दुरहमान बिन जैद बिन असलम का क़ौल है कि 
सिराते मुस्तक़ीम इस्लाम है। 

मुस्नद अहमद की एक हदीस मे मरवी है कि रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया कि, “अल्लाह तआला ने एक 
मिसाल बयान की, सिरात्रे मुस्तक़ीम की कि इसके दोनों तरफ़ दो दीवारें हैं उनमें कई एक खुले हुए दरवाजे हें और 
दरवाज्रों पर पर्दे लटक रहे हैं। सिरात्रे मुस्तकीम के दरवाज़े पर एक पुकारने वाला मुकर है जो कहता है कि ऐ लोगो! 
तुम सबके सब इसी सीधी राह पर चले जाओ, टेढ़ी तिरछी, इधर-उधर की राहों पर न जाओ, एक पुकारने वाला उस 
रास्ते के ऊपर है। जब कोई शख़्स उन दरवाजों में से किसी को खोलना चाहता है तो वह कहता है कि ख़बरदार! इसे 
न खोलना। अगर खोला तो इस राह लग जाएगा और सिरत्े मुस्तकीम से हट जाएगा। पस स्िरात्रे-मुस्तक्रीम तो 
इस्लाम है और दीवारें अल्लाह की हदें हैं और खुले हुए दरवाजे अल्लाह तआला की हृरामकर्दा चीज़ें हैं और दरवाज़े 
पर पुकारने वाला कुरआन करीम है और रास्ते के ऊपर से पुकारने वाला वह खटका है जो हर ईमानदार के दिल 
में अल्लाह तआला की तरफ़ से बतोर वाइज के होता है।” (अहमदः 4/82; तिर्मिजी, अब्वाबुल अम्साल, बाब 
मा जाअ फी मसलिल्लाहि अज्ज व जल्ल लि इबादिही, रक्रमः 285; वहुव सहीह; सुननुल कुना लिन्‌ नसाई: 
233; शैख़अल्बानी (रह.) ने इसे मरहीह क्ररार दिया है। देखिए (“'जिलालुल जन्नत” रकमः १8) यह हृदीस 
इब्मे अबी हातिम, इब्मे जरीर, तिर्मिजी और नसाई में भी है और इसकी इस्नाद हसन सहीह है। वल्लाहु आलम! 

मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं इससे मुराद हक़ है। इसका यह क़ोल सबसे ज्यादा मकबूल है और इन सब 
_अक्वाल में कोई मुखालिफत नहीं। अबुल आलिया (रह.) फमति हैं इससे मुराद नबी (ट) और आपके बाद 
आपके दोनों ख़ुल्फा हैं। अबुल आलिया (रह.) इस कोल की तस्दीक़ और तहसीन करते हैं। दरअसल यह सब 
अक्वाल सहीह हैं और एक दूसरे की तस्दीक़ करते हैं। 

नबी करीम (42) और आपके दोनों खुल्फा सिद्दीक़ व फ़ारूक (८४) का ताबेदार हक का ताबेज़ है 
और हक़ का ताबेअ और इस्लाम का ताबेअ कुरआन का मुतीअ है और कुरआन अल्लाह की किताब उसकी तरफ़ 
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की मज़बूत रस्सी और उसकी सीधी राह है। फिर सिराते मुस्तक़ीम की तफ्सीर में यह तमाम अक्रवाल हीह हैं और 
एक दूसरे की तस्दीक करते हैं, फल्हम्दु लिल्लाह! 

हज़रत अब्दुल्लाह (६) फ़्माति हैं सिराते मुस्तकीम वह है जिस पर हमें रसूलुल्लाह (4४) ने छोड़ा। 
इमाम अबू जअफ़र इन्ने जरीर (रह.) का फैसला है कि मेरे नज़दीक इस आयत की सबसे बेहतरीन तफ़्सीर यह है कि 
उन्होंने कहा कि हम तोफीक़ दिए जाएँ उस चीज़ की जो बारी तआला की मर्ज़ी की चीज़ हो और जिस पर चलने की 
चजह से रब ताला अपने बन्दों से राजी हुआ हो और उन पर इन्आम किया हो, सिराते मुस्तकीम यही है इसलिए 
कि जो शख़्स उस चीज़ की तौफ़ीक़ दिया गया जिसकी तौफ़ीक़ अल्लाह के नेक बन्दों को थी जिन पर अल्लाह 
तआला का इन्आाम हुआ था और जो नबी और सिद्दीक और शहीद और सालेह लोग थे वह इस्लाम की और रसूलों 
की तस्दीक़ की और किताबुल्लाह को मज़बूत थाम रखने की और अल्लाह तआला के अहकाम को बजा लाने की 
और उसके मना किए हुए कामों से रुक जाने की और नबी करीम (१) और आप (#) के चारों खलीफा और 
तमाम नेक बन्दों की राह की तौफ़ीक दिया गया तो यही सिराते मुस्तकीम है। 

अगर यह कहा जाए कि मोमिन को तो अल्लाह तआला की तरफ़ से हिदायत हासिल हो चुकी है फिर 
नमाज़ और गैर नमाज़ में हाजत मांगने की क्या ज़रूरत? तो इसका जवाब यह है कि मुराद इससे हिदायत पर 
साबित कदमी, बीनाई और हमेशा के लिए तलब है। इसलिए कि बन्दा हर साअत (घड़ी) और हर हालत 
में अल्लाह तबारक व तज़ाला का मुहताज है वह ख़ुद अपनी जान के नफ़ा-नुक्सान का मालिक नहीं , बल्कि दिन- 
रात अपने अल्लाह ताला को तरफ़ मुहताज है इसलिए अल्लाह ने उसे सिखाया कि हर वक़्त वह अल्लाह 
तञ्जाला से हिदायत तलब करता रहे और साबित-क़दमी और तौफीक चाहता रहे। अच्छा और नेकबख्त इंसान वह 
है जिसे अल्लाह तआला अपने दर का भिखारी बना ले। वह अल्लाह तआला हर पुकारने वाले की पुकार के क़बूल 
करने का कफ़ील है बिल ख़ुसूस बेक़्रार मुहताज और उसकी तरफ़ अपनी हाजत दिन-रात पेश करने वाले की हर 
पुकार को क़बूल करने का वह जामिन है। और जगह कुरआने करीम मे हैं (<६ १३...) \ ३2 ८३५% (६६0) अलख 
(4/निसाअः 36) यानी “ऐ ईमानवालों! अल्लाह पर उसके रसूलों पर, उसकी किताब पर, जो उसने अपने रसूल 
(ट) की तरफ़ नाज़िल फर्माई और जो किताबें उससे पहले नाजिल हुईं, सब पर ईमान लाओ!” 

इस आयत में ईमानवालों को ईमान लाने का हुक्म देना ऐसा ही है जेसे यहाँ हिदायत वालोंको हिदायत 
की तलब का हुक्म देना। मुराद दोनों जगह साबित कदमी और इस्तिम्रार है और ऐसे आमाल पर हमेशगी करना जो 
इस मक़्स॒द के हासिल करने में मदद पहुँचायें। उस पर यह ए'तिराज़ वारिद हो भी नहीं सकता कि यह हासिलशुदा 
चीज़ का हासिल करना है, वल्लाहु आलम! और देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने ईमानदार बन्दों को हुक्म 
दिया है कि वह कहीं 
CSE a2 Usd १359५55) (3/आले इमरानः 8) 
यानी “ऐ हमारे रब! हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर ओर हमें अपने पास की रहमत अत्रा फर्मा, तू बहुत 
बड़ा देने वाला और अता करने वाला है।'' यह भी स्वियत कि ह ज़रत अबूबक्र सिद्दीक (५६४) मशि की तीसरी 
रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद इस आयत को पोशीदगी से पढ़ा करते थे। पस (८६६5-22) १४0 ७ ५७ के 
मञ्नी यह हुए कि या अल्लाह! हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित क़दम रख और इससे हमें न हटा। 
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तर्जुमाः ' राह उन लोगों की जिन पर तूने इन्आम किया। न उनकी जिन पर ग़ज़ब किया गया 
और न गुमराहों की।'' (7) 


इन्आम याफ़ता से कौन मुराद हें? (आयत 7) इसका बयान पहले गुज़र चुका है कि बन्दे के इस क़ौल पर 
अल्लाह करीम फ़मति हैं यह मेरे बन्दे के लिए है और अत्र्फे बयान भी हो सकती है। वल्लाहु आलम! यह 
आयत तफ्सीर है स़िरात्रे-मुस्तक्रीम की। और नह॒वियों के नज़दीक यह इससे बदल है और अत्फेबयान भी हो 
सकती है, वल्लाहु आलम! और जिन पर बारी तआला का इन्आम हुआ, उनका बयान सूरह निसाअ में है। 
फर्मान है (CNS CN OA RAS 50) IN ७8९) ६ ४.)५७ GAN BN a Gs 
७६:३5 AN Cs CAN ¢ 5) अल (4/निसाअः 69) यानी “रब तआला और रसूल 
के मानने वाले उनके साथ होंगे जिन पर रब तआला का इन्आम है जो नबी और सिद्दीक् और शहीद और 
सालेह लोग हैं। यह बेहतरीन साथी ओर अच्छे रफीक हैं। यह फज्ले-इलाही है और अल्लाह का जानने वाला 
होना काफी है।” हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६) फमति हैं मतलब यह है कि या अल्लाह! तू मुझे उन 
फरिश्तों, नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन की राह पर चला जिन पर तूने अपनी इत़ाअत व इबादत की 
वजह से इन्आम नाज़िल फर्माया। यह आयत ठीक (ब मन्‌ युतिइल्लाह) अल्ख़ को तरह है। रबीअ बिन 
अनस (रह. कहते हैं इससे मुराद अम्बिया हैं। इब्ने अब्बास (५६४) और मुजाहिद (रह.) फमति हैं रसूलुल्लाह 
(६) और आपके सहाबा (६) मुराद हैं। इन्ने अब्बास (६) का कौल ज्यादा करवी ओर मअकूल है, 
वल्लाहु आलम! 


जुम्हूर की क्रिराअत में (गैर) “र” की ज़ेर के साथ है और सिफ़त है। ज़मछ़शरी (रह.) कहते हैं 'र' 
की ज़बर के साथ पढ़ा गया है और हाल है। रसूलुल्लाह (&) और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (६) की 
क्रिसअत यही है। और इन्ने कसीर (रह.) से भी यही रिवायत की गयी है (अलैहिम) में जो ज़मीर हे बह इसका 
जुल हाल है और (अन्ञम्त) आमिल है। मञ्जनी यह हुए कि या रब! तू हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का 
रास्ता जिन पर तूने इन्आम किया जो हिदायत और इस्तिक़रामत वाले थे और अल्लाह के रसूल के इत्ाअत 
गुज़ार, उसके हुक्मों प अमल करने वाले, उसके मना किये हुए कामों से रुक जाने वाले थे। 


मग्ज़ूबि अलयहिम से कौन लोग मुराद हैं? उनकी राह से बचा जिन पर गजब व गुस्सा किया गया। 
जिनके इरादे फ़ासिद हो गए। हक़ जानकर फिर उससे हट गए और गुमराह लोगों के तरीके से भी हमें बचा ले 
जो सिरे से इलम ही नहीं रखते। मारे-मारे फिरते हैं। राह से भटकते हुए हैरान व सरगर्दा हैं और राहे हक़ की तरफ़ 
रहनुमाई नहीं किए जाते। (ला) को दोबारा लाकर कलाम की ताकीद करना इसलिए है कि मालूम हो जाए कि 
यहाँ दो गलत रास्ते हैं, एक यहूद का दूसरा नसारा का। कुछ नहूवी कहते हैं कि गैरि का लफ़्ज़ यहाँ पर 
इस्तिस्ना के लिए है तो इस्तिस्मा मुन्क्रत्रअ हो सकता है क्योंकि जिन पर इन्आम किया गया है उनमें से 


इस्तिस्ना होता है और यह लोग इनाम वालों में दाख़िल ही न थे लेकिन हमने जो तफ़्सीर की है यह बहुत 
अच्छी है। अरब शायरों के शेर में ऐसा पाया जाता है कि वह मौसूफ को हजफ़ कर देते हैं और सिर्फ सिफत 
बयान कर दिया करते हैं। इसी तरह इस आयत में भी सिफ़त का बयान है और मौसूफ महजूफ है। (गैरिल्‌ 
मग्जूब) से मुराद गैरिस्‌ सिरात्रिल्‌ मग्जूब है। मुज़ाफ इलैहि के जिकर से किफ़ायत की गई है और मुज़ाफ़ बयान 
न किया गया इसलिए कि नशिस्त अल्फाज़ ही इस पर दलालत कर रही है। पहले दो मर्तबा यह लफ़्ज़ आ चुका 
है। कुछ कहते हैं (वलज़ॉल्लीन) में ला ज़ाइद है और उनके नज़दीक तक़्दीरे कलाम इस तरह है गेरिल्‌ मग्जूनि 
अलयहिम वज़ॉल्लीन और इसकी शहादत अरब शायरों के शेअर से भी मिलती है लेकिन सह्ीह बात वही है 
. जो हम पहले लिख चुके। 


हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (६) से गैरिल्‌ मग्ज़ूबि अलयहिम्‌ व गैरिज़्‌ ज़ाल्लीन पढ़ना सहीह सनद से 
मरवी है। और इसी तरह हज़रत उबय बिन कब (ँ,) से भी रिवायत है और यह महमूल है इस पर कि उन 
बुजुर्गों से यह बतौर तफ़्सीर सादिर हुआ तो हमारे कौल की ताईद हुई कि ला नफ़ी की ताकीद के लिए ही लाया 
गया है ताकि यह वहम ही न हो कि (अन्अम्त अलयहिम) पर अत्फ़ है और इसलिए भी कि दोनों राहों का 
फर्क मालूम हो जाए ताकि हर शख्स इन दोनों से बचता रहे। अहले ईमान का तो तरीका यह है कि हक का इलम 
भी हो और हक़ पर अमल भी हो। यहूदियों के यहाँ इलम नहीं और नसारा के यहाँ अमल नहीं। इसीलिए कि 
बावजूद अमल के इलम को छोड़ना सबब है गजब का। गो एक चीज़ का क़स़द तो करते हैं लेकिन उसके हीह 
रास्ते को नहीं पा सकते इसलिए कि उनका तरीकाकार गलत है वह इत्तिबा-ए-हृक़् से हटे हुए हैं। यूँ तो गज़ब 
और गुमराही इन दोनों जमाअतों के हिस्से में है लेकिन यहूदी ग़ज़ब के हिस्से में पेश-पेश हैं। जेसाकि कुरआने 
करीम में है (५१८ ९०८४ 5 40) 4८% ८») (5/माडृदाः 60) और नसरानी ज़लालत मे बढ़े हुए हैं, फर्मानि 
इलाही है (६ 2 ४४८ ८० १३०७ 5 Wo Lt 5 38 G0 $9 55) (5/माइदाः 77) यानी 
“यह पहले ही से गुमराह हैं और बहुत से लोगों को गुमराह कर भी चुके हैं और सीधी राह से भटके हुए हैं ।'' 
इसकी ताईद में बहुत सी अहादीस और रिवायात पेश की जा सकती है। 


मुस्नद अहमद में है हज़रत अदी बिन हातिम (६%) फमाते हैं, रसूलुल्लाह (4) के लश्कर ने मेरी 
फूफी और चंद लोगों को गिरफ़्तार करके हुजूरे अकरम (टँ) की ख़िदमत में पेश किया तो मेरी फूफी ने कहा 
कि मेरी ख़बरगिरी करने वाला दूर है और मैं उम्र-रसीदा बुढ़िया हूँ जो किसी ख़िदमत के लायक़ नहीं। आप 
(4४८) मुझ पर एहसान कीजिए और मुझे रिहाई दीजिए, अल्लाह तआला आप (ध) पर भी एहसान करेगा। 
आपने पूछा कि तेरी ख़बर लेने वाला कौन है? उसने कहा, अदी बिन ह्रातिम। आप (टु) ने फर्माया, “वही 
जो अल्लाह और रसूल से भागता फिरता है?'' फिर आपने उसे आज़ाद कर दिया। जब लौटकर आए तो 
आपके साथ एक शख्स थे गालिबन वह हज़रत अली (७६४) थे। उन्होंने फर्माया, लो इनसे सवारी मांग लो। 
मेरी फूफी ने आपसे दरख़वास्त की जो मंजूर हुई और सवारी मिल गई। वह यहाँ से आज़ाद होकर मेरे पास आईं 
और कहने लगीं कि हुजूर (4६८) की सख़ावत ने तो तेरे बाप हातिम की सख़ावत को भी माँद कर दिया। 
आपके पास जो आता है वह ख़ाली हाथ वापिस नहीं जाता। यह सुनकर मैं भी हुजूर (ट) की ख़िदमत में 


हाजिर हुआ। मैंने देखा कि छोटे बच्चे और बुढ़िया औरतें भी आप (ट) की ख़िदमत में आती जाती हैं ओर 
आप उनसे भी बेतकल्लुफ़ी के साथ बोलते हैं। इस बात ने मुझे यक्रीन दिला दिया कि कैसर -किसरा की तरह 
बादशाहत और वजाहत के तलब करने वाले नहीं। आप (टँ) ने मुझे देखकर फर्माया, “अदी! ला इलाह 
इल्लल्लाहु कहने से क्यूँ भागते हो? क्या अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक है? अल्लाहु अकबर 
कहने से क्यूँ चेहरा मोड़ते हो? क्या अल्लाह से भी बड़ा कोई है?” मुझ पर उन कलिमात ने और आप (4) 

की सादगी और बेतकल्लुफी ने ऐसा असर किया कि फौरन कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया जिससे आपः 
(६) बहुत खुश हुए और फ़मनि लगे (मग्जूबि अलयहिम) से मुराद यहूद हैं और (ज़ॉल्लीन) से मुराद 
नसारा हैं।'' (अहमदः 4/378, 379; तिर्मिजी, अन्वाबुत्‌ तफ्सीर, बाब वमिन सूरति फातिहतिल किताबः` 
2953; व सनदुहू हसन) एक और हदीस में हे कि हज़रत अदी (८६१) के सवाल पर हुजूर (4£) ने यह 
तफ़्सीर इर्शाद फर्मायी थी। इस हदीस की बहुत सी सनदें हैं और मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से मरवी है। बनू कीन के 
एक शख्स ने वादी-ए-कुरा में हुजूर (ट) से यही सवाल किया, आप (टँ) मे जवाब में यही फर्माया। कुछ 
रिवायात में उनका नाम अन्दुल्लाह बिन अम्र (ठ) है। वल्लाहु आलम! 


इन्मे मर्दवे में अबू जर (५६) से भी यही रिवायत है। हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत इब्ने 

मसऊद (५६४) बहुत से सहाबा (६%) से भी यही तफ्सीर मन्कूल है। रबी बिन अनस, अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद 
बिन असलम (६) वगैरह भी यही फ़माति हैं । बल्कि इब्ने अबी हातिम (रह.) तो फमाति हैं मुफ़स्सिरीन में इस 
बारे में इडितलाफ़ ही नहीं। इन अइम्मा की इस तफ़्सीर की दलील एक तो वह हदीस है जो पहले गुजरी, दूसरी 
सूरह बक़रह की आयत जिसमें बनी इस्राईल को ख़िताब करके कहा गया है (4. १३४४५ ८८.८६.) अल्ख़ 
(2/बक़्रहः 90) इस आयत में है कि उन पर ग़ज़ब पर ग़ज़ब नाजिल हुआ। और सूरह माइदा की आयत (,{3 
3६, 4245 (५७) अल्ख़ (5/माइदाः 60) में भी है कि उन पर ग़ज़बे इलाही नाज़िल हुआ। एक जगह फ़मनि 
इलाही है (१५१४ ८३५5 ८,5) अल्ख़ (5/माइदाः 78) यानी “बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने कुफ़ किया 
उन पर लअनत की गई। दाऊद और ईसा बिन मरयम (४६8) की जुबानी। यह बेवजह उनको नाफ़र्मानी और 
हृद से गुज़र जाने के है। यह लोग किसी बुराई के काम से आपस में रोक-टोक नहीं करते थे। यक्रीनन उनकेकाम 
बहुत बुरे थे।' और तारीख़ की किताबों में है कि ज़ेद बिन अम्र बिन मुफैल जबकि दीने ख़ालिस की तलाश मे 
अपने साथियों समेत निकले और मुल्के शाम में आए तो उनसे यहूदियाँ ने कहा कि आप हमारे दीन में तब तक 
दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि गज़बे-इलाही का एक हिस्सा न पा लें। उन्होंने जवाब दिया कि इससे बचने 
के लिए तो दीने हक़ की तलाश में निकले हैं फिर इसे कैसे क़बूल कर लें ? नस्सनियों से मिले उन्होंने कहा, जब 
तक बारी तआला की नाराज़गी का हिस्सा न लें तब तक आप हमारे दीन में नहीं आ सकते उन्होंने कहा हम यह 
भी नहीं कर सकते, चुनाँचे वह अपनी फितरत पर ही रहे। बुतों की इबादत और कोम का दीन छोड़ दिया लेकिन 
यहूदियत या ईसाईयत इस़्तियार न की। (सहीह बुखारी, किताब मनाकिबुल अंसार, बाब हदीस ज़ेद बिन अम्र 
बिन नुफैल : 3827) अल्बत्ता ज़ैद के साथियों ने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया, इसलिए कि यहूदियों के 
मज़हब से यह मिलता-जुलता था। इन ही में हजरत वरका बिन नौफ़िल थे। इन्हें नबी करीम (4£) को 


नबुव्व॒त का ज़माना मिला और हिदायते इलाहिया ने इनकी रहबरी की और यह हुजूर (ट) पर ईमान लाए 
और जो बही उस वक़्त तक उतरी थी उसकी तस्दीक़ की। 


मसला: ज़ॉद और जॉ की क्रिराअत मे फ़र्क़र: “'ज़ाद' और “जॉ” की क्रिराअत में बहुत बारीक फर्क है 
और यह फर्क हर एक के बस में नहीं। इसलिए उलम-ए-किराम का सहीह मज़हब यह है कि यह फर्क मुआफ़ 
है। ज़ॉद का स्हीह मख़रज तो यह है कि जुबान के अव्बल किनारे और उसके पास की दाढ़ें। ओर “ज़ॉ'' का 
मख़रज जुबान का एक तरफ़ और सामने वाले ऊपर के दो दाँत के किनारे। दूसरे यह कि यह दोनों हर्फ मज्हूरा 
और र्वा और मुत्बिक़ा हैं। पस उस शख्स को जिसे इन दोनों में तमीज़ करना मुश्किल मालूम हो उसे मुआफ़ 
है कि ज़ॉँद को 'ज़ॉ' की तरह पढ़ ले। एक हृदीस में है कि 'जॉद' को सबसे ज्यादा सहीह पढ़ने वाला मैं हूँ, 
लेकिन यह हदीस बिलकुल बेअसल और लापता है। 


फ़्ल़्लः 


सूरह फ़ातिहा का ख़ुलाम्राः यह मुबारक सूरत निहायत कारआमद मज़ामीन का मज्मूआ है। इन सात आयात 
में अल्लाह तआला की हम्द, उसकी बुजुर्गी, उसकी सना व सिफत और उसके पाकीज़ा नामों का और उसकी 
बुलंद व बाला सिफ़तों का बयान है। साथ ही क़यामत के दिन का जिक्र है और बन्दों को इर्शाद है कि वह उस 
मालिक से सवाल करें, उसकी तरफ़ गिरया-वज़ारी करें, अपनी मिस्कीनी और बेकसी का इक़रार करे और 
उसकी इबादत ख़ुलूस के साथ करें और उसकी तौहीदे-उलूहियत का इक़रार करें और उसे शरीक, नज़ीर और 
मिस्ल से पाक और बरतर जानें। सिराते मुस्तक्रीम की और उस पर साबित-क़दमी की उससे मदद तलब करें 
और यही हिदायत उन्हें क्रयामत वाले दिन पुल-सिरातर से भी पार उतारे और नबियों, स्िद्दीकों, और अच्छे 
लोगों के पड़ोस में जन्नतुल-फिरदौस में जगह दिलबाए। साथ ही इस सूरत में नेक आ'माल की तर्गीब है ताकि 
कयामत के दिन नेकों का साथ मिले और बातिल राहों पर चलने से डरावा है ताकि क़यामत के दिन भी उनकी 
जमाअतों से दूरी हो। यह बातिल-परस्त यहूद व नसारा हैं। 


इस बारीक मुक्ता पर भी गौर कीजिए कि इन्आम की इस्नाद तो अल्लाह तआला की तरफ़ की गयी 
और (अन्ञम्त) कहा गया और ग़ज़ब की इस्नाद नहीं की गई। यहाँ फाइल हज़फ़ कर दिया और (मग्ज़ूबि 
अलयहिम) कहा गया, इसमें परवरदिगारे आलम की जनाब मे अदब किया गया है। दरअसल हक़ीक़ी फ़ाइल 
अल्लह ताला ही है जैसे और जगह है (ग़ज़िबल्लाहु अलयहिम) (48/फतहः 6) और इसी तरह 
ज़लालत की इस्नाद भी उनकी तरफ़ की गई जो गुमराह हैं। हालाँकि और जगह है (५६१ 40 ५-4 ८५० 3 
bd & 5 ५८४) अल्ख़ (77/इसाः 97) यानी जिसको अल्लाह तआला राह दिखा दे वह राह- 
याफ़्ता है और जिसे गुमराह कर दे उसका वली और मुर्शिद कोई नहीं।'' और जगह फर्माया (६0) (५).०४ ९ 
3 ७७ ४5) अल्ख (7/अञराफ़ः 86) यानी अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसका हादी कोई नहीं वह तो 
अपनी सरकशी में बहके रहते हैं।'' इस तरह और भी बहुत सी आयात हैं जिनसे सावित होता है कि राह दिखाने 
वाला और गुमराह करने वाला सिर्फ अल्लाह सुन्हानहू व तआला ही है। 


क़दरिया फ़िर्क़ा जो इधर-उधर की मुतशाबेह आयात को दलील बनाकर कहता है कि बन्दे ख़ुद 
मुख़्तार हैं वह ख़ुद पसंद करते हैं, गलत है। सरीह और साफ़-साफ़ आयात उनके रद्द की मौजूद हैं लेकिन 
बातिल-परस्त का यही कायदा है कि सराहत को छोड़कर मुतशाबेह के पीछे लगा करते हैं। सहीह हदीस में है 
कि जब तुम उन लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयात के पीछे लगते हैं तो समझ लो कि उन ही लोगों का 
अल्लाह तला ने नाम लिया है तुम उनको छोड़ दो। (स्रहीह बुखारी, किताबुत्‌ तफ्सीर, बाब तफ्सीर सूरह 
आले इमरानः 4547; सहीह मुस्लिम: 2665) हुजूर (#) का इशारा इस फर्मान में इस आयते मुबारका को 
तरफ है (£5 #5७ & ८३७ ८७) (3/आले इमसानः 7) यानी जिन लोगों के दिल में कजी है वह 
मुतशाबेह के पीछे लगते हैं। फ़िल्मों और तावील को ढूँढने के लिए। पस अल्हम्दु लिल्लाह! बिदअतियों के लिए 
कुरआन-करीम में सहीह दलील कोई नहीं, कुरआन-करीम तो हक व बातिल, हिदायत व ज़लालत में फर्क 
करने के लिए आया है। इसमें तनाकुज़ (मतभेद) और इख्तिलाफ नहीं। यह तो हकीम व हमीद अल्लाह का 
नाजिलकर्दा है। 
फ़्स्लः 
आमीन कहने की फ़ज़ीलत और इमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से आमीन कहनाः सूरह फ़ातिहा को 
ख़त्म करके आमीन कहना मुस्तह॒ब है। आमीन मिस्ल यासीन के हैं और अमीन भी कहा गया है और उसके 
मअनी यह हैं कि ऐ अल्लाह! तू कबूल फर्मा। आमीन कहने के मुस्तह॒ब होने की दलील वह हृदीस है जो 
मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, और तिर्मिजी में वाइल बिन हुज्र (रह.) से मरवी है। वह कहते हैं मैंने सुना 
“रसूलुल्लाह (4४2) से कि (६.०) ५ 3 2:४४ 53.०४: >2.&) कहकर आमीन कहते थे और आवाज़ 
दराज़ करते थे।” अबूदाऊद में है और बुलंद करते थे” इमाम तिर्मिज़ी इस हृदीस को हसन कहते हैं। 
(अहमदः 4/378; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अत्‌ तामीन वराउल इमामः 932; वहुव सहीह। 
तिर्मिज़ी:248; शैख अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को जय्यद क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस प्हीहा, 
र्मः 833)) हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऴद, हजरत अबू हुरैरह (४) वगैरह से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (4४2) की आमीन पहली सफ़ वाले लोग जो आप (£) के क़रीब होते सुन लेते। अबूदाऊद 
और इन्ने माजा में यह इदीस है। इब्ने माजा में यह भी है कि आमीन की आवाज़ से मस्जिद गूँज उठती थी! 
(अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अत्‌ तअमीन वराउल इमाम: 934; व सनद ज़ईफ़ व इब्के माजा: 853; 
इसको सनद में बिश्र बिन राफेअ ज़ईफ (अल्मीज़ानः 7/37; रक़मः 94) और अम्मे अबी हुरैरा मज्हूल 
है और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। देखिए (सिलसिलातुस्‌ सह़ीहाः रमः 
7/832)) दारे कुनी में भी यह हदीस है और दारे कुत्नी इसे हसन बताते हैं हजरत बिलाल (६) से रिवायत 
है कि वह रसूलुल्लाह (4) से कहते थे मुझसे पहले आमीन कहा कीजिए। (अबूदाऊद, कितानुम्सलात, 
बाब अत्‌ तामीन वराउल इमामः 937; अहमदः 6/72, 5; वहुव सहीह; देखिए गैलुल मक़्सूद:937) हसन 
बसरी और जअफर सादिक (रह.) से आमीन कहना मरवी है जैसे कि (आम्मीनल्‌ बैतल हराम) (5/माइदाः 
2) कुरआने-करीम में है। 


हमारे अस्हाब वगैरह कहते हैं जो नमाज़ में हो उसे भी आमीन कहना चाहिए। हाँ! जो नमाज़ मे हो 
उस पर ताकोद ज्यादा है। नमाज़ी ख़्वाह अकेला हो ख़्वाह मुक़्तदी हो ख़बाह इमाम हो हर हालत में आमीन 
कहे। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (६) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया, ''जब 
इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए उसके तमाम 
अगले-पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं।” (सृह्रीह बुखारी, किताबुल्‌ अज़ान, बाब जहरुल इमाम बित्‌ 
तअमीनः 780, 787, 782 व उन्जुरः 6402; अबूदाऊद, रकमः 935; नसाईः 926) मुस्लिम में है कि 
हुजूर (422) ने फर्माया, ''जब तुममें से कोई अपनी नमाज़ में आमीन कहता है और फरिशते आसमान मे 
आमीन कहते हैं और एक की आमीन दूसरे की आमीन से मुवाफ़िकत कर जाती है तो उसके तमाम अगले- 
पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं।' (सह्रीह मुस्लिम, किताबुस्मलात, बाब अत्‌ तस्मीझ वत्‌ तहमीद बत्‌ 
तअमीन, रक्रमः 409) मतलब यह है कि उसकी आमीन का और फ़रिश्तों की आमीन का वक़्त एक ही हो 
जाए या मुवाफ़िक़त से मुराद कबूलियत में मुवाफ़िक़ होना है या इख़्लास़ में। हीह मुस्लिम में हजरत अबू 
मूसा अशञ्जरी (६६४) से मरफूअन रिवायत है कि जब इमाम (वलज़ ज़ॉल्लीन) कहे तो आमीन कहो, अल्लाह 
तआला कबूल फर्माएगा। (हीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बान अत्‌ तंशहहुद फिस्सलातिः 404; 
अबूदाऊदः 972) 


इब्ने अब्बास (८६४) ने हुजूर (4४2) से पूछा कि आमीन के क्या मनी हैं? आप (4४2) ने फर्माया 
“'ऐ अल्लाह! क़बूल कर।'' (इसकी सनद में जुबैबिर बिन सईद मतरूक (अल्मीज़ानः /427; रक्रमः 
593) और ज़हूहाक की इब्ने अब्बास (५%) से मुलाक़ात साबित नहीं। यानी यह रिवायत सकत मर्दूद है।) 
जुहरी (रह .) कहते हैं इसका मअनी हे “इसी तरह हो” तिर्मिजी कहते हैं इसके म अनी हैं कि “हमारी उम्मीदों 
को न तोड़” अकसर उलमा फ़मति हैं इसके मअनी ''ऐ अल्लाह! तू हमारी दुआ को कबूल कर” के हैं। 
मुजाहिद, जज्फ़र सादिक, हिलाल बिन सियाफ (रह.) फमति हैं कि आमीन अल्लाह तला के नामों में से 
एक नाम है। इन्ने अब्बास (६) से मरफूअन भी यह मरवी है लेकिन सहीह नहीं। इमाम मालिक (रह.) के 
अम्हाब का मज़हब है कि इमाम आमीन न कहे मुक़्तदी आमीन कहें क्योंकि मुअत्रा इमाम मालिक (रह.) की 
हदीस में है कि जब (वलज़्‌ जॉल्लीन) कहते तुम आमीन कहो। (मुअत्रा इमाम मालिक, किताबुस्सलात, बाब 
मा जाअ फित तअमीन ख़ल्फुल इमामः 45; व हुव सह्रीह) इसी तरह इनकी दलील की ताईद में सहीह 
मुस्लिम बाली अबू मूसा अशअरी (६६) की यह रिवायत भी आती है कि हुजूर (३६) ने फ़र्माया, 'जब 
इमाम (वलज़ॉल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्स्लात, बाब अत्‌ तशहहुद 
फिस्सलातिः 904) लेकिन बुखारी व मुस्लिम की हदीस पहले बयान हो चुकी कि जब इमाम आमीन कहे तो 
तुम भी आमीन कहो। (सहीह बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब जहरुल इमाम बित्‌ तअमीन, रक़मः 780, 
787, 782; सहीह मुस्लिम: 404) और यह भी हृदीस में है कि आँहज़रत (4४2) (वलज़ॉल्लीन) पढ़कर 
आमीन कहते थे। जहरी नमाज़ों में आमीन बुलंद आवाज़ से जहरी नमाज़ों में मुक़्तदी ऊँची आवाज़ से आमीन 
कहे या न कहे इसमें हमारे साथियो में इख्तिलाफ है जिसका खुलासा यह है कि अगर इमाम आमीन कहनी भूल 
गया हो तो मुकतदी बाआवाज़े बुलंद आमीन कहे या न कहें। अगर इमाम ने ख़ुद ऊँची आवाज़ से आमीन कही 


तो नया क़ौल यह है कि मुक़्तदी बाआवाज़े बुलंद न कहें। इमाम अबू हनीफा (८६) का यही मज़हब है। ओर 
एक रिवायत में इमाम मालिक (रह.) से भी मरवी है इसलिए कि नमाज़ के और अज़्कार की तरह यह भी एक 
ज़िवर है तो न वह बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं न यह बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए। लेकिन पहला क़ौल यह है 
कि आमीन बुलंद आवाज़ से कही जाए। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) का भी यही मज़हब है और 
हज़रत इमाम मालिक (रह.) का भी दूसरी रिवायत के ए'तिबार से यही मज़हब है और इसकी दलील वही 
हृदीस है जो पहले बयान हो चुकी कि “आमीन की आवाज़ से मस्जिद गूँज उठती थी।' ' (अबूदाऊद, किताबुस्‌ 
सलात, बाब अत्‌ तअमीम वराउल इमाम, रक्रमः 934; इब्ने माजाः 853; सनदुहू जईफ़; बिश बिन राफेअ 
ज़ईफ और अबू अन्दुल्लाह बिन अम्मे अबी हुरैरा मज्हूल है।) हमारे यहाँ एक तीसरा कोल भी है कि अगर 
मस्जिद छोटी हो तो मुक़्तदी बाआवाज़े बुलंद आमीन न कहें इसलिए कि वह इमाम कि क़िराअत सुनते हैं, 

और अगर बड़ी हो तो ऊँची आवाज़ से आमीन कहें ताकि मस्जिद के कोने-कोने में आमीन पहुँच जाए, 

बल्लाहु आलम! (स़रहीड़ मसला यह है कि जिन नमाज़ों में ऊँची आवाज़ से क्रिराअत की जाती है उनमें ऊँची 

आवाज़ से ही आमीन कहनी चाहिए ख़वाह मुक़्तदी हो ख़वाह इमाम हो, ख़वाह मुंफरिद, मुतर्जिम) 


मुस्मद अहमद में हजरत आइशा ((#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (टट) के पास यहूदियों का 
ज़िक्र हुआ तो आप (£) ने फर्माया कि, “हमारी तीन चीज़ों पर यहूदियों को इतना बड़ा हसद है कि किसी 
और चीज़ पर नहीं। एक तो जुम्आ कि बारी तआला ने हमें इसकी हिदायत की और यह बहक गये, दूसरे 
क़िब्ला, तीसरे हमारा इमाम के पीछे आमीन कहना।” इन्ने माजा की हदीस में यू. हे कि ''यहूदियों को सलाम 
पर और आमीन पर जितनी चिड़ है उतनी किसी और चीज़ पर नहीं।'' (अहमदः 6/१34, 35; इन्ने माजा, 
किताब इकामतिससलात, बाब अल्‌ जहरु बिआमीनः856; व सनदुहू सहीह इब्ने खुजैमाः 585; अत्‌ 
'तर्गीबः 79; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह लिगैरिही करार दिया है। देखिए (सहीह तर्गीबः 55) ओर 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६) की रिवायत में है कि हुजूर (ट) ने फर्माया कि, “यहूदी जितना हसद 
तुम्हारे आमीन कहने पर करते हैं उतना हसद किसी और काम पर नहीं करते, तुम भी बकसरत आमीन कहा 
करो।” इसकी इस्नाद में अबू त़लहा बिन अम्र रावी ज़ईफ हैं। (इन्ने माजा, किताबुस्सलात, बाब अल जहर 
बि आमीनः 857; व सनदुहू जईफुन जिद्दा; हृदीस का अवाइल हिस्सा सानिका शवाहिद से सहरीह है और 
आखिरी हिस्से में कलाम है। इसकी सनद में लहा बिन अम्र ज़ईफ रावी है। जिसके जु अफ़ पर मुहद्िसीन का 
इत्तिफ़ाक़ है। (अल्मीज़ानः 2/340; रक्रमः 4008) शैख अल्बानी (रह.) ने इसे सरुत ज़ईफ करार दिया है। 
देखिए (जईफ अत्‌ तर्गीबः 270)) इन्ने मर्दवे में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरह (६%) मरवी है कि आप (ईई) 
ने फर्माया, “आमीन अल्लाह तला की मेहर है अपने मोमिन बम्दों पर।'' (अद्‌ दुआउ लित तबरानी: 29; 
व सनदुहू ज़ईफ अद्‌ दुर्रुल मंसूरः /44; इसकी सनद में मौमिल बिन अब्दुर्रहमान सक्रफी और इस्माईल बिन 
यअला सक्रफ़ी दोनों जईफ हैं। (अल्मीज़ानः 4/229; रक्रमः 8953, /254; रक्रमः 977) शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ क़रार दिया है देखिए (सिलसिलतुज्‌ ज़ईफः 7487)) हजरत अनस (५६४) 
वाली हदीस में है कि, “नमाज़ में आमीन कहनी और दुआ पर आमीन कहनी रब तआला की तरफ से मुझे 
अत्रा की गयी है जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गयी। हाँ! इतना है कि मूसा (५४2) की ख़ास दुआ पर 


सूरह फ़ातिहा 


हज़रत हारून (अ .) आमीन कहते थे तुम अपनी दुआओं को आमीन पर ख़त्म किया करो। अल्लाह तआला 
उन्हें तुम्हारे हक़ में कबूल फर्माया करेगा” (इन्मे ख़ुजैमा, र्रम: 586; ब सनदुहू जईफ; अज्‌ जुअफ़ा लि 
इब्ने अदीः 3/240; इस हदीस का मदार जुबी बिन अन्दुल्लाह ज़ईफ़ पर है जो साहिबे मनाकीर है! 
(अल्मीज़ानः 7/69; रक़मः 2852) और शैख अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ करार दिया है। 
देखिए (जईफ़ अत्‌ तगींबः 267)) 


इस हदीस को पेशे-नज़र रखकर कुरआने-करीम के उन अल्फाज़ को देखिए जिनमें हज़रत मूसा 
(अ) को दुआ (८३८ ८5 ४७) (४५) अल्ख़ है यानी ''ऐ अल्लाह! तूने फिरऔन और फिरओनियों 
को दुनिया की जीनत और माल दुनिया की ज़िन्दगानी में अता फर्माया है जिससे वह तेरी राह से दूसरों को 
बहका रहे हैं। या रब! उनके माल बर्बाद कर और उनके दिल सख्त कर, यह न ईमान लाएँ जब तक कि दर्दनाक 
अज़ाब न देख लें ।” हजरत मूसा (998) की इस दुआ की क़बूलियत का ऐलान इन अल्फ़ाज़ में होता है (६5 
७5५55 ८.८५%) अल्ख (70/ यूनुसः 89) यानी “तुम दोनों की दुआ क़बूल की गई। तुम मज़बूत रहो 
और बेइल्मों की राह न जाओ।” दुआ सिर्फ हज़रत मूसा (४६७) करते थे और हज़रत हारून (३४) सिर्फ 
आमीन कहते थे लेकिन कुरआन ने दुआ की निस्बत दोनों की तरफ़ की। इससे कुछ लोगों ने इस्तिदलाल 
किया है कि जो शस किसी दुआ पर आमीन कहे उसने गोया ख़ुद दुआ की। अब इस इस्तिदलाल को सामने 
रखकर फिर बह क़यास करते हैं कि मुक़्तदी क्रिराअत न करे इसलिए कि उसका सूरह फातिहा पर आमीन कहना 
कायम मक़ाम पढ़ने के है। इस हदीस को भी दलील में लाते हैं कि जिसका इमाम हो तो इमाम की क्रिराअत 
उसकी क्रिराअत है। (अहमदः ३/339; इब्ने माजा, किताब इक्रामतिस्सलातः बाब इजा क़रअल इमाम 
फ़न्सितू .... ' 850; सनद में हसन बिन सालेह है जिसका अबू जुबैर से सिमाअ साबित नहीं। और मुत्तसिल 
सनद में जाबिर, जअफर और लैस बिन अबी सुलैम ज़ईफ हैं। यह रिवायत अपने तमाम शवाहिद के साथ 
ज़ईफ ही है।) हज़रत बिलाल (५६४) कहा करते थे कि हुजूर (१)! आमीन में मुझसे सब्क्रत न किया कीजिए। 
(अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अत्‌ तअमीन बराउल इमाम: 937; यह रिवायत सहीह है।) इस खींचातानी 
से मुक तदी पर जहरी नमाज़ों में अल्ह्म्दु का न पढ़ना साबित करना चाहते हैं। बल्लाहु आलम! (यह याद रहे 
कि इसकी मुफस्सल बहस पहले गुजर चुकी है) हजरत अबू हुरैरह (८६) मति हैं कि रसूलुल्लाह (ट) ने 
फर्माया, ''जब इमाम (गैरिल मग्जूबि अलयहिम वलज़्‌ ज़ॉल्लीन) (]/फातिहाः 7) कहकर आमीन कहता है 
और आसमान वालों की आमीन ज़मीन वालों की आमीन से मिल जाती है तो अल्लाह ताला बन्दे के तमाम 
पहले गुनाह मुआफ कर देता है। (मुस्नद अबू यअलाः 6477; व सनदुहू जईफ; इसकी सनद ज़ईफ में लेस 
बिन अबी सुलैम मुख्तलत़ (अत्‌ तक़्रीबः 2/38) और कअब अल मदनी मज्हूल रावी है और शैख 
अल्बानी (रह.) ने इसे जईफ करार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत्‌ तगीबः 269) आमीन न कहने की मिसाल 
ऐसी है जैसे एक शरस ने एक कौम के साथ मिलकर गज़्वा किया। गालिब आए, माले गमीमत जमा किया। 
अब कुरआ डालकर हिस्सा लेने लगे तो उस शख़स़ के नाम का कुरआ निकला ही नहीं और कोई हिस्सा न 
मिले वह कहे यह क्यूँ? तो जवाब मिले कि तेरे आमीन न कहने की वजह से।'' 


& सूरह बक़रह 


FLOW CHART MACRO-STRUCTURE 
तरतीबी नकश -ए-. र्त 0 9 नज़्मे जली 


सूरह बक़रह 
मदनी 
आयात 286 पेराग्राफ 4 


| (आयात 7 से 39 
मन्सबे ख़िलाफ़त व तौहीद के सिलसिले में 
तीन रवैयों में से ईमान का रवैया इख़ितियार करो। 


आयात आयात 
284 से 286 40 से 47 


इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो कर आख़री 
रसूल (4६2) की आख़री शरीअत के तमाम अहकामत 
पर अमल करते हुए उम्मते बसत के हक़ीकी 
मिस्दाक़् बन कर शहादते अलन्नास का 
फरीज़ा अंजाम दो। 


आयात 42 से 28 


FLOW CHART MACRO-STRUCTURE 
तरतीब्री नकश-ए- रब्त नज़्मे जली 


सूरह अल बक़रह का पहला तम्हीदी हिस्सा 


आयात । से 39 पेराग्राफ 3 


मर्कज़ी मज़मून 
मन्सबे ख़िलाफ़त और 
तौहीद के बारे में तीन 
मुख़तलिफ़ इंसानी रवैयों में से 
पहला रवैया इड़ितयार 
। 


अहम अल्फ़ाज़ व मज़ामीन 


मन्सबे ख़िलाफ़त का लाज़मी तक़ाज़ा है कि आदमी ख़ैरो-शर के इख़ितियार में से, सिर्फ ख़ैर को अपना ले 
कुफ़ो-निफ़ाक़ से बच कर, सच्चा मोमिने सालेह बन जाए और अल्लाह के नाइन और ख़लीफ़ा की हैसियत 
से, उसके अहकाम पर हुस्ने नियत के साथ अमल करे। 


FLOW CHART MACRO-STRUCTURE 
तरतीबी नकश-ए- रब्त नज़्मे जली 


सूरह बक़रह का दूसरा हिस्सा 
बनी इस्राईल की माज़ूली के असबाब 


आयात 40 से 47 पैराग्राफ़ 6 


FLOW CHART MACRO-STRUCTURE 
तरतीबी नक्श-ए- रब्त 


सूरह बकरह का तीसरा हिस्सा 
मुआमलात के अहकाम 


यात 73 आयात 787[आयात 78 आखिरी शरीअत के अहकाम 
आयात 47-283 पैराग्राफ 2 
सूद 


नज़्मे जली 


आयात (243-274) 


हकाम 


आयात 208-23 || आयात | आयात | आयात |ॐ 
फिस्सिल्मे || 78-79 |80-82|83-87 
क्रिसास | वसीयत | रोज़े 


FLOW CHART MACRO-STRUCTURE 
तरतीदी नक्श-ए- रब्त नज़्मे जली 


सूरह अल बक़रह का चौथा इड़ितितामी हिस्सा 


आयात 284 से 286 पैराग्राफ़ तीन : 


मज़मून 
आखरी शरीअते मुहम्मदी (452) 
के अहकाम पर नेक नियती से 
हस्बे इस्तिताझत अमल करो। 


आयत मम्बर 93 का जवाब, आयत 285 में दिया है। 
(अल्लजीना मिन क़बलिहिम) से बिलख़ुसूस बनी इसाईल मक़सूद हैं। 


का 


खुलासा सूरह बक़रह 
यह कुरआन करीम की दूसरी सूरत है। यह मदनो सूरह है जो पूरी की पूरी मदीना में मुख्तलिफ औकात में नाजिल हुई। 


हजरत मुहम्मद (£) की 622 ईस्वी में हिज्रते मदीना के बाद यह पहली सूरत है जो अल्लाह तआला ने आप (टट) पर 
नाज़िल की। इसका बेशतर हिस्सा गज़्वा बद्र से पहले और 2 हिन्दी में नाज़िल हुआ। मगर कुछ आयात जैसे 275 से 287 
तक आप (4) की ज़िन्दगी के आख़िरी दो तीन माह में नाज़िल हुईं। यह कुरआन मजीद की सबसे लम्बी सूरत है जो 286 
आयात और 40 रकूओं पर मुश्तमिल है। यानी कुरआन के तकरीबन बारहवें हिस्से या ढाई पारों के बराबर है। अक़ाइद व 
आमाल ओर इंसानी ज़िन्दगी के मुख्तलिफ पहलूओं पर अहूकाम के बयान के लिहाज़ से यह कुरआन हकीम की अहमतरीन 
सूरह है। 


T. 
2. 


3. 


4. 
5. 


सूरह बक़रह कुरआन मजीद की कोहान और इसकी बुलंदी है। (मुस्नद अहमद) 

हर चीज़ की बुलंदी होती है और कुरआन मजीद की बुलंदी सूरह बक़रह है। इस सूरह में एक आयत है जो तमाम आयतो 
की सरदार है और वह आयत है आयतल कुर्सी। (तिर्मिज़ी) 

अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में सूरह बक़रह पढ़ी जाए वहाँ शेत़ान दाखिल नहीं हो सकता। (मुस्नद 
अहमद, मुस्लिम, तिर्मिजी) 

सूरह बक़रह सीखो, इसका लेना बरकत हे और इसका छोड़ना हसरत है। जादूगर इसकी ताक़त नहीं रखते। 

आप (ईई) के सहाबी अन्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) का कोल है कि जो शख सूरह बक़रह की पहली चार आयात 
और आयतल कुर्सी और उसके बाद की आयात ओर आख़िरी आयात रात के वक़्त पढ़ ले उस घर में रातभर शैतान 
दाखिल नहीं हो सकता। 


इस सूरहं में दी गयी तालीमात का खुलासा 


इस बात में कोई शक नहीं कि कुरआन को अल्लाह तबारक व तला ने नाज़िल किया है। यह ऐलान इस सूरह की पहली 
आयत में किया गया है। आयत्त नम्बर 23 और 24 में उन लोगों को चैलेंज दिया गया है जो कुरआन के मिम्जानिब 
अल्लाह होने मे शक करते हैं कि वह भी इस तरह की एक सूरत बना लाएँ अगर वह अपने दावे में सच्चे हैं! 

अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। उसी अल्लाह वाहिद ने इंसानों को ओर पूरी कायनात को पैदा किया है। लिहाज़ा सिर्फ 
उसी की इबादत करो। 

अल्लाह से डरने वालों (यानी मोमिनों), काफ़िरों और मुनाफिकों के ख़साइल इस सूरह की आयात नम्बर 7 से 20 में 
बयान किए गए हैं। 


. आदम (३) और शैतान का क्रिस्सा मुख़्तस॒र तौर पर आयात नम्बर 30 से 39 में बयान किया गया हे इसमें बताया 


गया है कि शैतान इंसान का अज्ली (पुराना) दुश्मन है उसने अल्लाह के हुक्म के बावजूद आदम (४8) को सज्दा करने 
से इंकार कर दिया और बाद में आदम (१४) और हव्वा (5४६७) को बहकाकर अल्लाह की नाफर्मानी करवाई और उन्हे 
जन्नत से निकलवा दिया। अल्लाह मे यह वादा किया कि आदम (६8) को शैतान के शर से बचाने और उनको सीधी राह 
की हिदायत करने के लिए अपने रसूल भेजता रहेगा। 


. बनी इस्राईल या यहूद की तारीख़ इस सूरह की आयात नम्बर 40 से 74 और 246 से 253 में बयान की गई है। इन 


आयात में बनी इसाईल पर फ़िरओने मिस्र के जुल्मो-सितम, बनी इसाईल की मज़हबी अक़दार से बगावत, पैगम्बरों से 
सरकशी, अल्लाह के अहकाम से इंहिराफ, हजरत मूसा (३४8) की हुक्म अदूली, बछड़े की पूजा वगैरह का बयान है। 
यहूदियों पर यह बात वाज़ेहू कर दी गई हे कि हजरत मुहम्मद (६) अल्लाह के पैगम्बर हें जिनको (कुरआन की शक्ल 
में) किताब दी गई है। उनको वही पैगाम दिया गया है जो उनसे पहले पेग़म्बरों यानी हज़रत इब्राहीम (४8), हज़रत 
इस्हाक (४६४७), हज़रत याकूब (5४४), हजरत मूसा (४8) ओर हजरत ईसा (४६४७) को मिला था। इसलिए वह हज़रत 


— 
>] 


I१. 
. आइली क़वानीन जैसे शादी, मुहर, तलाक, इद्त, रज़ाअत और मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में वाज़ेह उसूल आयात 


I7. 


मुहम्मद (ट) पर ईमान लाएँ और उनकी पैरवी करें। मदीना के यहूदियों को याद दिलाया गया है कि वह ख़ुद मदीना और 
गर्दो नवाह के मुश्रिकों को बताया करते थे कि एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं जिनकी मदद से बह मुश्रिकों पर फ़तह 
हासिल करेंगे, मगर जब वह नबी आ गए हैं और उसे इन्होंने पहचान भी लिया है तो वह उसकी मुख़ालिफत में पेश पेश क्यूँ 
हैं? 


. हज़रत इब्राहीम (५६७) जो यहूदियों और अरबों के जद्दे अमजद हैं और जिन पर यहूद ईमान रखते हैं, अल्लाह के पैगम्बर 


(५६४७) थे। वह न यहूदी थे, न ईसाई, न मुश्गिक बल्कि ख़ालिस तौहीद परस्त थे। एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले और 
सिर्फ़ उसी की इबादत करने वाले सच्चे मुसलमान थे। उनका मज़हब इस्लाम (यानी अल्लाह, रब्बे कायनात के आगे पूरी 
तरह सरे तस्लीम ख़म कर देना) था। उन ही ने मक्का में अपने बेटे इस्माईल (४४६8) की मदद से बैतुल्लाह (कअबा) 
तामीर किया था। उन ही ने अपने बेटे इस्माईल (अ .) की औलाद में एक रसूल भेजने की अल्लाह से इल्तिजा की थी। 
मुहम्मद (टु) उन ही को दुआओं के नतीजे में रसूल बनाकर भेजे गए हैं। लिहाज़ा यहूदियों पर यह फ़र्ज़ हे कि बह 
मुहम्मद (4४६) पर ईमान लाएँ (आयात नम्बर 24 से 34) 


. मुहम्मद (ट) की उम्मत यानी मुसलमान उम्मते वुस्ता (एक मुअतदिल उम्मत) हैं। इब्राहीम (५६8) का मक्का में 


तामीर किया हुआ कअबा अहले इस्लाम के लिए क़िब्ला मुक़र्रर किया गया है। बैतुल मक़्दिस की हैसियत बतौर क़िब्ला 
ख़त्म कर दी गयी है। अब लोग बनी इस्राईल को मज़हबी रहबरी के लिए देखने की बजाए हज़रत मुहम्मद (£) ओर 
इस्लाम को देखेंगे। (आयात नम्बर 42 से 50) 


. ख़ूराक के हलालो हराम होने के बारे में अहकाम आयात नम्बर 72 और १73 में दिए गए हैं। क़िसास का क़ानून आयत 


नम्बर १78 और 79 में बयान किया गया है। जबकि वसिय्यत के बारे में अहकाम आयात नम्बर 80 से 82 में दिए 
गए हैं। 


. इस्लाम के पाँचों बुनियादी अरकान के बारे में इस सूरत में वाजेह हिदायात दी गई हैं। ईमान के बारे में (आयत नम्बर 36, 


77 और 285 में), नमाज़ के बारे में (आयत नम्बर 7]0 और 777 में), ज़कात के बारे में (आयत नम्बर 370, 77 
और 277 में), रोज़ा के बारे में (आयत नम्बर 83 से 487 में) और हज के बारे में (आयत नम्बर 789 और 96 से 
203 में) मुख़्तलर अहकाम मौजूद हैं। 


. मुआशरती बुराईयों के बारे में भी इस सूरह में अहकाम दिये गए हैं जैसे शराबनोशी और जूआ (आयत नम्बर 29), 


रिश्वत (आयत नम्बर 88}) 
जिहाद के बारे में अहकाम आयात नम्बर 790 से 94 और 276 से 28 में दिए गए हैं। 


नम्बर 242 में बयान किए गए हैं। 


, सदकात व खैरात के फज़ाइल और उनके बारे में हिदायात आयात नम्बर 2]5, 29, 254 और 267 से 274 में दी गई 


है। 


, रिबा या सूद को आयत नम्बर 275 से 279 में हराम करार दिया गया है और इसका तक़ाबुल तिजारत ओर ज़कात से 


किया गया है। 


. अल्लाह की वहदानियत्त और सिफात का ऐलान आयत नम्बर 255 में किया गया है जिसे आयतल कुर्सी कहा जाता है। 
. आयत नम्बर 256 में ऐलान है कि मज़हब में कोई जबर नहीं, लिहाज़ा किसी को तलवार के ज़रिये मजबूर करके मज़हब 


बदलने पर जोर देना मना है, कर्ज़ के लेन-देन, शहादत और रहन के बारे में क्रवानीन आयत नम्बर 282 और 283 में 
बयान किए गए हैं। 
आयत नम्बर 286 में सूरत का ख़ात्मा एक मुफम्सल (लम्बी) दुआ से किया गया है। 


बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम 
“शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।'' 


तफ़्सीर सूरह बक़रह 


सूरह बक़रह के फ़ज़ाइलः हजरत मअक़िल बिन यसार (८६४) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (टट) ने फ़र्माया, 
“'सुरह बक़रह कुरआन की कोहान है और इसकी बुलंदी है कि इसकी एक-एक आयत के साथ अस्सी फरिश्ते 
नाज़िल होते थे और बिल-ख़ुसूस आयतल कुर्सी तो ख़ास अर्श तले से नाज़िल हुई और इस सूरत के साथ 
मिलाई गयी। सूरह यासीन कुरआन का दिल है। जो शख्स इसे अल्लाह तआला की रज़ाजूई और आख़िरत 
तलबी के लिए पढ़े उसे बख़श दिया जाता है। इस सूरत को मरने वालों के सामने पढ़ा करो।” (अहमद 
5/26; ब सनद ज़ईफ; इसकी सनद में अबू उस्मान और इसके वालिद गैर-मअरूफ़ हैं और शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ करार दिवा है। देखिए (जईफ अत्‌ तर्गीबः 878)) इस हदीस की सनद में एक 
जगह अनिर्‌ रजुल है तो यह नहीं मालूम होता था कि इससे मुराद कौन हैं? लेकिन मुस्नद अहमद ही की दूसरी 
रिवायत में उनका नाम अबू उस्मान आ गया है। यह हदीस इसी तरह अबूदाऊद, नसाई और इब्ने माजा में भी 
है। (अबूदाऊद, किताबुल जनाइज़, बाब अल किराअतु इन्दल मय्यितः 3727 व सनदुहू जईफ; अबू उस्मान 
मज्हूलुल हाल और उसका वालिद मज्हूल व गैर-मअरूफ़ रावी है। व इन्ने माजाः 448; शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने इसे जईफ़ करार दिया हे ।(देखिए (अल इर्वाः 688) तिर्मिजी की एकज़ई फ़ सनद वाली हृदीस मे है 
कि हर चीज़ की एक बुलंदी होती है और कुरआन करीम की बुलंदी सूरह बकरह है। इस सूरत में एक आयत है 
जो तमाम आयात की सरदार है और वह आयतल कुर्सी है।'' (तिर्मिजी, अब्वाब फज़ाइलुल कुरआन, बाब मा 
जाअ फी सूरतिल बक़रह व आयतल कुसी ' 2878 व सनद ज़ईफ़: हकीम बिन जुबैर रावी जईफ हैं।) मुस्नद 
अहमद, सहीह मुस्लिम, तिर्मिज़ी और नसाई में हदीस है कि, “अपने घरों को कब्रें न बनाओ जिस घर में सूरह 
बक़रह पढ़ी जाए वहाँ शैत्रान दाखिल नहीं हो सकता।'' (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन बाब 
इस्तिहबाब सलातुन्‌ नाफिलह फी बैतिही...: 780; अहमदः 7/378; तिर्मिज्ञीः 2877; सुननुल कुब्रा लिम्‌ 
नसाई: 70807) इमाम तिर्मिजी (रह.) इसे हसन: सहीह बतलाते हैं। एक और हदीस में है कि, “जिस घर में 
सूरह बक़रह पढ़ी जाए वहाँ से शेत्रान भाग जाता है।” (फज़ाइलुल कुरआन लि अबी उबैदः 9/34; इसकी 
सनद में इब्ने लहीआ मु्तलत़् रावी है। (अंत्‌ तक्रीबः /44; रक्रम 574) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) 
इस हृदीस के एक रावी को इमाम यंहया बिन मुईन तो सिक बतलाते हैं लेकिन अहमद (रह.) वगैरह इनकी 
हृदीस को मुंकर कहते हैं। हज़रत अंब्दुल्लाह बिन मसऊद (८%) से भी इसी तरह का क़ोल मन्कूल हैं। इसे 
नसाई ने “'अमलुल यौम वल्‌ लैल” में और हाकिम ने 'मुस्तदरक' मे रिवायत किया है और इसकी सनद को 
सहीह कहा है। (सुननुल कुब्शा लिन्‌ नसाई, किताब अमलुल यौम वल्‌ लैलाः 964; व सनदुहू हीह हाकिमः 
2/209, 260; शैख़ अल्बानी (रह. ) ने इसे सहीह क़रार दिया है। सिलसिलतुस्‌ सहीहाः 4/26) 

इन्ने मर्दवे में है कि हुजूर (4४2) ने फर्माया, “मैं तुम में से किसी को ऐसा न पाऊँ कि वह पैर पर पैर 
चढ़ाए चला जाए लेकिन सूरह बक़रह न पढ़े। सुनो! जिस घर में यह मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान 
भाग खड़ा होता है। सब घरों में बदतरीन और ज़लीलतरीन घर वह है जिसमें किताबुल्लाह को तिलावत न की 


जाए।” इमाम नसाई (रह.) ने “अमलुल यौम बल लैला” में भी इसे नक़ल किया है। (सुननुल कुब्रा लिन्‌ 
नसाई, किताब अमलुल यौम वल लैला: 963; हैसमी मज्मउ़ ज्ञवाइदः 6/33 में फ़्माते हैं कि तबरानी ने 
इसे अल्‌ औसत में बयान किया है। और इसमें ऐसे रूवात हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। इसकी सनद अबू इस्हाक़ 
और मुहम्मद बिन अज्लान को तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) मुस्नद दारमी में हज़रत इन्ने मसऊद (६) से 
रिवायत है कि, “जिस घर में सूरह बक़रह पढ़ी जाए उस घर से शैतान गोज़ मारता हुआ भाग जाता है। हर चीज़ 
की ऊँचाई होती है और कुरआन की ऊँचाई सूरह बकरह हे। हर चीज़ का लुबाब होता है और कुरआन का 
लुबाब मुफझ्सल की सूरतें हैं।'” (मुस्नद दारमी: 348; यह रिवायत अबू इस्हाक़ की तदलीस की वजह से 
जईफ है।) हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (५६9४) का फर्मान है कि जो शख्स सूरह बक़रह की चार पहली 
आयात और आयतल कुसी और दो आयात उसके बाद की और तीन आयात सबसे आखिर की यह सब दस 
आयात रात के वक़्त पढ़ ले उस घर में शैतान उस रात नहीं जा सकता और उसे उसके घर वालों को उस दिन 
शैतान या कोई और बुरी चीज़ सता नहीं सकती। यह आयात मज्नून पर पढ़ी जाएं तो उसका दीवानापन भी दूर 
हो जाता है। (दारमी, किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब फ़ी फज्लि सूरतिल बक़रहः 3375, 3377, 3382, 
3383 जईफ है।) हुजूर (ई) फमति हैं, जिस तरह हर चीज़ की बुलंदी होती है कुरआन की बुलंदी सूरह 
बक़रह है। जो शख़्स रात के वक़्त इसे अपने घर में पढ़ ले तो तीन दिन तक शैतान उस घर में कदम नहीं रख 
सकता।'' (मुस्नद अबू यअलाः 7554; व सनदुहू जईफ त़बरानीः 5864; इन्ने हिबान: 780; इसको सनद में 
ख़ालिद बिन सईद मदनी है। अकीली कहते हैं ला युताबिड़ अला हदीसिही (अल्मीज़ानः /6307; रक़मः 
2425) (त़रबरानी-इन्ने हिन्बान- इन्मे मर्दवे) तिर्मिज़ी, नसाई और इन्ने माजा में है कि हुजूर (£) ने एक 
छोरा सा लश्कर एक जगह भेजा और उसको सरदारी आप (ट) ने उस शख्स को दी जिसने कहा था कि मुझे 
सूरह बक़रह याद हे। उस वक्त एक शरीफ शख्स ने कहा, मैं भी इसे याद कर लेता लेकिन मुझे डर लगा कि 
ऐसा न हो में इस पर अमल न कर सकूँ। हुजूर (4४८) ने फर्माया, “कुरआन सीखो, कुरआन को पढ़ो। जो 
शख़्स इसे सीखता है, पढ़ता है फिर इस पर अमल भी करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मश्क भरा हुआ 
बर्तन जिसकी ख़ुश्बू हर तरफ महक रही हो। इसे सीखकर सो जाने वाले की मिसाल उस बर्तन की सी है 
जिसमें मशक तो भरा हुआ है लेकिन ऊपर से मुँह बन्द कर दिया गया। इमाम तिर्मिजी (रह. ) इसे हसन कहते हैं 
और मुर्सल रिवायत भी है। (तिर्मिजी, अब्वाब फज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फी सूर॒तिल्‌ बक़रह व 
आयतल कुसी : 2876; इन्ने माजाः 27; इब्ने हिब्बान: 776; इन्ने ख़ुजैमा:ः 509; व सनदुहू हसन) 
वल्लाहु आलम! 


सहीह बुखारी में है कि हजरत उसैद बिन हुज़ैर (५) ने एक मर्तबा रात को सूरह बक़रह की तिलावत 
शुरू की। उनका घोड़ा जो उनके पास ही बंधा हुआ था उसमे उछलना-कूदना-बिदकना शुरु कर दिया। उन्हों ने 
क्रिराअत छोड़ दी घोड़ा भी सीधा हो गया। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। चूँकि उनके साहबजादे यहूया घोड़े के 
पास ही लेटे हुए थे, इसलिए डर महसूस हुआ कि कहीं बच्चे को चोट न आ जाए, कुरआन पढ़ना बंद करके 
उसे उठा लिया। आसमान की तरफ़ देखा कि जानवर के बिदकने की क्या वजह है? सुबह हुजूर (4४८) की 
ख़िदमत में आकर वाकिया बयान करने लगे। आप सुनते जाते हैं और फ़मति जाते हैं, उसैद पढ़ते चले जाओ। 
हज़रत उसेद (रज़ि.) ने कहा, हुजूर (ट)! तीसरी मर्तबा के बाद तो यहया की वजह से मैंने पढ़ना बिलकुल 


बुखारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब नुज़ूलुस्‌ सकीनत वल मलाइका ....: 508; तअलीकन; हीह 
मुस्लिम: 796) यह हदीस कई किताबों में कई सनदों के साथ मौजूद है, वल्लाहु आलम! 


उसके करीब-क़रीब वाक़िया हज़रत साबित बिन केस बिन शिमास (६#;) का है कि एक मर्तबा 
लोगों ने हुजूर (ई) से कहा कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि सारी रात हज़रत साबित (६६४) का घर नूर का . 
बुक़आ बना रहा और चमकदार रोशन चरागों से जगमगाता रहा। हुजूर (4) ने फर्माया, ''शायद उन्होंने रात 
को सूरह बक़रह पढ़ी होगी।'” जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, सच है रात को में सूरह बक़रह की तिलावत 
में मशगूल था। इसकी इस्नाद तो बहुत उम्दह है मगर इसमें इन्हाम है और यह मुर्सल भी है। (फ़ज़ाइलुल 
कुरआन लि अबी उबेदः 2/34; (व सनदुहू जईफ) अन जरीर बिन ज़ेद अन अश्याख़े अहलिल मदीना; 
सनद में शुयूख़े मदीना मज्हूल, और यह सनद मुर्सल है क्योंकि जरीर की सहाबा से रिवायत साबित नहीं है 
लिहाज़ा यह वाक़िया उसैद बिन हुज़ैर (८६) ही का है। जेसाकि गुजर चुका है।) वल्लाहु आलम! 


सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान की फ़ज़ीलतः नबी करीम (4) फमति हैं, “सूरह बक़रह सीखो और 
इसका हासिल करना बरकत है और इसका छोड़ना इसरत है। जादूगर इसकी ताक़त नहीं रखते।” फिर कुछ देर चुप 
रहने के बाद फर्माया, “सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान सीखो। यह दोनों नूरानी सूरतें हैं अपने पढ़ने वाले पर 
सायबान या बादल या परिन्दों के झुण्ड की तरह क़यामत के दिन साया करेंगी। कुरआन पढ़ने वाला जब कब्र से 
उठेगा तो देखेगा कि एक नौजवान नूरानी चेहरे वाला शख़्स उसके पास खड़ा हुआ कहता है कि क्या आप मुझे 
पहचानते हैं? यह कहेगा, नहीं! तो वह जवाब देगा कि में कुरआन हूँ जिसने दिनों को तुझे भूखा-प्यासा रखा था 
और रातों को बिस्तर से दूर बेदार रखा था। हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे है लेकिन आज सब तिजारतें तेरे 
पीछे हैं। अब उसे मुल्क दाहिने हाथ में दिया जाएगा और हमेशगी बायें हाथ में उसके सर पर वकार व इज्जत का 
ताज रखा जाएगा। उसके माँ-बाप को दो ऐसे उम्दह कीमती जोड़े पहनाए जायेंगे कि सारी दुनिया भी उसकी 
कीमत के सामने हैच हो। वह हैरान होकर कहें गे कि आख़िर इस रहमो -करम की इस इन्आम व इकराम की कया 
बजह है? तो उन्हें जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे बच्चे की कुरआन पढ़ने की वजह से तुम पर यह नेअमत इन्आम 
की गई। फिर उसे कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। चुनाँचे बह पढ़ता जाएगा और दर्जे चढ़ता 
जाएगा। वाइ ततील से पढ़े या ख़वाह बेततील के।'' (अहमदः 5/348; दारमी, किताब फज़ाइलुल कुरआन, 
बाब फ़ी फ़ज्लि सूरतिल बक़रह व आले इमरानः 3394; व सनदुहू हसन) 


इब्ने माजा में भी इस हदीस का कुछ हिस्सा मरवी है। (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब सवाबु 
क्रिरअतिल कुरआन, रक़मः 3787; व सनद हसन) इसकी इस्नाद हसन है और शर्तें मुस्लिम पर है। इसके 
रावी बिश्र इब्ने माजा से इमाम मुस्लिम (रह.) भी रिवायत लेते हैं और इमाम इन्ने मुईन (रह.) इसे सिकह 
कहते हैं। नसाई (रह.) का क़ौल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ! इमाम अहमद (रह.) इसे मुंकरुल हदीस 
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बतलाते हैं और फ़मति हैं, मैंने तलाश की तो देखा कि बह अजीब-अजीब अहादीस लाता है। इमाम बुखारी 


मुस्नद अहमद में है, ''कुरआन पढ़ा करो यह अपने पढ़ने वालों की कयामत के दिन सिफारिश करेगा। 
दो नूरानी सूरतों बक़रह और आले इमरान को पढ़ते रहा करो। यह दोनों कयामत के दिन इस तरह आयेंगी कि 
गोया दो सायबान हैं या दो बादल हैं या पर खोले परिन्दों की दो जमाअ़तें हैं। अपने पढ़ने वालों की तरफ़ से रब 
तला से सिफारिश करेंगी।'” फिर हुजूर (4४) ने फर्माया, “सूरह बक़रह पढ़ा करो, इसका लेना बरकत है 
और छोड़ना हसरत है। इसकी ताक़त बात्रिल बालों को नहीं। सहीह मुस्लिम में भी हदीस है। (अहमदः 
5/249-36/464; सहीह मुस्लिम, किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब फ़ज्लु क्रिराअतिल कुरआन व सूरतुल 
बक़रहः 804) मुस्नद अहमद को एक और हदीस में है, “कुरआन ओर कुरआन पढ़ने वालों को क़यामत के 
दिन बुलवाया जाएगा। आगे-आगे सूरह बक़रह ओर सूरह आले इमरान हों गी। बादल की तरह या साये और 
सायबान की तरह या पर खोले परिन्दों के झुर्मुट की तरह यह दोनों परवरदिगार से डटकर सिफ़ारिश करेंगी।'' 
मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है। (अहमदः 4/83-86; स़हीह मुस्लिम, किताब सलातुल्‌ 
मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज्लु किराअतिल कुरआन व सूरतिल बकरहः 805; तिर्मिज़ी: 2883) इमाम तिर्मिज़ी 
(रह.) इसे हसन गरीब कहते हैं। 


एक शख्स ने अपनी नमाज में सूरह बकरह और सूरह आले इमरान पढ़ी। इसके फ़ारिग होने के बाद 
हज़रत कअब (रह.) ने फर्माया, अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है इनमें अल्लाह का वह नाम है 
कि उस नाम के साथ जब कभी उसे पुकारा जाए वह क़बूल करता है। अब उस शख़्स ने हजरत कअब (रह.) 
से अर्ज़ की कि मुझे बताइए कि वह नाम कौनसा है? हज़रत कअब (रह.) ने इससे इंकार किया और फर्माया, 
अगर मैं बता दूँ तो डर है कि कहीं तू उस नाम की बरकत से ऐसी दुआ न मांग ले जो मेरी और तेरी हलाकत का 
सबब बन जाए। हज़रत अबू उमामा (६#) फमाति हैं तुम्हारे भाई को ख़बाब में दिखाया गया कि गोया लोग एक 
बुलंद व बाला पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर दो सरसब्ज़ दरख़त हैं और उनमें से आवाज़ें आ रही हैं 
कि क्या तुममें से कोई सूरह बक़रह का पढ़ने वाला है? क्या तुममें से कोई सूरह आले इमरान पढ़ने वाला है? 
जब कोई कहता है कि हाँ! तो वह दोनों दरखत अपने फलों समेत उसकी तरफ़ झुक आते हैं और यह उसकी 
शाख़ों पर बैठ जाता है और वह उसे ऊपर उठा लेते हैं। 


हज़रत उम्मे दर्दा (८) फर्माती हैं कि एक कुरआन पढ़े हुए शख्स ने अपने पड़ोसी को मार डाला फिर 
क्रिसास में बह भी मारा गया। पस कुरआने करीम एक-एक सूरत हो होकर अलग होना शुरू हुआ यहाँ तक कि 
उसके पास सूरह आले इमरान और सूरह बक़रह गयीं । एक जुम्आ के बाद सूरह आले इमरान भी चली गई। 
फिर एक जुम्आ और गुजरा तो आवाज़ आई कि, ''मेरी बातें नहीं बदला करतीं और मैं अपने बन्दों पर जुल्म 
नहीं करता।'' चुनाँचे यह मुबारक सूरत यानी सूरह बक़रह भी उससे अलग हो गई। मत्रलब यह है कि यह दोनों 
सूरतें उसकी तरफ़ से बलाओं और अज़ाबों की आड़ बनी रहीं और उसकी कब्र में उसकी दिलजोई करती रहीं 
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और सबसे आख़िर बबजह उसकी गुनाहों की ज्यादती के उनकी सिफ़ारिश भी न चली। यज़ीद बिन अस्वद 
(रह.) कहते हैं कि इन दोनों सूरतों को दिन मे पढ़ने वाला दिन भर निफ़ाक़ से बरी रहता है और रात को पढ़ने 
बाला सारी रात निफ़ाक़ से बरी रहता है। ख़ुद हज़रत यज़ीद (रह.) अपने मअमूल के वज़ीफे कुरआन के 
अलावा इन दोनों सूरतों को हर सुबह व शाम पढ़ा करते थे। हज़रत उमर फारूक (६) फमाति हैं जो श्त इन 
दोनों सूरतों को रात को पढ़ता रहेगा अल्लाह तझला के मज़दीक वह फर्मांबरदारों में शुमार होगा। इसकी सनद 
मुन्कतर है। बुख़ारी व मुस्लिम में है, ''रसूलुल्लाह (द) ने इन दोनों सूरतों को एक रकअत में पढ़ा।' 
(सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल्‌ मुसाफिरीन, बाब इस्तिहबाब तत्वीलु क्रिराअति फ़ी सलातिल लैलः 772; 
अबू दाऊदः 78; तिर्मिज्जीः 262) 


सात बड़ी सूरतों की फ़्ज़ीलतः रसूलुल्लाह (4४2) फमति हैं, में सात लम्बी सूरतों को तौरात की जगह 
दिया गया हूँ और इंजील की जगह मुझको दो सौ आयात वाली सूरतें मिली हैं और ज़बूर के कायम मक़ाम में 
दो सौ से कम वाली सूरतें दिया गया हूँ और फिर मुझे फ़ज़ीलत में खास सूरह क्राफ से लेकर आख़िर तक को 
सूरत मिली हैं।' (फज़ाइलुल कुरआन लि अबी उबेद: /34; इसकी सनद में सईद बिन बशीर अल्‌ अज़दी 
मुतकल्लम फ़ौह (डाउटफुल) रावी है। (अल्मीज़ान: 2/428; रकमः 343) और अबू उबेद ने इसे मुर्सलन 
भी रिवायत किया है, 2/34 लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है।) यह हदीस गरीब है और इसके ए क रावी सईद 
बिन अबू बशीर मे कुछ कलाम है। अबू उबेद (रह.) ने इसे दूसरी सनद से भी वारिद किया है। बल्लाहु आलम! 
एक ओर हृदीस में है, “जो शख्स इन सात सूरतों को हासिल कर ले वह बहुत बड़ा आलिम है।” (अहमदः 
6/72, 73; देखिए मुश्किलुल आसारः 2/453; हाकिमः /564; व सनदुहू हसन और हाकिम ने स़हीह 
कहा है और ज़हबी ने उसकी मुवाफिक्रत की है) यह रिवायत भी गरीब है। मुस्नद अहमद में भी यह रिवायत है। 
“एक मर्तबा हुजूर (42) ने एक लश्कर भेजा और उनका अमीर उन्हें बनाया जिन्हें सूरह बक़रह याद थी 
हालाँकि वह उन सबसे छोटी उप्र के थे।” (तिर्मिज़ी,अब्वाब फज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फी सूरतिल 
बक़रहः 2876; व सनदुहू हसन फकाल तिर्मिज़ी हसन; व सहीह इन्ने ख़ुजैमा: 509; इन्ने हिन्बानः 789; 
वल हाकिम अला शर्तिश्‌ शैख़्ैनः 7/443; व वाफ़क़हुज़्‌ जहबी) हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) तो (५% 5 
BEN ८७ i 25) (5/ हिज्र: 87) की तफ्सीर में भी फ़र्माते हैं कि इससे मुराद यही सात सूरत हैं, 
सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान, सूरह निसाआ, सूरह माइदा, सूरह अन्आम, सूरह अअराफ और सूरह यूनुस। 
हजरत मुजाहिद, मक्हूल, अतिया बिन कैस, अबु मुहम्मद फारसी, शद्दाद बिन ओस, यहया बिन हारिस 
ज़िमारी से भी यही मन्कूल है। 

फ़्स्लः 

मक़ामे नुजूल और मज़ीद मालूमातः सूरह बक़रह सारी की सारी मदीना मुनव्वरह में नाज़िल हुई है और 
शुरू-शुरू में जो सूरतें नाज़िल हुईं उनमे से एक यह भी है अल्बत्ता इसकी एक आयत (८३५ 5 (८४: ४४ 5 
५09) ठ! 2८3) अल्ख़ (2/बकरहः 287) सबसे आख़िर में नाज़िल होने वाली है यानी कुरआने करीम में 
सबसे आख़िर यह आयत नाज़िल हुई। मुम्किन है कि नाज़िल बाद में हुई हो लेकिन है इसी में से और इसी तरह 
सूद की हुर्मत की आयात भी सबसे आख़िर में नाज़िल हुई हैं। हजरत ख़ालिद बिन मअदान (८#:) सूरह बक़रह 
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को फिस्तातुल्‌ कुरआन यानी कुरआन का ख़ैमा कहा करते थे। कुछ उलमा का फर्मान है कि इसमें एक हज़ार 


इब्ने अब्बास (;£) मति हैं यह सूरत मदनी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (#:) और हज़रत 
ज़ैद बिन साबित (८#;) और बहुत से उलमा और मुफस्सिरीन से भी बिला इडितलाफ़ यही मरवी है। इब्ने मर्दवे 
की एक हदीस में है कि सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान ओर सूरह निसाअ वगैरह न कहा करो बल्कि यूँ कहो 
कि वह सूरत जिसमें बक़रह का ज़िकर है वह सूरह जिसमें आले इमरान का बयान है और इसी तरह कुरआन की 
तमाम सूरतों का नाम लिया करो। (मज्मउवाइदः 7/57; इब्मुल जौज़ी फिल्‌ मौज़ूआत: १/250, 25; 
इसको सनद में ईसा बिन मेमून मजरूह है। (अल्मीज़ानः 3/326; रक्रमः 6678) लेकिन यह हदीस गरीब है 
बल्कि इसका फ़मनि रसूल होना ही सहीड़ नहीं है। इसके रावी ईसा बिन मैमून अबूसलमा खास जईफ हैं। 
इनको रिवायत से सनद नहीं ली जा सकती। इसके बरख़िलाफ़ बुखारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने मसऴद ((;) 
से रिवायत है कि उन्होंने बत्रने वादी से शैतान पर कंकर फेंके। बेतुल्लाह उनकी बाई जानिब था और मिना दाई 
तरफ़ और फर्माया, इसी जगह से कंकर फेंके थे रसूलुल्लाह (£) ने जिन पर सूरह बक़रह उतरी हे। (सहीड़ 
बुखारी, किताबुल हज, बाब रम्युल जिमार मिन बत़निल्‌ वादीः 747; सहीह मुस्लिमः ]296) गो इस 
हृदीस से साफ़ साबित हो गया कि सूरह बक़रह वगैरह कहना जाइज़ है। लेकिन मज़ीद सुनिए इब्मे मर्दवे में है कि 
जब आँहज़रत (££) ने अपने अस्हाब में कुछ सुस्ती देखी तो उन्हें (१५५ 3,५० <०७७०। ५) कहकर पुकारा। 
ग़ालिबन यह हुनैन वाले दिन का ज़िक्र है जब लश्कर के क़दम उखड़ गये थे तो हुजूर (£) के हुक्म से 
हज़रत अब्बास (द) ने ऐ दरख्त वालों यानी ऐ बेअते-रिज्चान करने वालो और ऐ सूरह बक़रह वालो 
कहकर पुकारा था ताकि उन्हें खुशी और दिलेरी पैदा हो। चुनाँचे इस आवाज़ के साथ ही सहाबा (५) हर 
तरफ़ से जमा हो गए। मुसैलिमा जिसने नबुव्वत का झूठा दावा किया था उसके साथ लड़ने के वक़्त भी जब 
कबीला बनू हनीफ़ा की चीरह्‌ दस्तियों ने परेशान कर दिया और क़दम डगमगा गए। सहाबा ने उसी तरह लोगों 
को (जअह) यानी ऐ सूरह बक़रह वालों कहकर पुकारा। और इस आवाज़ पर सबके सन जमा हो गए और 
जमकर लड़े यहाँ तक कि उन मुर्तदों पर अल्लाह तआला ने अपने लश्कर को फ़तह दी। (त़बरानीः 7/33; 
इसकी सनद में अली बिन कुतैबा जईफ रावी है। देखिए (मज्मड़ज्वाइदः 5/327) लिहाज़ा यह रिवायत 
जईफ है।) अल्लाह तआला अपने रसूल (£) के तमाम सहाबा (८%) से खुश हो। 
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तर्जुमा: अलिफ लाम मीम। (7) 


हुरूफ़े मुक़त्तआत और उनकी तफ़्सीर में मुफ़स्सिरीन का इड़ितलाफ़: (आयतः 7) (अलिफ़ लाम 
मीम) जैसे हुरूफे मुक़त्तआत जो सूरतों के शुरू में आते हैं इनकी तफ़्सीर में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। कुछ 
तो कहते हैं कि इनके मअनी सिर्फ अल्लाह तआला ही को मालूम हैं किसी और को मालूम नहीं इसलिए वह 
इन हुरूफ की कोई तफ्सीर नहीं करते। कुर्तुनी (रह.) ने हजरत अबूबक्र, हज़रत, उमर, हजरत उस्मान, हज़रत 
अली, हज़रत इब्मे मसऊ़द (६) से यही नक़ल किया है। आमिर शअबी, सुफ़ियान सौरी, रबीअ बिन ख़स्म 
(रह.) भी यही कहते हैं । अबू हातिम, इब्ने हिब्बान (रह. ) भी इसी को पसंद करते हैं। कुछ लोग इन हुरूफ की 
तफ्सीर भी करते हैं लेकिन इनकी तफ्सीर में बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ है। अन्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम 
(रह.) फ़मति हैं यह सूरतों के नाम हैं। अल्लामा अबुल क्रासिम महमूद बिन अम्र ज़मख़शरी (रह.) अपनी 
तफ़्सीर में लिखते हैं अकसर लोगों का इसी पर इत्तिफाक़ है सीबवे मे भी यही कहा है। इसकी दलील बुख़ारी व 
मुस्लिम की वह हृदीस है जिसमें है कि रसूलुल्लाह (६) जुम्आ के दिन सुबह की नमाज़ में (अलिफ़ लाम 
मीम सज्दह) और (हल अता अलल इन्सानि) पढ़ते थे। (सहीह बुखारी, किताबुल्‌ जुम्आ, बाब मा युकरउ 
फ़ी सलातिल फज्दि यौमल जुम्झाः 89१; सही मुस्लिमः 879) हज़रत मुजाहिद (रह.) फमाति हैं कि 
(अलिफ लाम मीम) ओर (हामीम) और (अलिफ़ लाम मीम मॉद) और (झॉद्‌) यह सब सूरतों की 
इन्तिदा है जिनसे यह सूरतें शुरू होती हैं। इन ही से यह भी मन्कूल है कि (अलिफ़ लाम मीम) कुरआन के 
नामों से एक नाम है। हज़रत क़तादा और हज़रत ज़ैद बिन असलम (रह.) का भी यही कील है और शायद इस 
कोल का मतलब भी वही है जो हज़रत अब्दुरहमान बिन ज़ैद बिन असलम (रह.) फमाति हैं कि यह सूरतों के 
नाम हैं। इसलिए कि हर सूरत को कुरआन कह सकते हैं और यह नहीं हो सकता कि सारे कुरआन का नाम 
(अलिफ़ लाम मीम मोद) हो क्योंकि जब कोई शखूस कहे कि मैंने सूरह (अलिफ़ लाम मीम सॉद) पढ़ी 
तो ज़ाहिर यही समझा जाता है कि उसने सूरह अञ्जराफ़ पढ़ी न कि पूरा कुरआन, वल्लाहु आलम 


कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह अल्लाह तला के नाम हें। हज़रत शअबी, सालिम बिन 
अन्दुल्लाह, इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान, सुदी कबीर (रह. ) यही कहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (६#,) से रिवायत 
है कि अलिफ लाम मीम अल्लाह का बड़ा नाम है। एक और रिवायत में है कि (हामीम) (ज़ॉ सीन) ओर 
(अलिफ़ लाम मीम) यह सब अल्लाह तआला के बड़े नाम हैं। हज़रत अली और हज़रत इन्ने अब्बास (५%) 
दोनों से यह मरवी है। एक और रिवायत मे है कि यह अल्लाह तआला की कसम है और उसका नाम भी है। हज़रत 
इक्रिमा (रह .) फमति हैं कि यह क्सम है। इब्ने अब्बास (७४) से यह भी मरवी हे कि इसके मअनी अनल्लाह 
आ'लम हैं यानी में हूँ अल्लाह ज्यादा जानने वाला। हज़रत सईद बिन जुबैर (रह. ) से भी यही मरवी है। 


SEER OURS आई (06 
इब्ने अब्बास (८), इब्ने मसऊद (५६६) और कुछ दीगर सहाबा से रिवायत हे कि अल्लाह तआला 


के नामों के अलग-अलग हुरूफ हैं। (तब्री: 7/88; यह रिवायत बाज़ाम अबू सालेह के जुअफ़ की वजह से 
जईफ है।) अबुल्‌ आलिया (रह.) फर्माते हैं कि यह तीन हुरूफ अलिफ़ और लाम और मीम उनत्तीस हुरूफ में 
से हैं जो तमाम जुबानों में आते हैं। उनमें से हर हर्फ़ अल्लाह तला के एक-एक नाम के शुरू का हर्फ है। और 
अल्लाह ताला की नेअमत और उसको बला का है और उसमें क़ौमों की मुदत और उनके वक़्त का बयान 
है। हज़रत ईसा (४६8) ने तअजुब करते हुए कहा था कि वह लोग कैसे कुफ़ करेंगे उनकी जुबानों पर अल्लाह 
तआला के नाम हैं, उसकी रोज़ियों पर पलते हैं। अलिफ़ से अल्लाह का नाम अल्लाह शुरू होता है और लाम 
से उसका नाम लत्रीफ़ शुरू होता है और मीम से उसका नाम मजीद शुरू होता है और अलिफ से मुराद अलाउन 
यानी नेअमतें हैं और लाम से मुराद अल्लाह तआला का लुत्फ़ है और मीम से मुराद अल्लाह तआला का 
मजद यानी बुजुगी है। अलिफ से मुराद एक साल है और लाम से तीस साल है और मीम से चालीस साल। 
(तब्दी: ।/88; अन अबिल आलिया व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा यह सनद मुसलसल बिज़्‌ जुअफा है।) 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इन सब मुख़्तलिफ़ अक्वाल में तत़बीक दी है यानी साबित किया है कि 
इनमें ऐसा इड़ितिलाफ़ नहीं जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ हो। हो सकता है कि यह सूरतों के नाम भी हों और 
अल्लाह तआाला के नाम भी हों और सूरतों के शुरू के अल्फाज़ भी हों और इनमें से हर-हर हर्फ 
से अल्लाह तआला के एक-एक माम की तरफ़ इशारा भी हो और उसकी सिफतों की तरफ़ भी और मुद्दत 
वगैरह की तरफ़ भी। एक-एक लफ्ज कई-कई मनी में आता है जैसे लफ्ज़ उम्मत कि इसके एक मअनी 
हैं दीन जैसे कुरआन में है (५६ ५5 ७४६१ 55 छ|) (43/जुरूरुफ़ः 22) यानी “हमने अपने बाप- 
दादों को इसी दीन पर पाया।” (दूसरे मञ्जनी हैं अल्लाह का इत़ाअतगुज़ार बम्दा, जैसे फर्माया &» 2) ८) 
45% ८४) (76/नहलः 720) यानी “हज़रत इञ्राहीम (४९8) अल्लाह तआला के मुत्तीअ और 
फर्मांबरदार और मुख्लिस बन्दे थे और मुश्रिकों में से न थे।” तीसरे मजनी है जमाअत जैसे फर्माया 
(44 42 ५55) अल्ख़ (28/क़सस॒ः 23) यानी “एक जमाअत को उस कुएँ पर पानी पिलाते हुए 
पाया!” दूसरी जगह है (४८5 35 (४ 6 (५5८६ ५% 5) (१6/नहलः 36) यानी “हमने हर जमाञ्त में 
रसूल भेजा।” चौथे मानी हैं मुदत और फर्माया (3६ ५५ 55\ 5) (2/यूसुफ़ः 45) यानी “एक मुद्दत 
के बाद उसे याद आया।'' पस जिस तरह यहाँ एक लफ़्ज़ के कई मआनी हुए उसी तरह मुम्किन है कि इन 
हुरूफे मुकत्त्जात के भी कई मञ्ानी हों । 


इमाम इब्मे जरीर (रह.) के इस फर्मान पर हम कह सकते हैं कि अबुल आलिया ने जो तफ्सौर की है 
उसका मतलब तो यह है कि यह एक लफ्ज़ एक साथ एक ही जगह इन सब मञआनी में है और लफ़्ज़े उम्मत 
वगैरह जो कई कई मञ्नी में आते हैं जिन्हें इस्तिलाह में अल्फाज़े मुश्तर्का कहते हैं उनके मजनी हर जगह जुदा 
जुदा तो ज़रूर होते हैं लेकिन हर जगह एक ही मअनी होते हैं, जो इबारत के करी ने से मालूम हो जाते हैं एक ही 


जगह सबके सब मञ्जनी मुराद नहीं होते और सब पर एक जगह महमूल करने के मसला में उलम-ए-उसूल का 
बड़ा इख़्तिलाफ है और हमारे तफ़्सीरी मौज़ूअ से इसका बयान खारिज है, वल्लाहु आलम! 


दूसरे यह कि उम्मत वगैरह अल्फ़ाज़ के जो मआनी हैं वह बहुत सारे हैं और यह अल्फ़ाज़ 
इसीलिए बनाए गए हैं। और बंदिशे-कलाम और नशिस्ते-अल्फाज़ से एक मअनी ठीक बैठ जाते हैं 
लेकिन एक हरफ की दलालत एक ऐसे नाम पर मुम्किन है कि वह दूसरे ऐसे नाम पर भी दलालत करता हो 
और एक को दूसरे पर कोई फज़ीलत न हो तो मुक्रर मानने से न ज़मीर देने से न न वज़अ के एतिबार से और 
न और एतिबार से तो ऐसी बात इल्मी तौर पर नहीं समझी जा सकती, हाँ! अगर मन्कूल हो तो ओर बात 
है लेकिन यहाँ तो इख़ितलाफ़ है और इज्माअ नहीं, इसलिए ये फैसला काबिले गौर हे, अश्आर अरब के 
जो इस बात की दलील में पेश किए जाते हैं कि कलिमा को बयान करने के लिए सिर्फ इसका पहला हर्फ 
बोल देते हैं यह ठीक है लेकिन इन शेअरों में खुद इबारत ऐसी होती है जो इस पर दलालत करती है। एक 
हुर्फ के बोलते ही पूरा कलिमा समझ आ जाता है लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं। वल्लाहु आलम! 


कुर्तुबी (रह.) कहते हैं एक हृदीस में है कि जो मुसलमान के क़त्ल पर आधे कलिमा से भी मदद करे। 
(इब्ने माजा, अन्वाबुद्‌ दियात, बाब अत्तगलीज़ फी क़त्लि मुस्लिमिन जुल्मनः 2620; इसकी सनद में यज़ीद 
बिन अबी जियाद है। जिसे बुखारी ने मुंकरुल हदीस और नसाई मे मतरूकुल हदीस कहा है। (अल्मीज़ानः 
4/425; रक्रमः 9696) इस रिवायत के जईफ़ शवाहिद भी हैं जिनके साथ यह ज़ईफ़ ही है!) मतलब यह है 
कि उक़्तुल पूरा न कहे बल्कि सिर्फ़ उक़ कहे। 


मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि सूरतों के शुरू में जो यह हरूफ हैं जैसे (क्राफ, सॉद, हामीम, त़ॉ 
सीन मीम, अलिफ़ लाम रा) वगैरह सब हुरूफे हिज्जा हैं। कुछ अरबीदान कहते हैं कि यह हुरूफ़ अलग- 
अलग जो अट्टाइस हैं उनमें से चंद ज़िक्र करके बाक़ी को छोड़ दिया गया है जैसे कोई कहे कि मेरा बेटा अब त 
स लिखता है तो मतलब यह होता है कि यह तमाम अड्डाइस हुरूफ़ लिखता है लेकिम इन्तिदा के चंद हुरूफ़ 
ज़िक्र कर दिए, बाक़ी को छोड़ दिया। सूरतोंके शुरू में इस तरह के कुल चौदह हर्फ आए हैं। अलिफ़ लाम 
मीम सॉद रक ह य अ तें सीन हू क न इन सबको अगर मिला लिया जाए तो यह इबारत बनती है। नस्स 
हकीमुन कातिउल्‌ लहू सिर तअदाद के लिहाज़ से यह हुरूफ चौदह हैं और जुम्ला हुरूफ चूँकि अड्डाइस हैं 
इसलिए यह पूरे आधे हुए। जो हुरूफ बयान किए गए यह उन हुरूफ से जो नहीं लाए गए ज्यादा फजीलत वाले 
हैं और यह सनाअते तम्रीफ है। एक हिक्मत इसमें यह भी हे कि जितनी क्रिस्म के हर्फ थे उतनी किसमें 
बएतिबार अक्सरियत के इनमें आ गईं। यानी महमूसा मज्हूरा वगेरह। सुन्हानल्लाह! हर चीज़ में उस मालिक 
की हिक्मत नज़र आती है। यह यक़ीनी बात है कि अल्लाह का कलाम लग्व, बेहूदा, बेकार और बेमअनी 
अल्फ़ाज़ से पाक है। जो जाहिल लोग कहते हैं कि सिरे से इन हुरूफ के कुछ मञ्ज नी ही नहीं। वह बिलकुल 
ख़ता पर हैं । इसके कुछ न कुछ मञनी यक़ीनन हैं । 


अगर नबी मअसूम (4) से इसके मअनी कुछ साबित हों तो हम वह मज़नी करेंगे और समझेंगे 
वरना जहाँ कहीं हुजूर( (६: ) ने कुछ मअनी बयान नहीं किए हम भी न करेंगे और ईमान लाएँगे कि यह अल्लाह 
करीम की तरफ से है। हुजूर (4४2) से तो इसमें हमें कुछ नहीं मिला। 


उलमा का इसमें बेहद इख्तिलाफ़ है। अगर किसी पर किसी कोल की दलील खुल जाए तो ख़ैर वह 
उसे मान ले वरना बेहतर यह है कि इन हुरूफ़ के कला मे इलाही होने पर ईमान लाए और यह जाने कि इसके 
मञनी ज़रूर हैं जो रब्बे अलीम ही को मालूम हैं और हम पर ज़ाहिर नहीं हुए, दूसरी ह्िक्मत इन हुरूफ़ के लाने 
में यह भी है कि इनसे सूरतों की इब्तिदा मालूम हो जाए, लेकिन यह वजह ज़ईफ़ है इसलिए कि इसके बगैर ही 
सूरतों की जुदाई मालूम हो जाती है। जिन सूरतों में ऐसे हुरूफ़ ही नहीं, क्या उनकी इब्तिदा इन्तिहा मालूम नहीं? 
फिर सूरतों से पहले (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ का पढ़ने और लिखने के एतिबार से मौजूद होना क्या एक सूरत को 
दूसरी से जुदा नहीं करता? इब्ने जरीर (रह .) ने इसकी एक हिक्मत यह भी बयान की है कि चूँकि मुश्रिकीन 
किताबुल्लाह को सुनते ही न थे इसलिए उन्हें सुनाने के लिए ऐसे हर्फ लाए गए ताकि जब वह मुतवजह हो जाएँ 
तब बाकायदा तिलावत शुरू हो। लेकिन यह वजह भी नाक़िस है इसलिए कि अगर ऐसा होता तो तमाम 
सूरतों की इब्तिदा इन ही हुरूफ से की जाती हालाँकि ऐसा नहीं हुआ बल्कि अकसर सूरतें इससे ख़ाली हैं। फिर 
जब कभी मुश्रिकीन से कलाम शुरू हो तो यही हुरूफ होने चाहिए न कि सिर्फ सूरतों के शुरू में ही यह हुरूफ़ 
हों। फिर इस पर भी गौर कर लीजिए कि यह सूरत यानी सूरह बक़रह और इसके बाद की सूरत यानी सूरह आले 
इमरान यह तो मदीना में नाज़िल हुई हैं और मुश्रिकीने मक्का इनके उतरने के वक़्त वहाँ थे ही नहीं फिर इनमें 


यह हुरूफ क्यूँ आए? 


हुरूफ़े मुक़त्तआत और ऐजाज़े कुरआनः हाँ! यहाँ पर एक ओर हिक्मत भी बयान की गई है कि इन हुरूफ़ 
के लाने में कुरआने करीम का एक मुअजिज़ा है जिससे तमाम मछलूक आजिज हैं बावजूद यह कि यह हुरूफ 
भी रोज़मर्रा के इस्तेमाली हुरूफ हैं। जमख़शरी (रह.) ने कश्शाफ में इस क़ौल को नक़्ल करके इसकी बहुत 
ताईद की है। ज़मख़शरी, इब्ने तैमिया और हाफिज़ मुज्जी (रह.) ने भी यही हिक्मत बयान की है। ज़मख़्शरी 
(रह.) फ़मति हैं कि यही वजह है कि तमाम हुरूफ इकट्ठे नहीं आए। 


हाँ! इन हुरूफ़ को मुक्रर लाने की यह वजह है कि बार-बार मुश्िकीम को आजिज़ और ला 
जवाब किया जाए और उन्हें डांटा और धमकाया जाए जिस तरह कुरआने-करीम में अकसर किस्से कई 
कई मर्तबा लाए गए हैं और बार-बार खुले अल्फाज़ में भी कुरआन के मिस्ल लाने में इनकी आजिज़ी का 
बयान किया गया है। कुछ जगह तो सिर्फ एक एक हर्फ आया है जैसे (स्रॉद) (नून) (क्राफ़) कहीं दो 
हुरूफ आए हैं जैसे (हा-मीम) कहीं तीन हुरूफ आए हैं जैसे (अलिफ़ लाम मीम) कहीं चार आए हैं 
जैसे (अलिफ़ लाम मीम रॉ) और कहीं पाँच आए हैं जैसे (काफ़ हा या ऐन स़ॉद) और (हा-मीम ऐन 
सीन क़ाफ़) इसलिए कि कलिमाते अरब तमाम के तमाम इसी तरह पर हैं या तो इनमें एक हरी लफ़ज़ या 
सेह (तीन) हर्फ़ी या चार हर्फ़ी या पाँच हफ़ी से ज़्यादा के कलिमात नहीं। जब यह बात है कि यह हुरूफ 


कुरआन शरीफ में बतौरे मुअज़िज़े के आए हैं तो ज़रूरी था कि जिन सूरतों के शुरू में यह हुरूफ़ आए हैं 
वहाँ ज़िक्र भी कुरआने-करीम का हो और कुरआन की बुजुर्गी व बड़ाई का बयान हो चुनाँचे उनत्तीस 
सूरतों में ऐसा ही हुआ है। अल्लाह ताला का फर्मान है (4६३ ५५5 3 फनी 595 SN) 
(2/बक़्रहः ], 2) यहाँ भौ इन हुरूफ़ के बाद ज़िक्र है कि इस कुरआन के बारी तआला का कलाम होने 
में कोई शक नहीं। और जगह फर्माया 


ALOUD 34908 AHMED 
(3/आले इमरानः -3) “वह अल्लाह जिसके सिवा कोई मअ्बूद नहीं, जो जिन्दा और दवाम वाला है 
जिसने तुम पर हक़ के साथ किताब थोड़ी-थोड़ी नाज़िल फर्माई है जो किताब पहली किताबों की भी 
तस्दीक़ करती है।” यहाँ भी इन हुरूफ के बाद कुरआमे-करीम की अज्मत का इजहार किया गया। और 
जगह फर्माया (५१ ४ ८.४ ४) अल्ख़ (7/ अञ्जराफ़ः 7,2) यानी “यह किताब तेरी तरफ़ 
उतारी गई है तू अपना दिल तंग न रख।” और जगह फर्माया (<| 4.55 ८.४ »१) अल्ख़ 
(4/इब्राहीमः 7) “इस किताब को हमने तेरी तरफ़ नाज़िल किया ताकि तू लोगों को अपने रब के हुक्म 
से अंधेरों से निकालकर उजाले में लाए।'' 


इर्शाद होता है (६5८.20 ९25 4 4.23 C45 ४ ६-४) 55 0) (32/सज्दाः ।, 2) 
इस किताब के रब्बुल आलमीन की त़रफ से नाज़िलशुदा होने में कोई शक ब शुबह्‌ नहीं।” फर्माता है 
GAN ००७) ८० (४३७ $2 (47/हा मीम अस्सज्दाः ,2) 'बझ्शिशों और मेहरबानियों वाले 
मालिक ने इसे नाज़िल फर्माया है।” (८६१) (टर 2905 :% (00:०2) अल्ख (42/शूराः -3) यानी 
“इस तरह बही करता हे अल्लाह तआला गालिब हिक्मतों वाला तेरी तरफ़ और उन नबियों की तरफ जो तुझसे 
पहले थे।'' इसी तरह और ऐसी सूरतों के शुरू को बगौर देखिए तो मालूम होता है कि इन हुरूफ़ के बाद | 
कलामुल्लाह की अजमत और इत का ज़िक्र है जिससे यह बात क़वी मालूम होती है कि यह हुरूफ इसलिए 
लाए गए हैं कि लोग इसके मुआरज़े और मुकाबले से आजिज़ हैं, बल्लाहु आलम! 


कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इन हुरूफ से मुद्दत मालूम करायी गयी है ओर फ़ित्नों लड़ाईयों और 
दूसरे ऐसे ही कामों के औकात बताए गए हैं। लेकिन यह क़ौल भी ज़ईफ़ मालूम होता है। इसकी दलील में एक 
हृदीस भी बयान को जाती है लेकिन अव्वल तो बह ज़ईफ है दूसरे इस हृदीस ओर इस कोल की पुखूतगी तो एक 
तरफ़ इसका बातिल होना ज्यादा साबित होता है। वह हदीस मुहम्मद बिन इस्हाक बिन यसार ने नक़ल की है जो 
तारीख़ के मु सन्निफ़ हैं। इस हदीस में है कि अबू यासिर बिन अख़त॒ब यहूदी अपने चंद साथियों को लेकर हुज़ूर 
(झु) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप उस वक़्त सूरह बक़रह की शुरू आयत ५ ९-६0 ८७३ (55 
443 <5 (2/बक़रह: १, 2) तिलावत कर रहे थे वह उसे सुनकर अपने भाई हुय्य बिन अख़तब के पास 


Fa 


आता है और कहता है कि मैंने आज हुजूर (ट) को इस आयत की तिलावत करते हुए सुना है। बह पूछता है 


तूने खुद सुना? उसने कहा, हाँ! मैंने ख़ुद सुना है। हुप्य उन सब यहूदियों को लेकर फिर हुजूर (६) के पास 
आता है और कहता है कि हुजूर (4)! क्या यह सच है कि आप इस आयत को पढ़ रहे थे? आप (4) ने 
फर्माया, हाँ! सच है।'' उसने कहा, सुनिए! आपसे पहले जितने नबी आए किसी को भी नहीं बताया गया था 
कि उसका मुल्क और मज़हब कब तक रहेगा लेकिन आप (टट) को बता दिया गया। फिर खड़ा होकर लोगों 
से कहने लगा, सुनो! अलिफ़ का अदद हुआ एक, लाम के तीस, मीम के चालीस जुम्ला इकहत्तर हुए, क्या 
तुम उस नबी (ट) की इत़ाअत करना चाहते हो जिसके मुल्क और उम्मत की मुद्दत कुल इकहत्तर साल हो? 
फिर हुजूर ({&) की तरफ मुतवञ्जह होकर दरयाफ़्त किया कि क्या कोई और आयत भी ऐसी है? 


आप (ट) ने फर्माया, हाँ! (अलिफ़ लाम मीम सॉद) कहने लगा, यह बड़ी भारी और बहुत लम्बौ 
है अलिफ़ का एक, लाम के तीस, मीम के चालीस, सॉ के नव्वे। यह सब एक सौ इकसठ साल हुए। कहा 
और कोई भी ऐसी आयत्त है? आपने फर्माया, हाँ! (अलिफ लाम रॉ) कहने लगा यह भी बहुत भारी और 
लम्बी है। अलिफ़ का एक, लाम के तीस और रा के दो सौ। जुम्ला दो सौ इकत्तीस बरस हुए। क्या इसके साथ 
कोई और ऐसी आयत भी है? आप (4) मे फर्माया, हाँ! (अलिफ़ लाम मीम रा) कहा यह बहुत ही भारी है। 
अलिफ़ का एक, लाम के तीस, मीम के चालीस, र के दो सौ। सब मिलकर दो सौ इकहत्तर हो गए। अब तो 
काम मुश्किल हो पड़ा और बात ख़लत्र-मलत्र हो गई लोगों! चलो उठ चलो। 


अनू यासिर ने अपने भाई से और दूसरे उलमा-ए-यहूद से कहा, क्या तअज्जुब कि इन सब हुरूफ़ का 
मज्मूआ। (हज़रत) मुहम्मद (£) हो। इकहत्तर एक, एक सौ इकत्तीस एक, दो सौ इकत्तीस एक, दो सौ 
इकहत्तर एक, यह सब मिलकर सात सौ चार हुए। उन्होंने कहा, अब काम ख़लत़-मलत़ हो गया। कुछ लोगों 
का ख्याल है कि यह आयात उन ही लोगों के हक़ में नाजिल हुईं। (45.4 Ce ७१४ (४४ GN 5a 
८.४» <१) अल्ख़ (3/आले इमरान: 7) यानी “वह अल्लाह तआला जिसने तुझपर किताब नाज़िल 
फर्माई जिसमें मुहकम आयात हैं जो असल किताब हैं और दूसरी आयात मुशाबिहत वाली भी हैं। 


इस हदीस का दारोमदार मुहम्मद बिन साइब कलबी पर है और जिस हदीस का अकेला रावी हो 
मुहदिसीन उससे हुज्जत नहीं पकड़ते और फिर इस तरह अगर मान लिया जाए और हर ऐसे हर्फ़ के अदद 
निकाले जाएँ तो जिन चौदह हुरूफ को हमने बयान किया, उनके अदद बहुत सारे हो जाएँगे और जो हुरूफ़ 
उनमें से कई-कई बार आए हैं अगर उनके अदद का शुमार भी कई कई बार लगाया जाए तब तो बहुत बड़ी 
गिनती हो जाएगी, वल्लाहु आलम! 


CCIE TD ००४) ७)५ 


तर्जुमा: ''इस किताब (के अल्लाह तआला की किताब होने) में कोई शक नहीं, परहेज़गारों 
को राह दिखाने वाली है।'' (आयत 2) 


कुरआन मजीद बिला शक कलामे इलाही हैः (आयत 2) इन्ने अब्बास (५६४) फ्मति हैं यहाँ 
(ज़ालिक) मअनी में हाज़ा के है। मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबेर, सुदी, मुकातिल बिन हुय्यान, जैद बिन 
असलम और इब्मे जुरैज (रह.) का भी यही क़ौल हे, यह दोनों लफ़ज़ एक-दूसरे के क्रायम मक़ाम अरबी 
जुबान में अकसर आते रहते हैं। इमाम बुखारी (रह.) ने अबू उबेदह (रह.) से भी यही नक़ल किया है। मतलब 
यह है कि (ज़ालिक) असल में है तो दूर के इशारे के लिए जिसके मञनी हैं 'बह' लेकिन कभी नज़दीक के लिए 
भी लाते हैं उस वक़्त इसके मअनी होते हैं 'यह'। यहाँ भी इसी मझनी में है। जमख़शरी (रह.) कहते हैं कि 
इससे इशारा (अलिफ लाम मीम) की तरफ़ है। जैसे इस आयत में हे (८ ८,५ (५८ १६ ५ 5 ७५७ क) 
(2/बकरहः 68) यानी ''न तो वह गाए बुढ़िया है म बच्ची है बल्कि इसके दरम्यानी उप्र को जवान है।' और 
जगह फर्माया (3९८2५ 25% 40 2०. 2४८७5) (60/पुम्तहिनाः 70) “यह है अल्लाह का हुक्म जो 
तुम्हारे दरम्यान हुक्म करता है।' और जगह फर्माया (जालिकुमुल्लाह) “यह है अल्लाह तआला।'' और 
इसको मिसाल और मवाक़ेअ पहले गुज़र चुके। कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे इशारा है कुरआने करीम 
को तरफ जिसके उतारने का वादा रसूलुल्लाह (4४८) से हुआ था। कुछ ने तौरात की तरफ़, किसी ने इंजील की 
तरफ़ भी इशारा बताया है और इसी तरह के दस कोल हैं लेकिन इनको अकसर मुफस्सिरीन ने जईफ कहा है, 
वल्लाहु आलम! 


किताब से मुराद कुरआने करीम है। जिन लोगों ने कहा हैं कि (ज़ालिकल्‌ किताब) का इशारा 
तौरात और इंजील की तरफ है उन्होंने निहायत दूर का रास्ता किया और बड़ी तकलीफ़ उठाई और ख़्वाह- 
मख़वाह बिला वजह वह बात कही जिसका उन्हें इलम नहीं (स्यू-ब) के मञ्जनी हैं शक और शुबहा। इब्ने 
अब्बास, इब्ने मसक़द और कई एक स़हाबा (६६८) से यही मअनी मरवी हैं। अबूदर्दा, इब्ने अब्बास 
(८), मुजाहिद, सईद बिन जुबेर, अबू मालिक नाफेअ (रह.) जो इब्ने उमर (८) के मौला हैं, अता, 
अबू आलिया, रबीझ बिन अनस, मुकातिल बिन हृय्यान, सुदी, क्रतादा, इस्माईल बिन अबू ख़ालिद 
(रह.) से भी यही मरवी है। इब्ने अबी हातिम (रह.) फमति हैं मुफस्सिरीन का इसमें इख्तिलाफ नहीं। . 
(रख्‌-ब) का लफ़्ज़ अरब शायरों के शेअरों में तोस्मत के मअनी में भी आया है और हाजत के मञ्जनी में 
भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इस जुम्ला के मअनी यह हुए कि इस कुरआन के अल्लाह तआला की तरफ़ 
से नाज़िल होने में कुछ शक नहीं। जैसे सूरह सज्दा में है (जअह) (32/सज्दाः , 2) यानी “बेशक यह 
कुरआन-करीम तमाम जहानों के पालने वाले परवरदिगार की तरफ़ से उतरा है।”' कुछ ने कहा है, गोया 
ख़बर हे मगर मञ्जनी में नहीं के है यानी इसमें शक न करो। 


कुछ कारी (ला रयू-ब) पर वक्फ़ करते हैं (६५5१ (५0५ 443 ) को अलग जुम्ला पढ़ते हैं 
लेकिन (44३ <३ ४) पर ठहरना बहुत बेहतर है क्योंकि यही मज्मून इसी तरह सूरह सज्दा की आयत में 


` गुज़र चुका है और इसमें बनिस्बत ( ) के ज़्यादा मुबालग़ा है (हुदन) नहूवी एतिबार से सिफ़त 

होकर मरफूअ हो सकता है और हाल की बिना पर मन्सूब भी हो सकता है इस जगह हिदायत को मुत्तक़ीन 
के साथ ख़ास़ किया। जैसे दूसरी जगह फ़र्माया (५ ४५5 !४४८) ८३५) 5 065) अल्ख़ 
(4/फुस्मिलतः 44) यानी “यह कुरआन हिदायत व शिफा हे ईमानवांलों के लिए और बेईमानों के 
कान बोझल हूँ और आँखें अंधी हैं, यह बहुत दूर की जगह से पुकारे जाते हैं।” ५ (८ ९५% ८ (४5% 
$) 445.53 १७६ अल्ख़ (77/इस्राः 82) यानी “यह कुरआन ईमान वालों के लिए शिफा और 
रहमत है और ज़ालिम लोग तो अपने ख़सारे में ही बढ़ते जाते हैं।'” इस मजमून की और आयात भी हैं और 
इन सबका मतलब यह है कि गो कुरआने-करीम ख़ुद हिदायत और मह॒ज़ हिदायत है और सबके लिए है 
लेकिन इस हिदायत से नफा उठाने वाले सिर्फ नेकबख़त लोग हैं जैसे फर्माया (५६5८ ५5 (#५१ (६६५ 
A) Ge dhs 54) अल्ख (0/यूनुसः 57) यानी “लोगों! तुम्हारे पास रब तआला की ममीहृत और 
सीने की बीमारियों की शिफा आ चुकी है जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है।' इन्ने अब्बास 
(द), इब्ने मसऊद (५४४) और दीगर सहाबा (;६४) से मरबी है कि हिदायत से मुराद नूर है। 


मुत्तकी कोन लोग हैं? इब्ने अब्बास (६%) फमाति हैं मुत्तकीन वह हैं जो ईमान लाकर शिर्क से दूर रहकर, 
अल्लाह तञ्ाला के अहकाम बजा लाएँ। एक और रिवायत में है मुत्तकी वह लोग हैं जो अल्लाह तआला के 
अज़ाबों से डरकर हिदायत को नहीं छोड़ते और उसकी रहमत की उम्मीद रखकर उसकी तरफ़ से जो नाजिल 
हुआ है उसे सच्चा जानते हैं। हसन बस़री (रह.) फ़मति हैं मुत्तकी वह है जो हराम से बचे और फ़राइज़ बजा 
लाए। आ'मश हज़रत अबूबक्र बिन अयाश (रह.) से सवाल करते हैं कि मृत्तक्री कौन है? आप यही जवाब देते 
हैं। फिर मैंने कहा, ज़रा हजरत कलबी से तो पूछ लो, वह कहते हैं मुत्तकी वह हैं जो कबीरा गुनाहों से बचें। इस 
पर दोनों का इत्तिफाक होता है। क़तादा (रह.) फ़मति हैं मुत्तक्री वह है जिसका वस्फ़ अल्लाह तञआला ने खुद 
इस आयत के बाद बयान फर्माया कि (५.६३५ ८३.०६; ८३५४) अल्ख़ । इब्ने जरीर (रह.) फमति हैं कि 
यह सब औसाफ मुत्तक़ीन में जमा होते हैं। तिर्मिज़ी और इन्ने माजा की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ट) 
फमति हैं, ''बन्दा हक़ीक़ी मुत्तकी नहीं हो सकता जब तक कि उन चीज़ों को न छोड़ दे जिनमें हर्ज नहीं इस डर 
से कि कहीं वह हर्ज में गिरफ्तार न हो जाए।'' तिर्मिज़ी इसे हसन गरीब कहते हैं। (तिर्मिजी, अन्वाब सिफतुल 
क्रयामत, बाब अलामतुत्‌ तक्रवाः 2457; इन्ने माजाः 4275; व सनदुहू हसन व हृस्सनहुत्‌ तिर्मिज़ी व 
सहहृहुल हाकिम वज़्‌ ज़हबी अब्दुल्लाह बिन यज़ीद दमिश्क़ी हसनुल हृदीस व सक़्क़हुल जुम्हूर।) इब्ने अबी 
हातिम में है हजरत मुआज़ (५६५) फ़मति हैं कि जब लोग एक मैदान में क्रयामत के दिन रोक लिए जाएँगे उस 
वक़्त एक पुकारने वाला पुकारेगा कि मुत्तक़री कहाँ हैं? उस आवाज़ पर वह खड़े होंगे और अल्लाह तआला 
उन्हें अपने बाज़ू में ले लेगा और बेहिजाब उन्हें अपने दीदार से मुशर्रफ फर्माएगा। अबू अफीफ ने पूछा, हज़रत! 
मुत्तकी कोन लोग हैं? आपने फर्माया, जो लोग शिर्क से और बुतपरस्ती से बचें और बारी तआला की ख़ालिस 
इबादत करें बह इसी इज्जत के साथ जन्नत में पहुँचाए जाएँगे। 

हिदायत की वज़ाहतः हिदायत के मनी कभी तो दिल में ईमान पेवस्त हो जाने के आते हैं इस हिदायत पर 


तो सिवाए रब ताला के और कोई कुदरत नहीं रखता। फर्मान है (€ ९ ८५५६5 3 59) 
(28/कससतः 56) यानी “'ऐ नबी! जिसे तू चाहे हिदायत नहीं दे सकता।'' फर्माता है (#८७ ६८ (४) 
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(2/बक़रहः 272) यानी “तुझ पर इनकी हिदायत लाज़िम नहीं।”' फर्माता हे (८४५८३2१ 5.4१ 40 ५ ९) 
(7/अअराफ़ः 86) यानी “जिसे अल्लाह तआ गुमराह करे उसे कोई हिदायत पर लाने वाला नहीं। 
फर्माया (40) ५.६६ ८) अल्ख़ (8/कहफ़ः ।7) यानी “जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे वही हिदायत 
वाला है और जिसे वह गुमराह करे तुम हर्गिज़ उसका न कोई बली पाओगे न मुशिंद।'' इस क्रिस्म की और 
आयात भी हैं। और हिदायत के मनी कभी हक़ के और हक़ को वाज़ेह कर देने और हक़ पर दलालत करने 
और हक़ की तरफ़ राह दिखाने के भी आए हैं। चुनाँचे अल्लाह तआला फर्माता है (.)| ८५५४१. <5 
65522 9१92) (42/शूगः 52) यानी “तू यक्रीनन सीधी राह की रहबरी करता है। ' और फर्माया (९) 
2७ 23 (805 १३८ 4 238) (]3/रअदः 7) यानी “तू सिर्फ डराने वाला है ओर हर क्रोम के लिए हादी है।'' 
और जगह फर्मान है (१% :५५.९३ 3४45 ५5) अलख (47/हा मीम अस्सज्दाः 7) यानी “हमने समूद को 
हिदायत दिखाई लेकिन उन्हों ने अंधेपन को हिदायत पर पसंद कर लिया।” फर्माता हे (८५५५१ 4:५5) 
(90/बलदः 0) यानी “हमने उसे दोनों राहे दिखाई यानी भलाई और बुराई की।” तक्वा के असल मञ्जनी 
बुरी चीज़ों से बचे रहने के हैं। अमल में यह वक्रवी है वक़ायत से माख़ूज़ है। नाबिगा वगैरह के अश्आर मे भी 
आया है। हज़रत उबय बिन कब (८) से हज़रत उमर (६६) ने पूछा कि तक़्वा क्या है? उन्होंने कहा कभी 
करिदार रास्ते में चले हो? जैसे वहाँ कपड़ों को और जिस्म को बचाते हो, ऐसे ही गुनाहों से बाल-बाल बचने 
का नाम तक्वा है। इब्नुल मुअतज़ शायर का क़ौल है 
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यानी “छोटे और बड़े सब गुनाहों को छोड़ दो, यही तक्वा है। ऐसे रहो जैसे कांटों वाली राह पर चलने 
वाला इंसान छोटे गुनाह को भी हल्का न जानो, देखो पहाड़ कंकरों से ही बन जाते हैं।'' अबूदर्दा (;#,) अपने 
अश्आार में फमति हैं इंसान अपनी तमन्नाओं के पूरा होने का ़वाहिशमन्द होता है और रब तआला के 
इरादों पर निगाह नहीं रखता हालाँकि होना वही है जो अल्लाह का इरादा हो। वह अपने दुनियावी फ़ायदे और 
माल के पीछे पड़ा हुआ है हालाँकि उसका बेहतरीन फ़ायदा और उम्दह माल अल्लाह का तक्वा है। इब्ने माजा 
में है रसूलुल्लाह (4£:) फ़मति हैं, ''सबसे उम्दह फ़ायदा जो इंसान हासिल कर सकता है वह अल्लाह 
ताला का डर है उसके बाद नेक बीवी है कि शोहर जब उसकी तरफ़ देखे वह उसे खुश कर दे और जो हुक्म दे 
उसे बजा लाए और अगर क़सम दे दे तो पूरी कर दिखाए और जब वह मौजूद न हो तो उसके माल की और 
अपने नफ़्स की हिफ़ाज़त करे।'” (इन्ने माजा, किताबुन्‌ निकाह, बाब अफज़लुन्‌ निसाअः 857; व सनदुहू जईफुन 
जिन; इसकी सनद में अली बिन यज़ीद मुंकरुल हदीस (अल्मीज़ानः 3/67; रक़मः 5966) ओर उस्मान बिन 
अबी आतिका मुख्तलफ़ फीही रावी है। (अल्मीज़ानः 3/40; रक़मः 5522) शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत 
को ज़ईफ करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज्‌ ज़ईफ़: 442) 
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तर्जुमाः जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं 


ईमान के मञ्जानी और मफ़्हूम: (आयत:3) हज़रत अब्दुल्लाह (८६४) फ़मति हैं, ईमान कहते हैं तस्दीक़ 
को। इब्ने अब्बास (७६४) भी यही फ़मति हैं। जुहरी (रह.) फमति हैं कि ईमान कहते हैं अमल को। रबीञ बिन 
अनस (रह.) कहते हैं यहाँ मुराद ईमान लाने से डरना है। इब्ने जरीर (रह. ) फ़मति हैं यह सब अक़्वाल मिल 
सकते हैं। मतलब यह है कि जुबान से दिल से और अमल से गै पर ईमान लाते हैं और रब ताला का डर 
(अपने दिलों मे) रखते हैं। ईमान का लफ़्ज़शामिल है अल्लाह तआला पर, उसकी किताबों पर, उसके 
रसूलों पर, ईमान लाने को और अमल के साथ इस इक़रार की तस्दीक़ के साथ करने को। में कहता हूँ लुगत में 
ईमान कहते हैं सिर्फ सच्चा मान लेने को। कुरआने करीम मे भी इस मझनी में इस्तेमाल हुआ है जैसे फर्माया 

Ca ८.०४ 5 ०0 ट) (9/तौबा : 6) यानी “अल्लाह तआला को मानते हैं और ईमान वालों 
को सच्चा जानते हैं।' हजरत यूसुफ (४४8) के भाईयो ने अपने बाप से कहा था (5 ५5 ८-०६१, <5 ६5 
G3 (४) (2/यूसुफ : 7) यानी “तू हमारा यक़ीन नहीं करेगा अगरचे हम सच्चे हों।” (इसी तरह 
ईमान यक़ीन के मअनी में आता है जब आ'माल के ज़िक्र के साथ मिला हुआ हो, जैसे फर्माया (८३५ ७॥ 
SN १५,०७५ १३...) (84 /इशिक्राक़ : 25)हाँ! जिस वक़्त इसका इस्तेमाल मुत्लक़ हो तो ईमाने शरई 
जो अल्लाह के यहाँ मक़्बूल है वह एतिक्राद, कोल और अमल के मञ्मूआ का नाम है। अकसर अइम्मा का 
यही मजहब है। बल्कि इमाम शाफई, इमाम अहमद और अनू उबेदह (रह.) वगैरह ने इस पर इज्माअ नक़ल 
किया है कि ईमान माम है जुबान से कहने और अमल करने का और ईमान बढ़ता-घटता रहता है। और इसके 
सबूत में बहुत से आसार और अहादीस भी आई हैं जो हमने बुखारी की शरह में मक़्ल कर दी हैं। फल्हम्दु 
लिल्लाह! 


कुछ लोगों ने ईमान के मनी अल्लाह के डर और ख़ौफ़ के भी किए हैं, जेसे फर्मान है, (८३ 6} 
५८४५, #5 ७३६%) (67/मुल्क : १2) “जो लोग अपने रब से दर पर्दा डरते रहते हैं।” और जगह फर्माया 
(९८४७५ ८-3) ए इ) अल्ख़ (50/क़ाफ़ : 33) यानी “' जो शख्स अल्लाह तआला से बगैर देखे डरे 
और झुकने वाला दिल लेकर आए हैं।'' हक़ीक़त में बारी तुआला का ख़ोफ़ ईमान का और इलम का खुलासा है 
जैसे फर्माया (७४४0 ४2८८5 ८2 40 ७८ ५}) (35/ फात्िर : 28) “रब तआला से वही बन्दे डरते हैं जो 
ज़ी इलम हैं।'” कुछ कहते हैं वह गैन पर भी ऐसा ही ईमान रखते हैं जेसा हाज़िर पर और उनका हाल मुनाफ़िक़ों 
जैसा नहीं कि जब ईमान वालों के सामने हों तो अपना ईमानदार होना साबित करें, लेकिन जब अपने वालों में होते 
हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनंकों मज़ाक़ उड़ाते हैं। इन मुनाफिक्रीम का हाल सूरह 
मुनाफिकून में इस तरह बयान हुआ हे कि (९४६५-५१ £७ ४) अल्ख़ (63/मुनाफ़िकून : 7) यानी | 
“मुनाफ़िक़ जब तेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम तहेदिल से शहादत देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, 
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अल्लाह ख़ूब जानता है कि तू उसका रसूल है लेकिन अल्लाह की गवाही है कि यह मुनाफिक़ तुझसे झूठ कहते 
हैं।” इस मञ्जनी के एतिबार से (बिल गैबि) हाल ठहरेगा यानी वह ईमान लाते हैं, यहाँ तक कि लोगों से पोशीदा 
होते हैं।” गेब का लफ्ज़ जो यहाँ है उसके मझनी में भी मुफस्सिरीन के बहुत से अक्वाल हैं और वह सब सह्रीह़ हैं 
और जमा हो सकते हैं। 


अबुल आलिया (रह.) फमति हैं इससे मुराद अल्लाह तआला पर फरिश्तो'पर, किताबों पर, रसूलों पर, 
कयामत पर, जन्नत और जहन्नम पर, मुलाक़ाते इलाही पर, मरने के बाद जी उठने पर ईमान लाना है। क़तादा 
(रह.) का भी यही कौल है। इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊ़द ओर कुछ दीगर अस्हाब (८) से मरवी है कि मुराद 
इससे वह पोशीदा चीजे हैं जो नजरों से ओझल हैं जैसे जन्नत, दोज़ख़ वगैरह वह उमूर जो कुरआन में मजकूर हैं। 
इब्ने अब्बास (८६४) फमति हैं, अल्लाह की तरफ़ से जो आया है वह सब गैब में दाखिल है। हज़रत अबू ज़र 
(६४) फ़मति हैं मुराद इससे कुरआन हे। अत्रा (रह.) फमति हैं, अल्लाह तआला पर ईमान लाने वाला गैन पर 
ईमान लाने वाला है। इस्माईल बिन अबू खालिद (रह.) फमति हैं मुराद इस्लाम की तमाम पोशीदा चीज़ें हैं, जेद 
बिन असलम (रह.) कहते हैं,, मुराद तक़दीर पर ईमान लाना है। पस यह तमाम अक़्वाल मनी की रू से एक ही 
हैं इसलिए कि यह सब चीज़ें पोशीदा हैं ओर गेब की तफ़्सीर इन सबको शामिल है और सब पर ईमान लाना 
वाजिब है। 


इब्ने मसक़द (६) की मज्लिस में एक मर्तबा सहाबा के फज़ाइल बयान होते हैं तो आप फमति हैं हुजूर 
(६) के देखने वालों ने तो आप (ट) पर ईमान लाना ही था लेकिन अल्लाह की कसम! ईमानी हैसियत से 
वह लोग अफज़ल हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं। फिर आपने (अलिफ़ लाम मीम) से लेकर (मुफ्लिहून) तक 
आयात पढ़ीं। (इब्ने अबी हातिम, मर्दवे, मुस्तदरक हाकिम) इमाम हाकिम (रह.) इस रिवायत को महीह बताते 
हैं। मुस्नद अहमद में भी इस मज्मून की एक हदीस है। अबू जम्आ महाबी (५६४) से इन्ने महरीर (रह.) ने कहा 
कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने खुद रसूलुल्लाह (4££) से सुनी हो। फर्माया, अच्छा! मैं तुम्हें एक बहुत ही 
उम्दा हृदीस सुनाता हूँ। हमने हुजूर (£) के साथ एक मर्तना नाश्ता किया। हमारे साथ हज़रत अबू उबेदा बिन 
जर्रह (द) भी थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह! कया हमसे बेहतर भी कोई और है? हम आप (42) के साथ 
इस्लाम लाए, आपके साथ जिहाद किए। आप (4) ने फ़र्माया, “हाँ! वह लोग जो तुम्हारे बाद आयेंगे, मुझ पर 
ईमान लाएँगे हालाँकि उन्होंने मुझे देखा भी न होगा।'' (अहमद : 4/06; व सनदुहू सह्रीह; मुस्नद अबू यला 
: १559; त़बरानी : 3537, 3538, 3559; हाकिम : 2/260; मज्मड़ज्जवाइद : 70/6693; शैख अल्बानी 
(रह.) ने इसकी सनद को सहीह करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीहा : 7/907) तफ्सीर इब्ने मर्दवे में 
है, स़ालेह बिन जुबैर (रह.) कहते हैं कि अबू जम्आ अंसारी (५६४) हमारे पास बेतुल मक़्दिस में आए। रजाअ 
बिन हयवा (५) भी हमारे साथ ही थे। जब वह वापिस जाने लगे तो हम उन्हें अलविदा करने के लिए साथ चले। 
जब जुदा होने लगे तो फर्माया, तुम्हारी इन मेहरबानियों का बदला और हक़ मुझे अदा करना चाहिए। सुनो! मैं 
तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जिसे मेंने रसूलुल्लाह (452) से सुना है। हमने कहा, अल्लाह तला तुम पर रहम करे 
ज़रूर सुनाओ। उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह (4४) के साथ थे, हम दस आदमी थे। उनमें हज़रत मुआज़ बिन 


जबल (ट) भी थे। हमने कहा, या रसूलल्लाह! क्या हमसे बड़े अज्र का मुस्तहिक़ भी कोई होगा? हम अल्लाह. 
तला पर ईमान लाए और आपकी ताबे'दारी की। आपने फर्माया, “तुम क्यूँ न करते? अल्लाह ताला का 

सूल तुममें मौजूद है, बही इलाही आसमान से तुम्हारे सामने नाजिल हो रही है। ईमान तो उन लोगों का है जो 
तुम्हारे बाद आयेंगे। दो गर्तों के दरम्यान किताब पायेंगे उस पर ईमान लायेंगे और उस पर अमल करेंगे। यह लोग 
अन्द में तुमसे दो गुना हैं।” (अल्‌ मुअजम अल्‌ कबीर : 3540; इसकी सनद में अन्दुल्लाह बिन सालेह है जो ` 
रिवायात में नकारत व नुदरत की वजह से अकसर मुहदिसीन के नज़दीक ज़ईफ हैं। (अल्मीज़ान : 2/440; रक़म 
: 4382) लिहाजा यह स्वायत जईफ है।) इस हदीस में विजादा की क़बूलियत की दलील है जिसमें मुह॒द्दिसीन 
का इख़्तिलाफ़ है। मैने इस मसले को बुखारी की शरह में ख़ूब वाज़ेह कर दिया, इसलिए कि बाद वालों की 
तअरीफ़ इसी बिना पर हो रही हे और इनका बड़े अज्र वाला होना, इसी हैसियत से है वरना अलल्‌ इत्लाक़ हर 
तरह से बेहतर और अफ़ज़ल तो सहाबा (६) ही हैं। 


एक हदीस में है रसूलुल्लाह (42) ने एक मर्तबा सड़ाबा (ह) से पूछा, “तुम्हरे नज़दीक ईमान लाने 
में कोन ज्यादा अफज़ल हैं? उन्होंने कहा, फरिश्ते, फर्माया, वह ईमान क्यूँ न लाते वह तो अपने रब के पास ही हैं। 
सहाबा ने कहा, फिर अम्बिया। फर्माया, अम्बिया ईमान क्यूँ न लाएँ उन पर तो बही नाज़िल होती है। कहा फिर 
हम। फर्माया, तुम ईमान कबूल क्यूँ न करते, क्योंकि मैं तुममें मौजूद हूँ। सुनो! मेरे नज़दीक सबसे ज्यादा अफज़ल 
ईमान वाले वह लोग होंगे जो तुम्हारे बाद आयेंगे। सहीफों में किताब लिखी पायेंगे उस पर ईमान ले आयेंगे।” 
(अल्लामा इब्ने कसीर की बयानकर्दा इल्लत के अलावा इसकी सनद में इस्माईल बिन अयाश है जिसकी गेर 
शामियों से रिवायत ज़ईफ होती है (अल्मीज़ान : १/24; रक़म : 933) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है!) इसकी 
सनद में मुगीरह बिन केस हैं। अबू हातिम राज़ी (रह.) ने इन्हें मुंकरुल हदीस बताया है लेकिन इसी मजमून की एक 
और हृदीस ज़ईफ सनद से मुस्नद अबू यअला, तफ़्सीर इन्ने मर्दवे, मुस्तदरक हाकिम में मरवी है। (शैख़ अल्बानी 
(रह) ने इसे सख्त ज़ईफ कहा है। देखिए (सिलसिलतुज़ ज़ईफ : 648) हज़रत अनस बिन मालिक (५) से भी 
इसी के मिस्ल मरफूअन मरवी है। (मुस्नद बजार अल्‌ कश्फ़ : 2840; व सनदुहू जईफ़; सईद बिन बशीर ज़ईफ़ 
क़तादा मुदल्लस ब अनअन अन्‌ सह्हस्‌ समदु इलैहि) वल्लाहु आलम! इब्ने अबी हातिम (रह.) (की रिवायत) 
मे है हज़रत बुदैला बिन्ते असलम (रह.) फमति हैं कि बनू हारिसा की मस्जिद में हम जुहर या अप्र की नमाज़ में 
थे और बैतुल मक़्दिस की तरफ़ हमारा चेहरा था। दो रकअत अदा कर चुके थे कि किसी ने आकर ख़बर दी कि 
ननी (4) ने बेतुल्लाह शरीफ की तरफ़ चेहरा कर लिया है। हम सुनते ही घूम गये। औरतें मर्दों की जगह आ गईं 
और मर्द औरतों को जगह चले गये और बाकी दो र्कअंतें हमने बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करके अदा कीं। जब 
हुजूर (६) को यह ख़बर पहुँची तो आप (ट्ट) ने फर्माया, “यह लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं।'' यह 
हृदीस इस इस्नाद से गरीब है। (इब्ने अबी हातिम वतू त्रबरानी फिल्‌ कबीर : 24/207; ह : 530; एक सनद में 
इस्हाक़ बिन इदरीस दूसरी सनद में मुस्अब बिन इत्राहीम जुबैरी हैं लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है।) 
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तर्जुमा : “और क़ायम रखते हैं नमाज़ को और हमारे दिये हुए में से देते रहते हैं।'' (3) 


इक्रामतिम्‌ सलात और इन्फ़ाक़ से क्या मुराद है? (आयत 3) इब्ने अब्बास (६६) फ़्माते हैं फ़राइज़े 
नमाज़ बजा लाते हैं, रुकूअ, सज्दा, तिलावत, ख़ुशूअ और तवज्ह को क्रायम करते हैं। क़तादा (रह. ) कहते 
हैं बकतों का खयाल रखना, बुजू अच्छी तरह करना, रुकूअ-सुजूद पूरी तरह करना इक़ामते मलात है। मुक़ातिल 
(रह) कहते हैं कि वक्त का ख़याल करना, कामिल तहारत करना, रुकूअ सज्दा पूरा करना, तिलावत अच्छी 
तरह करना, अत्‌ तहिय्यात और दुरूद शरीफ़ पढ़ना इक़ामते लात है। इब्ने अब्बास (५४) फ़र्माते हैं (६2 
5343 #355) (2/बकरह : 3) के मअनी ज़कात अदा करने के हैं। इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद और कुछ 
सहाबा (६#) ने कहा है कि इससे मुराद आदमी का अपने बाल-बच्चों को खिलाना-पिलाना है। यह ज़कात 
के हुक्म से पहले को आयत है। हज़रत ज़ह्हाक (रह. ) फमति हैं कि ज़कात की सात आयात जो सूरह बरा'त में 
हैं, उनके नाजिल होने से पहले यह हुक्म था कि अपनी-अपनी ताक़त के मुताबिक़ थोड़ा बहुत जो मयस्सर हो 
देते रहो। 

क़तादा (रह.) फमति हैं यह माल तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है अन्करीब तुमसे जुदा हो 
जाएगा, अपनी ज़िन्दगी में इसे अल्लाह की राह में लगा दो। इब्मे जरीर (रह.) फर्माते हैं यह आयत आम है 
ज़कात को, अहलो-अयाल के ख़र्च को, और जिन लोगों को देना ज़रूरी हो उन सबके देने को शामिल है 
इसलिए परवरदिगार ने एक आम वस्फ़ बयान किया है और आम तञ्रीफ की है तो हर तरह के खर्च को 
शामिल हो गई। में कहता हूँ कुरआने करीम में अकसर जगह नमाज़ का और माल खर्च करने का जिकर मिला- 
जुला आता है इसलिए नमाज़ अल्लाह का हक़ और उसकी इबादत है जो उसकी तौहीद और उसकी सना 
उसको बुजुगीं, उसकी तरफ़ झुकने, उस पर तबक्कल करने, उससे दुआ करने का नाम है और खर्च करना 
मख्लूक को तरफ़ एहसान करना है जिससे उन्हें नफ़ा पहुँचे। उसके ज्यादा हक़्दार अहलो-अयाल और गुलाम 
हैं, फिर दूर वाले, अजनबी, पस तमाम वाजिब खर्च अख़ाजात और फर्ज़ ज़कात इसमें दाखिल हैं। बुखारी व 
मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर (६४४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (4४) ने फर्माया, “इस्लाम की बुनियाद 
पाँच हें। अल्लाह ताला की तौहीद और मुहम्मद (£) की रिसालत की गवाही देना, नमाज़ कायम करना, 
ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज्ज करना।'' (सहीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब 
दुआउकुम इमानुकुम : 8; सहीह मुस्लिम : ) इस बारे में और बहुत सी अहादीस हैं। 


सलात के लुगवी ब शरई मानी (आयत : 4) : अरबी लुगत में सलात के मञ्जनी दुआ के हैं। अरब 
शायरों के शेअर इस पर शाहिद हैं। फिर शरीअत में इसका इस्तेमाल नमाज़ पर है जो रुकूअ, सुजूद और दूसरे 


ख़ास अफ़्ञाल का नाम है, जो मख़्सूस औकात में जुम्ला (तमाम) शराइत और सिफ़ात और अक़्साम के 
साथ बजा लाई जाती है। इब्ने जरीर (रह.) फर्माते हैं कि नमाज़ को सलात इसलिए कहा जाता है कि नमाज़ी 
अल्लाह तआला से अपने अमल का सवाब तलब करता है और अपनी हाजतें अल्लाह तआला से मांगता है। 
कुछ ने कहा है कि जो दो रगें पीठ से लेकर रीढ की हड्डी की दोनों तरफ़ आती हैं उन्हें अरबी में सल्वीन कहते हैं 
चूँकि नमाज़ में यह हिलती हैं इसलिए नमाज़ को सलात कहा गया है। लेकिन यह कौल ठीक नहीं। कुछ ने कहा 
यह माख़ूज़ हे सल्‍ला से जिसके मख़नी हैं चिषक जाना और लाज़िम हो जाना, जैसे कुरआन में है (५ 
(६3.22) अल्ख़ (92/लैल : 75) यानी “जहन्नम में हमेशा न रहेगा मगर बदबख़त।'' कुछ उलमा का कौल 
है कि जब लकड़ी को दुरुस्त करने के लिए आग पर रखते हैं तो अरब तस्लियत कहते हैं। चूँकि नमाजी भी 
अपने नफ्स की कजी को नमाज़ से दुरुस्त करता है इसलिए इसे सलात कहते हैं जैसे कुरआन में है (6 
NS ४४०८७ ०० 0-53 B50) अल्ख़ (29/अन्कबूत : 45) यानी “नमाज़ हर बेहयाई और बुराई 
से रोकती है।” लेकिन इसका दुआ के मअनी में होना ही ज्यादा सहीह और ज़्यादा मशहूर है, वल्लाहु आलम! 
लफ़्ज़ ज़कात की बहस इंशाअल्लाह और जगह आएगी। 
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तर्जुमा : “और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो तेरी तरफ़ उतारा गया और जो तुझसे पहले 
उतारा गया और आख़िरत पर भी यक्रीन रखते हैं।'' (4) 


मो'मिनीन की चंद दीगर म्िफ़ात (आयत : 4) : इब्ने अब्बास (६४) फ़मति हैं मत़लब यह है कि जो कुछ अल्लाह 
ताला की तरफ़ से तुम पर नाज़िल हुआ और तुमसे पहले के अम्बिया पर नाज़िल हुआ वह इन सबकी तस्दीक करते हैं। 
यह नहीं कि किसी को मानें और किसी का इंकार करें बल्कि अपने रब की सब बातों को मानते हैं और आख़िरत पर भी 
ईमान रखते हैं यानी बञ्स व कयामत, ज़न्नत और जहन्नम, हिसाब व मीज़ान सबको मानते हैं। कयामत चूँकि दुनिया 
के फना होने के बाद आएगी इसलिए इसे आख़िरत कहते हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि जिनकी पहले ईमान बिल गेब 
वगैरह के साथ सिफ़त बयान की गई थी, उन ही की दोबारा यह सिफ़तें बयान की गई हैं यानी ईमानदार ख़्वाह अरब मो'मिन 
हो ख़वाह अहले किताब वगैरह। मुजाहिद, अबुल आलिया, रबीअ बिन अनस ओर क़तादा (रह.) का भी यही कौल है। 
कुछ ने कहा है कि यह दोनों हैं तो एक, मगर मुराद इससे सिर्फ अहले किताब ही हैं। इन दोनों सूरतों में वाव अत्फ का होगा 
और सिफ़तों का अत्फ़ सिफतों पर होगा, जेसे (८८\ /८) अल्ख़ में सिफतों का अत्फ़ सिफतों पर है, और शुअरा के 
शेज़रों में भी आया है। कुछ का कोल यह है कि पहली सिफतें तो हैं अरब मो मिनो की और (७:20 (05% ६६, ८.4६) 
अल्ख़ से अहले किताब के मो मिनों की सिफतें मुराद हैं। 

सुदी (रह.) ने इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद, और कुछ दीगर महाबा (६९) से नकल किया है और इब्ने जरीर 
(रह.) ने भी इसी को पसंद किया है और इसकी शहादत में यह आयत लाए हैं (८,५६ ८,5 ८-७ 64 6) 5 


4६) अल्ख़ (3/आले इमरान : 99) यानी “अहले किताब में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह तआला पर और उस बही 
पर जो इससे पहले तुम्हारी तरफ़ नाज़िल की गई और उस वही पर जो उनकी तरफ नाज़िल की गई, ईमान लाते हैं और 
अल्लाह तला से डरते रहते हैं।'' और जगह इर्शाद है (०५८३ ८.५ ५७ ~ ए) अलख (28/कसप् 

52) यानी “जिन्हें इससे पहले किताब दी थी वह उसके साथ ईमान रखते हैं और जब उन पर (यह कुरआन) पढ़ा जाता है 
तो कहते हैं हम इस पर भी ईमान लाए और इसे अपने रब की तरफ़ से हक़ जाना। हम तो इससे पहले ही मुसलमान थे। उन्हें 
उनके सत्र करने ओर बुराई के बदले भलाई करने और अल्लाह की राह में ख़र्च करने की वजह से दोहरा अज्र मिलेगा।'' 

बुखारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ट) फ़मति हैं, “तीन शख्सों को दोहर अज्र मिलेगा। एक अहले किताब 
को जो अपने नबी पर ईमान लाए और मुझ पर भी ईमान रखें। दूसरा बह गुलाम जो अल्लाह तआला का हक़ अदा करे और - 
अपने मालिक का भी। तीसरा वह शख्स जो अपनी लोण्डी को अच्छा अदब सिखाए फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह 
कर ले!” (सीह बुखारी, किताबुल इल्म, बाब तअलीमुर्‌ रजुल अमतहू व अहलहू : 97; सही मुस्लिम : 754) इब्ने * 
जरीर (रह .) के इस फर्क की मुनासिबत इससे भी मालूम होती है कि इस सूरत के शुरू में मो'मिनों और काफ़िरों का बयान 
हुआ है तो जिस तरह कुफ़्फ़ार की दो किसमें हैं, काफिर और मुनाफिक, इसी तरह मो मिनों की भी दो किस्में कीं, अरबी 
मो'मिन और किताबी मो'मिन। मैं कहता हूँ ज़ाहिर यह है कि मुजाहिद (रह.) का यह कोल ठीक है कि सूरह बकरह की 
पहली चार आयात मो'मिनों के औसाफ के बारे मे हैं और उनके बाद की तेरह आयात मुनाफ़िक़ों के हक में हैं। अरबी हो 
या अज्मी, किताब हो या गेर-कितानी हो, इंसानों में से हो या जिन्नात में से, इसलिए कि इनमें से हर एक वझ्फ़ दूसरे को 
लाज़िम और शर्त है, एक बगेर दूसरे के नहीं हो सकता। 

गैब पर ईमान लाना, नमाज़ कायम करना, ज़कात देना उस वक़्त तक सहीह नहीं जब तक कि रसूलुल्लाह 
(4४) पर और सानिका अम्बिया पर जो किताबें उतरी हैं उन पर ईमान न हो और साथ ही आख़िर्त का यकीने क्रामिल न 
हो। जिस तरह पहली तीन चीज़ें बगैर पिछली तीन चीज़ों के गेर-मोतबर हैं। इसी तरह पिछली तीनो बगैर पहली तीमों 
के सहीह नहीं, इसीलिए ईमान वालों को हुकमे इलाही है (८७८85 4-55 40०५ ५४...) \ 22३ ८३) ६0) अल 
(4/निसाअः१36) यानी “एऐ ईमानवालों! अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उन पर उतरी है उस पर ओर 
जो किताबें उनसे पहले उतरी हैं उन पर ईमान लाओ।” और जगह फर्माया (५६५८ (५ ४०५६ ४5) अलख़ 
(29/अन्कबूतः46) यानी “अहले किताब से झगड़ने में बेहतरीन तरीका इड्तियार करो ओर कहो कि हम ईमान लाए हैं 
उस पर जो हमारी तरफ़ नाज़िल किया गया है और जो तुम्हारी तरफ उतारा गया है। हमारा और तुम्हारा मअबूद एक ही है।” 
ओर जगह इशाद है, 'ऐ अहले किताब! जो हमने उतारा है उस पर ईमान लाओ यह उसको सच्चा करने वाला है जो तुम्हारे 
पास है।” और जगह फर्माया, ''ऐ अहले किताब! तुम किसी चीज़ पर नहीं हो जब तक कि तोरात और इंजील को जो कुछ 
तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की जानिन से उतारा गया है कायम न रखो!” एक और जगह तमाम ईमान वालों की तरफ़ से ख़बर 
देते हुए कुरुआने करीम ने फर्माया (५८5 (55 ५. (१३25 ७) अलख, (2/बक़रहः285) यानी “रसूल ईमान लाए 
पर जो उनकी तरफ़ उनकेरब की तरफ़ से नाजिल हुआ और तमाम ईमानवाले भी, हर एक ईमान लाया अल्लाह तआला पर 
और उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, हम रसूलों में फर्क और जुदाई नहीं करते।'' इसी तरह 
इर्शाद होता है कि जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं और रसूलों में से किसी मे तफ़रीक़ नहीं करते।'' 


इस मज्भून की और भी बहुत सी आयात हैं जिनमें तमाम ईमानवालों को अल्लाह तआला पर और उसके तमाम रसूलों पर 
और सब किताबों पर ईमान लाने का ज़िवर किया गया है। ह 

यह ओर बात है कि अहले किताब के ईमानदारों में एक ख़ास ख़ुसूसियत है क्योंकि उनका ईमान अपने यहाँ की 
किताबों पर तफ़्सील के साथ होता है और फिर जब हुजूर (६) के हाथ पर वह इस्लाम कबूल करते हैं तो कुरआने-करीम 
पर भी तफ़्सील के साथ ईमान लाते हैं इसलिए उनको दोहरा अज्र मिलता है। और इस उम्मत के लोग भी साबिक़ा 
किताबों पर ईमान लाते हैं लेकिन इनका ईमान इज्माली तौर पर होता है। जैसे म्रहीह हदीस में है कि, ''जब तुमसे अहले 
किताब कोई बयान करें तो तुम न उसे सच कहो ओर न झूठ बल्कि कह दिया करो कि हम तो जो कुछ हम पर उतरा उसे भी 
मानते हैं और जो कुछ तुम पर उतरा है उस पर भी ईमान रखते हैं।” (सहीह बुखारी, किताबुत्‌ तफ्सीर सूरतुल्‌ 
बकरहः4485; बलफ़्ज़ (ला तुमदिकु अहलल किताब वला तुकजिबुहुम) (वकूलू आमन्ना बिल्लाहि) 
अबूदाउ्दः3644; बलफज़ (मा इददसकुम्‌ अहलुल्‌ किताब फला तुसद्दिकूहम वला तुकज़िबूहुम) सुनन अबी दाऊद वाली 
रिवायत नम्ला बिन अबी नम्ला मज्हूल की वजह से जईफ हे!) कुछ मवाक़ेझ पर ऐसा भी होता हे कि जो लोग हुजूर 
(द) पर ईमान लाते हैं उनका ईमान बनिस्बत अहले किताब के ईमान के ज्यादा पूरा ज्यादा कमाल वाला, ज्यादा रासिख़ 
और ज्यादा मज़बूत होता हे इस हैसियत से मुम्किन है कि उन्हें अहले किताब से भी ज्यादा अज्र मिलेगा बह बसबब अपने 
पेगम्बर और पैगम्बर आखिरुजू ज़मान पर ईमान लाने के दोहस अज्र पाए हुए हों, लेकिन यह लोग बसबब कमाले ईमान 
के अज्र में उनसे भी बढ़ जाते हैं, बल्लाह आलम! 
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तर्जुमा : “यही लोग अपने रब की तरफ़ से हिदायत पर हैं और यही लोग फ़लाह और नजात 
पाने बाले हैं।'' (5) 

हिदायत पाने वाले ख़ुशनस़ीब कोन हैं? (आयत 5) : यानी वह लोग जिनके ओसाफ पहले बयान हुए 
मसलन गैब पर ईमान लाना, नमाज़ कायम करना, अल्लाह के दिए हुए में से ख़र्च करना, हुजूर (र) पर जो 
उतरा है उस पर ईमान लाना, आप (ट) से पहले जो किताबें उतरी उनको मानना, दारे आख़िरत पर यकीन 
रखकर वहाँ काम आने वाले नेक अमल करना, बुराईयों और हराम कारियों से बचना। यही लोग हिदायत याफ्ता 
हैं जिन्हें अल्लाह तला की तरफ़ से नूर मिला है और बयान व बमीरत हासिल हुआ है और इन ही लोगों के 
लिए दुनिया और आख़िरत में फलाह और नजात है। इब्ने अब्बास (६%) ने हिदायत की तफ्सीर नूर और 
इस्तिक्ामत से की है और फ़लाह की तफ़्सीर अपनी चाहत को पा लेने और बुराईयों से बच जाने से की है। इब्ने 
जरीर (रह .) फमति हैं कि यह लोग अपने रब की तरफ़ से नूर और दलील और साबित-क़दमी और सच्चाई और 
तौफीक्रे हक़ पर हैं और यही लोग अपने पाकीज़ा आ'माल की वजह से नजात, सवाब और जन्नत की हमेशगी 
को पाने के मुस्तह़िक़ हैं और अज़ाबों से दूर हैं। इब्ने जरीर (रह.) यह भी ़मति हैं कि दूसरे (उलाइक) का इशारा 
अहले किताब की तरफ़ है जिनकी सिफ़त इससे पहले बयान हो चुकी है जैसे पहले गुजर चुका इस एतिबार से 
CE 6४ ५५ 6. 5) अल्ख़ (2/बक़रह : 4) पहले की आयत से जुदा होगा और मुब्तदा बनकर 


मरफूअ होगा और उसकी ख़बर (७३/५६2 % ७,55) होगी, लेकिन पसंदीदा क़ोल यही है कि इसका इशास 
पहले के सब औस़ाफ़ वालों की तरफ़ है अहले किताब हों या अरब हों। इब्ने अब्बास, इब्ने मसक़द और कुछ 
सहाबा (८) से मरवी है कि (५-५४५ 5...) से मुराद अरब ईमानदार हैं और उसके बाद के जुम्ला से मुराद 
अहले किताब ईमानदार हैं फिर दोनों के लिए यह बशारत है कि यह लोग हिदायत और फ़लाह वाले हैं और यह 
पहले बयान हो चुका है कि यह आयात आम हैं और यह इशारा भी आम है बल्लाहु आलम! मुजाहिद, अबुल 
आलिया, रबीअ बिन अनस ओर क़तादा (रह.) से यही मरवी है। 

एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ट) से सवाल होता है कि हुज़ूर कुरआने-करीम की कुछ आयात तो हमें 
ढारस देती हैं और उम्मीद क़ायम करा देती हैं और कुछ आयात कमर तोड़ देती हैं और क़रीब होता है कि हम 
नाउम्मीद हो जाएँ। आपने फर्माया, लो! मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नमी को पहचान साफ़-स़ाफ़ बतला दूँ, फिर 
आपने (अलिफ़ लाम मीम) से (मुफ्लिहून) तक पढ़कर फर्माया, “यह तो जन्नती हैं!” सहाबा (८६४) ने खुश 
होकर फर्माया, अल्हम्दु लिल्लाह! हमें उम्मीद है कि हम इन ही में से हों। फिर (१५,४ ८७ ८१) से (अज़ीम) 
तक तिलाबत की और फर्माया, “यह जहन्नमी हैं!” सहाबा ने कहा, हम ऐसे नहीं, आप (4) ने फर्माया, 
“हाँ!”। (इब्ने अबी हातिम) (इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत (अत्‌ तक़रीब : ।/444; रक्रम : 574) 
और उस्मान बिन सालेह लीन रावी हे। (अल्मीज़ान : 3/39; रक़म : 559) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ है।) 
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तर्जुमा : ''काफ़िरों को आपका डराना न डराना बराबर है यह लोग ईमान न लायेंगे।'' (6) 


बदनस़ीब लोग (आयत 6) : यानी जो लोग हक़ को पोशीदा करने या छुपा लेने के आदी हैं और उनकी 
क्रिस्मत में यही है न तो उन्हें आप (£) का डराना सूदमंद हो और न ही न डराना। यह कभी अल्लाह तआला 
की इस वही की तस्दीक़ न करेंगे जो आप (टट) पर नाज़िल हुई है। जैसे ओर जगह फर्माया (८-६८ ८३5 6} 
७. 3 ७४५ <६ ॐ) अल्ख (70/यूनुस : 96) यानी “जिन लोगों पर अल्लाह की बात साबित हो 
चुकी है वह ईमान न लायेंगे अगरचे तमाम आयात देख लें यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब देखें।'” और ऐसे ही 
सरकश अहले- किताब की निस्बत फर्माया (32) (४, ५४ \५5 ८४४ ८८5 ८५5) अलख (2/बक़रह : 
45) यानी “इन अहले किताब के पास अगरचे तमाम दलाइल ले आओ ताहम वह तुम्हारे क्रिब्ले को नहीं 
मानेंगे” यानी इन बदनसीबों को सआदत हासिल ही महीं होने की, इन गुमराहों को हिदायत कहाँ? “'तू ऐ नबी 
(4४2)! इन पर अफ़सोस न कर तेरा काम सिर्फ़ रिसालत का हक़ अदा कर देना और पहुँचा देना है। मानने वाले 
नमीबदार हैं बह मालामाल हो जायेंगे और अगर कोई न माने तो न सही तेरा फ़र्ज़ अदा हो गया। हम ख़ुद इनसे 
हिसाब ले लेंगे। तू सिर्फ डराने वाला है और हर चीज़ पर अल्लाह तआला ही वकील है।'' 


हज़रत इब्मे अब्बास ((;) फमति हैं कि हुजूर (६६2) को इस बात की बड़ी ही हिर्स थी कि तमाम लोग 
ईमान वाले हों जाएँ और हिदायत को क़बूल कर लें, लेकिन परवरदिगार ने फर्मा दिया कि यह सआदत हर एक के 


हिस्से की नहीं। यह नेअमत बट चुकी है जिसके हिस्से में आई है वह आपकी मानेगा और जो बदक्रिस्मत हैं वह 
हर्गिज-हरगिज आप (ट) की इत्नाअत की तरफ़ न झुकेंगे। पस मतलब यह है कि जो कुरआन से इंकारी हैं और 
कहते हैं कि हम अगली किताबों को मानते हैं, उन्हें डरावे का कोई फ़ायदा नहीं इसलिए कि वह तो ख़ुद अपनी 
किताब को भी हक़ीक़तन नहीं मानते क्योंकि उसमें तेरे मानने का अहद मौजूद है, तो जब वह इस किताब को और 
उस नबी (4) की नसीहत को नहीं मानते जिसके मानने के इक़रारी हैं तो भला वह ऐ नबी! तुम्हारी बातों को 
क्या मानेंगे? अबुल आलिया (रह.) का क़ौल है कि यह आयत जंगे-अह॒ज़ाब के उन सरदारों के बारे में उतरी है 
जिनकी निस्बत फमनि बारी तआला है। (१ 4.८2५ ४४४५ ८३५3 ठ! ॐ 35) अल्ख़ (4/इब्राहीम : 28) 
लेकिन जो मञअनी हमने पहले बयान किए हैं वह ज्यादा ज़ाहिर हैं और दूसरी आयात के मुताबिक हैं, बल्लाहु 
आलम! इस हदीस पर जो इब्ने अबी हातिम (रहू.) के हवाले से अभी बयान हुई है दोबारा नज़र डालिए। (ला 
यु'मिनून) पहले जुम्ले की ताकीद है उनका कुफ़ न टूटेगा। यह भी मुम्किन है कि (ला यु'मिनून) ख़बर हो इसलिए 
कि तक़्दीरे कलाम इन्नल्लज़ी-न कफ़रू ला यु'मिनून है और (सवाउन अलयहिम) जुम्ला मुअतर्ज़ा हो जाएगा, 
वल्लाहु आलम! 
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(6 के rinsed पल कििक किसको “अल्लाह तआला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मुहर कर दी है और इनकी 
आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है।'' (7) 


दिलों और कानों पर मुहर लगाने का मत्रलब (आयत 7) : हज़रत सुदी (रह.) फमति हैं ख़तम से मुराद 
तब है यानी मुहर लगा देना। क़्तादा (रह.) फ़मति हैं यानी इन पर शैत्ञान गालिब आ गया है यह उसी की 
मातहत में लग गये, यहाँ तक कि मुहरे इलाही इनके दिलों पर और इनके कानों पर लग गई और आँखों पर पर्दा 
पड़ गया। हिदायत को न देख सकते हैं न सुन सकते हैं न समझ सकते हैं। 


हजरत मुजाहिद (रह.) फमति हैं कि गुनाह लोगों के दिलों पर चढ़ते जाते और उसे हर तरफ़ से घेर 
लेते हैं, बस यही त़बअ और ख़तम यानी मुहर है। दिल और कान के लिए मुहावरा में मुहर आती है। मुजाहिद 
(रह.) फ़मति हें कुरआन में (रान) का लफ्ज़ है (त्रबञ़) का लफ्ज है और (अक्फ़ाल) का लफ्ज़ है, रान, 
त़रबअ से कम हे और त़बअ अक़्फ़ाल से कम है, अक़्फ़ाल सबसे ज्यादा हे। मुजाहिद (रह.) ने अपना हाथ 
दिखाकर कहा कि दिल हथैली की तरह है और बन्दे के गुनाहों की वजह से वह सिमट जाता है ओर बन्द हो 
जाता है इस तरह कि एक गुनाह किया तो गोया छंगलिया बंद हो गई, फिर दूसरा गुनाह किया, दूसरी उँगली बंद 
हो गई। यहाँ तक कि तमाम उँगलियाँ बंद हो गयीं और अब मुट्ठी बिलकुल बंद हो गयी जिसमें कोई चीज़ 
दाखिल नहीं हो सकती। इस तरह गुनाहों से दिल पर पर्दे पड़ जाते हैं मुहर लग जाती है फिर उस पर हक़ असर 
नहीं करता, इसे जीन भी कहते हैं। मतलब यह हुआ कि इनका तकब्बुर इनका हक से मुँह फेर लेना बयान हो 


रहा है। जैसे कहा जाता है कि फलाँ श़् इस बात के सुनने से बहरा बन गया। मतलब यह होता है कि तकब्बुर 
और बेपरवाही करके उसने इस बात की तरफ़ कान न लगाया। | 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं लेकिन यह मतलब ठीक नहीं हो सकता इसलिए कि यहाँ तो ख़ुद 
अल्लाह तआला फ़र्माता है कि उसने उनके दिलों पर मुहर कर दी। 


| ज़मख़्शरी (रह.) ने इसकी तर्दीद की हे और पाँच तावीलें की हैं लेकिन सबकी सब बिलकुल बोदी 
और वाही हैं और सिर्फ अपने मुअ्तज़ला होने की वजह से इसे यह तकल्लुफात करने पड़े क्योंकि इनके 
नज़दीक यह बात बहुत बुरी है कि किसी के दिल पर अल्लाह तआला मुहर कर दे, लेकिन अफ़सोस! इन्होंने 
दूसरी साफ और सरीह आयात पर गौर नहीं किया। इर्शाद बारी तआला हे (:#5/5 2१ 95 ७८४७ (४४) 
(6१/सफ्फ़ : 5) यानी ''जब वह टेढ़े हो गए तो अल्लाह ताला ने उनके दिल रेढ़े कर दिए।'” और फर्माया 
(5६5 ४55 $ ९55) अल्ख़ (6/ अन्म : 797) यानी “हम इनके दिलों को और इनकी निगाहों 
को उलट देते हैं गोया वह सिरे से ईमान ही न लाए थे, और हम इन्हें इनकी सरकशी में भरकते हुए ही छोड़ देते 
हैं। इस किस्म की आयात भी हैं कि अल्लाह तआला ने उनके दिलों पर मुहर कर दी और हिदायत को उनसे 
दूर कर दिया है, उनके हक को तर्क करने और बातिल पर जमे रहने की वजह से और यह सरासर अदलो- 
इंसाफ है और अदल अच्छी चीज़ हे न कि बुरी। अगर ज़मख़शरी भी बगौर इन आयात पर नज़र डालते तो 
तावील न करते, वल्लाहु आलम! कुर्तुबी (रह.) फमति हैँ, उम्मत का इज्माञ है कि अल्लाह ताला ने 
अपनी एक सिफ़त मुहर करना भी बयान की हे जो कुफ़्फ़ार के कुफ़ का बदला है। फर्माता है (48) ६:४ ६; 
7४ 5) (4/निसाअ : 55) “बल्कि इनके कुफ़ की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर मुहर लगा 
, दी।” हदीस में भी है कि अल्लाह तञ़ाला दिलों को उलट-पलट करता है। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने 
ज़िलालुल जन्नह'' : 227 में इसे स़हीह करार दिया है और इसके अल्फाज़ हैं (मिस्‍्लुल कल्ब मिस्लु 
रीशतिन युकल्लिबुझ....) लेकिन तह॒क़ौक़ यह है यह रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ ही है और 
इसे सहीह करार देना गलत है।) दुआ में है (७.८३ (७ (५५७ ७८.३ ७५-३) ५-५३ ५) यानी “ए दिलों के 
फेरने वाले! हमारे दिलों को अपने दीन पर क़ायम रख।'' (इब्ने माजा, अल मुक़द्दमा, बाब फीमा अन्कर्तिल्‌ 
जहमिया : 799; व सनदुहू सहीह़; अहमद : 3/782; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे हीह क़रार दिया है। 
देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीह : 2097) 


हज़रत हुजेफा (५#) वाली हदीस में है कि रसूलुल्लाह (4५८) ने फर्माया, “दिलों पर फित्ने इस तरह 
पेश होते हैं जैसे टूटे हुए बोरिये का एक-एक तिनका। जो दिल उन्हें क़बूल कर लेता है उसमें एक स्याह नुक्त़ा 
हो जाता है और जिस दिल में यह फित्ने असर नहीं करते उसमें एक सफेद नुक़्ता हो जाता है। जिसकी सफ़ेदी 
बढ़ते - बढ़ते बिलकुल साफ़-सफ़ेद होकर सारे दिल को मुनव्वर (रोशन) कर देती है फिर उसे कभी कोई 
फित्ना नुक्सान नहीं पहुँचा सकता। और इस दूसरे दिल की स्याही भी फैलती जाती है यहाँ तक कि सारा दिल 


स्याह हो जाता है। अब वह उल्टे कूजे की तरह हो जाता है, न अच्छी बात उसे अच्छी लगती है, न बुराई बुरी 
मालूम होती हे। अल्ख़ (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब रफ़्जल अमानत वल ईमान मिम्‌ बअज़िल्‌ 
कुलूब : 44; तिर्मिज़ी : 279; इन्ने माजा : 4053) इन्ने जरीर (रह.) का फेसला यह है कि हदीस में आ 
चुका है कि मो'मिन जब गुनाह करता है उसके दिल में एक स्याह नुक्त़ा हो जाता है। अगर वह बाज़ आ गया 
तौबा कर ली तो वह नुक़्ता हट जाता है और उसका दिल साफ़ हो जाता है और अगर वह गुनाह में बढ़ गया तो 
बह स्याही भी फैलती जाती है यहाँ तक कि सारे दिल पर छा जाती है। यही वह रान है जिसका जिकर इस आयत 
में है (१8.35 5 ८ \5 (५ ५४) अल्ख़ (83/मुतफ्फिफीन : 4) यानी “यक़ौनन उनके दिलों पर 'रान' है 
उनकी बद-आ'मालियों की वजह से।' (तिर्मिज़ी, अब्वाबुत्‌ तफ्सीर, बाब वमिन सूरति वैलुल लिल्‌ 
मुतफ़्फ़िफीन : 3334; वहुब हसन, अल यौम वल्‌ लैला लिन्‌ नसाई : 408; इब्ने माजा : 4244; शेख 
अल्बानी (रह.) ने इसे हसन करार दिया है। (सह्रीह अत्‌ तर्गीब : 347) इमाम तिर्मिज़ी (रह. ) ने इस हदीस 
को हसन कहा है। तो मालूम हुआ कि गुनाहों की ज्यादती दिलों पर गिलाफ़ (पर्दा) डाल देती है और उसके 
बाद मुहरे इलाही हो जाती हे जिसे ख़तम और तबअ कहा जाता है। अब इस दिल में ईमान के जाने और कुफ़ 
के निकलने की कोई राह बाक़ी नहीं रहती! 


इसी मुहर का ज़िकर इस आयत (ख़तमल्लाहु) अल्ख़ में है यह नज़ीर है। हमारी आँखों देखी चीज़ों 
की कि जब किसी चीज़ का मुँह बन्द करके उस पर मुहर लगा दें तो जब तक वह मुहर न टूटेगी न उसमें कोई 
चीज़ दाखिल हो सकती है न उसमें से कोई चीज़ निकल सकती है। इसी तरह जिन कुफ्फार के दिलों और कानों 
पर मुहरे इलाही लग चुकी है उनमें भी बगेर उसके हटने या टूटने के न हिदायत जाए, न कुफ़ बाहर निकले। 
(सम्इृहिम) पर पूरा वक्फ है गिशात का मअनी और ऐराब और (अला अब्सारिहिम गिशावतुम) अलग पूरा 
जुम्ला है, खतम और त़बञ़ दिलों और कानों पर होती है ओर गिशावत यानी पर्दा आँखों पर पड़ता है जैसे कि 
हज़रत इन्ने अब्बास, हज़रत इन्ने मसऴद और दूसरे महाबा (८%) से मरवी है। कुरआन में है (4१ ५55 6 
४.5 &ॐ) (42/शूरा : 24) दूसरी जगह है (६2# ४५८ ९ (5 5 48 5 4०८: bE) 
(45/जासिया : 23) इन आयात में दिल और कान पर ख़तम (मुहर) का ज़िक्र है और आँख पर पर्दे का। 
कुछ ने यहाँ (गिशावतन) ज़बर के साथ भी पढ़ा है तो मुम्किन है कि उनके नज़दीक फेअल (जअल) मुक़द्दर हो 
और मुम्किन है कि नस़ब महल की इत्तिबाञ से हो जैसे (व हूरुन ईन) (५6/वाक़िआ : 22) में शुरू सूरत की 
चार आयात में मो'मिनीन के औसाफ़ बयान हुए फिर इन दो आयात में कुफ़फार का हाल बयान हुआ। अब 
मुनाफिकों का ज़िक्र होता हे जो बज़ाहिर ईमान वाले बनते हैं लेकिन हकीकत में कुफ्फार हैं। चूँकि इन लोगों 
की चालाकियाँ उमूमन पोशीदा रह जाया करती है इसलिए उनका बयान ज़रा तफ्सील से हुआ और बहुत कुछ 
उनकी निशानियाँ बयान की गईं । इन ही के बारे में सूरह बराअतं उतरी और उन ही का जिकर सूरह नूर वगैरह में 
किया गया ताकि उनसे पूरा बचाव हो और इन मज्मूम ख़ऱ्लतों से मुसलमान दूर रहें, पस फर्माया। 
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तर्जुमा : “कुछ लोग कहते तो हैं हम अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान 
रखते हैं लेकिन दरहक़ीक़त वह ईमान वाले नहीं होते। (8) बह अल्लाह तआला को और 
ईमान वालो को धोखा देना चाहते हैं लेकिन दरअसल ख़ुद अपने आपके लिए धोखा दे रहे हैं 
मगर समझते नहीं।'' (9) 


मुनाफ़िक्रत की इब्तिदा और उसकी अक््साम (आयत 8, 9) : दरअसल निफाक कहते हैं भलाई के 
ज़ाहिर करने और बुराई के पोशीदा रखने को। निफाक़ की दो क्रिस्में हैं एतिकादी ओर.अमली। पहली क्रिस्म के 
मुनाफिक़ तो अब्दी जहन्नमी हैं और दूसरी क्रिस्म के बदतर मुज्रिम हैं। इसका बयान तफ्सील के साथ 
इंशाअल्लाह किसी मुनासिब जगह होगा। इन्ने जुरेज (रह.) फमति हैं मुनाफिक का क़ौल इसके फेअल के 
ख़िलाफ़ इसका बातिन, ज़ाहिर के ख़िलाफ़ इसका आना-जाने के ख़िलाफ़ उसकी मौजूदगी अदमे मौजूदगी के | 
ख़िलाफ़ हुआ करती है। निफ़ाक मक्का में तो था ही नहीं बल्कि उसका ख़िलाफ़ था। कुछ लोग ऐसे थे जो 
ज़बरदस्ती से बज़ाहिर काफ़िरों का साथ देते थे मगर दिल में मुसलमान होते थे। जब आँहजरत (द) हिज्रत 
करके मक्का छोड़कर मदीना में तशरीफ़ लाए और यहाँ औस और ख़ज़रज के क़बाइल ने अंसार बनकर आप 
(4४2) का साथ दिया और जाहिलियत के ज़माने की मुस्रिकाना बुतपरस्ती छोड़कर के दोनों क़बीलों में से 
ख़ुशनसीब मुशर्रफ-ब-इस्लाम हो गए, लेकिन यहूदी अब तक अल्लाह ताला की इस नेअमत से महरूम थे। 
` उनमें से सिर्फ हृ ज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (६) ने इस सच्चे दीन को क़बूल किया था। तब तक भी 


मुनाफिकों का ख़बीस गिरोह क़ायम न हुआ था और हुजूर (ट) ने उन यहूदियों से और अरब के बाद कुछ OE [ 


और क़बाइल से सुलह कर ली थी। 


गर्ज इस जमाअत के क्रयाम की इन्तिदा यूँ हुई कि मदीना के यहूदियों के तीन क़बीले थे, बनू 
केनुक्राअ, बनू नज़ीर और बनू कुरैजा। बनू कैनुकाअ तो ख़ज़रज के हलीफ़ और भाईबन्द बने हुए थे और बाक़ी 
दो क़बीलों का भाईचारा ओस से था। जब जंगे-बद्रं हो गई और उसमें परवरदिगार ने अपने दीन वालों को 
गालिब किया और इस्लाम की शानो-शौकत ज़ाहिर हुई, मुसलमानों का सिक्का जम गया ओर कुफ़ का ज़ोर 
टूट गया तो उस वक़्त यह नापाक गिरोह कायम हुआ! अब्दुल्लाह बिन उबय इन्ने सलूल था तो ख़ज़रज के 
क़बीले में से, लेकिन ओस और ख़ज़रज दोनों उसे अपना बड़ा मानते थे बल्कि उसकी बाक़ायदा सरदारी और 
बादशाहत के ऐलान का पुता इरादा हो चुका था कि इन दोनों क़बीलों का रुख़ इस्लाम की तरफ़ हो गया और 
उसकी सरदारी यूँ ही रह गयी। (सहीह बुखारी, किताबुत्‌ तफ्सीर, तफ्सीर सूरह आले-इमरान, बाब लतस्मउन्न 


मिनल लज़ीन.......: 4566; सहीह मुस्लिम : 7798) यह ख़ार तो उसके दिल में था ही, इधर इस्लाम की 
रोज़-रोज़ तरक़क़ी, इधर लड़ाई में कामयाबी ने इसे मख़्बूतुलू हवास कर दिया। अब उसने देखा कि यूँ काम 
नहीं चलेगा। फौरन बज़ाहिर(दिखावे में) इस्लाम कबूल कर लेने और ब बातिन (दिल से) काफिर रहने की 
ठान ली और जिस कद्र जमाअत उसके ज़ेरे-असर थी सबको यही हिदायत की और इस तरह मुनाफिक़ीन की 
एक जमीअत मदीना में और मदीना के आसपास क़ायम हो गई। उन मुनाफ़िकीन में बिहम्दिल्लाह मक्की 
मुझाजिर एक भी न था बल्कि यह बुजुर्ग तो अपने अहलो-अयाल, मालो-मताऊ को अल्लाह के नाम पर 
कुर्बान करके अल्लाह के रसूल (£) का साथ देकर आए थे, फ़रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४) फमति हैं , यह मुनाफिक ओस और ख़ज़रज के क़बीलों में से थे और यहूदी 
भी जो इनके तरीक़े पर थे। कबीला ओस और ख़ज़रज के मुनाफिक्रीन का इन आयात में बयान है। अबुल 
आलिया, हसन, क़तादा और सुदी (रह.) ने भी यही बयान किया है। 


परवरदिगारे आलम ने मुनाफिक्रों की बहुत सी बद-ख़स्लतों का यहाँ ज़िकर फर्माया ताकि उनके ज़ाहिर 
हाल से मुसलमान धोखा न खा जाएँ और उन्हें मुसलमान ख़याल करके अपना न समझ बैठे जिसकी वजह से कोई 
बड़ा फसाद फैल जाए। यह याद रहे कि बदकारों को नेक समझना भी बजाए ख़ुद बहुत बुरा और निहायत 
खौफनाक आम्र है जिस तरह इस आयत में फर्माया है कि, “यह लोग जुबानी इक़रार तो ज़रूर करते हैं मगर दिल 
में इनके ईमान नहीं!” इसी तरह सूरह मुनाफिकून में भी कहा गया है कि (५.६.४ !#४ ७442 % ८ ४७) 
40 6327 ७३; ) (63/मुनाफ़िकून : १) यानी “मुनाफिक् तेरे पास आकर कहते हैं कि हमारी गवाही है कि आप 
(#६) रसूलुल्लाह हैं। और अल्लाह जानता है कि तू उसका रसूल हैं” लेकिन चूँकि हक़ीक़त में मुनाफ़िकों का 
कौल उनके अक़ीदे के मुताबिक न था इसलिए बावजूद इन लोगों के शानदार और ताकीदी अल्फ़ाज़ के अल्लाह 
तआला ने इन्हें झुठला दिया और फर्माया (८,४८४ ८०३-2 6॥ ५.३.४५ 2१5) (63/मुनाफ़िकून : ) यानी 
“अल्लाह तआला गवाही देता है कि बिलयकीन मुनाफिक झूठे हैं।'' 

और यहाँ भी फ़र्माया (८5-५, ४ (८ 3) यानी “दरअसल वह ईमानवाले नहीं।'' वह अपने ईमान 
को ज़ाहिर करके और अपने कुफ़ को छुपाकर अपनी जिहालत से अल्लाह तआला को धोखा देते हैं और उसे 
नफा देने वाली और अल्लाह ताला को धोखा देने वाली, कारीगरी ख्याल करते हैं। जैसे कि कुछ मो'मिनों 
पर उनका यह मकर चल जाता हे। कुरआ न में है (४ ८४५०५३ ७६८८५ 80 १८ 2) (58/मुजादिला : 
78) यानी “क़यामत वाले दिन जबकि अल्लाह तला उन सबको खड़ा करेगा तो जिस तरह वह यहाँ 
ईमानवालों के सामने क़समें खाते हैं अल्लाह तआला के सामने भी कसमें खायेंगे और समझते हैं कि वह भी 
कुछ हैं। खबरदार! यक्रीनन वह झूठे हैं।” यहाँ भी उनके इस ग़लत अक्रीदे के मुकाबले में फर्माया कि 
दरअसल वह अपने इस काम की बुराई को जानते ही नहीं। यह धोखा ख़ुद अपनी जानों को दे रहे हैं जैसे कि 
और जगह इशांद हुआ (#८६ 543 ॐ 635५.4 ८३५.८ 69) (4/निसाअ : 42) यानी “मुनाफ़िक़ 
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अल्लाह को धेखा देते हैं और वह उन्हें दे रहा है।” कुछ क़ारियों ने (यख्दऴन) पढ़ा है और कुछ ने 
(युख़ादिऊन) और दोनों क्रिराआतों के मञ़नी का मतलब एक हो जाता है। अगर कोई कहे कि अल्लाह 
तआला को और ईमान वालों को मुनाफिक़ धोखा कैसे देंगे? वह जो अपने दिल के खिलाफ ज़ाहिर करते हैं 
बह तो सिर्फ बचाव के लिए होता है तो जवाबन कहा जाएगा कि इस तरह की बात करने वाले को भी जो किसी 
डर से बचना चाहता है अरबी जुबान में मुखादि कहा जाता है चूँकि मुनाफ़िक़ भी क़त्ल, कैद और दुनियावी 
अज़ाबों से महफूज़ रहने के लिए यह चाल चलते थे और बात न के ख़िलाफ़ जाहिरी अल्फाज़ कहते थे 
इसलिए उन्हें घोखेबाज़ कहा गया। 


इनका यह फेअल गो किसी को दुनिया में कुछ धोखा भी दे। लेकिन दरहकीकेत ख़ुद वह अपने 
आपको धोखा दे रहे हैं। इसलिए कि वह इसमें भलाई और कामयाबी समझते हैं और दरअसल यह सबब होगा 
उनके लिए अज़ाब और गज़बे इलाही का जिसके सहने की उनमें ताक़त नहीं। पस यह धोखा हकीक़तन उन पर 
ख़ुद वबाले-जान होगा। वह जिस काम को अंजाम का अच्छा समझते हैं वह उनके हक़ में बुरा और बहुत बुरा 
होगा। उनके कुफ्र शक और तक्ज़ीब की वजह से उनका रब उन पर नाराज़ होगा लेकिन अफ़सोस! उन्हें इसका 
श्र नहीं और यह अपने अंधेपन में ही मस्त हैं। इन्ने जुरैज (रह.) इसकी तफ़्सीर में फमति हैं कि (ला इलाह 
इल्लल्लाह) का इज्हार करके वह अपनी जान माल का बचाव करना चाहते हैं यह कलिमा उनके दिलों में 
पेवस्त नहीं होता। क़तादा (रह.) फमाति हैं कि मुनाफ़िकों की यही हालत है कि जुबान पर कुछ, दिल में कुछ, 
अमल कुछ, अक्रीदा कुछ, सुबह कुछ, शाम कुछ। कश्ती की तरह जो हवा के झोंके से कभी इधर जाती है, 
कभी उधर। 
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तर्जुमा : “उनके दिलों में बीमारी थी अल्लाह तआला ने उन्हें बीमारी में बढ़ा दिया और उनके 
झूठ की बजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।'' (70) 


बीमारी से क्या मुराद है? (आयत 70) बीमारी से मुराद यहाँ शक व शुबा है। इब्ने अब्बास, इन्ने मसऊ़द और 
चंद सहाबा (५६) से यही मरवी है। हज़रत मुजाहिद, इक्रिमा, हसन बसरी, अबुल आलिया, रबीअ बिन अनस, 
और क़तादा (रह.) का भी यही क़ोल हे। इक्रिमा और ताउस (रह.) ने इसकी तफ़्सीर रिया से की है ओर इब्ने 
अब्बास (६) से इसकी तफ्सीर निफाक़ भी मरवी है। जैद निन असलम (रह.) फ़मति हैं यहाँ दीनी बीमारी मुराद 
है न कि जिस्मानी। उन्हें इस्लाम में शक की बीमारी थी और उनकी नापाकी में अल्लाह ने और इज़ाफ़ा कर दिया 
जैसे कुरआन में और जगह है 


१ (2 ४5५ < ph 358 ~ 55 (4६६ s i (25 १:४5; 20 57 20 55 Aa 
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(9/तौबा : 724, 25) यानी 'ईमानवालों को ईमान में ज्यादा करती है और बह खुशियाँ मनाते हैं लेकिन 
बीमारी वालों की नापाकी और पलीदी को और ज्यादा कर देती है।'” यानी उनकी बदी और गुमराही बढ़ जाती है। 
यह बदला बिलकुल उनके अमल के मुशाबेह है। यह तफ़्सीर अच्छी है। ठीकं इसी के मिस्ल यह फर्मान भी है 
(4055 ५०५७) G25) (47/मुहम्मद : 77) यानी “हिदायत वालों को हिदायत में बढ़ा देता हे और उनको 
तक्वा अता फर्माता हे।” (यक्जिबून) को (युकज़िबून) भी क्रारियों मे पढ़ा है। यह दोनों बदखस्लतें उनमें थीं . 
झुठलाते भी थे और झूठे भी थे। रसूलुल्लाह (£) कुछ मुनाफिक्रों को अच्छी तरह जानने के बावजूद फिर 
भी कत्ल न करने की वजह वह है जो बुखारी व मुस्लिम की रिवायत में है कि हुजूर (६) ने हज़रत उमर (६) 
से फर्माया, “मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि लोगों में यह चर्चे हों कि मुहम्मद (£) अपने साथियों 
को कत्ल कर डालते हैं।' (सहीह बुखारी, किताबुल मनाक़िब, बाब मा यन्हा मिन दा'वल जाहिलिय्य : 
3578; सहीह मुस्लिम : 2584) मतलब यह है कि जो आराबी आसपास हैं उन्हें यह तो मालूम न होगा कि इन 
मुनाफिक्रों के पोशीदा कुफ़् की बिना पर उन्हें कत्ल किया गया उनकी नज़रें तो सिर्फ जाहिरदारी पर होंगी। जब उनमें 
यह बात मशहूर हो जाएगी कि हुजूर (42) अपने साथियों को कत्ल कर डालते हैं तो डर है कि कहीं बह इस्लाम 
के कबूल करने से रुक न जाएँ कुर्तुबी (रह.) मति हैं हमारे उलमा बगैरह का भी यही कोल है! ठीक इसी तरह 
आँहज़रत (4) मुअल्लिफतुल्‌ कुलूब को जिनके दिल इस्लाम की जानिब माइल हो जाते थे उनको 
माल अता फर्माया करते थे जबकि आप (4४2) जानते थे कि उनके एतिक्राद बद हैं। इमाम मालिक (रह.) से 
बक़ोल इब्ने माजिशून एक वजह यह भी नक़ल की गई है कि यह इसलिए था कि आप (ट) की उम्मत को मालूम 
हो जाए कि हाकिम अपने इल्म पर फैसला नहीं कर सकता। कुर्तुबी (रह.) फ़मति हैं, गो उलमा में तमाम मसाइल में 
इ्तिलाफ हो लेकिन इस मसला में सबका इत्तिफ़ाक़ है कि क़ाज़ी सिर्फ अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर किसी 
को क़त्ल नहीं कर सकता। इमाम शाफई (रह.) ने एक और वजह बयान की है, आप फमति हैं कि हुजूर (£) का 
मुनाफिक्रीन को क़त्ल करने से बाज़ रहने का सबब उनका अपने ईमान को अपनी जुबान से ज़ाहिर करना था गो 
इसका इल्म था कि उनके दिल इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ज़ाहिरी कलिमा इस पहली बात को हटा देता था। इसकी 
ताईद में बुखारी, मुस्लिम वगैरह की यह हदीस भी पेश की जाती है जिसमें है कि, ''मुझे हुक्म किया गया है कि में 
लोगों से लडँ यहाँ तक कि वह “ला इला-ह-इल्लल्लाह”' कहें। जब वह इसे कह दें तो उन्होंने मुझसे अपनी जानें 
ओर माल बचा लिये ओर उनका हिसाब अल्लाह अज़ व जल्ल पर है।” (महीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब 
(फइन ताबू......) : 25; सहीह मुस्लिम : ..... : 2१) मतलब यह है कि इस कलिमा के कहते ही ज़ाहिरी 
अहृकामे इस्लाम उन पर जारी हो जायेंगे। अब अगर उनका अक़ीदा भी इसके मुताबिक है तो आख़िरत वाले दिन 
नजात का सबब होगा वरना वहाँ कुछ भी नफ़ा न होगा। लेकिन दुनिया में तो मुसलमान के अहकाम उन पर जारी 
रहेंगे गोया लोग यहाँ मुसलमानों की सफ़ों में और उनको फेहरिस्त में नज़र आयें लेकिन आख़िरत में ऐन पुलसिरात़ 
पर उनसे दूर कर दिए जाएँगे और अंधेरों में हैरान व परेशान होते हुए बआवाज़े बुलंद मुसलमानों को पुकारकर कहेंगे 
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कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे? लेकिन वहाँ से जवाब मिलेगा कि थे तो सही मगर तुम फ़िल्मों में पड़ गए ओर 
इंतिज़ार ही में रह गए और अपनी मनमानी ख़्वाहिशों के फेर में पड़ गए यहाँ तक कि अम्रे इलाही आ पहुँचा! 


गर्ज दारे-आख़िरत में भी मुसलमानों के पीछे लगे लिपटे रहेंगे लेकिन बिलआख़िर उनसे अलग कर दिए 
जाएँगे और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। वह चाहेंगे कि मुसलमानों के साथ सज्दे में गिर पड़ें लेकिन 
सज्दा नहीं कर सकेंगे। (सहीह बुखारी, किताबुल्‌ अज़ान, बाब फ़ज्लुस्सुजूद : 806; किताबुत्‌ तौहीद, बाब 
कोलुल्लाहि तआला (बुजूहुय्यूं यौम इज़िन्‌ नाज़िरा...) : 7439; स्रहीह मुस्लिम : 82, 83) जैसे कि 
अह्वदीस में मुफस्सल बयान आ चुका है। कुछ मुहक्क़िकीन ने कहा है कि उनके क़त्ल न किए जाने की यह वजह 
थी कि अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में उनकी शरारते नहीं चल सकती थीं। अल्लाह तआला मुसलमानों को 
अपनी वही के ज़ रिए उनकी बुराईयों से मह॒फूज़ रख लेता था लेकिन हुजूर(4द) के बाद अगर अल्लाह न करे 
ऐसे लोग हों कि उनका निफ़ाक़ खुल जाए और मुसलमान बख़ूबी मालूम कर लें तो कत्ल कर दिए जाएँगे। इमाम 
मालिक (रह.) का फ़त्वा है कि निफाक़ हुजूर (#&£) के ज़माने में था लेकिन आजकल तो वह बेदीनी और 
जिन्दीक्रियत है। यह भी याद रहे कि जिन्दीक के बारे में भी उलमा का इड़ितिलाफ़ है कि जब वह कुफ़ ज़ाहिर करे 
तो उसके कत्ल से पहले उस पर तौबा पेश की जाए या नहीं ? और बह जिन्दीक जो लोगों को भी इसको तञ्जलीम 
देता हो और वह ज़िन्दीक़ जो मुअल्लिम न हो, इन दोनों में फर्क किया जाएगा या नहीं? और यह इर्तिदाद कई- 
कई मर्तबा हुआ हो तन यह हुक्म है या सिर्फ एक मर्तबा होने पर भी? फिर इसमे भी इख्तिलाफ हे कि यह इस्लाम 
लाना और यह रुजू करना ख़ुद उसकी अपनी तरफ़ से हो या उस पर गरबा पा लेने के बाद भी यही हुक्म है? 
गर्ज इन सब बातों में इश्तिलाफ़ है लेकिन इसके बयान की जगह अहकाम की किताबें हैं न कि तफासीर। 


चौदह आदमियों के निफाक का तो आप (ई) को कराई इल्म था। (स्रहीह मुस्लिम, किताब सिफातुल 
मुनाफिक्रीन व अहकामुहुम, बाब सिफातुल मुनाफिकरीन : 2779) यह वह बद बात्रिम लोग थे जिन्होंने गज़्वा 
` तबुक में मश्चरा करके यह अम्र (साजिश) तै कर लिया था कि हूजुरे-अकरम (‰) के साथ दगाबाजी करें। 
आप (ट) के कत्ल की पूरी साजिश कर चुके थे कि रात के अंधेरे में जब हुजूर अकरम (६) फ़लाँ घाटी के 
क़रीब पहुँचे तो आप (4४2) की ऊँटनी को बिदका दें, वह भड़क कर भागेगी और हुजूर (£) घाटी में गिर 
पड़ेंगे। अल्लाह तआला ने नबी (ट्ट) की तरफ़ उसी वक़्त वही भेजकर उनकी उस नापाक साजिश को बेनक़ाब 
कर दिया। हुजूर (4४) ने हज़रत हुज़ैफा (८) को बुलाकर इस वाक़िया की ख़बर दी और उन गद्दारों के नाम भी 
बता दिए फिर भी आप (टट) ने उनके क़त्ल के अहृकाम मादिर न फर्माए। (सहीह मुस्लिम, किताब सिफातुल 
मुनाफिकीन व अहकामहुम, बाब सिफ़ातुल मुनाफिक्रीन : 2779) इनके सिवा और मुनाफ़िक़ों के नामों का आप 
(4४८) को इलम न था। चुनाँचे कुरआन कहता है (८५३६५: 55५) ८५३ 3-४३८. ९४९5) (9/तौबा : 707) 
यानी तुम्हारे आसपास के कुछ आराबी मुनाफिक़ हैं और कुछ सरकश मुनाफिक़् मदीना में भी हैं तुम उन्हें नहीं 
जानते लेकिन हम जानते हैं।” और जगह फर्माया (८३६५2१ 45५ 9 ८,5) (33/अहज़ाब : 60) यानी ' 
अगर यह मुनाफिक़ गंदे दिल वाले और फसाद व तकब्बुर वाले अपनी शरारतों से बाज़ न आए तो हम भी इन्हें न 


छोड़ेंगे और मदीना में बहुत कम बाकी रह सकेंगे बल्कि इन पर लअनत की जाएगी जहाँ पाए जाएँगे पकड़े जाएँगे 
और टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँगे। 


इन आयात से मालूम हुआ कि हुजूरे अकरम (ईट) को उन मुनाफिक़ों का इलम न था कि कौन कौन हैं? 
हाँ! उनकी मज़्मूम (बुरी) ख़म्लतें जो बयान हुई थीं, यह जिसमें पायी जाती थीं उस पर निफ़ाक़ स़ादिक़ आता था। 
जैसे और जगह इर्शाद फर्माया (#९५55 १ ८5 $5) (47/मुहम्मद : 30) यानी “अगर हम चाहें तो हम तुम्हें 
उनको दिखा दें लेकिन तुम उनकी निशानिनयों और उनके अंदाज़े गुफ्तगू से ही उनको पहचान लोगे।'' उन 
मुनाफिक्रों में सबसे ज़्यादा मशहूर अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल था। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (६) ने 
उसकी मुनाफ़िक़ाना ख़म्लतों पर हुजूरे अकरम (4४2) के सामने गवाही भी दी थी। (सहीह बुख़ारी, किताबृत्‌ 
तफ़्सीर सूरतुल मुनाफिक़रीन : 4900; सहीह मुस्लिम : 2772) बावजूद इसके जब यह मरता है तो हु जूर (4६८) 
इसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाते हैं और इसके दफ़न में उसी तरह शिर्कत करते हैं। (हीह बुखारी, किताबुल्‌ 
जनाइज़, बाब अल्‌ कफनुल क़मीस...... : 7269; सहीह मुस्लिम : 2773, 2774) जिस तरह और 
मुसलमान सहाबियों के जनाज़ा में शिर्कत करते थे। बल्कि हज़रत उमर (८) ने जब हुजूर (#&£) को ज़रा ज़ोर 
से याद दिलाया तो आप (4) ने फर्माया, “में नहीं चाहता कि लोग चे मी गोइयाँ (कानाफूसी) करें कि मुहम्मद 
(422) अपने सहाबियों को मार डाला करते हैं।” (सहीह बुखारी, किताबुल मनाक्रिब, बाब मा यन्हा मिन 
दा'वल जाहिलिय्य : 358; सहीह मुस्लिम : 2584) एक सहीह रिवायत में है कि, “मुझे इख़्तियार दिया गया 
इस्तिग्फार करने न करने का तो मैंने करने को पसंद फर्माया।” (सहीह बुखारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा यकरहू 
मिनस्‌ लाति अलल्‌ मुनाफिक्रीन : 7366) एक और रिवायत में है कि, “अगर सत्तर मर्तबा से ज्यादा 
इस्तिग्फार करने में भी उसकी बझ़्शिश जानता तो यक़ीनन उससे ज्यादा इस्तिग्फार करता।” (हीह बुखारी, 
किताबुल जनाइज़, बाब मा यकरहू मिनस्‌ लाति अलल्‌ मुनाफिक्रीन : 366) 
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CISTI: DI SISTVN 
तर्जुमा : '' और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न करो तो जवाब देते हैं कि हम |, 
तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं (0) खबरदार! यक़ीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं 


लेकिन श्र समझ नहीं (रखते)।''(2) 

फ़साद के बानी मुनाफिक्रीन (आयत 4-2) : हज़रत इब्ने अब्बास (५४), हजरत इब्ने मसऊ़द (६), 
और नबी (4&£) के कुछ सहाबा (८#;) से मरती है कि यह बयान भी मुनाफिकों का ही है। उनका फसाद कुफ़ और 
मञसियते इलाही थी। (तब्री : /288) मतलब यह है कि ज़मीन में अल्लाह की नाफर्मानी करना या नाफ़र्मानी 
करने का हुक्म देना ज़मीन में फसाद करना है और ज़मीन व आसमान की इस्लाह इताअते इलाही में है। (इब्ने 
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अबी हातिम : /50) मुजाहिद (रह.) फमति हैं कि इन्हें जब अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी से रोका जाता है तो 
कहते हैं कि हम तो हिदायत ओर इस्लाह पर हैं। 

हज़रत सलमान फारसी (५४४) फमति हैं इस ख़स्लत के लोग अब तक नहीं आए। मतलब यह है कि हुजूर 
(4४८) के जमाने में यह बदख़स्लत लोग थे तो सही लेकिन अब जो आयेंगे वह इनसे भी बदतर होंगे यह न समझना 
चाहिए कि वह यह कहते हैं कि इस वस्फ़ (म्रिफ़त) का कोई हुजूर (£) के ज़माने में था ही नहीं। इब्मे जरीर 
(रह.) फमति हैं कि इन मुनाफिक़ों का फसाद बरपा करना यह था कि अल्लाह ताला की नाफर्मानियाँ करते थे। 
जिस काम से अल्लाह तआला मना फर्माया करते थे उसे करते थे फ़राइज़े इलाही जाया करते थे, अल्लाह तआला के 
सच्चे दीन में शक व शुबा करते, उसकी हक़ौक़त और सदाक़्त पर यक्ीने कामिल नहीं रखते थे, मो मिनों के पास 
आकर अपनी ईमानदारी की डीगि मारा करते थे हालाँकि दिल में तरह-तरह के वसाविस होते थे। मौका पाकर अल्लाह 
ताला के दुश्मनों की इमदाद व इआनत करते थे और अल्लाह ताला के नेक बन्दों के मुकाबले में उनकी 
पासदारी करते थे और बावजूद इस मक्कारी और मुफ्सिदाना चाल के अपने आपको मुस्लेह और सुलह जू (अच्छे 
और अच्छाई की तब्लीग करने वाले) करार देते थे। (त़ब्री : 7/289) 

कुरआने-करीम ने कुफ़्फ़ार से मवालात और दोस्ती रखने से भी ज़मीन में फसाद बरपा करने से तञ्नबीर 
किया है। इर्शाद होता है (, ३; £ (9४ १36 ८5305) (8/अन्फाल : 73) यानी “कुफ्फ़ार आपस 
में एक-दूसरे के दोस्त हैं अंगर तुमने ऐसा किया, यानी इन कुफ्फार से दोस्ती की तो ज़मीन में भारी फित्ना और 
बड़ा फ़साद फेल जाएगा।” इस आयत ने मुसलमान और कुफ़्फ़ार के दोस्ताना तअल्लुकात मुन्कत कर दिए। और 
जगह फर्माया, “ऐ ईमानवालों! मो'मिनों को छोड़कर काफ़िरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह 
तला की तुम पर वाज़ेह हुज्जत हो जाए” यानी तुम्हारी दलीले नजात कट जाए। फिर फर्माया, “मुनाफिक़् लोग तो 
जहन्नम के निचले तब्के में होंगे और हर्गिज़ तुम उनके लिए कोई मददगार न पाओगे।'' 

चूँकि मुनाफ़िक़ों का ज़ाहिर अच्छा होता है इसलिए मुसलमानों पर हक़ौक़त पोशीदा रह जाती है। वह 
ईमानदारों को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से धोखा दे देते हैं और उनके ने हकीकत कलिमात से और उनकी और 
कुफ़्फ़ार की पोशीदा दोस्तियों से मुसलमानों को ख़तरनाक मसाइब झेलने पड़ते हैं। पस यह मुनाफिक्रीन फसाद के 
बानी हुए। अगर यह अपने कुफ़ पर ही रहते, तो इनकी ख़ोफ़नाक साज़िशों और गहरी चालों का मुसलमानों को इतना 
नुक्सान हर्गिज़ न पहुँचता और अगर मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो जाते और ज़ाहिर बातिन यवसाँ कर लेते, तब तो 
दुनिया के अमन व अमान के साथ आख़िरत की नजात व फ़लाह भी लेते। बावजूद इस ख़तरनाक़ पॉलिसी के जब 
उन्हें यक्सूई की नसीहत की जाती तो झट बोलते कि हम तो सुलह करने वाले हैं, हम किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते 
हम फ़रीक़ैन के साथ इत्तिफाक रखते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (८) फमति हैं कि वह कहते थे कि हम इन दोनों 
जमाञ्जतों यानी मो'मिनों और अहले किताब के दरम्यान सुलह करने वाले हैं। (इब्ने अबी हातिम : /52) लेकिन 
अल्लाह ताला ने फर्माया कि यह सरासर इनकी जिहालत है जिसे यह सुलह जानते हैं वह ऐन फ़साद है लेकिन इन्हें 
शड़र नहीं। 
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तर्जुमा : ' और जब इनसे कहा जाता है कि इन लोगों (यानी महाबा) की तरह तुम भी ईमान 
लाओ तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएँ जैसा बेवक्रूफ़ लाते हैं। ख़बरदार हो 
जाओ! यक्रीनन यही बेवकूफ हैं लेकिन जानते नहीं।'' (आयत 73) 

हक़ीक़ी बेवक़ूफ़ कोन? (आयत 73) : मतलब यह है कि जब इन मुनाफिकों को सहाबा (६४) की तरह 
अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, किताबों और रसूलों पर ईमान लाने को मौत के बाद जी उठने और जन्नत 
और जहन्नम की हक़्क़ानियत के तस्लीम करने को, अल्लाह और उसके रसूल (ट) की ताबेदारी करके 
नेक आ'माल बजा लाने और बुराईयों से बाज़ रहने को कहा जाता है तो यह मल्ऴन फिका ऐसे ईमान को बेवकूफ का 
ईमान बताता है। इब्ने मसऊ़द और कुछ दीगर महाबा (द) और रबीअ बिन अनस, अन्दुरहिमान बिन जैद (६) 
वगैरह ने यही तफ्सीर बयान की है। (तब्री : 7/293, 294) सुफहाउ सफ़ीह की जमा है जसे हुकमा, हकीम की 
और हुलमा हलीम की, जाहिल कम-अक़्ल और नफ़ा-नुक्सान के पूरी तरह न जानने वाले को सफीह कहते 
हैं। कुरआने करीम में और जगह हे (वला तु'तुस्‌ सुफहाउ) (4/निसाअ : 5) “बेबकूफ़ों को अपने वह मालन दे 
बैठो जो तुम्हारे कयाम का सबब हैं।” आम मुफस्सिरीन का कोल है कि इस आयत में सुफहाउ से मुराद औरतें और 
बच्चे हैं, उन मुनाफ़िक़ों के जवाब में यहाँ भी ख़ुद परवरदिगारे आलम ने जवाब दिया और ताकीदन हस्र के 
साथ फर्माया, बेवकूफ तो यही हैं लेकिन साथ ही जाहिल भी ऐसे हैं कि अपनी बेवळूफी को जान भी नहीं सकते। न 
अपनी जिहालत व ज़लालत (गुमराही) को समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा इनकी बुराई और कमाल अंधापन और 
हिदायत से दूरी और क्या होगी? 
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तर्जुमा : “और जब ईमानवालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमानवाले हैं, और जब अपने 
बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं हम तो उनसे सिर्फ़ मज़ाक़ करते हैं। 
(१4) अल्लाह ताला भी इनसे मज़ाक़ करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में 
और बढ़ा देता है।'' (45) 


।/33, 


मुनाफ़िक्राना रवय्या (आयत 4-5) : मतलब यह है कि यह बदबातिन मुसलमानों के पास आकर अपना 
ईमान और दोस्ती और ख़ैरख़्वाही जाहिर करके उन्हें धोखे में डालना चाहते हैं ताकि माल व जान का बचाव भी 
हो जाए और भलाई और गनीमत के माल में हिस्सा भी क्रायम हो जाए, और जब अपनी जमाअत (शैतान की 
जमाञत) में होते हैं तो उनकी सी कहने लगते हैं। ख़लौ के मअनी यहाँ हैं इन्सरफू और ज़हबू ओर ख़लसू और 
मज़ौ के यानी लौटते हैं और पहुँचते हैं और तन्हाई में होते हैं और जाते हैं। पस ख़लौ जो कि इला के साथ मुतअद्दी 
है यह मनी में लौट जाने के है। फेअल मुज्मर और मल्फूज़ दोनों पर यह दलालत करता है। कुछ कहते हैं इला 
मअनी में मअ के मुतरादिफ है। मगर पहला मनी ही ठीक है। इब्ने जरीर (रह.) के कलाम का खुलासा भी यही . 
है। शयातीन से मुराद रउसा बड़े और सरदार हैं जैसे उलमा-ए-यहूद ओर सरदाराने कुफ्फारे कुरैश व मुनाफिकीन! 


इब्ने अब्बास (¢&,), इब्ने मसऊ़द (५४) और दीगर सहाबा (६#) का ळल ह कि यह शयात्रीन उनके _ 
अमीर, उमरा और सरदाराने कुफ़ थे और उनके हम-अकीदा लोग भी। यह शयात्रीन यटूर भी ३ पैगम्बरी के 
झुठलाने और कुरआन की तक्ज़ीब करने का मश्विरा दिया करते थे। मुजाहिद (रह.) कहते हैं शयात्ीन से मुराद 
इनके वह साथी हैं जो या तो मुश्रिक थे या मुनाफिक़। क़तादा (रह. ) फमति हैं मुराद इससे वह लोग हैं जो बुराईयों 
में और शिर्क में इनके सरदार थे। अबुल आलिया, रबीअ बिन अनस (रहू.) भी यही तफ़्सीर करते हैं । इब्ने जरीर 
(रह .) फमति हैं कि हर बहकाने और सरकशी करने वाले को शेत्रान कहते हैं वह जिन्नों में से हों या इंसानों में से। 
कुरआन में भी (शयात्रीनल्‌ इन्स वल्‌ जिन्न) (6/अन्आम : 72) आया है। 


क्या इंसान के शैतान भी हें? आप (4) ने फर्माया, “हाँ!'' (अहमद : 5/78; नसाई, किताबुल 
इस्तिआजा, बाब अल्‌ इस्तिआज़तु मिन शरिं शयात्रीनिल इन्स : 5509; व सनदुहू जई; अबू अम्र मश्क्री और 
ठबेद बिन ख़श्ख़ाश ज़ईफ व मजरूह रावी हैं। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को ज़ईफ़ करार दिया है। 
देखिए (ज़ईफ नसाई : 424)) जब यह मुनाफ़िक मुसलमानों से मिलते तो कहते, हम तुम्हारे साथ हैं यानी जैसे 
तुम हो वैसे ही हम हैं, और अपनों से कहते हम तो उनके साथ हंसी खेल करते हैं ।'” इब्ने अब्बास (८६४), रबीअ 
बिन अनस और क़तादा (रह.) की यही तफ्सीर है। अलह तआला इनको जवान देते हुए इनके इस मकर व फेअल 
के मुक्राबला में फर्माता है कि “अल्लाह तआला भी इनसे खा करेगा और इन्हें इनकी सरकशी में बहकने देगा।'' 
जेसे और जगह है कि ''क़्रयामत के दिन मुनाफिक़ मर्द व औरत ईमान वालों से कहेंगे, ज़रा ठहर जाओ हम भी 
तुम्हारे नूर से फायदा उठाएँ। कहा जाएगा! अपने पीछे लौट जाओ और नूर को तलाश करो। उनके' लौटते ही 
दरम्यान में एक ऊँची दीवार हाइल कर दी जाएगी। जिसमें दरवाज़ा होगा। उस तरफ़ तो रहमत होगी और दूसरी 
तरफ़ अजाब होगा।'' और जगह फर्माने इलाही है “काफिर हमारी ढ़ील को अपने हक़ में बेहतर न जानें इस ताख़ीर 
में बह अपनी बद-किरदारियों में और बढ़ जाते है।'' पस कुरआन में जहाँ इस्तिहज़ा यानी मज़ाक़, मकर, ख़दीअत 
यानी धोखा के अल्फ़ाज़ आए हैं बहाँ यही मुराद है। 


एक जमाअत कहती है कि यह अऱ्फाज़ सिर्फ डांट-डपट और तम्बीह के तौर पर इस्तेमाल किए गए 
हैं। इनकी बद-किरदारियों और इनके कुफ़ व शिक्र पर इन्हें मलामत की गई है। और मुफस्सिरीन कहते हैं यह 


अल्फाज़ सिर्फ जवाब में लाए गए हैं जेसे कोई भला आदमी किसी मककार के फरेब से बचकर उस पर गालिब 
आकर रहता है, कहो! मैंने कैसा फरेन दिया हालाँकि उसकी तरफ़ से फ़रेब नहीं होता। इसी तरह यह फ़मनि 
इलाही है (व मकरू व मकरल्लाहु) (3/आले इमरान : 54) और (अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम) वरना 
अल्लाह की जात मकर और मज़ाक से पाक है। मतलब यह है कि इनका फने-फरेन इन ही को बर्बाद करता है। 
इन अल्फाज़ का यह भी मतलब बयान किया गया है कि अल्लाह इनकी हंसी, धोखा, मस्ख़रा और भूल का 
इनको बदला देगा तो बदले में भी वही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए। मञ्जनी दोनों लफ्ज़ों के दोनों जगह जुदा 
जुदा हैं। देखिए कुरआन-करीम में है (६५५६५ 4८५८ 4१८८८ ५४ 5) (42/शूरा : 40) यानी ''बुराई का 
बदला वैसी ही बुराई है।' (4५.८ \5५5 6 2६2८ (५०८८) ८2) (2/बकरह : 94) “जो तुम पर 
ज़्यादती करे तुम भी उस पर ज्यादती करो।'' तो ज़ाहिर है कि बुराई का बदला लेना हक़ीक़तन बुराई नहीं। 
ज्यादती के मुकाबले में बदला लेना ज्यादती नहीं लेकिन लफ़्ज़ दोनों जगह एक ही है हालाँकि पहली बुराई और 
ज्यादती जुल्म है और दूसरी बुराई और ज्यादती अदूल है लेकिन लफ़्ज़ दोनों जगह एक है। इसी तरह जहाँ- जहाँ 
कलामुल्लाह में ऐसी इबारतें हैं वहाँ यही मतलब है। एक ओर मतलब भी सुनिए! दुनिया में यह मुमाफिक़ अपनी 
इस पलीद पॉलिसी से मुसलमानों के साथ मज़ाक़ करते थे अल्लाह ने भी इनके साथ यही किया कि दुनिया 
में इन्हें अमनो-अमान मिल गया अब यह मस्त बन गए हालाँकि यह आरज़ी अमन है क़यामत वाले दिन इन्हे 
कोई अमन नहीं। यहाँ गो इनके माल और इनकी जानें बच गईं लेकिन अल्लाह के यहाँ यह दर्दनाक अज़ाबों का 
शिकार बनेंगे। इब्ने जरीर (रह.) ने इसी क्रोल को तजीहे दी है ओर इसके बहुत कुछ ताईद की हे। इसलिए कि 
मकर धोखा ओर मज़ाक जो बिला वजह हो उससे तो अल्लाह की ज़ात पाक है, हाँ! इंतिक़ाम, मुकाबले और 
बदले के तौर पर यह अल्फाज़ अल्लाह की मिस्बत कहने में कोई हर्ज नहीं। इब्ने अब्बास (८) भी यही फमति 
हैं कि यह इनसे बदला है और इनकी सज़ा है। (यमुद्ुहम) का मतलब ढील देना और बढ़ाना बयान किया गया 
है। (९) २५.5 ५८४ ७३८%) अल्ख (23/मो'मिनून : 55) यानी “क्या यह यूँ समझ बेठे हैं कि इनके माल 
औलाद का ज्यादा होना इनके लिए कोई भली चीज़ है? नहीं नहीं! इन्हें मीह शऊर ही नहीं है।'” और फर्माया 
(¥ Ss ६. A) (68/अल्‌ कलम : 44) ` इस तरह हम इन्हें आहिस्ता- आहिस्ता पकड़ेंगे कि 

` इन्हें पता न चले।” तो मतलब यह हुआ कि इधर यह गुनाह करते हैं उधर दुनियावी नेअमतें ज्यादा होती है यह 
खुश हो जाते हैं हालाँकि दरअसल वह अज़ाबे -इलाही ही है। कुरआन करीम ने और जगह फर्माया 
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(6/अन्आम : 44, 45) OD BSNS SPEAR CE GS 
यानी “जब इन लोगों ने नसीहत भुला दी तो हमने इन पर तमाम चीजों के दरवाज़े खोल दिए यहाँ तक कि वह 
अपनी चीज़ों पर इतराने लगे तो हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया। अब घबरा गए ज़ालिमों की बर्बादी हुई और 
कह दिया गया कि तअरीफें रब्बुल आलमीन के लिए ही हैं।” इब्ने जरीर (रह.) फ़माति हैं कि इन्हें ढील देने 
और इन्हें अपनी सरकशी और बगावत में बढ़ने के लिए इनको ज्यादती दी जाती है। जैसे और जगह फर्माया (5 


2855. ४ ८५६) (6/अन्आम : 0) “तुग्यान”' कहते हैं किसी चीज़ में घुस जाने को जैसे फ़र्माया (तब्री 

/307) (UN ७४ (५ ४५ ) (6१/अल हाक़का : 77) इब्ने अब्बास (६) फ़मति हैं बह अपने कुफ़ में गिरे 
जाते हैं।'” उम्हुन कहते हैं गुमराही को। तो इस जुम्ला का मतलब यह हुआ कि ज़लालत व कुफ़ में यह डूब गए 
और इस नापाकी ने इन्हें घेर लिया। अब यह इसी दलदल में उतरे जाते हैं और इसी नापाकी में फंसे जाते हैं ओर 
छुटकारे की तमाम राहें इन पर बंद हो गई हैं। भला ऐसे दलदल में जो हो ओर फिर अंधा, बहरा ओर बेवकूफ हो 
वह केसे नजात पा सकता है। आँखों के अंधे के लिए अरबी में उम्युन का लफ़्ज़ आता है और दिल के अंधे के 
लिए उम्मा का लेकिन कभी दिल के अंधे के लिए उम्युन का लफ़्ज़ आता है जैसे कुरआन में है ( 5 ९,५5 . 
ANG CANN) (22/हज : 46) “लेकिन दिल अंधे हैं जो सीनों में हैं 


OPES MAE 


तर्जुमा : “यह वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में मोल ले लिया। पस म तो 
इनकी तिजारत ने इनको फ़ायदा पहुँचाया और न यह हिदायत वाले हुए।'' (१6) 


हिदायत के बदले में गुमराही (आयत 76) : इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊ़द, और कुछ महाबा (५४) से मरवी है 
कि इन्होंने हिदायत छोड़ दी और गुमराही ले ली। हज़रत अब्दुल्लाह (६%) फमति हैं इन्होंने ईमान के बदले कुफ़ 
कबूल किया! मुजाहिद (रह.) फमति हैं ईमान लाए फिर काफिर हो गए। क़तादा (रह.) फ़मति हैं हिदायत पर 
गुमराही को यह पसंद करते हैं जैसे समूद के बरे में इर्शाद हे (८४७-३) | १ ७५६४--७ ४5563 55:25 GN 5) 
(47/हामीम अस्‌ सज्दा : 77) यानी “बावजूद यह कि हमने समूदियों को राह दिखा दी मगर फिर भी उन्होंने इस 
रहनुमाई पर अंधेपन को पसंद किया।'' मतलब यह हुआ कि मुनाफिक्रीन हिदायत से हटकर गुमराही पर आ गए 
और हिदायत के बदले गुराही ले ली गोया हिदायत को बेचकर गुमराही ली। अब ईमान लाकर फिर काफिर हुए हों 
ख़्वाह सिरे से ईमान ही नसीब न हुआ हो और इन मुनाफिक्ीन में दोनों किस्म के लोग थे। चुनाँचे कुरआन-करीम 
मेंहै (१2,348 ५ #8 240 ४5 ।४ ८ 23, ९93) (63/मुनाफिकून : 3) “यह इसलिए है कि यह लोग ईमान 
लाकर फिर काफिर हो गए। पस इनके दिलों पर मुहर लगा दी गई।'' और ऐसे भी मुनाफिक थे जिन्हें ईमान नसीब ही 
न हुआ पस न तो इन्हें इस सौदे में फायदा हुआ न राह मिली बल्कि हिदायत के चमनिस्तान (बागीचे) से निकलकर 
गुमराही के ख़ारज़ार में और जमाअत के मज़बूत किले से निकलकर फुर्कृत के तंग जेलख़ाने में ओर अमन के 
वसीअ (बड़े) मैदान से निकलकर खौफ की अंधेर कोठरी में और सुन्नत के पाकीज़ा गुलशन से निकलकर बिदअ॒त 
के सुनसान जंगल मे आ गए। (त़ब्री : /36) 
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तर्जुमा : “इनकी मिसाल उस शरूस की सी है जिसने आग जलाई। पस आसपास की चीज़ें 
रोशनी में आई ही थीं जो अल्लाह ने इनके नूर को ले लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो 


नहीं देखते (7) बहरे, गूँगे, अंधे हैं, पस वह नहीं लौटते।'' (8) 


मुनाफ़िक्रीन की मिसाल (आवत 7-8) : मिसाल को अरबी में मसील भी कहते हैं। इसकी जमा 
अम्साल आती है जैसे कुरआन में है (१७५५ ५५ 5) (59/हश्र : 2) यानी “यह मिसालें हम लोगों के 
लिए बयान करते हैं जिन्हें सिर्फ आलिम ही समझते हैं।”” आयत का मतलब यह है कि मुनाफिक़ जो गुमराही 
को हिदायत के बदले और अंधेपन को बीनाई के बदले मोल लेते हैं उनकी मिसाल उस शस जेसी है जो अंधेरे 
मे आग जलाए, उससे दाएँ-बायें की चीज़ें उसे नज़र आने लगीं, उसकी परेशानी दूर हो और फ़ायदे की उम्मीद 
बंधे कि अचानक आग बुझ जाए और एक पल अंधेरा छा जाए, न तो निगाह काम करे न रास्ता मालूम हो सके 
और बावजूद उसके वह शख्स ख़ुद बहरा हो, किसी की बात को न सुन सकता हो, गुँगा हो किसी से पूछ न 
सकता हो, अंधा हो जो रोशनी से काम न चला सकता हो। अब भला यह कैसे राह पा सकेगा “ठीक इसी तरह 
यह मुनाफिक़ भी हैं कि हिदायत को छोड़कर यह राह गुमकर बैठे और भलाई को छोड़कर बुराई को चाहने लगे। 
इस मिसाल से पता चलता है कि इन लोगों ने ईमान कबूल करके कुफ़ किया था जैसे कुरआन-करीम में कई 
जगह बस़राहत मौजूद हे, वल्लाहु आलम! इमाम राज़ी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में सुदी (रह .) से यही नक़ल 
किया हे, फिर कहा है कि यह तश्बीह बहुत ही दुरुस्त और सहीह है इसलिए कि पहले तो इन मुनाफिक्ों को नूरे 
ईमान हासिल हुआ फिर इनके निफ़ाक़ की वजह से बुझ गया और यह हैरत मे पड़ गए और दीन की हैरत से 
बड़ी हैरत और क्या होगी? 


इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं कि जिनकी यह मिसाल बयान की गई है उन्हें किसी वक़्त भी ईमान नम्नीब 
ही न हुआ था क्योंकि पहले फर्माने बारी ताला गुज़र चुका है (८५:५4, a ८ 5) (2/बक़रह : 8) यानी 
“गोया जुबान से अल्लाह तआला पर और कयामत पर ईमान लाने का इक़रार करते हैं मगर हक्रीक़तन यह 
ईमानवाले नहीँ।'' लेकिन ठीक बात यह है कि इस आयते मुबारका में इनके कुफ़ व मिफाक़ के वक़्त की ख़बर 
दी गई है, इससे इसका इंकार नहीं होता कि इस हालते कुफ़ व निफाक से पहले कभी इन्हें ईमान हासिल ही नहीं 
हुआ। मुम्किन है ईमान लाए हों फिर उससे हट गए और अब दिलों पर मुहरें लग गई हों। देखिए और जगह 
कुरआन-करीम में है (१३१47 55 \ 7.१ £25 ८७3) (63/मुनाफ़िकून : 3) यानी “यह इसलिए है कि इन्होंने 
अपने ईमान के बाद कुफ़ किया फिर इनके दिलों पर मुहर लग गई अब वह कुछ नहीं समझते।” यही वजह है कि 


इस मिसाल में रोशनी और अंधेरे का ज़िक्र है। यानी कलिम-ए-ईमान के ज़ाहिर करने की वजह से दुनिया में 
नूर हो गया लेकिन कुफ़ के छुपाने की वजह से फिर आख़िरत के अंधेरों ने घेर लिया। 


एक जमाझत की मिसाल एक शख़्स से अकसर आया करती है। कुरआने-करीम में है (१९:5 
DENG Ai Bld YE BLE 2५४5 BN 0335) (33/अह॒ज़ाब : 9) “तू देखेगा कि वह तेरी 
तरफ़ आँखें फेर-फेरकर इस तरह देखते हैं जिस तरह वह शख्स जो सकराते मौत में हो।' और इस आयत को 
भी देखिए (६५१ , 6 ४) ४८५६ ५५ 5९8. (८) (37/लुक्रमान : 28) ` तुम सबको पैदा करना और 
मार डालने के बाद फिर ज़िन्दा कर देना ऐसा ही है जैसे एक जान का दोबारा जिन्दा करना।'' तीसरी जगह 
तोरात को सीखकर अमली अक़ीदा उसके मुताबिक़ न रखने वालों की मिसाल में कहा गया है (/८ (५६5 
5७८ $) (62/जुम्आ : 5) “गधे की मानिन्द हैं जो किताबें लादे हुए है।'' इन सब आयात में जमात 
की मिसाल एक से दी गई है। इसी तरह मज्कूरा बाला आयात में मुनाफिकों की जमाअत की मिसाल एक 
शख्स से दी गइ। कुछ कहते हैं तक़्दीरि कलाम यूँ है (१ ,७ १५५७ ५२८१ ८४०७ 408 ८५5-2०3 (०) यानी 
इनके वाक़िया की मिसाल उन लोगों के वाक़िया की तरह है जो आग रोशन करें। कुछ कहते हैं कि आग जलाने 
बाला तो एक है लेकिन जलाता है एक जमाअत के लिए जो उसके साथ है। और लोग कहते हैं अल्लज़ी यहाँ 
मञ्जनी में अल्लज़ी-न के है जैसे कि शायरों के शेअरों में भी आता है। में कहता हूँ खुद मिसाल में भी वाहिद के 
मेगा के बाद ही जमा के सेगे भी हैं, बिनूरिहिम और तरकहुम्‌ और ला यर्जिऊन मुलाहिजा हों और इस तरह 
कलाम में आ'ला फसाहत और बेहतरीन ख़ूबी आ गई है। अल्लाह तआला उनकी रोशनी ले गया, इससे 
मतलब यह है कि जो नूर नफ़ा देने वाला था वह तो उनसे हटा लिया और जिस त़रह आग के बुझ जामे के बाद 
तपिश और घुआँ ओर अंधेरा रह जाता है उसी तरह उनके पास नुक्सान पहुँचाने वाली चीज़ यानी शक व कुफ़ 
व निफ़ाक़ रह गया। न तो राहे-रास्त को ख़ुद देख सकें, न दूसरे की भली बात सुन सकें, न किसी से भलाई का 
सवाल कर सकें। अब फिर लोटकर हिदायत पर आना महाल हो गया। इसकी ताईद में मुफस्सिरीन के कौल 
सुनिए। 


इन्ने अब्बास, इन्ने मसऊ़द और कुछ और महाबा (५४) फमति हैं, हुजूर (£) के मदीना तशरीफ 
लाने के बाद कुछ लोग इस्लाम ले आए मगर फिर मुनाफिक बन गए, उनकी मिसाल उस शख्स जैसी हे जो 
अंधेरे में हो फिर आग जलाकर रोशनी हासिल करे और आसपास भलाई-बुराई देखने लगे और मालूम करे कि 
किस राह में क्या है? कि अचानक आग बुझ जाए, रोशनी जाती रहे, अब मालूम नहीं हो सकता कि किस राह 
में क्या क्या है? इसी तरह मुनाफिक शिर्क व कुफ़ की जुल्मत में थे फिर इस्लाम लाकर भलाई-बुराई यानी 
हृलाल-हूराम समझने लगे मगर फिर काफिर हो गए और हराम हलाल, ख़ैर व शर में कुछ तमीज़ न रही। 


हजरत इब्मे अब्बास (५) फमाति हैं, नूर से मुराद ईमान और जुल्मत से मुराद ज़लालत व कुफ़् है। 


यह लोग हिदायत पर थे लेकिन फिर सरकशी करके बहक गए। मुजाहिद (रह .) फमाति हैं ईमानदारी और 
हिदायत की तरफ़ रुख करने को मिसाल में आसपास की चीज़ को रोशन करने से तअबीर किया गया है। अता 


ख़ुरासानी (रह.) का क़ौल है कि मुनाफिक कभी कभी भलाई को देख लेता है और पहचान भी लेता है लेकिन 
फिर उसके दिल का अंधापन उस पर गालिब आ जाता है। इक्रिमा, अब्दुर्र्रमान, हसन, सुदी और बैअ (रह.) 
से भी यही मन्कूल है। आब्दुर्रहमान बिन जैद (रह.) फमति हैं मुनाफ़िक्रों की यही हालत है कि ईमान लाते हैं 
और उसकी पाकीज़ा रोशनी से उनके दिल जगमगा उठते हैं जिस तरह आग के जलाने से आसपास की चीज़ें 
रोशन हो जाती हैं लेकिन कुफ़ फिर उस रोशनी को खो देता है जिस तरह आग का बुझ जाना फिर अंधेरा कर 
देता है। यह सब क्रोल तो हमारी इस तफ़्सीर की ताईद में थे जिन मुनाफिक़ों की यह मिसाल बयान की गई है 
वह ईमान ला चुके थे, फिर कुफ़ किया। अब इब्ने जरीर (रह.) की ताईद में जो तफ़्सीर है उसे भी सुनिए। 


इब्ने अब्बास (६) फ़मति हैं कि यह मिसाल मुनाफ़िक़ों की है कि वह इस्लाम की वजह से इज़त पा 
लेते हैं। मुसलमानों में निकाह, वरसा ओर तक़्सीमे माले-गनीमत में शामिल होने लगता है लेकिन मरते ही यह 
इज्जत छिन जाती है जिस तरह आग की रोशनी आग बुझते ही जाती रहती है। अबुल आलिया (रह.) फमति हैं 
जब मुनाफ़िक़ ला इला-ह-इल्लल्लाहु पढ़ता है दिल में नूर पैदा होता है फिर जहाँ शक किया नूर गया जिस 
तरह लकड़ियाँ जब तक जलती रहें रोशनी रही, जहाँ बुझ गईं तो रोशनी ख़त्म हो गई। ज़ह्हाक (रह.) फमति हैं 
नूर से मुराद यहाँ ईमान है जो उनकी जुबानों पर था। ज़हहाक (रह.) कहते हैं (ला इला-ह-इल्लल्लाह) उनके 
` लिए रोशनी कर देता है। अमनो-अमान और खाना-पीना, बीवी-बच्चे सब मिल जाते थे लेकिन शक व 
निफ़ाक उससे यह राहतें छीन लेता है जिस तरह आग का बुझ जाना रोशनी दूर कर देता है। क़तादा (रह.) का 
क्रौल है कि (ला इलाह इल्लल्लाहु) कहने से मुनाफ़िक को दुनियावी नफा मसलन मुसलमानों में लड़के लड़की 
का लेन देन, वरसा की तक़्सीम, जान माल की हिफाज़त वगैरह मिल जाती है लेकिन चूँकि उसके दिल में ईमान 
की जड़ और उसके कामों में हकीकत नहीं होती इसलिए मौत के वक़्त वह सब मुनाफा सल्ब हो जाते हैं जैसे 
आग की रोशनी जो बुझ जाए। इब्ने अब्बास (६) फ़मति हैं, अंधेरों में छोड़ देना मरने के बाद अज़ाब होना 
है। यह लोग हक को देखते हैं, जुबान से कहते हैं और जुल्मत कुफ़ से निकल जाते हैं लेकिन फिर अपने कुफ़ 
व निफ़ाक़ की वजह से हिदायत का देखना और हक़ पर कायम रहना इनसे छिन जाता है। सुदी (रह.) का कोल 
है कि अंधेरे से मुराद इनका निफाक है। हसन बसरी (रह.) फमति हैं, मौत के वक़्त मुनाफ़िक़ कौ 
बदआ'मालियाँ अंधेरों की त़रह उस पर छा जाती हैं और कोई भलाई की रोशनी उसके लिए बाक़ी महीं रहती 
जिससे उसकी तौहीद की तस्दीक़ हो। वह बहरे हैं हक़ के सुनने से अंधे हैं राहेरास्त को देखने और समझने से 
हिदायत की तरफ़ लौट नहीं सकते। न तो इन्हें तौबा नसीब होती है न नसीहत हासिल कर सकते हैं। 
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तर्जुमा : “या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियाँ और गरज और बिजली हो, मौत 
से डरकर कड़ाके की वजह से अपनी उँगलियाँ अपने कानों में डाल लेते हैं। और अल्लाह 
काफ़िरों को घेरने वाला है। (9) क़रीब है कि बिजली उनकी आँखें उच्चक ले जाए जब 
उनके लिए रोशनी करती है तो उसमें चलने-फिरने लगते हैं और जब उन पर अंधेरा करती हे 
तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह तआला चाहे तो उनकी समाअत (सुनने की ताक़त) 
व बस़ारत (देखने की ताक़त) ले जाए। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने 
बाला है।'' (20) 


मो'मिन काफ़िर और मुनाफ़िक़ (आयत 9-20) : यह दूसरी मिसाल है जो दूसरी क़िस्म के 
मुनाफिकों के लिए बयान की गई है। यह वह कोम है जिन पर कभी हक़ ज़ाहिर हो जाता है और कभी फिर शक 
में पड़ जाते हैं। तो शक के वक़्त उनकी मिसाल बरसात की सी है। सय्यिब के मझ नी मेंह और बारिश के हैं । 
कुछ ने बादल के मअनी भी बयान किए हैं लेकिन ज्यादा मशहूर मनी बारिश के ही हैं जो अंधेरे में बरसे। 
जुलुमात से मुराद शक और कुफ़ व निफ़ाक़ के हैं ओर रद यानी गरज जो अपनी ख़ौफ़नाक आवाज़ से दिल 
हिला देती है। यही हाल मुनाफिक़ का है कि उसे हर वक़्त डर, खौफ, घबराहट और परेशानी रहती है। जैसे और 
जगह है (४:४५ ३.० (४ 6१-८) (63/मुनाफिकून : 4) यानी “हर आवाज़ को अपने ऊपर ही समझते 
हैं।' और जगह इर्शाद है कि “यह मुनाफ़िक़रीन अल्लाह की क़समें खा-खाकर कहते हैं कि वह तुममें से हें 
लेकिन दरअम़ल वह डरपोक लोग हैं। अगर बह कोई जाए पनाह या रास्ता पा लें तो यक्रीनन वह उसमें 
सिमटकर घुस जाएँ।'' बिजली से मिसाल दी है उस नूरे ईमान की जो इनके दिलो में किसी वक़्त चमक उठता है 
तो वह उस वक़्त अपनी उँगलियाँ मौत के डर से कानों में डाल लेते हैं लेकिन ऐसा करना उन्हें कोई नफ़ा न देगा। 
यह अल्लाह तआला की कुदरतों और उसके इरादा के मातहत हैं, यह बच नहीं सकते। जैसे और जगह फर्माया 
(५०5३-55 ८३०5 «232 Ey 5) (85/ बुरूज: 7, 78) यानी “क्या तुम्हें लश्कर की, 
फिर्‌ओन और समूद की रिवायात नहीं पहुँचीं। पहुँची तो हैं लेकिन यह काफिर झुठलाने में ही हैं और अल्लाह 


तआला भी इन्हें इनके पीछे से घेर रहा है।'' बिजली का आँखों को उचक लेना उसकी कुव्वत और सख़ती का 
इज्हार है। और इन मुनाफिकीन की बीनाई की कमज़ोरी और इनका जुअफे ईमान है। 


इब्ने अब्बास (८) फ़र्माते हें मतलब यह है कि कुरआन की मज़बूत आयात इन मुनाफ़िक़ों की कलई 
(पोल) खोल देंगी और इनके छुपे हुए उयूब को ज़ाहिर कर देगी और अपनी नूरानियत से इन्हें मब्हृत कर देंगी। 
(तब्री : ।/349) जब इन प॑र अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं यानी ईमान जब इन पर ज़ाहिर हो जाता है तो 
ज़रा रोशन दिल होकर पैरवी भी करने लगते हैं लेकिन फिर जहाँ शक व शुबा आया कि दिल में कदूरत और 
जुल्मत भर गई और भौचक्के होकर खड़े रह गए। इसका यह मत़लब भी है कि इस्लाम को ज़रा उरूज मिला तो 
इनके दिल में द्रे इत्मिनान पैदा हुआ लेकिन जहाँ इसके ख़िलाफ़ नज़र आया कि यह उल्टे पैरों कुफ़ की तरफ 
लौटने लगे। (त़॒ब्दी : /349) जैसे इशदि इलाही है (१ 0 4 ५५५५३ ६ (+८ ७:७५) (22/हज : 7) 
यानी “कुछ लोग वह भी हैं जो किनारे पर ठहरकर अल्लाह की इबादत करते हैं अगर भलाई मिली तो मुत्मइन हुए 
और अगर बुराई पहुँची तो उसी वक़्त फिर गए'' अल्ख़। इब्ने अब्बास (४४) यह भी फ़मति हैं कि इनका रोशनी 
'में चलना हक़ को जानकर कलिम-ए-इस्लाम पढ़ना है और अंधेरे में ठहर जाना कुफ़ की तरफ़ लौट जाना है। और 
भी बहुत से मुफस्सिरीन का यही क़ौल है और ज़्यादा हीह और ज़ाहिर भी यही कौल है। (इब्ने अबी हातिम : 
7/75) वल्लाहु आलम! रोजे-क़यामत भी इनका यही हाल रहेगा कि जब लोगों को उनके ईमान के अंदाज़े के 
मुताबिक नूर मिलेगा। कुछ को कई-कई मीलों तक का, कुछ को उससे ज़्यादा, किसी को उससे कम, यहाँ तक 
कि किसी को इतना मूर मिलेगा कि कभी रोशन हुआ और कभी अंधेरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़रा सी दूर 
चल सकेंगे फिर ठहर जायेंगे फिर ज़रा सी दूर का नूर मिलेगा फिर बुझ जाएगा और कुछ वह बेनस़ीब भी होंगे कि 
उनका नूर बिलकुल बुझ जाएगा। यह पूरे मुनाफिक होंगे जिनके बारे में फर्माने रब्बानी है (८६६५-८0 (१5% _2%; 
४५5७५ १५...) CR Eas) (57/हृदीद : १3) यानी “जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफ़िक औरतें 
ईमानवालों को पुकारेंगे और कहेंगे कि ज़रा रुको, हमें भी आ लेने दो ताकि हम भी तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठाएँ तो 
कहा जाएगा कि अपने पीछे लौट जाओ और नूर ढूँढ़ लाओ” अल्ख़। और मो'मिनों के बारे मे अल्लाह तआला 
फर्माता है (५१४ ५-८४ Gs Ca (५5 255) (57/हृदीद : 2) यानी “उस दिन तू देखेगा कि 
मो'मिन मर्दों और औरतों के आगे-आगे और दाएँ जानिन नूर होगा और कहा जाएगा तुम्हें आज के दिन जन्नतों 
की ख़ुशख़बरियाँ हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं।' और फर्माया “जिस दिन न रुसवा करेगा अल्लाह तआला नबी 
को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए। उनका नूर उनके आगे और दाएँ जानिब होगा। वह कह रहे होंगे 
“'ऐ हमारे रब! हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर और हमें बश, यक्रीनन तू हर चीज़ पर कादिर है।'” इन आयात के 
बाद अब इस मज्मून की अहादीस भी लीजिए। 


नबी (4४2) फमति हैं, “कुछ मो'मिनों को मदीना से लेकर अदन तक नूर मिलेगा, कुछ को उससे कम 
यहाँ तक कि कुछ को इतना कम कि सिर्फ पाँव रखने की जगह ही रोशन होती होगी।' (इन्ने जरीर) (यह हदीस 
मुर्सल (यानी ज़ईफ) है।) हज़रत इब्ने मसक़द (६) फमति हैं ईमानवालों को उनके आ'माल के मुताबिक़ नूर 
मिलेगा, कुछ को खजूर के दरख़त के बराबर, किसी को क़द्दे-आदम के बराबर, किसी को सिर्फ इतना ही कि 


उसका अंगूठा ही रोशन हो, कभी बुझ जाता हो कभी रोशन हो जाता हो। (इब्ने अबी हातिम) इन्ने मसऴद (८ 
फ़मति हैं उन्हें नूर मिलेगा उनके आ'माल के मुताबिक़ जिसकी रोशनी में वह पुलमिरात् से गुज़रेंगे। कुछ लोगों का 
नूर पहाड़ के बराबर होगा, कुछ का खजूर के बराबर और सबसे कम नूर वाला वह होगा जिसका नूर उसके अंगूठे 
पर होगा, कभी चमक उठेगा और कभी बुझ जाएगा। (इब्मे अबी हातिम) इब्ने अब्बास (ह) फर्माते हैं कि सब 
तौहीद वालों को क़यामत के दिन नूर मिलेगा जब मुनाफ़िक़ों का नूर बुझ जाएगा तो मुवहिहिद डरकर कहेंगे (८३५ 
७५३ (४ 2-58) (66/तहरीम : 8) ` ऐ अल्लाह! हमारे नूर को पूरा कर” (इब्ने अबी हातिम) ज़ह्हाक (रह.) 
का भी यही कौल है। इन आहादीस से मालूम हुआ कि ख़ालिस़ मो'मिन वह जिनका बयान अगली चार आयात में 
हुआ। ख़ालिस कुफ़्फ़ार जिनका जिकर उसके बाद की दो आयात में है और मुनाफ़िक़ जिनकी दो किसमें हैं, एक तो 
ख़ालिस मुनाफ़िक़ जिनकी मिसाल आग की रोशनी से दी गई, दूसरे वह मुनाफ़िक़ जो तरद्ुद में हैं। कभी तो ईमान 
चमक उठता है कभी बुझ जाता है। इन ही की मिसाल बारिश से दी गई है। यह पहली क्रिस्म के मुनाफ़िक़ों से कुछ 
कम हैं। 


इसी तरह सूरह नूर में भी अल्लाह तला ने मो'मिन की और उसके दिल के नूर की मिसाल उस 
मुनव्वर चराग से दी है जो रोशन फ़ानूस में हो और ख़ुद फ़ानूस भी चमकते हुए तारे की तरह हो। चुनाँचे ईमान 
बाले का एक तो ख़ुद दिल रोशन दूसरे ख़ालिस शरीअत की उसे इमदाद, पस रोशनी पर रोशनी नूर पर नूर हो 
जाता है। इसी तरह दूसरी जगह काफ़िरों की मिसाल भी बयान की जो अपनी नादानी की वजह से अपने आपको 
कुछ समझते हैं ओर हक़ीक़त में वह कुछ नहीं होते। फर्माया, काफ़िरों के आ'माल की मिसाल रेत के चमकीले 
टीलों की तरह है जिन्हें प्यासा पानी समझता हे यहाँ तक कि पास आकर देखता है लेकिन कुछ भी नहीं पाता 
फिर और मोक्रे पर इन जाहिल काफिरों की मिसाल बयान की जो सख्त जिहालत में गिरफ्तार हैं, इनकी मिसाल 
में फ़र्माया, मामिन्द सख्त अंधेरों के जो गहरे समंदर में हों जो मौजों पर मौर्जे मार रहा हो, फिर अब्र से ढका 
हुआ हो और अंधेरों पर अंधेरे छाए हों, हाथ निकाले तो देख भी नहीं सकता। हक़ीक़त यह है कि जिसके लिए 
अल्लाह की तरफ़ से नूर न हो, उसके पास नूर कहाँ से आए? पस कुफ़्फ़ार की भी दो क़िस्में कीं। एक तो दूसरों 
को कुफ़ की तरफ बुलाने वाले, दूसरे उनकी तक्लीद करने वाले जैसे सूरह हृज् के शुरू मे है (६० , +3 ८५०३ 
40 3 (>) (22/हज्ज :3) “कुछ वह लोग हैं जो अल्लाह के बारे में इलम के बगैर झगड़ते हैं और हर 
सरकश शैतान की पैरवी करते हैं” और जगह फर्माया (3५५ 3 5 > A 40 3 9५६ Ga CNA 
र) १ ८६ ९८5) (22/हज्ज : 8) “कुछ लोग इल्म और हिदायत और रोशन किताब के बगेर अल्लाह के बारे 
में लड़ते-झगड़ते हैं।' सूरह वाकिआ के शुरू में और आख़र में सूरह निसाअ में मो'मिनों की भी दो क्रिस्में 
बयान को हैं, साबिक्रीन और अंस्हाबे यमीन यानी मुक़र्रब बारगाहे इलाही और परहेज़गार व नेकोकार लोग। 
पस इन आयात से मालूम हुआ कि मो'मिनों की दो जमाअतें हैं, मुकर॑ब और अबरार (नेक)। और काफिरों की 
भी दो किसमें हैं, कुफ़ की तरफ बुलाने वाले ओर उनकी तक़्लीद करने वाले। और मुनाफिक़ों की भी दो क्रिस्मे 
हैं, ख़ालिस़ और पक्के मुनाफिक़र और वह मुनाफिक़ जिन में निफाक़ की एक आध शाख़ है। 


बुखारी व मुस्लिम में हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (५) फमति हैं, रसूलुल्लाह (ई) ने 
फर्माया, “तीन ख़स्लतें हैं जिसमें तीनों हों वह पुख्ता मुनाफिक है और जिसमें एक हो उसमें एक ख़स्लत निफ़ाक 
की है जब तक उसे न छोड़े, बात करने में झूठ बोलना, वा'दाखिलाफ़ी करना, अमानत में ख़यानत करना!” 
(सहीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब अलामातुल मुनाफिक्रीन : 34; सहीह मुस्लिम : 58) इससे साबित हुआ 
कि इंसान में कभी निफाक का कुछ हिस्सा होता है वाह वह मुनाफिक़ अमली हो या एतिक़ादी। जैसे कि आयत 
व हृदीस से मालूम होता है। सलफ़ की एक जमात और उलम-ए-किराम के एक गिरोह का यही मज़हब है। 
इसका बयान पहले भी गुजर चुका है। और आइन्दा भी आएगा, इंशाअल्लाह तआला। मुस्नद आहमद में है, 
रसूलुल्लाह (ट) मे फर्माया, “दिल चार क्रिस्म के हैं, एक तो साफ़ दिल जो रोशन चराग की तरह चमक रहा 
हो, दूसरे बह दिल जो गिलाफ़ आलूद हैं, तीसरे वह दिल जो उलटे हैं, चौथे वह दिल जो मख़लूत हैं। पहला दिल 
तो मो'मिन का है जो पूरी तरह नूरानी है। दूसरा काफिर का दिल है जिस पर पर्दे पड़े हुए हैं। तीसरा दिल ख़ालिस 
मुनाफ़िक़ का है जो जानता हे और इंकार करता है। चौथा दिल उस मुनाफिक का है जिसमें ईमान व निफाक दोनों 
जमा हैं। ईमान की मिसाल उस सब्ज़े की तरह है जो पाकीज़ा पानी से बढ़ रहा हो और मुनाफिक़ की मिसाल उस 
फोड़े की तरह है जिसमें पीप और ख़ून बढ़ता ही जाता हो। अब जो मादा बढ़ जाए वह दूसरे पर गालिब आ जाता 
है।” (अहमद : 3/7; व सनदुहू ज़ईफ; इसकी सनद में लेस बिन अबी सुलेम मुख़्तलत (अत्‌ तक्रीब : 
2/38) और अबुल बख्तरी ताई का हजरत अबू सईद (,#;) से सिमा साबित नहीं है और शेख़ अल्बानी 
(रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। (सिलसिलतुज्‌ ज़ईफ़ : 558) इस हदीस की इस्नाद बहुत ही 
उम्दह है। 


इब्ने अब्बास (६) फ़मति हैं, “अगर अल्लाह चाहे तो इनके कान और आँखें बर्बाद कर दे।'' मतलब 
यह है कि जब इन्होंने हक़ को जानकर उसे छोड़ दिया तो अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है यानी अगर चाहे तो 
अज़ाब व सज़ा करे अगर चाहे तो मुआफ कर दे। (इब्ने अबी हातिम : /76) यहाँ कुदरत का बयान इसलिए 
किया कि पहले मुनाफ़िक़ों को अपने अज़ाब और अपनी जबरूत से डराया है और कह दिया कि वह इन्हें घेर लेने 
और इनके कानों को बहरा और आँखों को अंधा करने पर कादिर है। (त़ब्री : 7/36) कदीर के मनी क़ादिर 
के हैं जैसे अलीम के मनी आलिम के हैं। इब्ने जरीर (रह.) फ॒मति हैं यह दो मिसालें एक ही क़िस्म के 
मुनाफिक़ों की हैं। 'अव' मञ्जी में 'व' के है यानी और जैसे फ़र्माया (१५३४ ई (८३) १&2. 205 55) (76/दहर 
24) या लफ्ज़ 'अव' इख़्तियार के लिए है यानी छ़बाह यह मिसाल बयान करो ़वाह वह मिसाल बयान करो 
इख़्तियार है। कुर्तूबी (रह.) फमति हैं अच यहाँ पर तसावी यानी बराबरी के लिए है जैसे अरबी जुबान का मुहावरा 
है जालसल्‌ हसन अबिब्न सीरीन ज़मरुशरी (रह.) भी यही तौजीह करते हैं तो मतलब यह होगा कि इन दोनों 
मिसालों में से जो मिसाल बयान करना चाहो बयान करो, दोनों इनके हाल के मुताबिक हैं। मैं कहता हूँ यह 
बऐतिबार मुनाफिकों की क्रिस्मों के है। इनके अहवाल व सिफ़ात तरह तरह के हैं जेसे सूरह बरा'त में बमिन्हुम 
बमिन्हुम वमिन्हुम करके इनकी बहुत सी किस्में बहुत से अफआल और बहुत से अक़्वाल बयान किए हैं। तो यह 
दोनों मिसालें दो क्रिस्म के मुनाफिक़ों की हैं जो इनके अहवाल और सिफ़ात से बिलकुल मुशाबेह हैं, वल्लाहु 
आलम! सूरह नूर में दो किस्म के कुफ्फार की मिसालें बयान की। 
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तर्जुमा : ''ऐ लोगो! अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के सबको 
पैदा किया। यही तुम्हारा बचाव है। (2) जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और 
आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतारकर उससे फल पैदा करके तुम्हें 
रोज़ी दी। ख़बरदार! बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुक्रर न करो।'' (22) 


तौहीदे-उलूहियत (आयत 27-22) : यहाँ से अल्लाह तआला की तौहीद और उसकी उलूहियत का 
बयान शुरू होता है। वही अपने बन्दों को अदम से वजूद में लाया। उसी ने हर तरह की ज़ाहिरी और बातिनी 
नेअमतें अत्रा फर्माईं। उसी ने ज़मीन का फर्श बनाया ओर इसमें मज़बूत पहाड़ों की मेखें गाड़ दीं और आसमान 
को छत बनाया। जैसे दूसरी आयत में आया कि (४६४८ ५६८ ८.5 ५८5) (27/अम्बिया : 32) 
यानी “आसमान को महफूज छत बनाया। बावजूद इसके वह निशानियों से मुँह मोड़ लेते हैं। पानी आसमान 
से उतारने का मतलब बादल से नाज़िल फर्माना है उस वक़्त जबकि लोग उसके पूरे मुहताज हों । फिर उस पानी 
से तरह-तरह के फल-फूल पेदा करना है जिससे लोग फायदा उठाएँ ओर उनके जानवर भी जेसे कुरआन 
मजीद में जगह-जगह इसका बयान आया है। एक जगह फर्मान है (5४ 5 ५४-४ 4 ७५ 8) 
(40/मो'मिन : 64) “अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और 
तुम्हें प्यारी-प्यारी सूरतें अत्रा फर्माई ओर पाकीज़ा रोजियाँ पहुँचाईं, यही अल्लाह है जो बरकतों वाला और 
तमाम आलम को पालने वाला है।'” पस सबका ख़ालिक, सबका राज़िक़, सबका मालिक अल्लाह तआला 
ही है और इसी वजह से बही मुस्तहिक़ है हर क्रिस्म की इबादात का और शरीक न किए जाने का। इसीलिए 
फर्माया, अल्लाह तआला का शरीक न ठहराओ हालाँकि तुम जानते हो। 


यह कहना शिर्क है कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे : बुखारी व मुस्लिम में हदीस हे, इब्ने 
मसऊद (६) पूछते हैं, हुजूर (£) सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है? फर्माया, “अल्लाह तआला के साथ जो 
ख़ालिक है, शरीक ठहराना।” (म॒हीह बुखारी, किताबुल अदब, बाब क़त्लुल बलद ख़श्यतन अन यअकुल 
मअहू : 6007; स्रहीह मुस्लिम : 86) हज़रत मुआज़ (८%) वाली हृदीस में है कि क्या जानते हो कि 
अल्लाह का हक़ बन्दों पर क्या है? यह कि उसी की इबादत करें और किसी को उसकी इबादत में शरीक न 


करें।'” (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब इस्मुल्‌ फर्स वल्‌ हिमार : 2856, 6500, 7373; सहीह 
मुस्लिम : 30) दूसरी हदीस में है कि ''तुममें से कोई यह न कहे कि जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे बल्कि यूँ 
कहे कि जो कुछ अल्लाह अकेला चाहे।” (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब ला युक़ाल ख़बुस नफ्सी : 
4980; व सनदुहू सहीहुन, अल्यौम बल्‌ लैला लिन्‌ नसाई : 985; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार 
दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीह़ : 737) 


तुफैल बिन सख्रह (६) (हज़रत आइशा (६५) के सौतेले भाई) फ़मति हैं, मैंने ख़वाब में चंद यहूदियों को 
देखा। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम यहूद हैं। मैंने कहा, अफ़सोस! तुममें बड़ी खराबी है कि 
तुम हज़रत उज़ेर (६) को अल्लाह का बेटा कहते हो। उन्होंने कहा, तुम भी अच्छे लोग हो लेकिन अफ़सोस! 
तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और मुहम्मद (ट) चाहें। फिर मैं नसरानियों की जमाअत के पास गया और 
उनसे भी इसी तरह पूछा। उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, अफ़सोस! तुम भी मसीह (अ) को 
अल्लाह का बेरा जानते हो। उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने सुबह अपने इस ख़्वाब का जिकर कुछ लोगों से 
किया। फिर दरबारे नबवी में हाजिर होकर आप (4४) से भी वाक़िया बयान किया। आप (4) ने पूछा, 
“क्या किसी और से भी तुमने इसका ज़िक्र किया है? मैंने कहा, हाँ! हुजुरे अकरम (4) अब खड़े हो गए 
और अल्लाह तआला की हम्दो सना बयान की और फर्माया, “तुफैल ने एक ख़वाब देखा और तुममें से कुछ से 
बयान भी किया। में चाहता था कि तुम्हें इस कलिमा के कहने से रोक दूँ लेकिन फ़लाँ फलाँ कामों की वजह से 
मैं अब तक न कह सका। याद रखो! अब हर्गिज़-हर्गिज़ “अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे” न कहना 
बल्कि यूँ कहो कि सिर्फ अल्लाह तआला अकेला जो चाहे।'' (इन्ने मर्दवे) (अहमद, 5/72; इब्ने माजा, 
किताबुल कफफारात, बाब नही अन्‌ युकाल माशाअल्लाहु व शिअत : 278; दारमी : 2699; यह हदीस 
सह्ीह है। देखिए (अल्मौसूअतुल हृदीसिया : 34/297) नीज़ शेख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को 
सहीह करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीहा : 38) 


एक शख्स ने रसूल (ट) से कहा जो अल्लाह तआला चाहे और आप चाहें। आप (५) ने 
फर्माया, “क्या तू मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहराता है।'' यूँ कह ''जो अल्लाह तआला अकेला चाहे।'' 
(इब्मे मर्दवे) (अहमद : /274, 3/339; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए 
(सिलसिलतुम्‌ सही : 39) व सनदुहू हसन।) यह तमाम कलिमात तौहीद के सरासर ख़िलाफ हैं , तोहीद 
बारी तआला के बचाव के लिए यह सब अहादीस बयान हुई हैं, बल्लाहु आलम! तमाम कुफ़्फ़ार और 
मुनाफिक़रीन को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म फर्माया और फ़र्माया, अल्लाह की इबादत करो 
यानी उसको तौहीद के पाबन्द बन जाओ। उसके साथ किसी को शरीक न करो, जो न नफा दे सके, न नुक्सान 
पहुँचा सके और तुम जानते हो कि उसके सिवा कोई रब नहीं , जो तुम्हें रोज़ी पहुँचा सके और तुम जानते हो कि 
अल्लाह के रसूल (टट) तुम्हें उस तौहीद की तरफ़ बुला रहे हैं जिसके हक़ और सच होने में कई शक नहीं। 
शिर्क उससे भी ज्यादा पोशीदा है। जैसे चींटी जो रात के अंधेरे में किसी साफ़ पत्थर पर चल रही हो। इंसान का 


यह कहना कि, “कसम है अल्लाह की और क़सम है आपकी हयात की” यह भी शिर्क है। इंसान का यह कहना 
कि, “अगर यह कुतिया न होती तो चोर रात को हमारे घर में घुस आते'' यह भी शिर्क है। आदमी का यह क़ौल 
कि अगर बत़ख़ घर में न होती तो चोरी हो जाती, यह भी शिर्क का कलिमा है। किसी का यह क़ौल कि जो 
अल्लाह चाहे और आप, यह भी शिर्क है। किसी का यह कहना कि अगर अल्लाह न होता और फ़लाँ न होता, 
यह सब कलिमाते शिर्क हैं। 


सहीह हदीस में है कि किसी ने रसूलुल्लाह (ट) से कहा ''जो अल्लाह तला चाहे और जो आप 
(£) चाहे” तो आपने फर्माया, “क्या तू मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहराता है?” दूसरी हदीस में है 
“तुम अच्छे लोग हो अगर तुम शिर्क न करते, तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे।” (इन्ने माजा, 
किताबुल कफ़्फारात, बाब अन्‌ नही अन्‌ युकाल माशाअल्लाह व शि'त : 278; व सनदुहू ज़ईफ़; अहमद : 
१/394; शैख अल्बानी (रह. ) ने इसे हीह करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीह़ा : /264) लेकिन 
यह रिवायत अब्दुल मलिक बिन उमेर की तदलीस की वजह से ज़ईफ है।) अबुल आलिया (रह.) फ़मति हैं 
(अन्दाद) के मनी शरीक और बराबर के हैं। मुजाहिद (रह.) फमाति हैं, “तुम तौरात व इंजील पढ़ते हो 
और जानते हो कि अल्लाह तआला एक और ला शरीक है, फिर जानते हुए क्यूँ अल्लाह ताला का शरीक 
करते हो?" 


अल्लाह तआला के नाज़िलकर्दा पाँच अहकाम : मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (£) ने फर्माया, 
“अल्लाह अज्ञ व जलल ने हज़रत यहया (५8) को पाँच चीज़ों का हुक्म दिया कि इन पर अमल करो और 
बनी इसाईल को भी इन पर अमल करने का हुक्म दो। करीब था कि वह इसमें ढील करें तो हज़रत ईसा (5७७७) 
ने उन्हें याद दिलाया कि आपको परवरदिगारे आलम का हुक्म था कि इन पाँच चीज़ों पर ख़ुद कारबंद होकर 
दूसरों को भी हुक्म दो। पस या तो ख़ुद आप कह दीजिए या में पहुँचा दूँ। हज़रत यहया (४४%) ने फर्माया, मुझे 
डर है कि अगर आप सब्क़त कर गए तो कहीं मुझे अज़ाब न किया जाए या ज़मीन में धंसा न दिया जाए। पस 
हज़रत यहया (४) ने बनी इस्राईल को बेतुल मक्दिस की मस्जिद में जमा किया। जब मस्जिद पुर हो गई तो 
ऊँची जगह पर बैठ गए ओर अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान करके कहा कि “अल्लाह तआला ने मुझे 
पाँच बातों का हुक्म किया है कि ख़ुद अमल करके तुमसे भी उन पर अमल कराऊँ।'' 


यह कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ। उसकी मिसाल ऐसी है 
जैसे कोई शख्स ख़ास अपने माल से किसी गुलाम को ख़रीदे। गुलाम काम-काज करे और जो कुछ पाए उसे 
किसी और को दे दे। क्या तुममें से कोई इस बात को पसंद करता हे कि उसका गुलाम ऐसा है? ठीक इसी तरह 
तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हें रोजियाँ देने वाला, तुम्हारा हृकीकी मालिक अल्लाह तआला वहुदहू ला शरीक 
लहू ही है पस तुम उसकी इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। 


यह नमाज़ को अदा करो। अल्लाह तआला का चेहरा बन्दे के चेहरे की तरफ़ होता है जब तक कि वह 
नमाज़ में इधर-उधर इस्तिफ़ात न करे जब तुम नमाज़ में हो तो ख़बरदार! इधर-उधर इल्तिफ़ात न करना। 


यह कि रोज़े रखा करो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स के पास मुश्क की थैली भरी हुई हो 
जिससे उसके तमाम साथियों के दिमाग मुअत्तर रहें । याद रखो! रोज़ेदार के मुँह की खुशबू अल्लाह तआला को 
मुश्क की ख़ुश्बू से भी ज़्यादा पसंद है। 


यह कि स़दक़ा देते रहा करो इसकी मिसाल ऐसी हे जेसे किसी शख्स को दुश्मनों ने क़ैद कर लिया और 
गर्दन के साथ उसके हाथ बाँध दिए और गर्दन मारने के लिए ले चले, तो बह कहने लगा कि तुम मुझसे फिदया ले 
लो ओर मुझे छोड़ दो, चुनाँचे जो कुछ था कम ज्यादा दे दिलाकर अपनी जान छुड़ा ली। 


और पाँचवाँ हुक्म यह है कि इसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके पीछे तेज़ी के साथ दुश्मन 
दौड़ा आता है और वह एक मज़बूत क़िला में घुस जाता है और वहाँ अमनो-अमान पा लेता है, इसी तरह 
अल्लाह तआला के ज़िक्र के वक़्त शैतान से बचा हुआ होता है। यह फर्माकर रसूलुल्लाह (4४) ने फर्माया, 
“अब मैं भी तुम्हें पाँच बातों का हुक्म करता हूँ जिनका हुक्म जनाब बारी तआला ने मुझे किया है। मुसलमानों 
की जमाअत को लाज़िम पकड़े रहना (अल्लाह और उसके रसूल (£) और मुसलमान हाकिमे वक़्त के 
अहुकाम) सुनना ओर मानना, हिज्रत करना और जिहाद करना। जो शख्स जमाअत से एक बालिश्त भर निकल 
गया, उसने इस्लाम के पट्टे को अपने गले से उतार फेंका, हाँ! यह और बात है कि रुजूअ कर ले। जो शख्स 
जाहिलियत की पुकार पुकारे, वह जहन्नम का कूड़ा-करकट है। लोगों ने कहा, “या रसूलल्लाह (द)! 
अगरचे वह रोज़ेदार और नमाज़ी हो। फर्माया, “अगरचे नमाज़ पढ़ता हो और रोज़े रखता हो और अपने आपको 
मुसलमान समझता हो। मुसलमानों को उनके इन नामों के साथ पुकारते रहो जो ख़ुद अल्लाह तआला ने रखे हैं, 
मुस्लिमीन, मो'मिनीन और इबादल्लाह।” यह हदीस हसन है। (अहमद : 4/30, 202; तिर्मिजी, अब्वाबुल्‌ 
अम्साल, बाब मा जाअ फी मिस्लिस्‌ सलात वस्सौमि वस्‌ सदक्रति : 2863, 2864; व सनदुह्‌ सहीड़; मुस्नद 
अबू यअला : 7577; व मुस्नद त़यालिसी : 767, 7762; इन्ने ख़ुजेमा : 7895; इन्ने हिन्बान : 6200; 
हाकिम :।/7, 8; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत्‌ 
तर्गीब : 552) 


इस आयत में भी यही बयान है कि अल्लाह तआला हीने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हें रोजियाँ देता 
है, पस इबादत भी उसी की करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। इस आयत से साबित होता है कि इबादत 
में तौहीद बारी तआला का पूरा ख्याल रखना चाहिए, किसी और की इबादत न करनी चाहिए। हर क्रिस्म की 
इबादात के लायक सिर्फ वही जात है। 


वजूदे बारी तआला के दलाइल : इमाम राज़ी (रह.) वगैरह ने अल्लाह तआला के वजूद पर भौ इस आयत 
से इस्तिदलाल किया है और फिल-वाकेअ यह आयत बहुत बड़ी दलील है अल्लाह तआला के वजूद पर। 
ज़मीन और आसमान को मुख्तलिफ शक्लो सूरत, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मिज़ाज और मुखुतलिफ नफ़ा की 
मौजूदात, उनमें से हर एक का नफ़ा वाला होना और उनके ख़ालिक का वजूद का ख़ास हिक्मत का हासिल होना 
और उसको अज़ीमुश्शान कुदरत और हिक्मत और ज़बरदस्त स्तबत और सल्तनत का सबूत है। 


किसी बदवी से पूछा गया कि अल्लाह के होने पर कया दलील है? तो उसने कहा 
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यामी “मींगनी से ऊँट मालूम हो सके और पैर के निशान को ज़मीन पर देखकर मालूम हो जाए कि कोई आदमी 
गया है, तो कया यह बुजोँ वाला आसमान, यह रास्तों वाली ज़मीन और मौजें मारने वाले समंदर अल्लाह 
ताला बारीक बीन और ख़बरदार के वजूद पर दलील नहीं बन सकते?'' (अर्‌ राज़ी: 2/9) 


इमाम मालिक (रह.) से हारून रशीद ने पूछा कि, अल्लाह ताला के वजूद पर क्या दलील है? 
आपने फर्माया, “जुबानों का मुख्तलिफ़ होना, आवाज़ों का जुदागाना होना, नामों का अलग होना साबित 
करता है कि अल्लाह तआआला है।'' 


इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से भी यही सवाल होता है तो आप जवाब देते हैं कि “छोड़ो मैं अभी किसी 
और सोच मे हूँ, लोगों ने मुझसे कहा है कि, एक बहुत बड़ी कश्ती जिसमें तरह-तरह की तिजारती चीजें हैं, न 
कोई उसका निगहबान है, न चलाने वाला है, बावजूद उसके वह बराबर आ जा रही है और बड़ी-बड़ी मौजों को 
ख़ुद-ब-ख़ुद चीरती-फाड़ती गुज़र जाती है, ठहरने की जगह पर ठहर जाती है, चलने की जगह चलती रहती है 
और न कोई मल्लाह है, न मुंतज़िम'' सवाल करने वाले दहरियों ने कहा, आप कैसी बात करते हैं, कोई ऐसी 
बात कह सकता है कि इतनी बड़ी कश्ती, इतने साज़ो-सामान, निज़ाम के साथ मौज वाले समंदर में आए जाए 
और कोई उसका चलाने वाला न हो? आपने फर्माया, अफ़सोस! तुम्हारी अक्लों पर, एक कश्ती तो बगैर चलाने 
वाले के न चल सके, लेकिन यह सारी दुनिया और आसमान व ज़मीन की सब चीज़ें ठीक अपने काम पर लगी 
रहें और उनका मालिक हाकिम ख़ालिक कोई न हो? यह जवाब सुनकर वह लोग लाजवाब हो गए और हक़ 
मालूम करके मुसलमान हो गए! 


इमाम शाफई (रह.) से भी यही सबाल हुआ तो आपने जवाब दिया कि तूत के पत्ते एक ही हैं, एक ही 
ज़ायक़ा के हैं । कीड़े और शहद की मक्खी और गाएँ, बकरियाँ, हिरन वगैरह सब इसको खाते और चरते-चुगते 
हैं, उसी को खाकर कीड़े मेंसे रेशम निकलता है, मक्खी शहद देती है, हिरन में मुश्क पेदा होता है और गाए 
बकरियाँ मींगनियाँ देती हैं। क्या यह इस अम्र की साफ दलील नहीं कि एक पत्ते में यह मुख्तलिफ ख़्वास पैदा 
करने वाला कोई है? और उसी को हम अल्लाह तआला मानते हैं। बही मूजिद और सानेझ (बनाने वाला) है। 


[ इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से भी एक मर्तबा वजूदे बारी तआला पर दलील तलब की जाती है तो 

आप फ़मति हैं, “सुनो! यहाँ एक निहायत मज़बूत किला है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं, न कोई रास्ता है बल्कि 
सूराख़ तक महीं, बाहर से चाँदी की तरह चमक रहा है और अंदर से सोने की तरह दमक रहा है और ऊपर-नीचे, 
दाएँ-बाएँ, चारों तरफ से बिलकुल बंद है, हवा तक उसमें नहीं जा सकती, अचानक उसकी एक दीवार गिरती है 
और एक जानदार आखों, कानों वाला, बोलता-चलता, ख़ूबसूरत शक्ल और प्यारी बोली वाला, चलता- 


फिरता निकल आता है। कहो! उस बंद और महफूज मकान में उसे पैदा करने वाला कोई है या नहीं और वह 
हस्ती इंसानी हस्तियों से बालातर और उसकी कुदरत गैर-मह॒दूद है या नहीं'' मतलब आपका यह था कि अण्डे 
को देखो, चारों तरफ़ से बन्द है फिर उसमें परवरदिगार ख़ालिके यक्ता जानदार बच्चा पैदा कर देता है। यही 
दलील है अल्लाह के वजूद पर और उसकी तौहीद पर। 


अबू नवास से जब यह मसला पूछा गया तो कहा, आसमान से बारिश का बरसना और उससे दरखतों 
का पैदा होना और इन हरी-हरी शाख़ों पर ख़ुश-ज़ायक़ा मेवों का लगना ही अल्लाह तआला के वजूद और 
उसकी वहृदानियत की काफी दलील है। 


इन्नुल मुअतज़ का कौल है, अफसोस! अल्लाह तआला की नाफर्मानी और उसकी ज़ात के झुठलाने 
पर लोग कैसी दिलेरी कर जाते हैं हालाँकि हर-हर चीज़ उस परबरदिगार की हस्ती और ला शरीक होने पर गवाह 
हे। 


और बुजुर्गों का मक़ौला है कि आसमानों को देखो, उनकी बुलंदी, उनकी वुस्ञ्जत, उनके छोटे-बड़े 
चमकीले और रोशन सितारों पर नज़र डालो। उनके चमकने, दमकने, उनके चलने-फिरने और ठहर जाने, जाहिर 
होने और छुप जाने का मुतालआ करो। फिर समंदरों को देखो जो मोजें मारते हुए ज़मीन को घेरे हुए हैं। फिर 
ऊँचे-नीचे मज़बूत पहाड़ों को देखो जो जमीन में गड़े हुए हैं और इसे हिलने नहीं देते, जिनके रंग, जिनकी सूरतें 
मुख्तलिफ़ हैं। फिर किस्म क्रिस्म की और मझ्लूकात पर नज़र डालो, फिर इधर से उधर फिर जाने वाली खेतियों 
और बागों को शादाब करने वाली खुशनुमा नहरों को देखो, खेतों और बागों की सब्जियों और उनके तरह-तरह 
के फल-फूल, मज़े-मज़े के मेवों पर गौर करो। ज़मीन एक, पानी एक, लेकिन शबले, सूरतें और खुशबू में, रंगत, 
ज़ायक्रा और फ़ायदा में अलग-अलग हैं। क्या यह तमाम मस्नूआत तुम्हें नहीं बतातीं कि इनका सानेअ कोई है? 
कया यह तमाम मौजूदात बाआवाज़े बुलंद नहीं कह रही हैं कि इनका मूजिद कोई है? क्या यह सारी मख़लूक 
अपने ख़ालिक की हस्ती, उसकी ज़ात और उसकी तौहीद पर दलालत नहीं करती? यह हैं बह ज़ोरदार दलाइल 
जो अल्लाह अज्ञ व जलल ने अपनी जात के मनवाने के लिए हर निगाह के सामने पेश कर दिए हैं जो उसकी 
ज़बरदस्त कुदरतों, उसकी पुरज़ोर हिक्मतों, उसकी ला सानी रहमतों, उसके बेनज़ीर इन्आमों, उसके ला-ज़वाल 
एहसानों पर दलालत करने के लिए काफी-वाफी हैं। 


हमारा इकरार है कि न उसके सिवा कोई पालने, पोसने वाला, न उसके सिवा कोई पैदा करने और 
हिफ़ाज़त करने वाला, न उसके सिवा कोई मञबूदे बरहक़, न उसके सिवा कोई मस्जूद ला शक, हाँ! दुनिया के 
लोगों! सुन लो, मेर तवक्कल और भरोसा उसी पर हे, मेरी इनाबत और इल्तिजा उसी की तरफ है, मेरा झुकना 
और पस्त होना उसी के सामने हैं, मेरी तमन्नाओं का मर्कज़, मेरी उम्मीदों का आसरा, मेरा मावा और मलजा 
बही एक है। उसी के दस्ते-रहमत को देखता हूँ और हर वक़्त उसी का नाम लेता हूँ। 
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तर्जुमा : ' ' हमने जो कुछ अपने बन्दे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सखे हो तो 
तुम इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ! तुम्हें इड़ितियार है कि अल्लाह ताला के सिवा और 
अपने मददगारों को भी बुला लो।(23) पस अगर तुमने न किया और तुम हर्गिज़ न कर सकते 


तो इसे सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के 
लिए तैयार की गयी है।'' (24) 


मुहम्मद (£) की नबुब्वत का इस्बात (आयत 23-24) : तौहीद के बयान के बाद अब नबुव्वत की 
तम्दीक हो रही है, कुफ्फ़ार को ख़िताब करके फर्माया जा रहा है कि हमने जो कुरआन अपने बन्दे (हज़रत मुहम्मद 
स.) पर उतारा है उसे अगर तुम हमारा कलाम नहीं मानते तो तुम ओर तुम्हारे मददगार सब मिलकर पूरा कुरआन तो 
नहीं सिर्फ एक सूरत तो इस जैसी बना लाओ, जब तुम इसे नहीं कर सकते और इससे आजिज़ हो तो फिर 
इस कुरआन के कलामुल्लाह होने में क्यूँ शक करते हो? (शुहदाअ) से मुराद मददगार और रफीक हैं। (त़ब्री : 
2/376) जो इनकी मदद किया करते थे तो मतलब यह हुआ कि जिन्हें तुमने अपना मअबुद बना रखा है उन्हें भौ 
बुला लो और उनसे भी मदद चाहो। फिर इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। मुजाहिद (र्ह.) फमति हैं कि तुम 
अपने हाकिमों और अपने जुबानदान फसीह व बलीग लोगों से भी मदद ले लो। 


कुरआने- करीम का ऐजाज़ : कुरआने-करीम के इस मुअजिज़े का इजहार और इस त्रर्ज़ का कलाम कई जगह है। 
सूरह कमसत में हे (९३० 6-5 60) 43 Lg GOB 5५ ४09 ge ८» ५-६, ४४७ ५) (28/कसस 
49) यानी “अगर तुम सच्चे हो तो इन दोनों से (यानी तौरात व कुरआन से) ज़्यादा हिदायत वाली कोई और 
अल्लाह की किताब लाओ तो मैं भी उसकी ताबेदारी करूँगा।'' सूरह इस्रा में फर्माया 
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(7/इस्ा : 88) यानी “अगर तमाम जिन्न और इंसान जमा होकर और हर एक दूसरे की मदद करके यह चाहें 
कि इस जैसा कुरआन बनाएँ तो भी इनके इम्कान में नहीं।'' सूरह हूद में फर्माया 
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(77/हूद : 3) यानी “क्या यह लोग यूँ कहते हैं कि इस कुरआन को ख़ुद इस पैगम्बर (#&) ने गढ़ लिया है। 
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तुम कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम सब मिलकर और अल्लाह के सिवा जिन्हे तुम बुला सकते हो बुलाकर इस 
जैसी दस सूरतें बना लाओ।” सूरह यूनुस में है 

4208 ८५ BN BS ५५०७५ 4) ५४ ७० ७०५६ ०0 ८७४) ४५७ ८४ 5 (70/यूनुस : 37) यानी 
“यह कुरआन अल्लाह तआला के सिवा और की तरफ़ से गढ़ा हुआ नहीं, बल्कि यह पहली किताबों की तस्दीक 
करने वाला और किताब की तफ़्सील है जिसके अल्लाह के कलाम होने में कोई शक नहीं, जो रब्बुल अालमीन 
की तरफ़ से है। क्या यह लोग इसे ख़ुद साख़्ता बताते हैं? इनसे कहो कि अल्लाह के सिवा हर शख्स को बुलाकर 
(इस कुरआन की सैंकड़ों सूरतों में से) एक छोटी सी सूरत जैसी कोई एक सूरत तो बना लाओ, ताकि तुम्हारा 
सच ज़ाहिर हो।” 


यह तमाम आयात तो मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुईं ओर अहले -मकका को इसके मुकाबले में आजिज़ 
साबित करके फिर मदीना मुनव्वरह में भी इस मज्मून को दोहराया गया जैसे ऊपर की आयत में मिस्लुहू की जमीर 
को कुछ ने तो कुरआन की तरफ़ लौटाया है यानी कोई सूरत इस जैसी बना लाओ। कुछ ने यह जमीर मुहम्मद 
(4६) की तरफ़ लौटाई है, यानी आप (ई) जैसा कोई उम्मी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बावजूद कुछ पढ़ा 
हुआ न होने के बह कलाम कहे जिसका मिस्ल किसी से न बन सके। लेकिन मरहीह क्रोल पहला ही है। उमर, इन्ने 
मसऊद, इब्ने अब्बास (६) मुजाहिद, कतादा, हसन बसरी और अक्सर मुहक्रक्रिक्रीन (रह.) का यही क़ोल है। 
इब्मे जरीर, तब्री, ज़मख़शरी, राज़ी (रह.) ने भी इसी को पसंद किया है। इसकी तरजीह की बहुत सी वजूहात हैं। एक 
तो यह कि इसमें सबको डांट-डपट है, इज्तिमाई और इंफ़िरादी तौर पर, ख़वाह बह उम्मी ओर अनपढ़ हों, ख्वाह 
अहले किताब और पढ़े लिखे लोग हों। फिर इसमें इस मुअजिज़े का कमाल है और बनिस्बत इसके कि सिर्फ 
अनपढ़ लोगों को आजिज़ किया जाए, इसमे ज़्यादा मुबालगा है। फिर दस सूरतों का मुतालबा करना, इसकी 
मिस्‍्ल न ला सकने की पेशगोई करना भी इसी हक़ीक़त को साबित करता है कि इससे मुराद कुरआन हे न कि 
रसूलुल्लाह (4६६) की ज़ात। पस इस आम ऐलान से जो बार-बार किया गया और साथ ही पेशीनगोई भी कर दी 
गई कि यह लोग इस पर कादिर नहीं, मक्का में और मदीना में बारहा इसका एआदा किया गया और वह लोग 
जिनकी मादरी जुबान अरबी थी, जिन्हें अपनी फ्साहत और बलागत पर नाज़ था, जो लोग आपकी और आप 
(५) के दीन की दुश्मनी पर आधार खाए बेठे थे, वह दरहकीकत इससे आजिज़ आ गए, न पूरे कुरआन का 
जवाब दे सके, न दस सूरतों का, बल्कि न एक सूरत का।  : ` - 


.. `. . पस एक मुंअजिज़ा तो यह है कि इस जैसी एक छोटी सी सूरत भी बह न बना सके। दूसरा मुअजिज़ा यह 
- . कि-यह पेशीनगोई भी सच साबित हुई कि यह हर्गिज़ इस जैसा नहीं बना सकते, गो सब जमा हो जाएँ और कयामत 
. तक मेहनत करें और ऐसा ही हुआ, न तो उस ज़माने में किसी की यह जुर्अत हुई, न उसके बाद से आज तक और 
` न क़यामत तक किसी से यह हो सकेगा, और भला कैसे हो सकता है? जिस तरह अल्लाह तआला की ज़ात 
- बेमिस्ल, इसी तरह उसका कलाम भी बेमिस्ल, हक़ीक़त भी यही है किं कुरआने-करीम को एक नज़र देखने से 
इसके ज़ाहिरी और बात्िनी लफ़्ज़ी मञ्जनवी, वह वह कमालात ज़ाहिर होते हैं जो मझ्लूक के बस के नहीं । खुद 
रब्बुल-आलमीन फर्माता हे (८५.४ £5 42 ८८६०) ८.४ 9) (7/हूद : 7) यानी “इस किताब की आयात 


जो हिक्मत वाले, ख़बरदार अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िलशुदा हे, मुहकम, मज़बूत और मुफस्सल अलग 
अलग हैं।” पस अल्फाज़ मुहकम और मआनी मुफस्सल या अल्फ़ाज़ मुफस्सल और मानी मुहकम 
पस कुरआन अपने अल्फाज़ में और अपने मज़ामीन में बेनज़ीर हे जिसके मुकाबले में और मुआरज़े से जिसकी 
नज़ीर और मिस्ल से दुनिया आजिज़ और बेबस है। 


इस पाकीज़ा कलाम में सानिका ख़बरें जो दुनिया से पोशीदा थीं, वह हूबहू बयान को गईं। आने वाले उमूर 
के तज्किरे हुए जो लफ़्ज-ब-लप्ज़ पूरे उतरे। तमाम भलाइयों के अहूकाम इसमें, तमाम बुराईयों से मुमानिअत 
इसमें है। सच है (४५.55 ७३.० ०६5 ८४ ८55) (6/अन्आम : 775) यानी “ख़बरों में सदाक़त और 
अहकाम में अदल तेरे रब के कलाम में पूरा-पूरा है।'' यह पाकीज़ा कुरआन सारे का सारा हक़ व सदाक़त, अदालत 
व हिदायत से पुर है। न इसमें वाही-तबाही बातें, न इसमें हंसी, मज़ाक, किज़्ब व इफ्तिरा है, जो शायरों के कलाम 
में उमूमन पाया जाता है बल्कि इनके अश्आर की कद्रो-कीमत ही इसी पर है। मक्रोला मशहूर है कि अ'ज़बुहू 
अक्ज़बुहू जितना झूठ ज्यादा, उतना ही मज़ेदार। तुम देखोमे कि लम्बे-लम्बे, पुरजोर कस्ीदे मुबालगा और किज़्ब 
आमेज़ या तो औरतों की तअरीफ़-तौस़ीफ में होंगे, या घोड़ों की और शराब की सताइश में होंगे या किसी इंसान 
की बढ़ी-चढ़ी मदह व तञअरीफ में होंगे या ऊँटनियों की आराइश व ज़ेबाईश या बहादुरी के पुर मुबालगा गीत या 
लड़ाईयों की चालबाज़ियों या डर खौफ के ख्याली मंज़रों के बयान में होंगे, जिनसे कोई फायदा नहीं, न दीन का, न 
दुनिया का। म्िर्फ़ शायर की जुबानदानी और उसकी कुदरते-कलाम ज़ाहिर होती है और बस। न तो अ्लाक़ पर 
इनसे कोई उम्दा असर, न आ'माल पर, फिर नफ्से मज्मून के भी पूरे क्लीदे में बमुश्किल दो एक शेखर होते हैं, 
बाक़ी सब भरती के और इधर-उधर की ला यानी ओर फिज़ूल बकवास के। 


इसके मुकाबले में कुरआने-करीम पर नज़र डालो तो तुम देखोगे कि इसका एक एक लफ्ज फसाहत व 
बलागत, दीनो-दुनिया के नफ़ा और ख़ैरो-बरकत से पुर है। फिर कलाम की ततींब व तहज़ीब, अल्फ़ाज़ की 
बंदिश, इबारत की रवानी, मआनी की नूरानियत, मज्भून की पाकीज़गी सोने पर सुहागा है। इसकी ख़बरों को हलावत, 
इसके बयानकर्दा वाक्रियात की सलासत मुर्दा दिलों की ज़िन्दगी है। इसका इख्तिसार आ'ला कमाल का नमूना और 
इसकी तपसील मुअजिज़े की जान है। इसका किसी चीज़ को दोहराना कंद मुर्करर का मज़ा देता है। यह मालूम होता है 
कि, गोया खरे मोतियों की बारिश हो रही है। बार-बार पढ़ो और दिल न उक्ताये, मजे लेते जाओ और हर वक्त नया 
मज़ा पाओ, मज़ामीन समझते जाओ और ख़त्म न हों, यह कुरआने-करीम का ही खासा है, इस चाशनी का ज़ायक़ा, 
इस मीठास का मज़ा कोई उनसे पूछे जिन्हें अक़ल व हवास, इल्म व फज़ल का कुछ हिस्सा कुदरत ने अत्रा फर्माया हो। 
इसका अज़ाबों से डराना और पकड़-धकड़ का बयान मज़बूत पहाड़ों को हिला दे, इंसानी दिल तो चीज़ ही कमा हैं। 
इसके वादे और खुशख़बरियाँ, नेअमतों और रहमतों का बयान दिलों की पज़मुर्दा कली को खिला देने वाला शौक़ व . 
तमन्ना के दने-बुझे जज्बात को उभार देने वाला, जन्नतों और राहों के प्यारे-प्यारे मनाजिर को आँखों के सामने कर 
देने वाला है। दिल खुल जाते हैं, कान लग जते हैं और आँखें खुल जाती हैं। 


रबत देते हुए वह फर्माता है (८१५८१ ४5३ ८ १25 ६४ ७५ 7 45 98) (32/अस्‌ सज्दा : 77) 
कोई क्या जाने कि उसके नेक आ'माल के बदले, उसकी आँखों की ठण्डक का क्या-क्या सामान चुपके-चुपके 


Pd 


तैयार किया जा रहा है।'' फर्माता हे (, २/६ 4५९६5 ६ (६८३ 5) (43/अहज़ाब : 7) यानी “उस हमेशगी 
वाली जन्नत में हर वह चीज़ है जो दिल को भाए और आँखों मे उतर जाए।'' डरते और धमकाते हुए फर्माता है 
GN AS Chess ON R48) (7/ इसरा : 68) ओर फर्माया (८%..% 68 £ LN ७ ८5 ५.5.. ६ 
535 (2 ७७ 0239 2) (67/पुल्क : १6) क्या तुम अपने धंसाए जाने या आसमान से पत्थर बरसाए जाने 
से निडर हो गए हो? क्या आसमान वाला इस पर कादिर नहीं?” इसे महूज़ धमकी ही न समझो बल्कि 
इसकी हुक़रीकत अन्क़रीब तुम पर खुल जाएगी। ज़जर व तौबीख़ डांट-डपट करते हुए इर्शाद होता है (७५८६ ५४५ 
4५५५) (29/अन्कबूत : 40) एक-एक को हमने उसकी बदकिरदारियों में पकड़ लिया। बतौर वअज़ व नम्ीहृत 
बयान होता है (८.८. (४.८४ 6} ८८३४) (26/शुअरा : 205) यानी “और हमने कुछ साल उन्हें फायदा भी 
दिया तो क्या हुआ? आखिर वादे को घड़ी आ पहुँची और उस जाह व जलाल ने कोई नफा न ब़शा।” गर्ज़ कोई 
कहाँ तक बयान करे, जिस मज्मून को लिया, उसे कमाल तक पहुँचाकर खेड़ा है और तरह-तरह की फ़्साहत व 
बलागत, हलावत व हिक्मत से मअमूर कर दिया है। हुक्म, अहकाम, रोक-टोक को देखिए, हर हुक्म अच्छाई- 
भलाई, नफ़ा और पाकीज़गी का जामेञ, हर मुमानिअत, क़्बाहत, रज़ालत, दनायत और ख़बासत की क़ातेअ है। 


इब्ने मसऴद (६#;) बगैरह अस्लाफे उम्मत का कील है कि जब कुरआन में (या अऱ्र्युअल्‌ लजीना 
आमनू ब) सुनो तो कान लगा दो कि या तो किसी अच्छाई का हुक्म होगा, या किसी बुराई से मना किया 
जाएगा। ख़ुद परबरदिगारे आलम फर्माता है 
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(7/आ 'राफ़ : 57) यानी “भलाईयों का हुम देता है, बुराईयों से रोकता है, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करता 
है, ख़बीस चीज़ों को हराम करता है, बह बोझल बेड़ियाँ जो पेरों में थीं, बह सख्त तौक़ जो गले में थे, उतार फेकता 
है।'अल्ख़। क्रयामत के बयान की आयात वहाँ के होलनाक मंज़र, जम्नत-जहन्नम का बयान, रहमतों 
और ज़हमतों का पूर-पूरा वसफ, ओलिया अल्लाह के लिए तरह-तरह की नेअमतें, अल्लाह के दुश्मनों के 
लिए तरह-तरह के अज़ाब, कहीं बशारत है, कहीं डरावा है, कहीं नेकियों की तरफ़ रबत है, कहीं बदकारियों से 
मुमानिअत है, कहीं दुनिया की तरफ जुहद करने की, कहीं आख़िरत की तरफ़ रग्बत करने की तअलीम है। यही वह 
तमाम आयात हैं जो राहे-रास्त दिखाती, बेहतरीन रहनुमाई करती हैं और अल्लाह की पसंदीदा शरीअत की तरफ़ 
झुकाती हैं और दिलों को जिला (फरहत) देती हैं और शेतानी दरवाज़ों को बंद कर देती हैं और बुरे असरात ज़ाइल 
करती हैं। 
कुरआन नबी (४४2) के लिए सबसे बड़ा मुअजिज़ा है : हीह बुखारी व महीह मुस्लिम में 
बरिवायत हज़रत अबू हुरेरह (५६४) मरवी हे कि रसूलुल्लाह (६) ने फर्माया, “हर मबी को ऐसे मुअजिज़े दिए 
गए कि जिन्हें देखकर लोग उन पर ईमान लाए और मेरा मुअजिज़ा अल्लाह की बही यानी कुरआन पाक है। 


इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे मुत्तबेईन बनिस्बत और नबियों के बहुत ज़्यादा होंगे।' (स़रहीह बुखारी. 
किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब कैफ़ नज़लल्‌ वही व अव्वल मा न ज़ ल: 498, 7274; सहीह मुस्लिम 
52) (इसलिए कि और अम्बिया के मुअजिज़े उनके साथ चले गए लेकिन हुजूर (ट) का यह 
मुअजिज़ा क़यामत तक बाक़ी रहेगा। लोग इसे देखते जायेंगे और इस्लाम में दाख़िल होते जाएंगे) हुजूर (ट) 
का यह फर्मान कि “मेरा मुअजिज़ा वही है जो में दिया गया हूँ, से मतलब यह है कि में इसके लिए ख़ास किया 
गया हूँ” और यह कुरआन करीम मुझ ही को मिला है जो अपने मुआरज़े और मुकाबले से तमाम दुनिया 
को आजिज़ कर देने वाला है बख़िलाफ़ दूसरी आसमानी किताबों के कि वह अकसर उलमा के मज़दीक इस 
वस्फ़ से ख़ाली हैं, बल्लाहु आ' लम! 


आँहज़रत (ईद) की नबुब्बत आप (4४८2) की सदाक़त और दीने इस्लाम की हक़्क़ानियत पर अलावा 
इस मुअजिज़े के भी इस कद्र दलाइल हैं जो गिने भी नहीं जा सकते, वलिल्लाहिल्‌ हम्दु बल्‌ मिनह! कुछ 
मुतकल्लिमीन ने कुरआमे-करीम के ऐजाज़ को ऐसे तरीके पर बयान किया है जो अहले सुन्नत के ओर मुअतज़िला 
के कोल पर मुश्तरक है, वह कहते हैं कि या तो यह कुरआन फी नफ्सिही मुअजिजा है, इंसान के इम्कान में ही नहीं 
कि वह इस जैसा बना सके, इन्हें इसका मुआरज़ा करने की कुदरत व ताक़त ही नहीं या यह कि गो इसका मुआरज़ा 
मुम्किन है और इंसानी ताक़त से बाहर नहीं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें मुआरज़ा का चेलेंज दिया जाता है। 
वह अदावत ओर दुश्मनी में बढ़े हुए हैं, बह दीने-हक को मिटाने के लिए हर वक़्त, हर ताक़त के खर्च करने और हर 
चीज़ के बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ताहम कुरआन का मुआरज़ा और मुकाबला इनसे नहीं किया जा 
सकता। यह दलील है इस बात पर कि यह कुरआने-करीम अल्लाह की जानिब से हे कि बावजूद कुदरत व ताक़त 
होने के वह इन्हें रोक देता है और वह कुरआन का मिस्ल पेश करने से आजिज़ आ जाते हैं। गोया दूसरी वजह इतनी 
पसंदीदा नहीं, ताहम अगर इसे भी मान लिया जाए तो इससे भी कुरआन का मुअजिज़ा होना साबित है जो बत्ररीके 
तनज्जुल, हिमायते-हक़् और मुनाज़िरे की ख़ातिर सलाहियत रखता है। 


इमाम राज़ी (रह.) ने भी छोटी-छोटी सूरतों के सवाल के जवाब में यही तरीका इश्तियार किया है। 


बक़ूद और हिज़ारत से क्या मुराद है? (वकूद) के मअनी ईंधन के हैं जिससे आग जलाई जाए, जैसे लकड़ियाँ 
वगैरह। कुरआने-करीम में एक जगह इशद हे (५५५८ #६ ४:४६ 63%... ६5) (72/जिन्न : 5) यानी 
“ज़ालिम लोग जहन्नम की लकड़ियाँ हैं।” और जगह फर्माया, “तुम और तुम्हारे वह मअबूद जो अल्लाह के 
सिवा हैं, जहन्नम की लकड़ियाँ हैं, तुम सब उसमें वारिद होंगे, अगर वह सच्चे मअबूद होते तो वहाँ वारिद न होते। 
दरअसल यह सबके सब उसमें हमेशा रहने वाले हैं।'” और (हिजारत) कहते हैं पत्थर को। यहाँ मुराद गंधक के 
सख्त स्याह और बड़े-बड़े और बदबूदार पत्थर हैं जिनकी आग बहुत तेज़ होती है। अल्लाह तआला हमें महफूज़ 
रखे। आमीन! इब्ने मसऊ़द (५€;) फमति हैं कि उन पत्थरों को जमीन व आसमान की पैदाइश के साथ ही आसमामे 
अव्वल पर पैदा किया गया है। (मुस्तदरक : 2/267; व सनदुहू सहीहून व सहहहुल हाकिम वज जहबी; शैख 
अल्बानी (रह. ) ने इसे म्रह्ीह करार दिया है। देखिए (सहीह अत्तगींब : 3675)) (इब्मे जरीर, इब्ने अबी झातिम, 
मुस्तदरक) इब्मे अब्बास (€) इब्ने मसऊ़द (६) और चन्द सहाबा (६) से सुदी ने नक़ल किया है कि 


जहन्नम में यह स्याह गंधक के पत्थर भी हैं जिनकी सख़त आग से काफ़िरों को अज़ाब किया जाएगा। मुजाहिद 
(रह.) फ़मति हैं कि इन पत्थरों की बदबू मुरदार की बू से भी ज़्यादा है। मुहम्मद बिन अली ओर इब्ने जुरैज भी 
कहते हैं कि मुराद गंधक के बड़े-बड़े और सख्त पत्थर हैं। कुछ ने कहा है, मुराद बह पत्थर हैं जिनकी तस्वीरें वगैरह 
बनाई जाती थीं और फिर उनकी परसतिश की जाती थी। जैसे और जगह है (५0) ८११% ८.७ ८455 ५७७ 345) 
#&& <5) (27/अम्बिया : 98) “तुम और तुम्हारे वह मअबूद जो अल्ल्लाह के सिवा हैं जहन्नम की 
लकड़ियाँ हैं।'' कुर्तुबी (रह.) और राज़ी (रह.) ने इसी कौल को तर्जीह दी है और कहा है कि गंधक के पत्थर को 
आग लगना कोई नई बात नहीं है। इसलिए मुराद यही असनाम व अंदाद बुत और जो पत्थर किसी शक्ल में भी 
अल्लाह तला के सिवा पूजे जाते हों। लेकिन यह वजह कोई क़बी वजह नहीं इसलिए कि जब आग गंधक के 
पत्थरों से सुलगाई जाए तो ज़ाहिर है कि उसकी तेज़ी और हरारत मअमूली आग से बहुत ज़्यादा होगी, इसका 
भड़कना और जलना और सौज़िश और शोले भी बहुत ज्यादा होंगे। अलावा इसके फिर सलफ़ से भी इसकी 
तफ़्सीर यही मरी है। इसी तरह इन पत्थरों में आग का लगना भी जाहिर है और आयत में मकसूद आग की तेज़ी 
और उसकी सोज़िश का बयान करना है और उसके बयान के लिए भी यहाँ पत्थर से मुराद गंधक के पत्थर लेना 
ही ज्यादा मुनासिब है ताकि वह आग तेज़ हो और उससे भी अज़ाब में सख्ती हो। कुरआने-करीम में है (८८ 
५.०८ १235} ८.) (77/इस्शा : 97) “जहाँ शो' ले हल्के हुए कि हमने और भड़का दिया।” एक हृदीस में है 
“हर मूजी आग में है।' (शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मौज़ूअ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज्‌ ज़ईफ़ा 
4233) तारीखे बगदाद : /299; व फ़ीही उस्मान बिन ख़त्ताब अल्‌ अशजुल मञ्जमर : कज्ाब) लेकिन 
यह हदीस महफूज व मञ्जरूफ़ नहीं। कुर्तुबी (रह .) फ़मति हैं इसके दो मअनी हैं, एक यह कि हर वह शख्स जो 
दूसरों को ईजा दे, जहन्नमी है। दूसरे यह कि हर ईजा देने वाली चीज़ जहन्नम की आग में मौजूद होगी जो 
जहन्नमियों को अज़ाब देगी। (उडहत) यानी तैयार की गई से मुराद बज़ाहिर यही मालूम होता हे कि वह आग 
काफिरों के लिए तैयार की गई है और यह भी हो सकता है कि, मुराद पत्थर हों यानी वह पत्थर जो तैयार किए गए 
हैं, काफिरों के लिए। इब्मे मसऊ़द (;#४) का यही कोल है और फिल हकीकत दोनों मञ्जनों मे कोई इ्तिलाफ़ 
नहीं, इसलिए कि पत्थरों का तैयार किया जाना आग जलाने के लिए है और आग के पत्थरों का तैयार किया 
जाना ज़रूरी है। लिहाज़ा एक-दूसरे के साथ लाज़िम-मल्जूम हो गया। इब्ने अब्बास (७६४) फमति हैं, हर वह 
शख्स जो कुफ़ पर हो उसके लिए वह आग तैयार है। इस आयत से इस्तिदलाल किया गया है कि जहन्नम अब 
मौजूद और पैदाशुदा है क्योंकि (उड़द्दत) का लफ़्ज़ है और इसकी दलील में बहुत सी अहादीस भी हैं। 


जहन्नम अब भी मौजूद है : एक लम्बी हदीस में है, जन्नत और दोज़ख़ में झगड़ा हुआ....''(सहीह बुखारी, 
किताबुत्‌ तफ़्सीर, बाब क़ौलुहू (व तकूलु हल मिम्‌ मज़ीद) : 4850; सहीह मुस्लिम : 2846) दूसरी हृदीस में है, 
जहन्नम ने अल्लाह तञ्जाला से दो सांस लेने की इजाज़त चाही और उसे सर्दी में एक सांस और गर्मी में दूसरा सांस 
लेने की इजाज़त दी गई। (सहीह बुखारी, किताब मवाक़ीतुस्‌ सलात, बाब अल्‌ इबराद बिज जुहर फी शिद्दतिल हर 

538; सहीह मुस्लिम : 62१) तीसरी हदीस में है कि सहाबा (८) कहते हैं हमने एक मर्तबा बड़े ज़ोर की 
आवाज़ सुनी। हुजूर (ट) से पूछा, यह किस चीज़ की आवाज़ है? “आप (4४2) ने फर्माया, “सत्तर साल पहले 
एक पत्थर जहन्नम में फेंका गया था, आज वह पहुँचा।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नहे, बाब जहन्मम 


अझाज़नल्लाहु मिम्हा : 2844) चौथी हदीस में है कि हुजूर (ट) ने सूरज गहन की नमाज़ पढ़ते हुए जहन्नम को 
देखा। (स्रहीह बुखारी, किताबुल्‌ कुसूफ, बाब सलातुल कुसूफ जमाऊतन : 7052; सहीह मुस्लिम : 907) 
पाँचवीं हदीस में हें कि, आप (4) ने शबे-मेअराज में जहन्नम को और उसके आज़ाबों का मुलाहिजा फर्माया। 
इसी तरह की और बहुत सी सहीह मुतवातिर अहादीस मरवी हैं। मुअतजिला अपनी जिहालत की वजह से इसे नहीं 
मानते और इसके ख़िलाफ़ कहते हैं और काज़ी उन्दुलुस मुंज़िर बिन सईद बलोत्री ने भी इनकी मुवाफिक़त की है। 


फ़ातू बिसूरतिन्‌ से कौनसी सूरत मुराद है? याद रखना चाहिए कि यहाँ और सूरह यूनुस में जो कहा गया है कि 
एक ही सूरत इसके मानिन्द लाओ, यह शामिल है छोटी-बड़ी हर सूरत को, इसलिए कि अरबी के कवाइद के 
मुताबिक़ जो इस्मे नक्रह हो और शर्त के तौर पर लाया गया हो वह उमूमियत का फ़ायदा देता है, जैसे कि नकेरा 
नफ़ी के तहत में इस्तिमाक़् का फ़ायदा देता है। पस बड़ी और छोरी सूरतों, हर एक में ऐजाज़ है और इस बात पर 
सलफ़ ब ख़ल्फ़ का इत्तिफाक़ है। 


इमाम राज़ी (रह.) अपनी तफ्सीर में लिखते हैं कि अगर कोई कहे कि सूरह का लफ़्ज़ सूरह कोसर और 
सूरह असर और सूरह काफिरून जैसी छोटी सूरतों को भी शामिल है, और यह भी यकीन हो कि इस जेसी या 
इसके क़रीब-करीब किसी सूरत को बना लेना मुम्किन है उसे इंसानी ताक़त से ख़ारिज कहना सिर्फ हठधर्मी और 
बेजा तरफदारी है तो हम जवाब देंगे कि हमने उसके मुअजिज़े नुमा होने के दो त्ररीके बयान करके दूसरे त्ररीके को 
इसीलिए पसंद किया है। हम कहते हैं, अगर यह छोटी सूरतें भी फस्ाहृत व बलागत में इसी पाया की हैं कि वह 
मुअजिज़ा कही जा सकें और इनका तआरुज़ मुम्किन न हो तो मक़्सूद हासिल इसलिए कि बावजूद इन जेसी सूरतों 
के बना लाने पर इंसानी कुदरत होने के फिर लोगों का न बना सकना बावजूद सखततर दुश्मनी और हर तरह 
की ज़बरदस्त कोशिश के इस बात पर दलील है कि यह कुरआन अपनी छोटी-छोटी सूरतों के साथ सरासर 
मुअजिजा है। यह तो है कलाम राज़ी (रह.) का। लेकिन सहीहतर कोल यह है कि कुरआने करीम की हर छोटी- 
बड़ी सूरत फिल वाकेन मुअजिज़ा है और इंसान इसकी नज़ीर बनाने से महज आजिज़ और बिलकुल नाताक़त है। 
इमाम शाफ़ई (रह.) फति हैं, अगर लोग गौर व तदब्बुर और अक्ल व होश से सिर्फ सूरह (अम्र) को समझ 
लें तो सबको काफी हो जाए। हज़रत अम्र बिन आस़ (८) जब वफ़द में मुसैलिमा कज्ञाब के पास गए और अभी 
यह ख़ुद भी मुसलमान न हुए तो मुसैलिमा ने इनसे पूछा कि, मक्का से तुम आ रहे हो, बताओ तो आजकल कोई 
ताज़ा वही भी नाज़िल हुई है? उन्होंने कहा, अभी-अभी एक मुख़तसर सी सूरत नाज़िल हुई जो बेहद फ़्सीह, बलीग 
और जामेअ और मानेअ है। फिर सूरह अस्र पढ़कर सुनाई तो मुसैलिमा ने कुछ देर सोचकर उसके मुकाबले में कहा 
कि मुझ पर भी एक ऐसी ही सूरत नाज़िल हुई है, उसने कहा, हाँ! तुम भी सुनाओ तो उसने कहा, (६.५.५ ६५,५५ 
७ i Es ०.०५ ०७५ =) यानी “ऐ जंगली चूहे! ऐ जंगली चूहे! तेरा वजूद सिवा दो कानों और सीने के 
और कुछ भी महीं, बाकी तो तू सरासर बिलकुल नाचीज़ है। फिर फ़छिरिया कहने लगा, कहो ऐ अम्र! कैसी कही, 
उन्होंने कहा, मुझसे क्या पूछते हो इसे तो तू खुद जानता है कि सरासर किज़्ब और बोहतान है। भला कहाँ यह 
फ़िजूल कलाम और कहाँ बह हिक्मतों से भरपूर कलाम। 
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तर्जुमा : ''ईमानवालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशख़बरियाँ दो 
जिनके नीचे महरें बह रही हैं। जब कभी फलों की रोज़ियाँ दिए जाएँगे तो कहेंगे यह बही हे 
जो हम इससे पहले दिए गए थे और हमशक्ल लाए जाएँगे और उनके लिए बीवियाँ हैं, 


माफ़-सुथरी और वह उन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं।'' (25) 


ईमानवालों के लिए ख़ुशख़बरी और जन्नत की चंद नेअमतों का तज़्किरा (आयत 25) : चूँकि पहले 
काफिरों और दुश्मनाने दीन की सज़ा अज़ाब और रुस्वाई का ज़िक्र हुआ था इसलिए यहाँ ईमानवालों और नेक 
मालेह लोगों की जज़ा-सवाब और सुरखुरूई का बयान किया गया है, कुरआन के मसानी होने के एक मअनी यह 
भी हैं और सहीहतर कौल भी यही है कि इसमें हर मजमून तकाबुली जाइज़े के साथ बयान किया गया है। इसका 
मुफस्सल बयान भी किसी मुनासिब जगह आएगा। मतलब यह है कि ईमान के साथ कुफ़ का, कुफ़ के साथ ईमान 
का, मेकों के साथ बुरों का और बुरों के साथ मेकों का ज़िवर ज़रूर आता है। जिस चीज़ का बयान होता है, साथ 
ही उसके मुकाबला की चीज़ का भी जिक्र हो जाता है। किसी चीज़ को ज़िक्र करके उसकी मज़ीर को भी 
कहीं बयान किया गया है। यह मञनी हैं मुतशाबेह होने के और यह दोनों लफ्ज़ कुरआन के औसाफ में वारिद हुए 
हैं। उसे मसानी भी कहा गया है और मुतशाबेह भी फर्माया गया है। जन्नतों के नीचे नहरें बहना उसके दरतों और 
बालाख़ानों के नीचे बहना है। हदीसे मुबारका में है कि, ` नहरें बहती हैं लेकिन गढ़ा नहीं” हदीस में है कि नहरे 
कौसर के दोनों किनारे सच्चे मोतियों के कुबे हैं। 


उसकी मिट्टी मुश्के ख़ालिस है और उसकी कंकरियाँ मोती और जवाहिर हैं। (सहीह बुखारी, किताबुर्‌ 
रिक्राक, बाब फिल्‌ हौज़ : 658) अल्लाह तआला अपने फ़ज्लो करम से हमें भी यह नेअमतें अता फर्माए 
चह एडसान करने वाला और बड़ा रहीम है। हदीस में है जन नत की नहें मुश्की पहाड़ों के नीचे से जारी होती है। 
(इब्ने अबी हातिम) हज़रत अब्दुल्लाह (५६४) से भी यही मरवी है। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार 
दिया है। देखिए (सहीहू अत्‌ तीन : 372) जबकि इसकी सनद आ'मश की तदलीस की वजह से ज़ईफ है।) 


मुतशाबेह से क्या मुराद है? जन्नतियों का यह कोल कि पहले भी हम यह दिए गए थे, इससे मुराद यह है कि 
दुनिया में भी यह मेवे हमें मिले थे। सहाबा (/६४) और इब्ने जरीर (रह.) भी इसकी ताईद करते हैं। कुछ कहते हैं, 
मतलब यह है कि हम इससे पहले यानी कल भी यही दिए गए थे। यह इसलिए कहेंगे कि ज़ाहिरी सूरत व शक्ल में 
वह बिलकुल मुशाबेह होंगे। यहया बिन कसीर (रह.) कहते हैं कि, एक प्याला आएगा, खायेंगे फिर दूसरा 
आएगा तो कहेंगे, यह तो अभी खाया है। फ़रिश्ते कहेंगे कि खाईए, अगरचे शक्ल व सूरत में यक्साँ है लेकिन मज़ा 
और ही है। मति हैं, जन्नत की घास ज़ा'फरान है, उसके टीले मुश्क के हैं। छोटे-छोटे खूबसूरत गिलमान 
(लड़के) इधर-उधर से मेवे ला लाकर पेश कर रहे हैं, वह खा रहे हैं, बह फिर पेश करते हैं तो यह कहते हैं, इसे तो 
अभी खाया है। वह जवाब देते हैं, हजरत! रंग-रूप एक है लेकिन ज़ायक़ा और ही है, चखकर देखिए। खाते हैं तो 
और ही लुत्फ पाते हैं। यही मजनी हैं कि हमशक्ल लायेंगे। दुनिया के मेवों से भी नाम और शक्ल सूरत में मिलते- 
जुलते होंगे लेकिन मज़ा कुछ दूसरा ही होगा। 


इब्ने अब्बास (६४) का क़ौल है कि सिर्फ़ नाम में मुशाबिहत है वरना कहाँ दुनिया की चीज़ें और कहाँ 
जन्नत के ख़्वाने नेअमत? यहाँ तो फ़कत नाम ही है। अब्दुर्रहमान (रह.) का कोल है कि दुनिया के फलों जैसे फल 
देखकर कह देंगे कि यह तो दुनिया में खा चुके हैं मगर जब चखेंगे तो लज़त कुछ ओर ही होगी। वहाँ जो बीवियाँ 
उन्हे मिलेंगी बह गंदगी, नापाकी, है ज़ व निफ़ास पेशाब, पाख़ाना, थूक, रैंट, मनी वगैरह से पाक साफ़ होंगी। एक 
कोल हे कि हज़रत हव्वा (४५७) भी पहले हैज़ से पाक थीं लेकिन नाफ़र्मानी सरज़द होते ही यह बला आ गई। 
लेकिन यह क़ौल सनदन गरीब है। (यह इस्राइलियात से है। अब्दुर्रहरमान बिन ज़ैद बिन असलम (ज़ईफ) बकसरत 
अहले किताब से नक़ल करते हैं।) एक गरीब मरफूअ हदीस में है कि, “हेज, पाख़ाना, थूक रेंट से वह पाक हैं।' 
हाकिम इस हदीस को सहीह और शर्ते-शैख़ैन पर बताते हैं लेकिन यह दा'वा सहीह नहीं, इसके एक रावी 
अब्दुर॑ज़ाक बिन उमर बज़ीई हैं जिन्हें अबू हातिम (रह.) ने हुज्जत लेने के काबिल नहीं समझा। बज़ाहिर यह 
मालूम होता है कि यह मरफूअ हृदीस नहीं, बल्कि क़तादा (रह.) का क़ौल है, वल्लाहु आ'लम! इन तमाम 
नेञ्जमतों के साथ इस ज़बरदस्त नेअमत को देखिए कि यह न मेअम्तें फना हों, न नेअमतें उनसे छीनें, न यह 
नेअमतों से अलग किए जाएँ। न मौत से ख़ात्मा हे, न आख़िर है, न टूटना और कम होना हे। अल्लाह रब्बुल 
आलमीन जब्वाद व करीम, बर व रहीम से इल्तिजा है कि बह मालिक हमें भी अहले जन्नत के जुमरे में शामिल 
करे और उन्हीं के साथ हमारा हशर करे, आमीन! या रब्बल आलमीन! 
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तर्जुमा : ''यक्कीनन अल्लाह तआला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता उवाह 
मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज़ की, ईमानबाले तो इसे अपने रब की जानिब से 
हीह समझते हैं। और कुफ्फ़ार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली? इसी 
के साथ बहुतों को गुमराह करता है और अकसर लोगों को राहे-रास्त पर लाता है और गुमराह 
तो सिर्फ़ फ़ासिक़ों को ही करता है। (26) जो लोग अल्लाह तआला के मज़बूत अहद को 
तोड़ देते हें और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें तोड़ते हैं और 


ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुक्सान उठाने बाले हैं।'' (27) 


दुनिया की औक़ात मच्छर के पर के बराबर भी नहीं (आयत 26-27) : इब्ने अब्बास, इब्ने मसक़द 
(५६४) और चंद सहाबा (५) से रिवायत है कि जब ऊपर की तीन आयात में दो मिसालें मुनाफ़िक़ों की बयान 
हुई यानी आग की और पानी को तो बह कहने लगे कि, ऐसी छोटी-छोटी मिसालें अल्लाह तआला हर्गिज़ बयान 
नहीं करता। इस पर यह दोनों आयात नाज़िल हुईं। (त़ब्री : 7/398) क़तादा (रह.) फमति हैं कि, जब कुरआने- 
करीम में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुश्रिक कहने लमे, भला ऐसी हक़ीर चीज़ों के ब यान की 
कुरआन जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत? तो जवाबन यह आयात उतरीं। (तब्री : ।/399) और कहा 
गया कि हक़ के बयान से अल्लाह तआला नहीं शर्माता, ख़वाह वह कम हो या ज्यादा, लेकिन इससे कुछ ऐसा 
मालूम होता है कि गोया यह आयत मक्का में नाज़िल हुई, हालाँकि ऐसा नहीं, वल्लाहु आ'लम! और बुजुर्गों से 
भी इसी तरह का शाने-नुजूल मरवी है। रबी (रह.) फाति हैं कि यह ख़ुद एक मुस्तक़िल मिसाल है जो दुनिया 
की बयान की गई है। मच्छर जिस वक़्त तक भूखा होता है, जिन्दा रहता है, जहाँ मोटा-ताज़ा हुआ मरा। इसी तरह 
यह लोग हैं कि जब दुनियावी नेअमतें दिल खोलकर हासिल कर लेते हैं, वहीं अल्लाह की पकड़ आ जाती है जैसे 
और जगह फ़र्माया (३, १३१५५ ६८ ५३८५3 (४५) (6/अन्आम : 24) जब यह हमारी नम्ीहृत भूल जाते हैं हम उन 
पर तमाम चीज़ों के दरवाज़े खोल देते हैं, यहाँ तक कि इतरने लगते हैं। अब अचानक हम इन्हें पकड़ लेते हैं। (तब्री 


/398) (इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम) इब्ने जरीर (रह.) ने पहले क़ौल को पसंद किया है और मुनासिबत 
भी इसी की ज़्यादा अच्छी मालूम होती है, वललाहु आ'लम! तो मतलब यह है कि कोई सी मिसाल छोटी से छोटी 
और बड़ी से बड़ी बयान करने से अल्लाह तआला न रुकता है, न शर्माता है। लफ़्ज़ मा यहाँ पर कमी के मअनी 
बताने के लिए है, और (बक़ज़तन) का ज़बर बदलियत की बिना पर अरबी के क़ायदा के मुताबिक है जो अदना 
चीज़ पर सादिक़ आ सकता है। या नकेरह मौसूफा है और (बऊ़ज़तन) सिफत है। इब्मे जरीर (रह.) मा का 
मोसूला होना और बज़ का इसी के ऐराब से मुअरब होना पसंद करते हैं। और कलामे अरब में यह बकसरत 
शाये है कि वह मा और मन के सिलह को इन ही दोनों का ऐराब दे दिया करते हैं इसलिए कि कभी यह नकेरा होते 
हैं और कभी मअरिफ़ा। जैसे हस्सान बिन साबित (८%) के शेअरों में है - 
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“हमें गैरों पर स़रिर्फ़ यही फ़ज़ीलत काफ़ी है कि हमारे दिल हुब्बे नबी (६) से पुर हैं ।'' 


और यह भी हो सकता है कि (बऊज़तन) मन्सूब हो हे जार की बिना पर और इससे पहले (बैन) का 
लफ़्ज़ मुकद्दर माना जाए। कुसाई और फर्ण इसी को पसंद करते हैं। ज़ह्हाक (रह.) और इब्राहीम बिन ब्ला 
(बऊ़ज़तन) पढ़ते हैं। इब्ने जुनी (रह.) कहते हैं कि यह मा का सिलह होगा और आइद हज़फ़ मानी जाएगी जैसे 
(G2 GN (४ ५६५४) में (फमा फ़ौकहा) के दो मञ़्नी बयान किए हैं। एक तो यह कि इससे भी हल्की और 
रद्दी चीज़ जैसे किसी शख्स की बख़ीली वगैरह का ज़िवर करे और दूसरा कहे कि वह इससे भी बढ़कर है तो मुराद 
यह होती है कि वह इससे भी ज्यादा गिरा हुआ है। कुसाई और अबू उबेद यही कहते हैं। एक हदीस में आता है 
“अगर दुनिया को कद्र व मंज़िलत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर 
को एक घूँट पानी भी न पिलाता।” (तिर्मिज़ी, अब्वाबुज्‌ जुहद, बाब मा जाअ फ़ी हवानिद्‌ दुनिया .... : 2320; 
व हुव हसन; इब्ने माजा : 40; यह हदीस बशवाहिद हसन है। देखिए (मुख्तम्र मिन्हाजुल क्रासिदीन, रकम : 
248; बतहक्रीक अब्दुर्राक महदी, सिलसिलतुस्‌ सह्ीहा लिल अल्बानी : 943) दूसरे मअनी यह हैं कि इससे 
ज्यादा बड़ी इसलिए कि भला मच्छर से हल्की और छोटी चीज़ क्या होगी? क़तादा (रह.) का यही कोल है। इब्मे 
जरीर (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं। सहीह मुस्लिम में हदीस है कि “किसी मुसलमान को कांटा चुभे या उससे 
ज्यादा तो उस पर भी उसके दर्जे बढ़ते हैं और गुनाह मिटते हैं।'' (सहीह बुखारी, किताबुल्‌ मज़ा, बाब मा जाअ 
फ़ी कफ़फारतिल्‌ मर्ज़ : 5640; स़हीह मुस्लिम : 6567; तिर्मिजी : 965) इस हृदीस में भी यही लफ़्ज़ फ़मा 
फ़ौक़हा है तो मतलब यह हुआ कि जिस तरह अल्लाह तआला इन छोटी-बड़ी चीज़ों के पैदा करने से शर्माता 
नहीं और न रुकता है, इसी तरह इन्हें मिसाल के तौर पर बयान करने से भी उसे कोई आर नहीं। एक जगह कुरआन 
में कहा गया है कि, “ऐ लोगों! एक मिसाल बयान की जाती है, कान लगाकर सुनो! जिन्हें अल्लाह के सिवा 
पुकारते हो वह सारे के सारे जमा हो जाएँ तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कुछ 
छीन ले जाए तो यह उससे वापिस नहीं ले सकते, आबिद और मअबूद दोनों ही बेहद कमज़ोर हैं।” दूसरी जगह 


फर्माया, “उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह तला के सिवा दूसरों को मददगार बनाते हैं, मकड़ी के जाले जैसे 
हैं जिसका घर तमाम घरों से ज़्यादा बोदा और कमज़ोर है।” और जगह फ़र्माया, “अल्लाह तआला ने कलिमा 
तस्यिबा की मिसाल दी। पाक दरख़्त से जिसकी जड़ मज़बूत हो ओर जिसकी शाखे आसमान में हों जो बहुक्मे 
अल्लाह तझ्ाला हर वक़्तं फल देता हो। इन मिसालों को अल्लाह ताला लोगों के गौरो-तदब्बुर के लिए बयान 
फर्माता है और नापाक कलाम की मिसाल नापाक दरख़त जैसी है जो ज़मीन के ऊपर-ऊपर ही हो और जड़े 
मज़बूत न हों। अल्लाह ताला ईमानवालों को मजबूत बात के साथ दुनिया और आख़िरत में बरक़रार रखता है 
और जालिमों को गुमराह करता है, अल्लाह जो चाहे करे।” और जगह फर्माया, अल्लाह तआला उस मम्लूक 
गुलाम की मिसाल पेश करता है जिसे किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं।” और जगह “दो शख़्सों की मिसाल 
अल्लाह तआला बयान फर्माता है जिनमें से एक तो गुँगा और बिलकुल गिरा-पड़ा, बेत्राक्रत है जो अपने आक़ा 
पर बोझ है। जहाँ जाए बुराई ही लेकर आए, और दूसरा बह जो अदल व हक़ का हुक्म करे, क्या यह दोनों बराबर 
हो सकते हैं?” दूसरी जगह है, “अल्लाह तआला तुम्हारे लिए ख़ुद तुम्हारी मिसाल बयान फर्माता है। कया तुम 
अपनी चीज़ों में अपने गुलामों को भी अपना शरीक और बराबर का हिस्सेदार समझते हो?'' और जगह इर्शाद है 
“उस शख्स की मिसाल अल्लाह तञ्ाला बयान फ़र्माता हे जिसके बहुत से बराबर के शरीक हॉ?” और जगह 
इशदि बारी तआला है, “इन मिसालों को हम लोगों के लिए बयान करते हैं और इन्हें (पूरी तरह) सिर्फ इलम वाले 
ही समझते हैं।” इनके अलावा और भी बहुत सी मिसालें कुरआने-करीम में बयान हुई हैं। कुछ सलफ़े सालिह्टीन 
(रह.) फ़मति हैं, जब में कुरआन में किसी मिसाल को सुनता हूँ और समझ नहीं सकता तो मुझे रोना आता है 
क्योंकि अल्लाह तआला ने फर्मा दिया है कि इन मिसालों को सिर्फ आलिम ही समझ सकते हैं। हजरत मुजाहिद 
(रह.) फ़माति हैं, मिसालें वाह छोरी हो या बड़ी, ईमान वाले इन पर ईमान लाते हैं और इन्हें हक़ जानते हैं और 
इनसे हिदायत हासिल करते हैं। क़्तादा (रह.) का क़ौल है कि वह इन्हें अल्लाह का कलाम समझते हैं। (अन्नहू) 
की ज़मीर का मरजअ मिसाल है यानी मो'मिन इस मिसाल को अल्लाह की जानिब से और हक़ समझते हैं और 
काफिर बातें बनाते हैं, जैसे सूरह मुहस्सिर में है ( ५) ५० (४५८. ७.5) (74/मुइस्सिर : 3) यानी “हमने 
आग वाले फ़रिश्तों को गिनती को कुफ्फ़ार की आज़माईश का सबब बनाया है, अहले किताब यक़ीन करते हैं, 
ईमान वाले ईमान में बढ़ जाते हैं। इन दोनो जमाअतों को कोई शक नहीं रहता लेकिन बीमार दिल और कुफ़फार 
कह उठते हैं कि इस मिसाल से क्या मुराद है?” इसी तरह अल्लाह ताला जिसे चाहता है, गुमराह करता है और 
जिसे चाहता है, हिदायत देता है। तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ भी उसी हिदायत व 
ज़लालत को बयान किया! 


अल्लाह तआला के वा'दों को तोड़ने वाले कोन हैं? सहाबा किराम (;४४) से मरवी है कि इससे गुमराह 
मुनाफिक़ होते हैं और राह मो मिन पाते हैं, बह अपनी गुमराही में बढ़ जाते हैं क्योंकि बावजूद इस इल्म के कि 
मिसाल हक है, दुरुस्त और सहीह है फिर भी उसे झुठलाते हैं ओर यह (मो'मिन) इक़रार करके हिदायत व ईमान 
को बढ़ा लेते हैं। फ़ासिकीन से मुराद मुनाफ़िक़ हैं। कुछ ने कहा है, काफिर मुराद हैं जो पहचानते हैं और इंकार 
करते हैं। हज़रत सअद (५६४) कहते हैं, मुराद खवारिज हैं। अगर इस कोल की सनद हज़रत सअद बिन अबी 


वक़्क़ास़ (५६%) तक सहीह हो तो मतलब यह होगा कि यह तफ़्सीर मअनवी है, यह नहीं कि इससे मुराद ख़वारिज 
हैं बल्कि यह कि यह फ़िरक़ा भी फ़ासिक़ों में दाखिल है, जिन्होंने नहरवान में हजरत अली (८४) पर चढ़ाई की 
थी, यह लोग गो नुज़ूले आयत के वक़्त मौजूद न थे लेकिन अपने बदतरीन वस्फ की वजह से मअनवी तौर पर यह 
भी फासिक़ों में दाखिल हैं। इन्हें ख़ारजी इसलिए कहा गया है कि इमामे बरहक़ की इताअत से निकल गए थे और 
शरीजते इस्लाम की पाबन्दी से आजाद हो गये थे। लुगत में फ़िस्क़ कहते हैं, इताअत और फर्मांबरदारी से निकल 
जाने को। जब छिलका हटाकर ख़ोशा निकलता है तो अरब कहते हैं फ़सक़त चूहे को भी फुवैसिक़ा कहते हैं 
क्योंकि वह अपने बिल से निकलकर फसाद करता है। बुखारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (4४६) 
ने फर्माया, “ पाँच जानवर फासिक हैं। हरम में और बाहर क़त्ल कर दिए जाएँ, कोआ, चील, बिच्छू, चूहा और 
काला कुत्ता” (महीह बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क, बाब इज़ा बक़अज़ जुबाब फ़ी शराबि अहदिकुम...: 
334; सहीहृ मुस्लिम : 98) पस लफ़्ज़ फ़िस्क़ काफिर को और हर नाफर्मान को शामिल है लेकिन काफिर 
का फ़िस्क़ ज़्यादा सख्त और ज़्यादा बुरा है। एक आयत में फासिक से मुराद काफिर है। बल्लाहु आ'लम! इसकी 
बड़ी दलील यह है कि, बाद में इनका वस्फ़ यह बयान फर्माया है कि वह अल्लाह तआला का अहद तोड़ते हैं, 
उ सके फर्मान काटते हैं और ज़मीन में फसाद फेलाते हैं और यह सब ओस़ाफ़ कुफ़्फ़ार के हैं। 


मो'मिनों के औसाफ तो इसके बरखिलाफ होते हैं, जैसे सूरह रख़द में बयान है (2६5 ६) (3/रअद 
: १9) “क्या पस वह शख्स जो जानता है कि जो कुछ तेरे रब की तरफ़ से तुझ पर उतरा, नह हक़ है, क्या उस 
शख़्स जैसा हो सकता है कि जो अंधा हो? नसीहत तो सिर्फ अक््लमन्द हासिल करते हैं जो अल्लाह के वा दो को 
पूरा करते हैं और मीसाक तोड़ते नहीं और अल्लाह तआला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़ते 
हैं, अपने रब से डरते रहते हें और हिसाब की बुराई से काँपते रहते हैं। आगे चलकर फर्माया, “जो लोग अल्लाह 
के अहद को, उसकी मज़बूती के बाद तोड़ दे ओर जिस चीज़ के मिलाने का अल्लाह का हुक्म हो वह उसे न 
मिलाएँ और ज़मीन में फसाद फेलाएँ, उनके लिए लझनतें हैं और उनके लिए बुरा घर हैं, यहाँ अहद से मुराद वह 
बसिय्यत है जो अल्लाह ने अपने बन्दों को की थी जो उसके तमाम अहकाम बजा लाने और तमाम नाफर्मानियों 
से बचने को शामिल है, इसका तोड़ देना इस पर अमल न करना है! 


कुछ कहते हैं तोड़ने वाले अहले-किताब के काफ़िर और उनके मुनाफिक़ हैं और अहद वह है जो उनसे 
तोरात में लिया गया था। उसकी तमाम बातो पर अमल करें और मुहम्मद (4) की इत्तिबाअ करें जब भी आप 
तशरीफ़ ले आएँ, आप (द) की नबुव्वत का इकरार करें और जो कुछ आप (ट) अल्लाह की जानिब से 
लेकर आएँ, उसकी तस्दीक करें और इस अहद को तोड़ देना यह है कि उन्होंने आप (ट्ट) की नबुव्बत और 
इताअत से इंकार कर दिया और अहद का इलम होने के बावजूद उसे छुपाया और दुनियावी मस्लिहतों की बिना 
पर उसके ख़िलाफ़ किया। इमाम इब्ने जरीर (रह.) इस कोल को पसंद करते हैं और मुकातिल बिन हय्यान (रह.) 
का भी यही क़ौल है। कुछ कहते हैं कि, इससे मुराद कोई ख़ास जमाझत नहीं बल्कि शिर्क व कुफ़ व निफाक़ वाले 
सबके सब मुराद हें । अहद से मुराद अपनी तौहीद का और अपने नबी की नबुव्वत का इक़रार कराना है जिस पर 
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खुली हुई निशानियाँ और बड़े-बड़े मुअजिजे मौजूद हैं, और इसका तोड़ देना तोहीद ब सुन्नत से मुँह मोड़ना और 
इंकार करना है। यह क्रौल अच्छा है। जमख़शरी (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं। बह कहते हैं, अहद से मुराद 
अल्लाह तझाला की तीहीद मानने का इकरार है जो फिउरते इंसान में दाखिल होने के अलावा रोज़े-मीसाक़ में भी 
मनवाया गया है। फर्माया गया था कि G35; <.) (7/आ 'राफ़ : 72) ` क्या में तुम्हारा रब नहीं हूँ?” 
तो सबने जवाब दिया था, बेशक तू हमारा रब है। फिर जो किताबें दी गईं, उनमें भी इक़्रार कराया गया है। जैसे 
फर्माया (८५.५५५ \३35) (2/बक़रह : 4) ' मेरे अहद को निभाओ, मैं भी अपने वा'दे को पूरा करूँगा ।'' कुछ 
कहते हैं, मुराद वह अहद है जो रूह़ों से किया गया था, जब उन्हें हजरत आदम (४४8) की पीठ से निकाला था। 
जैसे फर्माता है (८६ ५६ 55) (7/आ'राफ़ : 72) “जब तेरे रब ने औलादे आदम से वा दा लिया कि मैं ही 
तुम्हारा रब हूँ और उन सबने इक़्रार किया।'' और इसका तोड़ना इसका छोड़ना है। यह तमाम अक़्वाल तफ्सीर 
इब्मे जरीर में मन्कूल हैं। अबुल आलिया (रह.) फमति हैं, अहद अल्लाह तंआला को तोड़ना जो मुनाफ़िकों का 
काम था, वह यह छः ख़स्लतें हैं। बात करने में झूठ बोलना, वा'दाख़िलाफी करना, अमानत में ख़यानत करना, 
अल्लाह के अहद को उसकी मज़बूती के बाद तोड़ देना, अल्लाह तञ़ाला ने जिन कामों के मिलाए जाने का हुक्म 
दिया है, उन्हें न मिलाना, जमीन में फसाद फैलाना। यह छः ख़म्लतें इनकी उस वक़्त ज़ाहिर होती हैं जबकि इनका 
गल्बा हो ओर जब वह मालूब होते हैं तो पहले तीन कामों को छोड़कर बाद वाले तीन काम करते है। सुदी (रह.) 
फ़मति हैं, कुरआन के अहकाम को पढ़ना, जानना, सच कहना, फिर न मानना भी अहद को तोड़ना था। अल्लाह 
तआला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है, उनसे मुराद सिलह-रहमी करना, क़राबत के हुकूक अदा करना 
वगैरह है। जेसे और जगह कुरआन मजीद में है (७५४६55 (०:७१ $ 3025 GEASS ORS ७ 
34 3|) (47/ मुहम्मद : 22) “क़रीब है कि तुम अगर लोटो तो ज़मीन में फसाद करो और रिश्ते-नाते तोड़ 
दो।” इन्ने जरीर (रह.) इसी को तरजीह देते हैं। और यह भी कहा गया है कि आयत आम है जिसके मिलाने, अदा 
करने का हुक्मे बारी था, उन्होंने इसे तोड़ा और न किया (ख़ासिरून) से मुराद आख़िरत में नुक्सान उठाने वाले हैं। 
(इब्मे अबी हातिम : )/007) जैसे फ़मनि बारी हे (५५५ १ 7&5 5 4८4१ १25 &\5 9) (73/रअद : 25) 
लोगों पर लअनत है और इनके लिए बुरा घर है।” 


हजरत इब्मे अब्बास (द) का फर्मान है कि अहले-इस्लाम के अलावा दूसरों को जहाँ कुरआन ने 
ख़ासिर कहा है। वहाँ मुराद काफिर है और अहले-इस्लाम के लिए जहाँ यह लफ़्ज़ आया है वहाँ मुराद गुनहगार 
हैं। (त्रन्री : /47) ख़ासिरून जमा है ख़ासिर की, चूँकि इन लोगों ने नफ़्सानी ख़बाहिशों और दुनियावी 
लज़तों में पड़कर अपने आपको रहमते -रब्बानी से दूर कर लिया, इसलिए उन्हें नुक्सान याफ्ता कहा गया है जैसे 
वह शस जिसे अपनी तिजारत में नुक्सान हो जाए, इसी तरह यह काफ़िर व मुनाफिक़ हैं कि जब रहमो- करम 
की बहुत ज्यादा ज़रूरत होगी यानी कयामत वाले दिन तो उस दिन रहमते -रब्बानी से यह महरूम हो जाएँगे। 


+++++ 
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तर्जुमा : ''तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ़ करते हो हालाँकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिन्दा 
किया फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर ज़िन्दा करेगा, फिर उसी की त्ररफ़ लौटाए जाओगे।'' (28) 


अदम से खजूद में लाने बाला कौन? (आयत 28) : इस बात का सबूत देते हुए कि अल्लाह तआला मौजूद 
है, वह कुदरतों वाला है, वही पैदा करने वाला है ओर इड़्तियार वाला हे, इस आयत में फर्माया, “तुम अल्लाह 
ताला के व जूद का कैसे इंकार कर सकते हो या उसके साथ किसी दूसरे की इबादत कैसे कर सकते हो? जबकि 
तुमको अदम से वजूद में लाने वाला वही एक है।'' जैसें ओर जगह फर्मायां “क्या यह बगेर किसी चीज़ के पैदा 
किए गए? या यह ख़ुद पैदा करने वाले हैं? या इन्होंने ज़मीन ब आसमान भी पैदा किये हैं? हगिज़ नहीं! बल्कि यह 
बेयक़ीन लोग हैं।” और जगह इर्शाद होता है ( ४5) ८% ८६० ८८5% (५5 6 ८) (76/इसान : 4) 
“'यक्रीनन इंसान पर वह ज़माना भी आया है कि जिस वक़्त यह क़ाबिले-ज़िकर चीज़ ही न था। और भी इसी तरह 
की बहुत सी आयात हैं। 


हज़रत इब्ने मसऊ़द (६६४) फ़मति हैं कि, कुफ़्फ़ार जो कहेंगे (८५: (५६८४ ५55) (40/गाफिर 
77) “षे अल्लाह तआला! दो दफा तूने हमें मारा, दो दफ़ा जिलाया हमें, अपने गुनाहों का इक़रार है।” इससे 
मुराद यही है जो इस आयत (५5 #53) में है। मतलब यह है कि तुम अपने बापों की पीठ में मुर्दा थे यानी 
कुछ भी न थे, उसने तुम्हें जिन्दा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा यानी मौत एक दिन ज़रूर आएगी फिर वह तुम्हें 
कब्रों से उठाएगा। पस एक हालत मुर्दापन की दुनिया में आने से पहले, फिर दूसरी दुनिया में मरने की और क़ब्रों 
की तरफ़ जाने की, फिर रोजे-क़यामत में उठ खड़े होने की, दो ज़िन्दगियाँ और दो मौतें। (तब्री : /49) अबू 
सालेह (रह.) फमति हैं कि कब्र में इंसान को ज़िन्दा कर दिया जाता है। 


अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद (रह.) का बयान है कि हज़रत आदम (3६) की पीठ में उन्हें पैदा किया, फिर 
उनसे अहदो-पैमान लेकर बेजान कर दिया, फिर माँ के पेट में उन्हें पैदा किया, फिर दुनियावी मौत उन पर आई, 
फिर क़यामत वाले दिन उन्हें जिन्दा करेगा। लेकिन यह क़ौल गरीब है, पहला कोल ही ठीक है। इब्ने मसऴद, इब्ने 
अब्बास (७३४) और ताबेईन (रह.) की एक जमात का भी यही कौल है। कुरआन में और जगह है (40 (५ 
a ai 0) ४४45 5 ei 55 352.2) (45/जासिया : 26) “अल्लाह ही तुम्हे पैदा करता है, 
फिर मारता है, फिर तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा, अलख । उन पत्थरों और तस्वीरों को जिन्हें मुश्स्कीन पूजते 
थे, कुरआन ने मुर्दा कहा है, फर्माता है (११५ 5५६ <१) (27/नम्ल : 2) “वह सब मुर्दा हैं, ज़िन्दा 
नहीँ।” ज़मीन के बारे में फर्माया (4६८८) (959) १2) 425) (36/यूनुस : 33) “इनके लिए मुर्दा ज़मीन भी 
हमारी स़दाक़त की निशानी है जिसे हम जिन्दा करते हैं और उससे दाने निकालते हैं जिसे यह खाते हैं। 
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तर्जुमा :''वह ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की कुल चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान 
की तरफ़ करद किया और उन सातों को ठीक-ठाक किया। और वह हर चीज़ को जानता है।''(29) 


ज़मीन व आसमान बगैरह की तझूलीक़ (आयत 29) : ऊपर की आयत में उन दलाइले-कुदरत का 
बयान था जो ख़ुद इंसान के अंदर है। इसलिए इस आयते मुबारका में उन दलाइल का बयान हो रहा है जो 
रोज़ मर्रा आँखों के सामने हैं, इस्तिवा यहाँ क्रस़द करने और मुतवज्जह होने के मनी में है इसलिए कि इसका 
सिलह इला है (सव्वाहुन्न) के मझनी दुरुस्त करने और सातों आसमान बनाने के हैं (समा' उ) इस्मे जिन्स है। 
फिर बयान फर्माया कि उसका इलम मुहीत्े कुल है। जैसे और जगह इर्शाद है (अला या'लमु मन्‌ ख़लक़) 
(67/मुल्क : 4) “क्या वह बेइल्म हो सकता है जो ख़ालिक़ हो?” सूरह हामीम सज्दा (फुस्मिलत) को 
आयत (कुल अइन्नकुम लतक्फुरून) (4/ हामीम अस्सज्दा : 9) गोया उस आयत की तफ्सील है जिसमें 
फर्माया है, "क्या तुम उस अल्लाह के साथ कुफ़ करते हो जिसने ज़मीन को सिर्फ़ दो दिन में पैदा किया? तुम 
उसके लिए शरीक ठहराते हो, जो रब्बुल आलमीन है? जिसने ज़मीन में मज़बूत पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं, 
जिसने इस ज़मीन में बरकतें और रोजियाँ रखीं और चार दिन में जमीन की सब चीज़ें दुरुस्त कर दीं, जिसमें 
दरयाफ्त करने वालों की तशफफी है, फिर आसमानों की तरफ़ मुतवज्जह होकर जो धुएँ की शक्ल में थे, फर्माया 
कि, ऐ ज़मीन व आसमानों! ख़ुशी या मा ख़ुशी से आओ तो दोनों ने कहा, बारी तआला! हम तो ख़ुशी- ख़ुशी 
हाजिर हैं। दो दिन में इन सातों आसमानों को पूरा कर दिया और हर आसमान में उसका काम बाँट दिया और 
दुनिया के आसमान को सितारों के साथ मुज़य्यन कर दिया और उन्हें (शैत़ानों से) बचाव बनाया। यह है 
अंदाज़ा उस अल्लाह का जो बहुत बड़ा गालिब और बहुत बड़े इलम वाला है। इससे मा'लूम हुआ कि पहले 
ज़मीन पैदा की फिर सातों आसमानों को बनाया। और हम देखते हैं कि हर इमारत का यही कायदा है कि पहले 
नीचे का हिस्सा बनाया जाता है फिर ऊपर का। मुफस्सिरीन ने भी इसकी तस्रीह की है जिसका बयान आगे. 
आता है इंशाअल्लाह तआला! लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि कुरआने-करीम में और जगह है (५८६ ६6% 
(८.50 4 2) (79/नाज़िआत : 27) “तुम्हारी पैदाईश मुश्किल है या आसमानों की? अल्लाह तआला 
ने उसकी मोटाई बुलंद करके उन्हे ठीक-ठाक किया और उनमें से रात दिन पैदा किये, फिर उसके बाद ज़मीन 
फैलाई, उससे पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को गाड़ा जो सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के काम की 
चीज़ें हैं।' इस आयत में यह फर्माया है कि, ज़मीन की पैदाईश आसमान के बाद है तो कुछ बुजुर्गों ने तो 
फर्माया है कि मुंदर्जा बाला आयत में (सुम्म) सिर्फ अत्फ़ ख़बर के लिए है, अत्फ़ फ़े'ल के लिए नहीं, यानी 


(65 , 


यह मतलब नहीं कि ज़मीन के बाद आसमान की पैदाईश शुरू की बल्कि सिर्फ ख़बर देना मक़्सूद है कि 
आसमानों को भी पैदा किया और ज़मीनों को भी। अरब शायरों के शेअर में यह मौजूद है कि कहीं सुम्म सिर्फ 
ख़बर का ख़बर पर अत्फ डालने के लिए होता है, तक़्दीम, ताख़ीर मुराद नहीं होती! और कुछ बुजुर्गों ने फर्माया 
है कि आयत (अ- अन्तुम) में आसमानों की पैदाइश के बाद ज़मीन का फैलाना और बिछाना वगैरह बयान 
हुआ है, न कि पैदा करना तो ठीक है कि पहले ज़मीन को पेदा किया, फिर आसमान को फिर ज़मीन को ठीक- 
ठाक किया तो दोनों आयात एक दूसरे के मुखालिफ न रहीं । इस ऐ'ब से अल्लाह का कलाम बिलकुल महफूज़ 
है। इब्ने अब्बास (६६) ने यही मा'नी बयान फर्माए हैं (यानी पहले ज़मीन की पैदाईश फिर आसमानों की, 
अल्बत्ता ज़मीन की दुरुस्ती वगेरह यह बाद की चीज़ है) इन्ने मसऴद, इब्ने अब्बास और कुछ दीगर महाबा 
(द) से मरवी है। (इसकी सनद में अबू सालेह बाज़ाम ज़ईफ रावी है, लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ है) कि 
अल्लाह तआला का अर्श पानी पर था और किसी चीज़ को पैदा नहीं किया था। जब और मख्लूक को पैदा 
करना चाहा तो पानी से धुआँ बुलंद किया। वह ऊँचा चढ़ा और उससे आसमान बनाए, फिर पानी ख़ुश्क हो 
गया ओर उसकी ज़मीन बनाई, फिर उसी को अलग-अलग करके सात ज़मीनें बनाई। इतवार और सोमवार के 
दो दिन में यह सातों ज़मीनें बन गईं। ज़मीन मछली पर है। मछली वह है जिसका ज़िक्र कुरआन मजीद की इस 
आयत में है (नून बल्‌ कलम) मछली पानी में है और पानी सिफात पर है और सिफात फ़रिश्ते पर और फरिश्ता 
पत्थर पर और यह पत्थर बह है जिसका जिक्र लुक्मान (5) मे किया है। यह पत्थर हवा पर है, मछली के 
हिलने से ज़मीन काँपने लगी तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को गाड़ दिया और ज़मीन ठहर गई। यही मा नी हैं, 
अल्लाह तञाला के फर्मान (;&, ५:5 6६ ८४५55 ०5७१ ॐ ६455) (2/अम्बिया : 37) “ज़मीन न 
हिले, इसलिए हमने इसमें पहाड़ जमा दिए हैं। पहाड़ ज़मीन की पैदावार दरख़त वगैरह ज़मीन की कुल चीज़ें 
मंगल और बुध के दो दिनों में पैदा काँ, उसी का बयान (6 ९9% i 5699५ GAAS IN (५ 
८०32) (4/ हामीम अस्‌ सज्दा :9) वाली आयत में है, फिर आसमान की तरफ़ मुतवज्जह हुआ, जो घुआँ 
था, उसे आसमान बनाया, फिर उसी में से सात आसमान बनाए, जुमे'रात और जुम्ञआ के दो दिनों में। जुम्आ 
के दिन को इसीलिए जुम्आा कहा जाता है कि इसमें जमीन व आसमान को पैदाईश जमा हो गई। हर आसमान 
में उसने फरिशतों को पैदा किया ओर उन उन चीजों को जिनका इलम उसके सिवा किसी को नहीं। आसमाने 
दुनिया को सितारों के साथ ज़ीनत दी और उन्हें शैतान से हिफाज़त का सबब बनाया। इन तमाम चीज़ों को पैदा 
करके परवरदिगार ने अशें झज़ीम पर करार पकड़ा, जैसे फर्माया (25 3-5... ४ (०5०5 930 GL) 
(7/आ'राफ : 54) यानी “छः दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा करके फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया।” 
और जगह फर्माया (८५६.२६६ ४57 (८४) (27/अम्बिया : 30) ''यह दोनों धुआँ से थे, हमने इन्हें फाड़ा 
और पानी से हर चीज़ की ज़िन्दगी की।'” (तफ्सीर सुदी) (यह मौकूफ कोल जिसमें कई क्रिस्म का एहृतिमाल 
है। बज़ाहिर ऐसी अहम बात मे हुते ता'म्मा (मुकम्मल हुज्जत) नहीं हो सकता, वल्लाहु आ'लम!। इन्ने जरीर 
में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम (८६) फ़मति हैं कि, इतवार से मख्लूक की पैदाईश शुरू हुई। दो दिन में 


ज़मीनें पैदा हुईं, दो दिन में इनकी तमाम चीज़ें पैदा कीं, और दो दिन में आसमानों को पैदा किया, जुम्आ के 
दिन आखिरी वक़्त इनकी पैदाईश ख़त्म हुई और उसी वक़्त हजरत आदम (४४8) को पैदा किया ओर उसी 
वक्त में क़यामत क़ायम होगी। मुजाहिद (रह.) फमति हैं कि, अल्लाह तला ने ज़मीन को आसमान से 
पहले पैदा किया। इससे जो धुआँ ऊपर चढ़ा, उसके आसमान बनाए जो एक पर एक इस त़रह सात हैं और 
ज़मीनें एक के नीचे एक इस तरह सात हैं। इस आयत से साफ मालूम होता है कि ज़मीन की पेदाईश आसमानों 
से पहले है जैसे सूरह हामीम सज्दा की आयत में है। उलमा भी इस पर मुत्तफ़िक हैं। सिर्फ क़्तादा (रह.) मति 
हैं कि आसमान ज़मीन से पहले पेदा हुए हैं। कुर्तुबी (रह.) इसमे तवक्कुफ़ (ख़ामोशी) करते हैं (वन्‌ 
नाजिआत( की आयत की वजह से यह लोग कहते हैं कि यहाँ आसमान की पेदाईश का ज़िक्र जमीन से पहले 
-है। हीह बुखारी में है कि हज़रत इब्ने अब्बास ((;) से जब यह सवाल हुआ तो आपने जवाब दिया कि 
ज़मीन पैदा तो आसमानों से पहले की गई है लेकिन फेलाई बाद में गई। (सहीह बुखारी, किताबुत्‌ तफ़्सीर, बाब 
सूरह हामीम सज्दा) यही जवाब अगले-पिछले उलमा का है। सूरह बन्‌ नाज़िआत की तफ्सीर में भी इसका 
बयान आएगा, इंशाअल्लाह! हासिले अम्र यह है कि ज़मीन का फैलाना और बिछाना बाद में है ओर (दहाहा) 
का लफ़्ज़ कुरआन में है और इसके बाद जो पानी, चारा, पहाड़ वगैरह का ज़िकर है, यह गोया इस लफ़्ज़ की 
तशरीह हे। जिन-जिन चीज़ों की नशो-नुमा की कुव्वत इस ज़मीन में रखी थी उन सबको ज़ाहिर कर दिया और 
ज़मीन की पैदावार और तरह-तरह की मुझुतलिफ शक्ल और मुझृतलिफ़ क्रिस्मों की नकल आई, इसी तरह 
आसमान में भी ठहरे रहने वाले, चलने वाले सितारे वगैरह बनाए, वल्लाहु सुन्हानहू व तआला आ'लम। 
सहीह मुस्लिम और नसाई में हदीस है, हजरत अबू हुरेरह (६) मति हैं, रसूलुल्लाह (६) ने मेरा हाथ 
पकड़ा और फर्माया, “मिट्टी को अल्लाह तला ने हफ्ते के दिन पैदा किया ओर पहाड़ों को इतवार के दिन 
और दऱतों को पीर के दिन और बुराईयों को मंगल के दिन ओर नूर को बुध के दिन और जानवरों को 
जुमे' रात के दिन और आदम (४४8) को जुम्झ के दिन अस्र के बाद जुम्आ की आखिरी साअत (घड़ी) 
. में अरर के बाद से रात तक पैदा किया।” (सह्रीह मुस्लिम, किताब सिफातुल्‌ मुनाफिक्रीन, बाब इब्तिदाउल 
ख़ल्क़ व ख़ल्के आदम (अ .) 2789) यह हदीस गराइने मुस्लिम में से है। इमाम इब्ने मदीनी, इमाम बुखारी 
(रह.) वगैरह ने इसमें कलाम किया है और फर्माया है कि कअब अहुबार (रह.) का अपना क़ौल है और 
हज़रत अबू हुरैरह (५) ने कअब (रह.) का यह कलाम सुमा है और कुछ रावियों ने इसे गलती से मरफूअ 
हृदीस करार दिया है। इमाम बैहक़ी (रह. ) भी यही कहते हैं। 
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तर्जुमा : “जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ तो उन्होंने 
कहा, ऐसे शख्स को क्यूँ पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे और ख़ून बहाएं और हम तेरी 


तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह तआला ने फर्माया, मैं जानता हूँ. 
तुम नहीं जानते।'' (30) 


ख़लीफ़ा के मआनी और मक्राम्िद (आयत 30) :अल्लाह तआला के इस एहसान को देखो कि उसने 
आदम (5६४) को पैदा करने से पहले फ़रिश्तों में उनका ज़िक्र किया, जिसका बयान इस आयत में है, फर्माता है 
कि ऐ नबी! तुम याद करो और अपनी उम्मत को यह ख़बर पहुँचाओ। अबू उबेदह (रह.) तो कहते हैं कि लफ़्ज़ 
इज़ यहाँ ज़ाइद है लेकिन इब्ने जरीर (रह.) वगैरह मुफस्सिरीन इसका रद्द करते हैं (ख़लीफा) से मुराद यह है कि 
इनके कुछ- कुछ के जानशीन होंगे, यके बाद दीगरे और एक दौर के बाद दूसरे दौर में यूँ ही कनो तक यह सिलसिला 
जारी रहेगा। जैसे और जगह इर्शाद है (०59) ८ ८६.५७ ३७६.८८ ७ 52) (6/अन्आम : 65) 
ओर फर्माया (35 £६८ ५७५४5) 27/नम्ल : 62) यानी “तुम्हें उसने ज़मीन का खलीफा बनाया।” 
और जगह फर्माया है कि “अगर हम चाहते तो फरिश्तों को इस ज़मीन में तुम्हारा खलीफा कर देते!” और जगह 
इर्शाद है कि “इनके बाद इनके ख़लीफ़ा यानी जानशीन बुरे लोग हुए।” एक शाज़ किराअत में ख़लीफतन भी है। 
कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ख़लीफ़ा से मुराद सिर्फ हज़रत आदम (€) हें लेकिन इसमें ताम्मुल है। तफ़्सीर 
राज़ी वगैरह में इस इख्तिलाफ को ज़िक्र किया गया है। बज़ाहिर यह मालूम होता हे कि यह मतलब नहीं, इसकी 
दलील तो फ़रिइतों का यह कोल है कि बह ज़मीन में फसाद करेंगे और खून बहाएँग तो ज़ाहिर है कि उन्होंने 
औलादे-आदम की निस्बत यह फर्माया था, न कि ख़ास हजरत आदम (३४) की निस्बत। यह और बात है कि 
इसका इल्म फरिश्तों को किस तरह हुआ? या तो किसी खाम तौर से उन्हें यह मालूम होगा या बशरी त़बीझत के 
इक्तिज़ा को देखकर उन्होंने यह फेसला किया होगा। क्योंकि यह फर्मा दिया गया था कि इसकी पैदाईश मिट्टी से 
होगी, इसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि लफ़्जे ख़लीफ़ा के मफ्हूम से उन्होंने समझ लिया होगा कि 
वह फैसला करने वाला मजालिम की रोकथाम करने वाला और हराम कामों और गुनाहों की बातों से रोकने वाला 
होगा। और दूसरी वजह यह है कि उन्होंने चूँकि ज़मीन की पहली मख़लूक को देखा था, उसी पर उसे क़यास किया 
होगा। यह बात याद रखनी चाहिए कि फ़रिश्तों की यह गर्ज़ बतौर ऐतिराज़ म थी और न ही बनी आदम के हसद 
के तौर पर थी लेकिन जिन लोगों का यह ख्याल है, वह कत्रई गलत कर रहे हैं। फरिश्तों की शान में कुरआन फर्माता 
है (९) ८53६.८५ 3) (27/अम्बिया : 27) यानी “जिस बात के दस्याफ्त करने की उन्हें इजाज़त न हो उसमें 


(68. 


वह लब नहीं हिलाते।'” (और यह भी ज़ाहिर है कि फ़रिश्तों की तबीअत हसद से पाक है।) बल्कि स़हीह मतलब 
तो यह है कि यह सवाल सिर्फ इस हिक्मत के मालूम करने और इस राज़ के ज़ाहिर कराने के लिए था जो उनकी 
समझ से बालातर था। यह तो जानते थे कि इस मख़लूक में फ़सादी लोग भी होंगे तो अब अदब के साथ सवाल 
किया कि परवरदिगार! ऐसी मख़लूक के पैदा करने में कौनसी हिक्मत है? अगर इबादत मकसूद है तो इबादत तो हम 
करते ही हैं। तस्बीह व तक़दीस व तहमीद हर वक़्त हमारी जुबानों पर है, फिर फसाद वगैरह से पाक हैं तो फिर और 
मख्लूक जिनमें फसादी और खूनी भी होंगे किस मस्लिहत पर पैदा की जा रही है? तो अल्लाह तआला ने उनके 
सवाल का जवाब दिया कि बावजूद इस फसाद के फिर भी इसे जिन मस्लिहतों और हिक्मतों की बिना पर पैदा कर 
रहा हूँ उन्हे मैं ही जानता हूँ। तुम्हारा इलम उन तक नहीं पहुँच सकता। में जानता हूँ कि इनमें अम्बिया और रसूल 
होंगे, इनमे सिद्दीक़् और शहीद होंगे, इनमें आबिद, ज़ाहिद, ओलिया, अबरार, नेककार, मुरबे 
बारगाह, उलमा, सुलहा, मुत्तकी, परहेजगार, ख़ोफे-इलाही अल्लाह तआला की मुहब्बत रखने वाले होंगे, मेरे 
अहकाम की बसरो-चश्म ता'मील करने वाले, मेरे नबियों के इर्शाद पर लब्बेक कहने वाले होंगे। बुखारी व 
मुस्लिम की हदीस में है कि, “दिन के फ़रिश्ते सुबह सादिक के वक़्त आते हैं ओर अम्र को चले जाते हैं और उस 
वक्त रात के फ़रिश्ते आते हैं वह फिर सुबह को जाते हैं। आने वाले जब आते हैं उस वक़्त और जब जाते हैं सुबह 
की और अस्र की नमाज़ में लोगों को पाते हैं और दरबारे-इलाही में परवरदिगार के सवाल के जवाब में दोनों 
जमाअतें यही कहती हैं कि गए तो नमाज़ में पाया और आए तो नमाज़ में छोड़कर आए।'” (सहीह बुख़ारी, किताब 
मवाक़ीतुस्‌ सलात, बाब फज्लु मलातिल्‌ अस्र : 555; सहीह मुस्लिम : 732) यही है वह मस्लिहते-इलाही 
जिसे फ़रिश्तों से फ़र्माया था कि, में जानता हूँ और तुम नहीं जानते। उन फरिश्तो को इसी चीज़ के देखने के लिए 
भेजा जाता है और दिन के आ'माल रात से पहले और रात के दिन से पहले अल्लाह तआला की बारगाह मे पेश 
किए जाते हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क्रोलिही (अ.), इन्नल्लाह ला यनाम : 79) गर्ज 
तफ़्सीली हिक्मत जो पैदाइशे इंसान में थी, उसकी निस्बत फर्माया कि यह मेरे मख्सूस इल्म में है, तुम्हें मालूम ही 
नहीं। कुछ कहते हैं यह जवाब है उनके इस कोल का कि हम तेरी तस्बीह वगैरह बयान करते रहते हैं तो उन्हें फर्माया 
गया कि में ही जानता हूँ यानी तुम जैसा समझ रहे हो ओर सबको यक्साँ कर रहे हो ऐसा नहीं बल्कि तुममें एक 
इब्लीस भी है। एक तीसरा कोल यह है कि फरिश्तों का यह सब कहना दरअसल. यह मतलब रखता था कि, 
हमें ज़मीन में बसाया जाए तो जवाबन कहा गया, तुम्हारी आसमानों में रहने की मस्लिहत मैं ही जानता हूँ और 
मुझे इल्म हे कि तुम्हारे लायक़ जगह यही है, वल्लाहु आ' लम! 


हसन, क्रतादा (रह.) वगैरह कहते हैं कि अल्लाह तआला ने फरिश्तों को ख़बर दी। सुदी (रह.) कहते हैं 
कि मश्चिरा लिया। लेकिन इसके मजनी भी ख़बर देने के हो सकते हैं । अगर न हों तो फिर यह बात बेवज़न हो जाती 
है। इब्मे अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (42) मे फर्माया कि जब मक्का से ज़मीन फैलाई और बिछाई गई तो 
बैतुल्लाह का तवाफ़ सबसे पहले फंरिश्तों ने किया और ज़मीन में ख़लीफा बनाने से मुराद मक्का में ख़लीफा 
बनाना है। (त्ब्री : 7/१99; अन अता बिन साइब अन इन्ने साबित मुर्सलन; इसकी सनद में अता मुख़्तलत रावी 
है। (अत्‌ तक़रीब : 2/22; रक्रम : 90) यह हदीस मुर्सल है फिर इसमें जुअफ़ है और मुदरज है यानी ज़मीन से 
मुराद मक्का लेना रावी का अपना ख्याल है, वल्लाहु आ'लम! बज़ाहिर तो यह मालूम होता है कि ज़मीन से मुराद 


लि लत सूरह बकर (20) 769 


सारी ज़मीन मुराद है। फरिश्तों ने जब यह सुना तो पूछा था कि वह ख़लीफा क्या होगा? और जबाब में कहा गया था 
कि इसकी औलाद में ऐसे लोग भी होंगे जो ज़मीन में फसाद करेंगे, हसद, बुग्ज़, क़त्ल व ख़ूँज़ी करगे 
वह खलीफा उनमें वह अदलो-इंस्ाफ करेगा और मेरे अहकाम जारी करेगा तो इससे मुराद हजरत आदम (४६) हैं 
जो इनके कायम-मुक़ाम हैं, अल्लाह ताला की झ़ाअत और मख़लूक में अदलो-इसाफ़ करने में, लेकिन साद 
फैलाने और खून बहाने वाले ख़लीफ़ा नहीं। लेकिन यह याद रहे कि यहाँ मुराद ख़िलाफ़त से एक ज़माना वालों को 
दूसरे जमाना वालों के बाद आना है। खलीफत फ़ईलत के वज़न पर है। जब एक के बाद दूसरा इसके क्रायम मक़ाम 
हो तो अरब कहते हैं, ख़लफ़ फुलानुन्‌ फुलाना (फलाँ शख्स फलाँ का ख़लीफा हुआ) जैसे कुरआने-करीम में है 
कि, हम उनके बाद तुम्हें जमीन का खलीफा बनाकर देखते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो। और इसीलिए 
सुल्ताने आ'ज़म को ख़लीफ़ा कहते हैँ इसलिए कि वह अगले बादशाह का जानशीन होता है। इन्ने इस्हाक़ कहते हैं, 
मुराद यह है कि ज़मीन का साकिन उसकी आबादी करने वाला। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फमाति हैं कि, (इसकी सनद में बिश्र बिन अम्मारा जईफ रावी है, अल्मीज़ान 

/32; रक़म : 7209; जबकि ज़ह्हाक की इब्ने अब्बास (रजि.) से मुलाकात साबित नहीं। लिहाज़ा यह 
सनद ज़ईफ़ है।) कि पहले जमीन में जिन्नात बसते थे। उन्होंने इसमें फसाद किया और खून बहाया और कतल 
व गारत को, फिर इब्लीस को भेजा गया, उसने और उसके साथियों ने उन्हें मार-मारकर जज़ीरों और पहाड़ों में भगा 
दिया, फिर हजरत आदम (४६2) को पैदा करके ज़मीन में बसाया तो गोया यह उन पहले वालों के ख़लीफ़ा और 
जामशीन हुए। पस फ़रिशतों के कौल से मुराद औलादे-आदम हैं। जिस वक़्त इनसे कहा गया कि मैं ज़मीन को और 
इसमें बसने वाली मझ्लूक को पैदा करना चाहता हूँ, उस वक़्त ज़मीन तो थी लेकिन इसमें आबादी न थी। 
कुछ सहाबा (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि चूँकि अल्लाह तआला ने उन्हें मालूम कराया था कि औलादे आदम 
ऐसे-ऐसे काम करेगी तो उन्होंने यह पूछा। और यह भी मरवी है कि जिन्नात के फसाद पर उन्होंने बनी आदम 
` के फसाद को क़यास करके यह सवाल किया। हज़रत अन्दुल्लाह बिन अम्र (रजि.) से रिवायत है कि आदम 
(४५9) से दो हज़ार साल पहले से जिन्नात ज़मीन में आबाद थे। अबुल आलिया (रह.) फमति हैं कि फरिशते बुध 
के दिन पैदा किए गए और जिन्नात को जुमे'रात के दिन पैदा किया और जुम्आ के दिन आदम (अ&क) पैदा 
हुए। हसन और क़तादा (रहे.) का कौल है कि अल्लाह तझ्ाला ने उन्हें ख़बर दी थी कि इब्ने आदम ऐसा ऐसा 
करेंगे, इस बिना पर उन्होंने सवाल किया। 


अबू जा'फर मुहम्मद बिन अली (रह.) फमति हैं कि सजल नामी एक फ़रिशता है जिसके साथी हारूत व 

मारूत थे। उसे हर रोज़ तीन मर्तबा लोहे-महफूज पर नज़र डालने की इजाज़त थी। एक मर्तबा उसने आदम (3६४) 
की पैदाईश वगैरह उमूर का जब मुतालआ किया तो चुपके से अपने दोनों साथियों को भी ख़बर कर दी। अब जो 
` अल्लाह तझाला ने अपना इरादा ज़ाहिर फर्माया तो उन दोनों ने यह सवाल किया। लेकिन यह रिवायत गरीब हे 
और म्ह्रीह मान लेने पर भी मुम्किन है कि अबू जा'फर (रह.) ने इसे अहले किताब यहूद व नसारा से लिया हो। 

- बहरहाल यह एक फिज़ूल रिवायत है और काबिले तर्दीद है, वल्लाहु आ'लम! फिर उसमें है कि दो फ़रिश्तों ने यह 
सवाल किया, यह कुरआन की रवानी इबारत के भी ख़िलाफ़ है, यह रिवायत भी मरवी है कि यह कहने 


Poteet sree! 
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वाले फ़रिश्ते दस हज़ार थे और वह सबके सब जला दिए गए। यह भी इस्राईली रिवायत है और बहुत ही गरीब। 
इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं कि इस सवाल की उन्हें इजाज़त दी गई थी और यह भी बता दिया गया था कि यह 
म्लूक़ नाफ़र्मान भी होगी तो उन्होंने ता'जुब के साथ मस्लिहते इलाही मा'लूम करने के लिए यह सवाल किया, न 
कि कोई मश्विरा दिया, इंकार किया या ए'तिराज़ किया हो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि जब आदम 
(अ) की पैदाईश शुरू हुई तो फरिश्तों ने कहा, नामुम्किन है कि कोई मख्लूक हमसे ज्यादा बुजुर्ग और आलिम 
हो तो उन पर यह इम्तिहाने-इलाही आया और कोई मख्लूक इम्तिहान से नहीं छूटी। ज़मीन और आसमान का भी 
इम्तिहान हुआ था और उन्होंने सर ख़म करके इताअते-इलाही के लिए आमादगी ज़ाहिर की। फ़रिशतों की तस्बीह व 
तक़्दीस से मुराद अल्लाह तआला की पाकी बयान करना, नमाज़ पढ़ना, बेअदबी से बचना, बड़ाई अज्मत वगैरह 
करना, नाफर्मानी न करना, (सुन्बूहुन कुहूसुन) वगेरह पढ़ना है। कुदूस के मआनी पाक के हैं, पाक ज़मीन को 
मुक़द्दस कहते हैं। 


रसूलुल्लाह (ट) से सवाल होता है कि कोनसा कलाम अफज़ल है? आप (4) जवाबन फ़र्माति हैं 
बह जिसे अल्लाह तआला ने अपने फ़रिश्तों के लिए पसंद फर्माया हे, सुब्हानल्लाहि वबि हम्दिही (हीह 
मुस्लिम, किताबुज्‌ ज़िबर वद्‌ दुआ, बाब फज्लु सुन्हानल्लाहि वनि हम्दिही : 273) हुजूर (42£) ने मेराज 
वाली रात आसमानों में रिश्तों की यह तस्बीह सुनी (सुन्हानल्‌ उला सुब्हानहू व तआला) (मज्मउज़्‌ ज़वाइद : 
/78; हेसमी कहते हैं, मिस्कीन बिन मैमून की हदीस मुन्कर है। शैख़ अल्बानी (र्ह.) ने इस रिवायत 
को ज़ईफ करार दिया है। देखिए (किताबुल्‌ इस्रा वल मे' राज, सॉद : 7) 


ख़लीफ़ा का इंतिख़ाब और इसके वजूब की शरई हैसियत : कुर्तुबी (रह.) वगैरह ने इस आयत से 
इस्तिदलाल किया कि ख़लीफ़ा का मुक्रर करना वाजिब है ताकि वह लोगों के इख्तिलाफ़ात का फैसला करे, उनके 
झगड़े चुकाए, मज्लूम का बदला ज़ालिम से ले, हुदूद क़ायम करे, बुराईयों के करने से लोगों को रोके, वगैरह- 
वगैरह वह बड़े-बड़े काम जो बगैर इमाम के अंजाम नहीं पा सकते। चूँकि यह काम वाजिब हैं और यह बगैर इमाम 
के पूरे नहीं हो सकते ओर जिस चीज़ के बगैर वाजिब पूरा न हो वह भी वाजिब हो जाती है इसलिए ख़लीफ़ा का 
मुक्रर करना वाजिब साबित हुआ। 


इमामत या तो कुरआन हदीस के ज़ाहिरी लफ़्ज़ों से मिलेगी जैसेकि अहले सुन्नत की एक जमाअत 
का हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रजि.) की निस्बत ख्याल है कि उनका नाम हुजूर (ट) ने ख़िलाफ़त के लिए लिया 
था या कुरआन व हदीस से इसकी जानिब इशारा हो, जेसे अहले सुन्नत ही की दूसरी जमाअत का खलीफा अव्वल 
की बाबत यह ख्याल है कि इशारतन इनका ज़िक्र हुजूर (ट)ने अपने खिलाफत के लिए किया है, या 
एक खलीफा अपने बाद दूसरे को नामज़द कर जाए जैसे हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रजि.) को 
अपना जानशीन मुक्रर कर दिया था। या वह सालेह लोगों की एक कमेटी बनाकर इंतिख़ाब का काम उनके सुपुर्द 
कर जाए जैसे हज़रत उमर (रज़ि.) ने किया था, यह अहले हिल्ल व अक्द (यानी बाअसर सरदाराने 
लश्कर, उलमा, सुलहा वगैरह) इसकी बे'अत पर इज्माझ कर लें। उनमें से कोई बे'अत कर ले तो जुम्हूर के 
नज़दीक इसका लाजिम पकड़ना वाजिब हो जाएगा। इमामुल हरमैन (रह.) ने इस पर इज्मा नक़ल किया है, 
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बल्लाहु आ'लम! या कोई शख्स लोगों को ब-ज़ोरो-जबर अपनी मातहूती पर बेबस कर दे तो भी वाजिन हो जाता 
है कि उसके हाथ पर बे'अत कर लें ताकि फूट और इसख़्तिलाफ न फैले। इमाम शाफई (रह.) ने साफ़ लफ़्ज़ों में 
इसका फैसला किया है। इस बे अत के वक़्त गवाहों की मौजूदगी के वाजिब होने में इख्तिलाफ़ है। कुछ तो कहते 
हैं, यह शर्त नहीं, कुछ कहते हैं, शर्त, ओर दो गवाह काफ़ी हैं। जुबाई का कौल है ने'अत करने वाले और जिसके 
हाथ पर बे'अत हुई है, इन दोनों के अलावा चार गवाह और चाहिए, जेसेकि हजरत उमर (रज़ि.) ने शूरा के छः 
अरकान मुक्रर किए थे, फिर उन्होने हजरत अनब्दुर्रहमान बिन औफ (रजि.) को इख़्तियार दिया और 
आपने हज़रत उस्मान (रज़ि.) के हाथ पर बाकी चारों की मौजूदगी में बे अत की। इस इस्तिदलाल में कलाम हे, 
वल्लाहु आ'लम! इमाम का मर्द होना, आज़ाद होना, बालिग होना, अक्लमंद होना, मुसलमान होना, आदिल 
होना, मुज्तहिद होना, आँखों वाला होना, सीह सालिम आ ज़ा वाला होना, फुनूने जंग से और राय से ख़बरदार 
होना, कुरेशी होना वाजिब है और यही हीह है। हाँ! हाशमी होना और ख़ता से मा'सूम होना शर्त नहीं। यह दोनों 
शर्तें कट्टर राफ्जी लगाते हैं। इमाम अगर फासिक हो जाए तो उसे मा'ज़ूल कर देना चाहिए या नहीं, इसमें 
इख्तिलाफ़ है, और सहीह बात यह है कि मा'जुल म किया जाए। क्योंकि हदीस में आ चुका है कि जब तक ऐसा 
खुला कुफ़ न देख लो जिसके कुफ़् होने की ज़ाहिर दलील अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास हो। (हीह बुखारी, 
किताबुल्‌ फितन, बाब क़ौलन्‌ नबी (ट) सतरोना बञ्दी उमूरन तुन्किरूनहा : 7056; सहीह मुस्लिम : 
709) इसी तरह इमाम ख़ुद अपने आप मा'जूल हो सकता हे या नहीं ? इसमें भी इख्तिलाफ़ है। हज़रत हसन 
बिन अली (रज़ि.) ख़ुद-ब-ख़ुद आप ही मा'ज़ूल हो गये थे और अम्रे इमामत हज़रत मुआविया (रजि.) को सौंप 
दिया था, लेकिन यह उज़्र के सबब था, जिस पर उनको ता' रीफ़ की गई है। 


रूए ज़मीन पर एक से ज़्यादा इमाम एक वक़्त में नहीं हो सकते। आहिज़रत (£) का फर्मान है कि ''जब 
तुम्हारा काम जमा हो और कोई आकर तुममें जुदाई डालनी चाहे तो उसे कत्ल कर दो ख़्वाह कोई भी हो”' (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब हुक्म मन फर्रक़ा अम्रल्‌ मुस्लिमीन : 852; अबू दाऊद : 4762; नसाई : 
496) जुम्हूर का यही मजहब है और बहुत से बुजुर्गों ने इस पर इज्माझ नक़्ल किया है जिममें से एक 
इमामुल हरमैन (रह.) हैं। करामिया (शिया) का क़ोल है कि दो और ज्यादा भी एक वक़्त में इमाम हो सकते हैं जैसे 
कि हज़रत अली और हज़रत मुआविया (रज़ि.) दोनों इत़ाअत के लायक थे। यह गिरोह कहता है कि जब एक वक़्त 
में दो-दो और ज्यादा ननियों का होना जाइज़ है तो इमामों का होना जाइज़ क्यूँ न हो? नबुव्बत का मर्तबा इमाम के 
मर्तबे से बहुत ज़्यादा है (लेकिन म्हीह मुस्लिम वाली हदीस आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि दूसरे को क़त्ल कर डालो। 
इसलिए सहीह मज़हब वही है जो पहले बयान हुआ) इमामुल हरमैन ने उस्ताज़ अबू इस्हाक़ से भी हिकायत की है 
कि वह दो और ज्यादा इमामों का मुकर करना उस वक़्त जाइज़ जानते हैं जब मुसलमानों की सल्तनत बहुत बड़ी 
वसीञ्र हो और चारों तरफ़ फेली हुई हो और दो इमामों के दरम्यान कई मुल्कों का फ़ासला हो। इमामुल हरमैन इसमें 
तरहुद में हैं। खुल्फा बनी अब्बास का इराक में और ख़ुलफ़ा बनी फ़ातिमा का मिस्च में और ख़ानदान बनी उमय्या 
का मरिखि में मेरे छयाल से यही हाल था। इसकी बस्त ब तफ्सील इंशाअल्लाह! किताबुल अहकाम की किसी 
मुनासिब जगह हम करेंगे। 
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तर्जुमा : ''और अल्लाह तआला ने आदम (५४४६७) को तमाम नाम सिखाकर उन चीज़ों को 
फ़रिशतों के सामने पेश किया और फ़र्माया, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ! 
(37) उन सबने कहा, ऐ अल्लाह! तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ़ उतना ही इलम है जितना 
तूने हमें सिखा रखा हे, पूरे इलम व हिक्मत वाला तो तू ही है। (32) अल्लाह तआला ने 
(हज़रत) आदम (४६४) से फ़र्माया, तुम इनके नाम बताओ। जब उन्होंने बता दिए तो 
फर्माया, क्या मैने तुम्हें (पहले ही से) न कहा था कि ज़मीन और आसमान का गैब मैं ही 
जानता हूँ और मेरे इलम में है जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते थे।'' (33) 


फ़रिश्तों पर आदम (९8) की फ़ज़ीलत की बजह (आयत 3-33) : यहाँ इस बात का बयान हो 
रहा है कि अल्लाह तआला ने एक ख़ास इलम में हजरत आदम (3) को फरिश्तों पर फज़ीलत दी। यह 
वाक्रिया फरिश्तों के सज्दा करने के बाद का है लेकिन हिक्मते-इलाही जो आदम के पैदा करने में थी और 
जिसका इल्म फरिश्तों को न था जिसका इज्माली बयान ऊपर की आयत में गुज़रा है, उसकी मुनासिबत की 
वजह से इस वाक्रिया को पहले बयान किया और फ़रिश्तों का सज्दा करना जो इससे पहले वाक़िया हुआ था, 
बाद में बयान किया ताकि ख़लीफ़ा के पैदा करने की मस्लिहत और हिक्मत ज़ाहिर हो जाए और यह मा'लूम 
हो जाए कि यह शराफत और फज़ीलत हजरत आदम (४६%) को मिली कि उन्हें वह इल्म हासिल है जिससे 
यह फरिश्ते खाली हैं। 


फर्माया कि हज़रत आदम (४&६) को तमाम नाम बताए यानी उनकी तमाम औलाद के सब 
जानवरों के ज़मीन, आसमान, पहाड़, तरी, ख़ुश्की, घोड़े, गधे, बर्तन, भाण्डे, चरिन्द, परिन्द, फ़रिश्ते, 
सितारे वगैरह तमाम छोटी-बड़ी चीज़ों के। (त़न्री : ।/458) इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं कि, 
फरिश्तों और इंसानों के नाम मा'लूम कराये गये थे क्योंकि इसके बाद लफ्ज़ (अरजहुम) आता है और यह 


ज़ी अक्ल लोगों के लिए आता है लेकिन यह कोई ऐसी मा'कूल वजह नहीं जहाँ जी अक्ल और गैर ज़ी 
अक्ल जमा होते हैं, वहाँ जो लफ्ज़ लाया जाता है वह अक्ल व होश रखने वालों का ही लाया जाता है, जैसे 
कुरआन में है (४७ ८ 45१5 (४ (४.८ 405) (24/नूर : 45) “अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को 
पानी से पैदा किया है जिनमें से कुछ तो पेट के बल घिसटते हैं, कुछ दो पैरों पर चलते हैं, कुछ चार पैरों पर 
चलते हैं। अल्लाह तआला जो चाहता है, पैदा करता है, वह हर चीज़ पर कादिर है।'” पस इस आयत मे 
ज़ाहिर है कि गैर ज़ी अकल भी दाख़िल हैं मगर सेगे सब ज़ी अक्ल के हैं। 


इसके अलावा (अरज़हुन्न) भी हज़रत आब्दुल्लाह बिन मसक़द (रजि.) की क्रिराअत में है और 
हज़रत उबय बिन कब (रज़ि.) की किराअत में (अरज़हा) भी है। सहीह कोल यही है कि तमाम चीज़ों के 
माम सिखाए थे, ज़ाती नाम भी, सिफ़ाती नाम भी ओर कामों के नाम भी, जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) का कोल है कि गोज़ का नाम भी बताया गया था। 


सहीह बुखारी किताबुत्‌ तफसीर में इस आयत की तफ्सीर मे हज़रत इमाम बुखारी (रह.) यह हदीस 

लाए हैं कि, र्सूलुल्लाह (£) फमति हैं कि, ईमानदार कयामत के दिन जमा होंगे और कहेंगे, क्या अच्छा 
होता अगर किसी को हम अपना सिफ़ारिशी बनाकर अल्लाह के पास भेजते, चुनाँचे यह सबके सब हज़रत 
आदम (५४8) के पास आयेंगे ओर उनसे कहेंगे कि, आप हम सबके बाप हैं, अल्लाह तआला ने आपको 
अपने हाथ से पैदा किया, अपने फरिश्तों से आपको सज्दा कराया, आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, आप 
अल्लाह तआला के सामने हमारी सिफारिश करें, ताकि हम उससे राहत पायें? हज़रत आदम ($) यह 
सुनकर जवाब देंगे कि में इस काबिल नहीं, उन्हें अपना गुनाह याद आ जाएगा। तुम नूह (४६४) के पास जाओ, 
बह पहले रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह तआला ने ज़मीन वालों की तरफ़ भेजा। सब लोग यह जवाब सुनकर हज़रत 
नूह (४४8) के पास आयेंगे, आप भी यही जवाब देंगे और अल्लाह तआला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने बेटे के 
लिए अपना दुआ मांगना याद करके शर्मा जायेंगे और फर्माएँगे, तुम ख़लीलुरहमान हज़रत इन्राहीम (४8) के 
पास जाओ! यह सब आपके पास आयेंगे, लेकिन यहाँ से भी यही जवाब पायेंगे। आप फर्मायेगे, तुम मूसा 
(४8) के पास जाओ, जिनसे अल्लाह तआला ने कलाम किया और जिन्हें तौरात इनायत फर्माई, यह सुनकर 
, सबके सब हज़रत मूसा (४६४) के पास आयेंगे और आपसे भी यही दरख्वास्त करेंगे लेकिन यहाँ से भी यही 
जवाब पायेंगे। आपको भी एक शख्स को बगैर क्रिसास के मार डालना याद आ जाएगा और शर्मिन्दा हो 
जायेंगे और फ़र्माएँगे, तुम हज़रत ईसा (५६) के पास जाओ, वह अल्लाह के बन्दे, उसके रसूल और 
कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं। यह सब यहाँ आयेंगे, लेकिन यहाँ से भी यही जवाब मिलेगा कि मैं इस 
` लायक़ नहीं। तुम मुहम्मद (टु) के पास जाओ जिनके तमाम अगले-पिछले गुनाह बख्श दिये गये हैं । अब 
वह सारे के सारे मेरे पास आयेंगे, मैं आमादा हो जाऊँगा और अपने रब से इजाजत तलब करूँगा। मुझे इजाज़त 
दी जाएगी, मैं अपने रब को देखते ही सज्दे में गिर पड़ँगा। जब तक अल्लाह को मंजूर होगा, सज्दे में पड़ा 
रहूँगा। फिर आवाज़ आएगी कि, सर उठाइये! सवाल कीजिए! पूरा किया जाएगा। कहिए! सुना जाएगा, 
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शफ़ाअत कीजिए, क़बूल की जाएगी। अब में अपना सर उठाऊँगा और अल्लाह तआला की वह वह ता रीफें 
बयान करूँगा जो उसी वक़्त अल्लाह तआला मुझे सिखाएगा। फिर मैं शफ़ाअत करूँगा। मेरे लिए हृद मुकरर 
कर दी जाएगी। में उन्हें जन्नत में पहुँचाकर फिर आऊँगा , फिर अपने रब को देखकर उसी त्ररह सज्दा में गिर 
पड़ेगा, फिर शफ़ाअत करूँगा, फिर हृद मुरकर होगी। उन्हें भी जन्नत में पहुँचाकर तीसरी मर्तबा आऊँगा, फिर 
चौथी मर्तबा हाजिर होऊँगा, यहाँ तक कि जहन्नम में सिर्फ बही रह जायेंगे जिन्हें कुरआन मे रोक रखा हो और 
_ जिनके लिए जहन्नम की हमेशगी वाजिब हो गई हो” (सहीह बुखारी, किताबुत्‌ तफ्सीर, बाब सूरतिल्‌ बक़रह : 
4476, 6565, 740, 756; स़रहीह मुस्लिम : 93; सुननुल कुन्स लिन्‌ नसाई : 6/284; इब्ने माजा : 
437) (यानी शिर्क व कुफ्र करने वाले) सहीह मुस्लिम शरीफ़, नसाई और इन्ने माजा वगैरह में भी यह 
हृदीसे शफ़ाअत मौजूद है। 


गैब का इलम सिर्फ़ अल्लाह ही को है : यहाँ हदीस में यह जुम्ला भी है कि लोग हजरत आदम (४६७8) से 
कहेंगे कि अल्लाह तआला ने आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश 
किया और उनसे फर्माया कि, लो! अगर तुम अपने इस कोल में कि तुम सारी मलूक से ज्यादा इलम वाले हो 
या इस क़ौल में कि अल्लाह तआला ज़मीन में खलीफा न बनाएगा, सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। यह 
मी मरवी है कि अगर अपनी इस बात में कि बनी आदम फसाद करेंगे ओर ख़ून बहायेंगे, सच्चे हो तो उनके नाम 
बताओ, लेकिन बेहतरीन कौल पहला ही है। गोया इसमें उन्हें डांटा गया कि बताओ! तुम्हारा कोल कि तुम ही 
ख़िलाफ़ते-ज़मीन के लायक़ हो और इंसान नहीं, तुम ही मेरे तस्बीह करने वाले और इताअत-गुज़ार हो और 
इंसान नहीं, अगर सच्चे हो तो लो, यह चीजें जो तुम्हारे सामने मौजूद हैं, उन ही के नाम बताओ और अगर तुम 
नहीं बता सकते तो समझ लो कि मौजूदा चीज़ों के नाम भी तुम्हें नहीं मा'लूम, तो आइन्दा आने वाली चीज़ों 
की निस्बत तुम्हें इलम कैसे होगा? फ़रिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह तआला की पाकीज़गी और बड़ाई और 
अपने इलम की कमी बयान करनी शुरू कर दी और कह दिया कि जिसे जितना कुछ ऐ अल्लाह! तूने सिखा 
दिया, उतना ही उसे इलम है। तमाम चीजों पर एह्ाता रखने वाला इल्म तो सिर्फ तुझ ही को है, तू हर चीज़ का 
जानने वाला और अपने तमाम अहूकाम में हिक्मत रखने वाला है। जिसे जो कुछ सिखाए वह भी हिक्मत है 
और जिसे न सिखाए, वह भी हिक्मत है, तू हिक्मतों वाला और अदल वाला है। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फमति हैं, सुन्हानल्लाह के मानी अल्लाह ताला की पाकीज़गी के हैं कि 
वह हर बुराई से मुनज़ा (पाक) है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने हजरत अली (रजि.) और दूसरे अस्हाब (रजि.) से 
एक मर्तबा सवाल किया कि ला इलाह इल्लल्लाहु तो हम जानते हैं लेकिन सुन्हानल्लाह क्या कलिमा है? तो 
हजरत अली (रज़ि.) ने जवाब दिया कि इस कलिमा को बारी तला ने अपने नफ्स के लिए पसंद फर्माया है 
और इससे वह ख़ुश होता है और इसका कहना उसे महबूब है। हजरत मैमून बिन मेहरान (रह.) फ़मति हैं कि 
इसमें अल्लाह तआला की ता'जीम है और तमाम बुराईयों से पाकीज़गी का बयान है। हज़रत आदम (5४४) ने 
नाम बता दिए कि तुम्हारा नाम जिब्राईल है, तुम्हारा नाम्र मीकाईल है, तुम इस्राफील हो यहाँ तक कि चील, 


कौओ वगैरह सबके नाम उनसे पूछे गए तो उन्होंने बता दिए। जब हजरत आदम (६) की यह फ़ज़ीलत 
फ़रिश्तों को मालूम हुई तो अल्लाह तआला ने फर्माया, देखो! मैंने तुमसे पहले ही न कहा था कि मैं हर खुले 
छुपे का जानने वाला हूँ। जैसे और जगह है ( ६5 5८१ 2.2५ 45४ (१580 34-ॐ 635) (20/ताहा : 7) "तुम 
बुलंद आवाज़ से कहो (या न कहो) अल्लाह ताला तो पोशीदा से पोशीदा चीज़ को जानता है।'' और जगह 
है (\३५६८३ 9) (27/नम्ल : 25) “क्यूँ यह लोग उस अल्लाह को सज्दा नहीं करते, जो आसमानों और 
ज़मीन की छुपी चीज़ों को निकालता है और जो तुम्हारी हर पोशीदगी ओर ज़ाहिर को जानता है। अल्लाह 
तआला अकेला ही मा'बूद है और वही अर्श-अज़ीम का रब है। जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो, 
उसे मैं जानता हूँ।'' मतलब यह है कि इन्लीस के दिल में जो तकब्बुर और गुरूर था उसे मैं जानता था। 


फरिश्तों का क़ौल कि ज़मीन में उसे क्यूँ पैदा करता हे जो फसाद करे और खून बहाए। यह तो वह 
कौल था जिसे उन्होंने ज़ाहिर किया था। इब्ने अब्बास, इन्ने मसऊ़द और कुछ दूसरे हाबा (रज़ि.) और सईद 
बिन जुबैर, मुजाहिद, सुदी, ज़ह्हाक और सौरी (रह.) का भी यही कौल है। इब्ने जरीर (रह.) भी इसी को 
पसंद माति हैं ओर अबुल आलिया, रबी बिन अनस, हसन और कतादा (रह.) का कौल है कि इनकी छुपी 
हुई बात, उनका यह कहना था कि जिस मख्लूक को भी अल्लाह पैदा करेगा, हम उससे ज्यादा आ'लिम और 
ज्यादा बुजुर्ग होंगे लेकिन बाद में साबित हो गया और ख़ुद उन्होंने भी जान लिया कि आदम (६) को इलम 
और करम दोनों में उन पर फ़ौक़ियत हासिल है। आब्दुरहमान बिन जैद (रह.) फमति हैं कि, अल्लाह तआला ने 
फरिश्तों से फर्माया, जिस तरह तुम इन चीज़ों के नामों से बेखबर हो, उसी तरह तुम यह भी नहीं जान सकते कि 
इनमें भले बुरे हर तरह के लोग होंगे, फ़र्मांबरदार भी होंगे और नाफर्मांन भी ओर में पहले ही लिख चुका हूँ कि 
मुझे जन्नत व दोज़ख़ दोनो को भरना है। लेकिन तुम्हें मैंने इसकी ख़बर नहीं की, अब जबकि फरिशतों ने हजरत 
आदम (8६8) को दिया हुआ इल्म देखा तो उनकी बुजुगी का इकरार किया। 


इब्ने जरीर (रह.) मति हैं सबसे ओला (बेहतर) क़ौल हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) का है कि 
आसमान व ज़मीन के गैब का इलम तुम्हारे ज़ाहिर बातिन का इलम मुझे है। इनके जाहिरी कोल को और इब्लीस 
के बातिनी अजब और गुरूर को भी अल्लाह जानता था। उसमें छुपाने वाला सिर्फ एक इब्लीस ही था लेकिन 
सेगा जमा का लाया गया है, इसलिए कि अरब में यह दस्तूर है और उनके कलाम में यह बात पाई जाती है कि 
एक के या कुछ के एक काम को सबकी तरफ़ निस्बत कर दिया करते हैं। बह कहते हैं कि, लश्कर मार डाला 
गया या उन्हें शिकस्त हुई, हालाँकि शिकस्त और कत्ल एक का या कुछ का होता है और मेगा जमा का लाते 
हैं। बनू तमीम के एक शख्स ने रसूलुल्लाह (स.) को आप (4) के हुज्रे के पीछे से पुकारा था। (अहमद 
3/488; ह: ।599१; व सनदुहू ज़ईफ लि इन्क्रित्ञाइहू) लेकिन कुरआने-करीम में इसका बयान इन लफ्ज़ों में 
है कि (५५% 2१5३ ९ 265304 ८} 6) (49/ हुजुरात : 4) “जो लोग तुम्हें ऐ नबी (422)! ह॒ज्रों के 
पीछे से पुकारते हैं'' तो देखिए! पुकारने वाला एक था और मेगा जमा का लाया गया। इसी तरह (वमा कुन्तुम 
तक्तुमून) में भी अपने दिल में बदी को छुपाने वाला सिर्फ एक इन्लीस ही था लेकिन सेगा जमा का लाया गया। 
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तर्जुमा : '' और जब हमने फ़रिशतों से कहा कि आदम (४६9) को सज्दा करो तो इब्लीस के सिवा 
सबने सज्दा किया। उसने इंकार किया और तकब्बुर किया और वह था ही काफिरों में।'' (34) 


फरिश्तों का आदम (५७४) को सज्दा (आयत : 34) हजरत आदम (5६) की इस बहुत बड़ी बुजुर्गी को ज़िवर 
करके अल्लाह ताला ने इंसानों पर अपना बहुत बड़ा एहसान ज़ाहिर किया और ख़बर दी कि उसने फ़रिश्तों को हुक्म 
दिया कि वह हज़रत आदम (४६8) को सज्दा करें। इसकी दलालत में बहुत सी अहादीस हैं। एक तो हृदीसे शफ़ाअत जो 
अभी बयान हुई है। दूसरी हदीस में है कि, "हजरत मूसा (५६) ने अल्लाह तआला से दरख़्वास्त की कि ऐ अल्लाह! 
मेरी मुलाक़ात (हजरत) आदम (४६४8) से करा दे। ख़ुद भी जन्नत से निकले और हम सबको भी निकाला। जब दोनों 
पैगम्बर जमा हुए तो हजरत मूसा (४5) ने कहा कि, तुम वह आदम हो कि अल्लाह तञला ने तुम्हें अपने हाथ से पैदा 
किया और अपनी रूढ़ तुममें फूँंकी और अपने फ़रिश्तों से तुम्हें सज्दा कराया।” (सहीह मुस्लिम, कितानुल्‌ कद्र, बाब 
हिजाजु आदम व मूसा (अक) : 2652; अबू दाऊद : 4702) (आख़िर तक) पूरी हदीस अन्क़रीब बयान होगी, 
इंशाअल्लाह तआला। 


इब्लीस का तआरुफ़ ओर उसका सज्दा करने से इंकार करना : इब्ने अब्बास (रज़ि.) फमति हैं कि 
इब्लीस फरिश्तों के एक कबीले में से था, जो आग के शोललों से पैदा हुए थे! इन्लीस का नाम हारिस था और जन्नत 
का ख़ाज़िन था। उस कबीले के सिवा बाक़ी तमाम फ़रिशते नूरी थे। कुरआन ने भी जिन्मों की पैदाइश का बयान किया है 
और फर्माया है (5 ८ 7 ५८ ८०) (55/हमान : 75) “आग के शो ले की जो तेज़ी बुलंद होती है, उसे मारिज 
कहते हैं जिससे जिन्न पैदा किए गए थे और इंसान मिट्टी से पैदा किया गया। रूए ज़मीन पर पहले जिन्न बसते थे। 
उन्होने फसाद और खेँ-रेजी शुरू की तो अल्लाह तआला ने इन्लीस को फरिश्तों का लश्कर देकर भेजा, उनको जिन्न 
कहा जाता था। इब्लीस ने लड़-भिड़कर मारते और कत्ल करते हुए उन्हे समुन्दरों के ज ज़ीरों और पहाड़ों के दामन में 
पहुँचा दिया। इब्लीस के दिल में यह तकब्बुर समा गया कि मैंने वह काम किया हे जो किसी और से न हो सका। चूँकि 
दिल की इस बदी और इस पोशीदा ख़ुदी का इलम सिर्फ अल्लाह तआला ही को था। जब परवरदिगार ने फर्माया 
कि, ज़मीन में मैं खलीफा पैदा करना चाहता हूँ तो इन फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि फिर ऐसों को क्यूँ पैदा करता है जो 
अगली कोम की तरह फसाद व खूँरेज़ी करें तो उन्हें जवाब दिवा गया कि में जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी इब्लीस 
के दिल में जो किड व गुरूर है उसका मुझे ही इल्म है तुम्हें ख़बर नहीं। फिर आदम (४६७) की मिट्टी उठाई गई जो 
चिकनी और अच्छी थी! जब उसका ख़मीर उठा तब उससे हज़रत आदम (४६४)को अल्लाह तआला ने अपने हाथ से 
पैदा किया ओर चालीस दिन तक वह यूँ ही पुतले की शकल में रहे। इब्लीस आता था ओर उस पर लात मारकर देखता 
थाकि वह बजती मिट्टी थी जैसे कोई खोखली चीज़ हो, फिर मुँह के सूराख़ से घुसकर पीछे के सूराख से और उसके 


ख़िलाफ़ आता जाता रहा और कहता रहा कि, दरहक़ीक़त यह कोई चीज़ नहीं और अगर में इस पर मुसल्लत़ कर दिया 
गया तो इसे बर्बाद करके छोड़ँगा और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत़ कर दिया गया तो मैं हर्गिज़ तस्लीम न करूँगा। 


हज़रत आदम (3४) पर अल्लाह तञआला के एुहसानात : फिर जब अल्लाह तआला ने उनमें रूह फूँकी और वह 
सर की तरफ़ से नीचे की तरफ आई तो जहाँ जहाँ तक पहुँचती रही, खून गोश्त बनता गया। जब नाफ़ तक रूह पहुँची तो 
आदम (४६४) अपने जिस्म को देखकर ख़ुश हुए ओर झट से उठना चाहा लेकिन नीचे के धड़ में रूड़ नहीं पहुँची थी 
इसलिए उठ न सके। इसी जल्दी का बयान इस आयत में है (५३५ ८८८५9 ७65) (7/इस्स : ) यानी “इंसान 
बेसत्रा और जल्दबाज़ है” तो न ख़ुशी में सब्र, न रंज में। जब रूह जिस्म में पहुँची और छींक आई तो कहा, “अल्हम्दु 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन' अल्लाह ताला ने जवाब दिया यरहमुकल्लाहु। फिर सिर्फ इब्लीस के 
साथी फरिश्तों से फर्माया कि, आदम (५५%) के सामने सज्दा करो तो उन सबने तो सज्दा किया लेकिन इब्लीस का 
वह गुरूर व तकब्बुर जाहिर हो गया। उसने न माना और सज्दा करने से इंकार कर दिया और कहने लगा कि मैं इससे 
बेहतर हूँ, इससे बड़ी उम्र वाला हूँ और इससे कवी और मज़बूत हूँ, यह मिट्टी से पैदा किया गया है और मैंआग से बना हूँ 
और आग मिट्टी से क़वी है। इस इंकार पर अल्लाह तआला ने उसे अपनी रहमत से नाउम्मीद कर दिया और इसीलिए उसे 
इन्लीस कहा जाता है। उसकी नाफर्मानी की सज़ा में उसे रांदा दरगाह शैतान बना दिया। फिर हज़रत आदम (5४६४) को 
इंसान, जानवर, ज़मीन, समुन्दर, पहाड़ वगैरह के नाम बताकर उनको उन फ़रिश्तों पर पेश किया जो इब्लीस के साथ थे 
और आग से पैदाशुदा थे और उनसे फर्माया कि अगर तुम इस बात में सचे हो कि में इसको जमीन में ख़लीफ़ा न बनाऊँ 
तो ज़रा मुझे इन चीज़ों के नाम बता दो। जब उन फरिश्तों ने देखा कि हमारी अगली बात से अल्लाह तआला नाराज़ है तो 
बह कहने लगे कि, ऐ अल्लाह! तू इस बात से पाक है कि तेरे सिवा कोई और गैब को जाने, हमारी तौबा है और इकरार है 
कि हम गैब-दाँ नहीं। हम तो सिर्फ वही जान सकते हैं कि जो तू हमें मा'लूम करा दे जैसे तूने इनके नाम सिर्फ हजरत 
आदम ($४) को ही सिखाए हैं। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम (३४8) से फर्माया कि, तुम इन्हें उन तमाम 
चीज़ों के नाम बता दो। चुनाँचे उन्होंने बता दिए तो फर्माया, ऐ फरिश्तों! क्या मैने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान 
ब ज़मीन के गेन का जानने वाला सिर्फ में अकेला ही हूँ और कोई नहीं। मैं हर पोशीदगी को भी वैसा ही जानता हूँ जैसे 
हर ज़ाहिर को, यानी इब्लीस का अंदरूनी किब्र व गुरूर भी मैं जानता था और तुम सब उससे बेख़बर थे लेकिन 
` यह क़ौल भी गरीब है और इसमें बहुत सी ख़ामियाँ हैं। हम अगर इन्हें अलग-अलग बयान करें तो मज्मून बहुत लम्बा हो 
जाएगा और इब्ने अब्बास (रजि.) तक इस असर की सनद भी वही है जिससे उनकी मशहूर तफ्सीर मरवी है। एक और 
असर भी इसी तरह का मरवी है, उसमें कुछ कमी-ज्यादती भी है और उसमें यह भी है कि ज़मीन की मिट्टी लेने के लिए 
जब हज़रत जित्राईल (४४७) गए तो ज़मीन ने कहा कि मैं अल्लाह तआला की पनाह माँगती हूँ कि तू मुझमें से कुछ 
घटाए। वह वापिस चले गए फिर मलकुल मौत को भेजा, ज़मीन ने उनसे भी यही कहा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि, 
मैं भी अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ कि में अल्लाह का हुक्म पूरा किये बगैर चला जाऊँ। चुनाँचे उन्होंने तमाम 
रूए-ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी की ली। चूँकि मिट्टी का रंग कहीं सुर्ख था और कहाँ सफेद, कहीं स्याह। इसी वजह से 
इंसानों की रंगतें भी तरह तरह की हुई लेकिन यह स्वियत भी इस्राईली रिवायात में से है। गालिबन इसमें बहुत सी बातें 
बाद के लोगों की मिलाई हुई हैं। सहाबी का बयान हे ही नहीं और आगर सरहाबी का क़ौल भी हो तो भी उन्होंने कुछ पहली 
किताबों से लिया होगा, वल्लाहु आ'लम 


इमाम हाकिम (रह.) अपनी मुस्तदरक में बहुत सी ऐसी रिवायात लाए हैं और उनकी सनद को शर्ते बुख़ारी पर 
कहा है। (हाकिम : 2/26?; व सनदुहू सहीह सहहहुल हाकिम व वाफ़क़हुज्‌ जहबी) मकसद यह है कि जब अल्लाह 
तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम हजरत आदम (१४६8) को सज्दा करो तो इस ख़िताब में इब्लीस भी दाख़िल 
था इसलिए कि गो वह उनमें से था लेकिन उन ही जैसा और उन ही जैसे काम करने वाला था, इसलिए इस खिताब में 
दाख़िल था और फिर नाफ़र्मानी की सज़ा भुगती। इसकी तफ़्सील इंशाअल्लाह तआला (काना मिनल्‌ जिन्म) की 
तफ्सीर में आएगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि नाफ़र्मानी से पहले वह फ़रिश्तों में था। अज़ाज़ील उसका नाम 
था, ज़मीन पर उसकी रिहाइश थी, इज्तिहाद और इलम में बहुत बड़ा था और इसी वजह से दिमाग में रक़॒नत थी और 
उसकी जमाअत का और उसका तअल्लुक़ जिम्नों से था। (त्रन्री : 7/502) उसके चार पर थे। जन्नत का ख़ाजिन 
था। जमीन और आसमाने दुनिया का सुलतान था। हजरत हसन (रह. ) फ़र्माते हैं कि इब्लीस कभी फरिश्ता न था, उसकी 
अमल जिन्नात से है जेसे कि आदम (%28) की असल इन्स से है। इसकी इस्नाद हीह है। अब्दुरहमान बिन जैद बिन 
असलम और शहर बिन हौशिब (रह.) का भी यही कौल है। सद बिन मसक़द (रह.) कहते हैं कि फ़रिश्तों ने जिन्नात 
को जब मारा तब उसे कैद किया था और आसमान पर ले गए थे। वहाँ इबादत की वजह से रो पड़ा। इब्ने अब्बास 
(रजि.) से यह भी मरवी है कि पहले एक मख्लूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया। उन्हें हजरत आदम (5६७) को 
सज्दा करने को कहा, उन्होंने इंकार कर दिया जिस पर वह जला दिए गए, फिर दूसरी मख्लूक पैदा की, उनका भी 
यही हशर हुआ, फिर तीसरी मझ्लूक पैदा की, उन्होंने ता'मीले इर्शाद की, लेकिन यह असर भी गरीब है और इसकी 
. इस्नाद भी गालिबन हीह नहीं हैं। इसमें एक रावी मुन्हम है, इस वजह से यह रिवायत क़ाबिले-हुजत नहीं (काफ़िरीन) 
से मुराद नाफर्मान है। इन्लीस की इब्तिदा-ए-आफरीनश ही कुफ़ व ज़लालत पर थी। कुछ दिन ठीक-ठाक रहा लेकिन 
फिर अपनी असलियत पर आ गया। सज्दा करने का हुक्म बजा लाना अल्लाह तआला की इताअत और आदम 
(३५४) का इकराम (इज्जत) था। 


कुछ लोगों का कोल है कि यह सज्द-ए-सलाम और इज्जत व इकराम था। जैसे कि हज़रत यूसुफ (५६) के 
बारे में फर्मान है कि उन्होंने अपने बाप को तख़त पर बिठा लिया और वह सबके सब सज्दा में गिर पड़े और हज़रत यूसुफ 
(3४8) ने फर्माया, अब्बा! यही मेरे उस ख़्वाब की ता'बीर है जिसे मेरे रब मे सच्चा कर दिखाया। साबिक उम्मतों में 
ता ज़ीमी सज्दा जाइज़ था लेकिन हमारे दीन में यह मंसूख हो गया। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) फ़मति हैं कि, मैंने शामियों 
को अपने सरदारों और उलमा के सामने सज्दा करते हुए देखा था तो हुजूर (ट) से गुजारिश की कि हुजूर! आप 
इसके ज्यादा हकदार हैं कि आपको सज्दा किया जाए तो आप (टट) ने फर्माया कि, “अगर में किसी इंसान को किसी 
इंसान के सामने सज्दा करने की इजाजत देने वाला होता तो औरतों को हुक्म देता कि वह अपने शोहरों को सज्दा करें 
क्योंकि उनका उन पर बहुत बड़ा हक़ है।” (इब्मे माजा, किताबुन्‌ निकाह, आब हक़्कुल ज़ौजि अलल्‌ मर्अति: 853;. 
च सनदुहू हसन व सहीह इब्मे हिब्बान (अल्‌ मवारिद : 290) वल हाकिम : 4/72) व वाफ़कहुज्‌ जहबी) इमाम 
राज़ी (रह.) ने इसी को तरजीह दी है। कुछ कहते हैं कि सज्दा अल्लाह ताला ही के लिए था। हजरत आदम (३६) 
बतौरे क्रिन्ला के साथ थे जैसे कुरुआन-करीम में और जगह हे (, 25 29) ६५५.६११ 25६) (77/इस्रा : 78) 
लेकिन इसमें नज़र है और पहले क़ौल का ही ज्यादा ज़ाहिर होना अच्छा मा'लूम होता है। यह सज्दा हज़रत आदम 
(ॐ) के इकराम, बड़ाई, एहतिराम और सलाम के तौर पर था और अल्लाह तझाला की इताअत के मातहत था 


क्योंकि उसका हुक्म था जिसकी बजाआवरी ज़रूरी थी। इमाम राज़ी (रह.) ने भी इसी कौल को क़बी बताया है और 
उसके सिवा दोनों कौल को जईफ़ करार दिया है। एक तो हजरत आदम (5४2) का बतुरे क्रिनला के होना जिसमें कोई 
बड़ा शर्फ ज़ाहिर नहीं होता, दूसरे सज्दे से मुराद पस्त आजिज़ होना, न कि ज़मीन पर माथा टिकाकर हकीक़ी सज्दा 
करना लेकिन यह दोनों तावीलें ज़ईफ़ हैं। 


हज़रत क़तादा (रह.) फमति हैं कि सबसे पहला गुंनाह यही तकब्बुर है जो इब्लीस से सरज़द 
हुआ। सहीह़ हदीस में है कि, “जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल न होगा, इसी 
तकब्बुर कुफ़ व इनाद की वजह से इब्लीस के गले में तीके ला'नत पड़ा और रहमत से मायूस होकर जनाब बारी तआला 
से थुत्कारा गया।” (सहीह मुस्लिम, कितानुल्‌ ईमान, बाब तहरीमुल्‌ किब्र व बयानुहू : 9) “यहाँ का न सु र के 
मानी में भी बताया गया हे जैसे कि (८५३4 ८ ८४5) (70/हूद : 43) और (५.५४१ ८५० ५४5) 
(2/बकरह : 35) शायरों के शेअरों मे भी इसका सबूत है तो मा'नी यह हुए कि वह काफिर हो गया। इब्ने फोरक (रह.) 
कहते हैँ कि वह अल्लाह तआला के इल्म में काफिरों में से था। 


कुर्तुबी (रह.) इसी को तरजीह देते हैं और यहाँ एक मसला बयान करते हैं कि किसी शख के हाथ से कुछ 
करामतें सरजद हो जाना उसके वलीअल्लाह होने की दलील नहीं, गो कुछ सूफी और राफज़ी इसके ख़िलाफ़ भी कहते 
हैं, इसलिए कि हम किसी बात का किसी के लिए फैसला नहीं कर सकते कि बह ईमान ही की हालत में अल्लाह ताला 
से मिलेगा। इसी शैतान को देखिए, वली क्या बल्कि फरिश्ता बना हुआ था लेकिन आख़िर सरदारे कुफ़ व कुफ्फार हो 
गया। इसके अलावा ऐसी ख़िलाफ़े आदत व अक्ल बातें जो बज़ाहिर करामात नज़र आती हैं, औलिया अल्लाह के 
सिवा और लोगों के हाथों भी सरज़द होती हैं बल्कि फ़ासिक़, फाजिर, मुस्रिक, काफिर से भी जाहिर हो जाती है। 
रसूलुल्लाह (4४) ने अपने दिल में (८५८% ७५८८५५ £ (८.८) 55 2; ९३55७) (44/दुख़ान : 70) की आयत 
पोशीदा करके जब इन्ने सय्याद से पूछा कि “मैंने दिल में क्या छुपा रखा है?” तो उसने कहा था दुख। (हीह बुखारी 
किताबुल जनाइज़, बाब इज़ा असलमस्‌ सबिय्यु मात ...: 354; सहीहू मुस्लिम : 2930) कुछ आयात में है 
कि, गुस्से के वक़्त उसका जिस्म इतना फूल जाता था कि उसके जिस्म से तमाम रास्ता रुक जाता था। हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रज़ि.) ने उसे मारा। (स़हीह मुस्लिम, किताबुल फितन, बाब ज़िवर इनमे सय्याद : 2932) दज्जाल की तों 
ऐसी बहुत सी बातें अहादीस में वारिद हैं मस्लन उसका आसमान से बारिश बरसाना, ज़मीन से पैदावार ठाना, ज़मीन 
के ख़ज़ानों का उसके पीछे लगना, एक नौजवान को कत्ल करके फिर ज़िन्दा कर देना वगैरह। (हीह बुखारी, किताबुल 
फितन, बाब जिक्सुद्‌ दज्जाल : 722; सहीह मुस्लिम, किताबुल फितन, बाब ज़िकरुद्‌ दज्जाल : 2937) हज़रत लेस 
बिन सअद और हज़रत इमाम शाफई (रह.) फमति हैं कि, अगर तुम किसी को पानी पर चलते हुए और हवाओं में उड़ते 
हुए देखो तो उसे वली न समझ बेठना, जब तक कि उसके तमाम आ'माल व अफ्आल कुरआन व हदीस के मुताबिक न 
पाओ। इस सज्दा का हुक्म ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्तों को था। गो एक जमाअत का कौल यह भी है कि 
सिर्फ ज़मीन के फ़रिश्तों को यह हुक्म था लेकिन यह ठीक नहीं। कुरआने-करीम में है (४४ 4%. ५८८ 
Ut 3 0 5४८) (5/हिज्र : 30) यानी “इब्लीस के सिवा तमाम फरिश्तों ने सज्दा किया।” लिहाज़ा 
अव्वल तो जमा का म्रेगा लाना फिर (कुल्लुहुम्‌) से ताकीद करना फिर (अज्मऊन) फिर सिर्फ इन्लीस का इस्तिस्ना 
करना, इन चारों वजूहात की बिना पर साफ ज़ाहिर है कि यह हुक्म आम था, वल्लाहु आ'लम! 
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तर्जुमा : “और हमने कह दिया कि, ऐ आदम! तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ 
कहीं से चाहो बाफ़राग्रत खाओ पीयो, लेकिन उस दरख़त के क़रीब भी न जाना, वरना 
ज़ालिम हो जाओगे। (35) लेकिन शैतान ने बहकाकर वहाँ से निकलवा ही दिया और हमने 
कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्ते मुक्रररह तक तुम्हारे 
लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है।'' (36) 


हज़रत आदभ (४५७) का ऐज़ाज़ और पैदाईशे हव्वा (५४) (आयत 35-36) : हज़रत आदम 
(५५४8) की यह एक और बुजुगी बयान हो रही है कि फरिश्तों से सज्दा कराने के बाद उन्हें जन्नत में रखा ओर 
हर चीज़ की रुसत दे दी। इन्ने मर्दवे की हदीस में है कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने एक मर्तबा हुजूरे अकरम 
(4) से पूछा कि, या रसूलल्लाह (#६)! क्या हजरत आदम (३६४) नबी थे? आप (4४८) ने फर्माया, हाँ! 
नबी भी और रसूल भी बल्कि अल्लाह तआला ने उनसे आमने सामने बातचीत की और उन्हें फर्माया कि, तुम 
और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो।'' (सह्ीह इब्मे हिन्बान (अल्ए्हसान : 657; दूसरा नुस्ख़ा : 690) व 
सनदुहू हीह) आम मुफस्सिरीन का ख्याल है कि आसमानी जन्नत में उन्हें बसाया गया था लेकिन 
मुअतज़ला और क़दरिया कहते हैं कि यह जन्नत ज़मीन पर थी। सूरह आ'राफ में इसका बयान आएगा, 
इंशाअल्लाह तआला! 


इस इबारते कुरआनी से यह भी मा'लूम होता है कि जन्नत में रहने से पहले हज़रत हव्वा (३४) 
पैदा की गईं थीं। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) फ़मति हैं कि अहले-किताब वगैरह उलमा से बरिवायत इब्ने 
अब्बास (रजि.) मरवी है कि इन्लीस की डांट-डपट के बाद हज़रत आदम (क) का इलम ज़ाहिर करके 
फिर उम पर ऊँघ डाल दी गई और उनकी बाएँ पसली से हजरत हृव्वा (४४४७) को पैदा किया। जब आँख 
खोलकर हज़रत आदम (४६४) ने उन्हें देखा तो अपने ख़ून और गोश्त की वजह से उन्स व मुहब्बत दिल 
में पैदा हो गयी। फिर परवरदिगार ने उन्हें उनके निकाह में दिया और जन्नत में रिहाइश का हुक्म अता हुआ। 
कुछ कहते हैं कि आदम (४) के जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद हज़रत हव्वा (४५४७) पैदा को गईं। 
इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) वगैरह से मरवी हें कि इन्लीस को जन्नत से निकालने के बाद हजरत 
आदम (४४) को जन्नत में जगह दी गई लेकिन तने-तंहा थे, इस वजह से उनकी नींद में हज़रत हव्वा 
($४४) को उनकी पसली से पैदा किया गया। जागकर उन्हें देखकर पूछने लगे कि, तुम कौन हो? और क्यूँ 


पैदा की गई हो? हज़रत हव्वा (४६8) ने फर्माया, में एक औरत हूँ और आपके साथ रहने और तस्कीन का 
सबब बनने के लिए पैदा की गई हूँ, तो झट से फ़रिश्तों ने पूछा, फर्माइये, इनका नाम क्या है? हज़रत आदम 
(४५७) ने कहा, ह॒व्वा। उन्होंने कहा, इस नाम की कया वजह? फर्माया, इसलिए कि यह एक जिन्दा से पैदा 
की गई हैं। वहीं अल्लाह तआला की तरफ़ से आवाज़ आई कि, ऐ आदम! अब तुम और तुम्हारी बीवी 
जन्नत में आराम व इत््मिनान से रहो और जो चाहो खाओ-पीयो। 


एक खाम दरछ़त से रोकना यह इम्तिहान था। कुछ कहते हैं कि यह अंगूर की बेल थी। कोई कहता है 
कि गंदुम का दरख़्त था, किसी ने सुंबुला कहा है, किसी ने खजूर बताई है, किसी ने अंजीर कहा है। कोई कहता 
है, उस दरख़्त के खाने से इंसानी हाजत होती है जो जन्नत के लायक़ नहां। कोई कहता है, उस दरख़त का फल 
खाकर फरिश्ते हमेशगी की ज़िन्दगी वाले हो जाते थे। इब्ने जरीर (रह.) फमति हैं, कोई एक दरख्त था जिससे 
अल्लाह तआला ने रोक दिया, न कुरआन से (नाम) ता'यीन साबित होती है, न न किसी सहीह हदीस से और 
मुफस्सिरीन में इड्तिलाफ़ है और इसके मा'लूम कर लेने से कोई अहम फ़ायदा और न मा'लूम होने से कोई 
नुक्सान नहीं, लिहाज़ा हमें इसमें मेहनत की क्या जरूरत? अल्लाह तआला ही को इसका बेहतर इल्म है। 
इमाम राज़ी (रह.) वगैरह ने भी यही फैसला किया है और ठीक बात भी यही मा'लूम होती है (अन्हा) की 
ज़मीर का मरजअ कुछ ने जन्नत कहा है और कुछ ने शजरा एक किराअत (फअज़ल्लहुम) भी है तो मा'नी यह 
हुए कि उस जन्नत से इन दोनों को यकसू और अलग कर दिया और दूसरे मा'नी यह हुए कि उसी दरख़त की 
वजह से शैतान ने उन्हें बहलाया। 


ज़मीन पर इंसानी जिन्दगी का आगाज़ : लफ़ज अन सबब के मानी में भी आया हे (युअफ़कु अम्हु) 
(5/ज़ारियात : 9) इस नाफर्मानी की वजह से जन्नती लिबास बह पाक मकान, वह नफोस सोज़ी वगैरह सब 
छिन गए और दुनिया में उतार दिए गए और कह दिया गया कि, अब तो ज़मीन में ही तुम्हारे रिजक वगैरह हैं, 
कयामत तक यहाँ रहोगे और यहाँ का फायदा हासिल करते रहोगे। साँप का और इन्लीस का क्रिस्सा, इब्लीस 
किस तरह जन्नत में पहुँचा, किस तरह वस्वसा डाला वगैरह लम्बे-चौड़े क्रिस्से यहाँ पर मुफस्सिरीन ने नक़ल 
किए हैं, लेकिन वह सब इसाईली रिवायात का ढेर हैं। ताहम हम उन्हें सूरह आ'राफ में बयान करेंगे क्योंकि इस 
वाक्रिया का बयान वहाँ किसी कद्र तफ़्सील के साथ है। 


इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि दरख़त (फल) चखते ही जन्नती लिबास उतर गया। अपने 
आपको नंगा देखकर इधर-उधर दौड़ने लगे, लेकिन चूँकि क़द लम्बा था और सर के बाल लम्बे थे, वह एक 
द्रत में लग गए। अल्लाह तआला ने फर्माया, ऐ आदम! क्या मुझसे भागते हो? अर्ज किया, नहीं! ऐ 
अल्लाह! मैं तो शर्मिन्दगी से चेहरा छुपाए फिरता हूँ।'' (इब्मे अबी हातिम : /739; इस रिवायत में कतादा 
और हसन मुदल्लिस रावी हैं। लिहाज़ा यह सनद जईफ़ है) और रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने फर्माया, 
ऐ आदम मेरे पास से चले जाओ। मुझे मेरी इज्जत की क़सम! मेरे पास मेरे नाफर्मान नहीं रह सकते। अगर उतनी 
मझ्लूक मैं तुम जैसी पैदा करूँ कि ज़मीन भर जाए और फिर वह मेरी नाफर्मानी करें तो यक़ीनन में उन्हें भी 
नाफर्मानों के घर में पहुँचा दूँ। यह रिवायत गरीब है और साथ ही इसमें इंकरिताअ बल्कि मुअज़ल भी हे। 


एः 


हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है कि हजरत आदम (9४8) अस्र के बाद से लेकर सूरज के 
गुरूब होने तक की एक साअत (घड़ी) ही जन्नत में रहे। (हाकिम : 2/542; व सनदुहू हसन व सह॒हहुल्‌ 
हाकिम व वाफक्रहुज ज़हबी) हज़रत हसन (रह.) फमति हैं कि यह एक साअत (घड़ी) एक सौ तीस साल को 
थी। रबीअ बिन अनस (रह.) फ़मति हैं कि नवीं या दसवीं साअत में हजरत आदम (५६5) का इख्ाज हुआ, 
उनके साथ जन्नत की एक शाख़ थी और जन्नत के दरख्त का एक ताज सर पर था। सुदी (रह.) का क़ौल है 
कि हजरत आदम (५8) हिन्द में उतरे, आपके साथ हुजरे अस्वद था और जन्नती दरखुत के पत्ते थे जो हिन्द 
में फैला दिए और उससे खुश्बूदार दरख़त पैदा हुए। हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि हिन्द के शहर 
बहना में उतरे थे। एक रिवायत में है कि मक्का और त़ाईफ़ के बीच उतरे थे। (इब्ने अबी हातिम : /3]) 
हसन बसरी (रहू.) मति हैं कि हज़रत आदम (५४) हिन्द में और माई हव्वा जिद्दा में उतरी और इन्लीस 
बसरा से चंद मील के फासले पर दस्तमीसान में फेंका गया और साँप अस्बहान में! (इब्ने अबी हातिम : 
/33) इन्ने उमर (रज़ि.) का कोल है कि हजरत आदम मफ़ा पर और हज़रत हव्वा (४६४) मरवा पर उतरीं 
उतरने के वक़्त हाथ घुटनों पर थे और सर झुका हुआ था और इन्लीस उँगलियों में उँगलियाँ डाले आसमान की 
तरफ नज़रें जमाए उतरा। हज़रत अबू मूसा (रजि.) फमति हैं कि, अल्लाह तआला ने उन्हें तमाम तरीके सिखा 
दिए और फलों का तोशा दिया। (हदीस अबी मूसा (रजि.), हाकिम : 2/543; व इत्तिहाफुले महा : 
70/73; हू : १2372; व सनदुहू हसन व सहहृहूल हाकिम व वाफक्रहूज्‌ ज़हबी) एक हदीस में है कि 
“तमाम दिनों में बेहतर दिन जुम्झे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम (४४) पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत 
में दाखिल किए गए और इसी दिन निकाले गए।'' मुलाहिजा हो सहीह मुस्लिम और नसाई। (हीह मुस्लिम, 
कितानुल्‌ जुमुआ, बान फज्लु यौमिल जुमुआ : 854; तिर्मिज़ी : 488; नसाई : 373) 


इमाम राज़ी (रह.) मति हैं कि इस आयत में अल्लाह की नाराजगी की कई वजूह से डांट-डपट है। 
अब्बल तो यह सोचना चाहिए कि जरा सी लाजिश पर हज़रत आदम (४%) को किस कद्र सज़ा हुई, किसी 
शायर ने क्या खूब कहा कि, तुम गुनाहों पर गुनाह किए जाते हो और जन्नत के तालिब हो, क्या तुम भूल गए 
कि तुम्हारे बाप आदम (अ.) को महज एक हल्के से गुनाह पर जन्नत से निकाल दिया गया। हम तो यहाँ 
दुश्मन की कैद में हैं। देखें कब सेहत सलामती के साथ अपने बत़न पहुँचें। फतह मूसली (रह.) कहते हैं, हम 
जन्नती थे, इन्लीस की क़ैद में दुनिया में आ पड़े। अब सिवाए गम व रंज के यहाँ क्या रखा है? यह क़ैदो-बन्द 
उसी वक़्त टूटेगी जबकि हम वहीं पहुँच जाएँ जहाँ से निकाले गए हैं। 


अगर कोई मुअतरिज़ ऐतिराज़ करे कि जब आदम (४४2) आसमानी जन्नत में थे और इन्लीस रांदा 
हो चुका था तो फिर वह वहाँ कैसे पहुँचा? तो इसके जवाब में एक क़ौल यह भी है कि वह जन्नत ज़मीन में थी 
लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से जवाब हैं कि बत़ौर इकराम के उसका दाखिल होना मना था, न कि 
बतोर एहानत और चोरी के। चुनाँचे तौरात में है कि वह साँप के मुँह में बैठकर जन्मत में गया और यह भी जवाब 
है कि बह जन्नत में नहीं गया था बल्कि बाहर ही से उसने वस्वसा डाला था और कुछ ने कहा है कि ज़मीन से 
ही वस्वसा उनके दिल में डाला। कुर्तुबी (रह) ने यहाँ पर साँपों के बारे में और उनको मार डालने की अहादीस 
भी नकल की हैं जो बहुत मुफ़ीद और बा मोका हैं। 
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तर्जुमा : ' (हज़रत) आदम (४६) ने अपने रब से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह तआला 
ने उनकी तौबा क्रबूल फर्माई। बह तौबा क़बूल करने वाला और रहम करने वाला है।'' (37) 


मुआफ़ी के कलिमात (आयत 37) ; जो कलिमात हज़रत आदम (४६७) ने सीखे थे उनका बयान ख़ुद 
कुरआन में मोजूद है (८६६ ४) ० SIS CSSD BS HO ७८४ ८:४७ U5 ४७) 
(7/आ'राफ़ : 23) यानी “उन दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब! हमने अपने जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें न 
बख़्शेगा और हम पर रहम न करेगा तो यक़ीनन हम नुक्सान वाले हो जायेंगे।' अकसर बुजुर्गों का यही क़ौल 
है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से अहकामे- हुज सीखना भी मरवी है। (यह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से साबित नहीं) 
ठबेद बिन उमेर (रह.) कहते हैं कि वह कलिमात यह थे कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह! जो ख़ता मैंने को, क्या 
बह मेरे पैदा करने से पहले मेरी तकदीर में लिख दी गई थी, या मैंने खुद उसको ईजाद को? जवाब मिला कि 
ईजाद नहीं की बल्कि पहले ही लिख रखी थी। इसे सुनकर आदम (अ.) ने कहा, ऐ अल्लाह! फिर मुझे 
बझ़्शिश और मुआफी मिल जाए। इव्ने अब्बास (रजि.) से यह भी रिवायत है कि हजरत आदम (३४) ने 
कहा, ऐ अल्लाह! क्या तूने मुझे अपने हाथ से पैदा नहीं किया और मुझ में अपनी रूह नहीं फूँकी? मेरे छींकने 
पर यरहमुकल्लाह नहीं कहा? क्या तेरी रहमत गज़ब पर सब्क़त नहीं ले गई? क्या मेरी पैदाईश से पहले यह 
खता मेरी तकदीर में नहीं थी? जवाब मिला कि, हाँ! यह सब मैंने किया है तो कहा, फिर ऐ अल्लाह! मेरी तौबा 
क़बूल करके मुझे फिर जन्नत मिल सकती है या नहीं? जवाब मिला कि हाँ! (त़ब्री : 7/543) यही वह 
कलिमात यानी चंद बातें थीं जो आप (४६) ने अल्लाह से सीख लीं। इन्ने अबी हातिम की एक और मरफूअ 
रिवायत में है कि हज़रत आदम (६8) ने कहा, ऐ अल्लाह! अगर मैं तौबा करूँ और रुजूअ करूँ तो क्या 
जन्नत में फिर जा सकता हूँ? जवाब मिला कि, हाँ! यही मा'नी हैं अल्लाह से कलिमात की तल्क़ीन हासिल 
करने के। लेकिन यह हदीस अलावा गरीब होने के मुंक़त॒अ भी है। कुछ बुजुर्गों से मरवी है कि कलिमात की 
तफ़्सीर (रब्बना ज़लम्ना) अल्ख़ को और इन सब बातों को शामिल है। हज़रत मुजाहिद (रह. ) से मरवी है कि 
वह कलिमात यह हैं 
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कुरआने-करीम में और फर्माया, “कि कया यह लोग नहीं जानते कि अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा 
कबूल फर्माता है?'' और जगह है ''जो शख्स कोई बुरा काम कर गुज़रे या अपनी जान पर जुल्म कर बेठे फिर 


84) 


तौबा इस्तिएफार करे तो वह देख लेगा कि अल्लाह उसकी तौबा को क़बूल करेगा और उसे अपने रहमो-करम 

में ले लेगा।” और एक मक़ाम पर फर्माया (६७८ ५9 5 ७5 *9 WU Ges ५७ ७-७) | 
(25/फुरक्रान : 7) इन सब आयात में बयान है कि अल्लाह तआला बन्दों की तौबा कबूल करता है। इसी 
तरह यहाँ भी फर्मान है कि वह अल्लाह तोबा करने वालों की तौबा क़बूल करने वाला और बहुत बड़े रहमो 
करम वाला है।'' अल्लाह तआला के इस आम लुत्फ़ व करम। उसके इस फ़ज्ल व रहम को देखो कि वह 
अपने गुनहगार बन्दों को भी अपने दर से महरूम नहीं करता। सच है, उसके सिवा कोई मा बूदे बरहक़ नहीं। न 
उससे ज्यादा कोई मेहरबान करम करने बाला, न उससे ज्यादा कोई ख़ता बख्शने वाला और रहम व बड़िशश् 
अता फमानि वाला है। 


$ J ~ 2 Ret | §: & व ६६५ | 48.५ (४६ 
SAGES gp NEE eg ५७४४७ ५४५ 
Pl 58५ ४०४ ४१४ ७00 6 SHH «5 Ys le 

~ ¢ 2) 3 
TASTED GBS NCE ER 6 580 ५७ 3 ' 


(5) 
२६५ ०४3 Goss ss Se 


Ww 


कु 
पा 
$ 
> 
\p\ 
® 
CEC 
\p र 
* की 
bB\ 
नन 
GS 
5५ 
\ br 
\ 


OSE GES 
तर्जुमा : “हमने कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत 
पहुँचे, उसकी ता'बेदारी करने वालों पर कोई ख़ौफ़ व ग़म नहीं होगा। (38) और जो इंकार 
करके हमारी आयात को झुठलाएँ वह जहन्नमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। (39) ऐ बनी 
इस्राईल! मेरी उस ने मत को याद करो जो मैंने तुम पर इन्आम की और मेरे अहद (वा' दा) को 
पूरा करो, में तुम्हारे अहद (वा'दा) को पूरा करूँगा, मुझ ही से डरो।(40) और उस किताब 
पर ईमान लाओ जिसे मैने तुम्हारी किताबों की तझ््दीक़ में नाजिल फर्मायी है और उसके साथ 
तुम ही पहले काफिर न बनो और मेरी आयात को थोड़ी-थोड़ी क़ीमत पर न बेचो, और सिर्फ़ 
मुझसे डरते रहा करो।(47) 


अम्बिया की पैरवी से ही जन्नत मिलेगी (आयत 38-47) : जन्नत से निकालते हुए जो हिदायत हज़रत 
आदम (५६७) हजरत हव्वा (४४७) और इब्लीस को दी गई, उसका बयान यहाँ हो रहा है कि किताबें 
अम्बिया और रसूल भेजे जायेंगे, मु'जिज़ात ज़ाहिर किए जायेंगे, दलाइल बयान फर्माए जाएँगे, राहे हक वाज़ेह 
कर दी जाएगी। आँहज़रत मुहम्मद (#) भी आयेंगे, आप (£) पर कुरआने करीम भी नाज़िल किया 
जाएगा और जो अपने ज़माने की किताबों और नबी की ता''बेदारी करेगा, उसे आख़िरत के मैदान में कोई डर न 
होगा और न दुनिया के माल व मताझ न होने पर कोई गम होगा। सूरह ताहा में भी यही फर्माया गया है कि मेरी 
हिदायत की पैरवी करने वाले न गुमराह होंगे, न बदबखत व बेनसीब ओर मेरी याद से मुँह मोड़ने वाले दुनिया 
की तंगी और आख़िरत के अं धेपन के अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। यहाँ भी फर्माया कि, इंकार ओर तक्ज़ीब करने 
वाले हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इन्ने जरीर (रह.) की हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (६) फ़मति हैं, “जो असली 
जहन्नमी हैं उन्हें तो जहन्नम में न मौत आएगी और न ही ज़िन्दगी मिलेगी।” हाँ! जिन मुवह्हिद, सुन्नत की 
इत्तिबाअ करने वाले लोगों को उनकी कुछ ख़त़ाओं पर जहन्नम में डाला जाएगा, यह जलकर कोयला होकर 
मर जायेंगे और फिर शफाञ्जत से निकाल लिए जायेंगे। हीह मुस्लिम में भी यह हदीस है। (सहीह़ मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाब इस्बातुश्‌ शफाअत : 85; इब्मे माजा : 4309) दूसरी दफ़ा जो जन्नत से निकल जाने 
के हुक्म का ज़िक्र किया गया तो यह इसलिए कि यहाँ दूसरा अहकाम बयान करने थे और कुछ कहते हैं, पहली 
मर्तबा जन्नत से आसमाने अव्वल पर उतार दिया गया था, दोबारा आसमाने अव्वल से ज़मीन की तरफ़ उतारा 
गया लेकिन हीह क़ौल पहला ही है, वल्लाहु आ'लम! 


बनी इस्राईल से ख़िताब कि काफिर न खनो : इन आयात में बनी इस्राईल को इस्लाम कबूल करने ओर 
हुजूर (ट) की ता'बेदारी करने का हुक्म हो रहा है और किस लत्रीफ़ पेराये में इन्हें समझाया जाता है कि 
तुम एक पैगम्बर की ओलाद में से हो और तुम्हारे हाथों में किताबुल्लाह मौजूद है ओर कुरआन उसकी 
तस्दीक़ कर रहा है फिर तुम्हें न चाहिए कि सबसे पहले इंकार तुम ही से शुरू हो। इस्राईल नाम था हज़रत 
या'कूब (४६४) का तो गोया उनसे कहा जाता है कि तुम मेरे सालेह और फर्मांबरदार बन्दे की औलाद हो। 
तुम्हें चाहिए कि अपने जद्दे-अमजद की तरह हक़ की ता'बेदारी में लग जाओ। जैसे कहा जाता है कि तुम 
सख़ी के लड़के हो, सख़ावत में आगे बढ़ो, तुम पहलवान की औलाद हो, दादे-शुजाअत दो, तुम आलिम के 
बच्चे हो, इल्म में कमाल पैदा करो। दूसरी जगह इस त्र्ज़े कलाम को इसी तरह अदा किया गया है (९०६.75 
ICE ४८८० ८४ dle 7 Ea Cis) (7/इला : 3) यानी "हमारे शुक्रगुज़ार बन्दे (हज़रत) नूह 
(४४७8) के साथ जिन्हें हमने एक आलमगीर तूफान से बचाया था, उनकी औलाद है।'' 

एक हदीस में है कि यहूदियों की एक जमाअत से हुजूर (ट) ने पूछा कि, “तुम नहीं जानते कि 
इस्राईल नाम था (हजरत) या'कूब (4६४) का?'' वह सब क़सम खाकर कहते हैं कि बल्लाह! यह सच है तो 
हुजूर (टु) ने कहा, “ऐ अल्लाह! तू गवाह रह।” (मुस्नद त़यालिसी : 273; दूसरा नुस्खा : 2854; व 
सनदुहू हसन) इस्राईल के लफ्ज़ी मा'नी अब्दुल्लाह के हैं।'' (त्रिब्री : /553) इन ने'मतों को याद दिलाया 


जा रहा है जो कुदरते कामिला की बड़ी-बड़ी निशानियाँ थीं, मसलन पत्थर में से नहरों का जारी करना, मन्न व 
सलवा उतारना, फ़िरओनियों से आज़ाद कराना, (त़ब्री : /556) उन हीं में से अम्बिया और रसूलों को 
मब्क़स करना, उनमें सल्तनत और बादशाही जता फर्माना वगैरह मेरे वा'दों को पूरा करो, यानी जो अहद मैंने 
तुमसे लिया था कि जब मुहम्मद (टट) आएँ और आप (ट) पर मेरी किताब कुरआने करीम उतरे तो तुम 
उस पर और आप (4) की ज़ात पर ईमान लाना, वह तुम्हारे बोझ हल्के करेंगे और तुम्हारी जंजीरें तोड़ देंगे 
और तुम्हारे तौक़ उतार देंगे और मेरा वा'दा भी पूरा हो जाएगा कि मैं इस दीन के सख्त अहकाम के बदले 
में तुम्हें उस आखिरुज्‌ ज़मान पैगम्बर (ट) के ज़रिये तुम्हें एक आसान दीन दूँगा। दूसरी जगह इसका बयान 
इस तरह होता है ($ ५9 #255 ६9.80 & 4 C525 ८3) 45 05) (5/पाइदा : 2) यानी “अगर तुम 
नमाजों को कायम करोगे, ज़कात देते रहोगे, मुझे अच्छा कर्ज़ा देते रहोगे तो में तुम्हारी बुराईयाँ दूर करूँगा और 
तुम्हें बहती हुई नहरों वाली जन्नत में दाखिल करूँगा।'' यह मत़लब भी बयान किया गया है कि तौरात में वा'दा 
किया गया था कि हज़रत इस्माईल (अ .) की औलाद में से एक ऐसा अज़ीमुश्शान पैगम्बर पैदा करूँगा 
जिसकी ता'बेदारी तमाम मख़लूक पर फर्ज करूँगा और उनके ता'बेदारों को बख्शूँगा। उन्हें जन्नत में दाखिल 
करूँगा और बड़ा अज्र दूँगा। इमाम राज़ी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में बड़े-बड़े अम्बिया (४७७) से आप 
(4) के बारे में पेशीनगोई नकल की है। यह भी मरी है कि बन्दों का अहद इस्लाम को मानना और उस पर 
अमल करना था। (त्रब्री : /558) अल्लाह तआला का अपने अहद को पूरा करना, उनसे खुश होना और 
जन्नत अता करना है। (इब्ने अबी हातिम : 7/743) और मुझसे डरो कि ऐसा न हो जो अज़ाब तुमसे पहले 
लोगों पर नाज़िल हुए, कहीं तुम पर भी न आ जाए। इस लत्रीफ पैराये को भी मुलाहिज़ा फ़र्माइये कि तर्गीब के 
बयान के साथ ही किस तरह तहींब के बयान को मिला दिया। रबत दिलाना और डराना दोनो को जमा करके 
इत्तिबाओे हक और नबुव्वते मुहम्मद (टु) की दा'वत दी गई, कुरआमे करीम के साथ नसीहत हासिल करने, 
उसके बताए हुए अहकाम को मानने और उसके मना कर्दा कामों से रुक जाने की हिदायत की गई। 


इसीलिए उसके बाद ही फर्माया कि तुम उस कुरआन पर ईमान लाओ जो तुम्हारी अपनी किताब की 
भी तस्दीक़ और ताईद करता है, जिसे लेकर वह नबी आए हैं जो उम्मी हैं, जो आरबी हैं, जो बशीर हैं, जो नज़ीर 
हैं, सिराजम मुनीर हैं, जिनका इस्मे मुबारक मुहम्मद (दट) है। जो तौरात ब इंजील की तस्दीक़ करने वाले 
और हक को फैलाने वाले हैं। चूँकि तौरात व इंजील में भी आप (कुट) का ज़िक्र था तो आप (4) का 
तशरीफ़ लाना वौरात की सच्चाई की दलील थी, इसलिए कहा गया कि वह तुम्हारे हाथों की चीज़ों की तस्दीक 
करते हैं। बावजूद यह कि तुम्हें इल्म है फिर तुम ही उसके पहले मुंकिर न बनो। कुछ कहते हैं (बिही) की जमीर 
का मरजअ कुरआन है और पहले आ भी चुका है (बिमा उंजिलत) और दोनों क़ौल दरहक़ीक़त सच्चे और एक 
ही हैं। कुरआन को मानना रसूल को मानना है और रसूल की तस्दीक कुरआन की तझ्दीक़ है। पहले काफिर का 
मतलब बनी इस्राईल के पहले काफिर हैं। क्योंकि कुफ्फारे कुरैश भी इंकार और कुफ़ कर चुकेथे तो अब बनी 
इस्राईल का इंकार अहले किताब में से पहली जमाञ्त का इंकार था, इसलिए उन्हें अव्वल काफ़िर कहा गया, 
उनके पास वह इलम था जो दूसरों के पास न था। मेरी आयात के बदले थोड़ा मोल न लो, यानी दुनिया के बदले 


जो क़लील (बहुत कम) और फ़ानी है, मेरी आयात पर ईमान लाना और मेरे रसूल (4४८) की तस्दीक़ करना न 
छोड़ो, अगरचे सारी की सारी दुनिया भी मिल जाए फिर भी वह आख़िरत के मुक़ाबला में थोड़ी और बहुत 
थोड़ी है और यह ख़ुद इनकी किताबों में भी मौजूद हैं। 


दीनी ता लीम पर उज्रत लेना कैसा है? सुनन अबू दाऊद में है किरसूलल्लाह (ट्ट) फमति हैं, “जो 
शख़्स़ इस इल्म को जिससे अल्लाह की रज़ामन्दी हासिल होती है इसलिए सीखे कि इससे दुनिया कमाए वह 
क़्यामत के दिन जन्नत की खुशबू तक न पाएगा।'' (अबूदाऊद, किताबुल इलम, बाब फ़ी त़लबिल इलम 
लिगैरिल्लाह : 3664; इन्ने माजा : 252; व सनदुहू हसन व सहृहहु इब्ने हिब्बान : (89) वल हाकिम : 
१/85) वज ज़हबी) इल्म सिखाने की उज्रत बगैर मुकर्रर किए हुए लेना-जाइज है। इस तरह इल्म सिखाने वाले 
उलमा को बैतुलमाल से लेना भी जाइज़ है ताकि वह खुशहाल रह सकें और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। 
अगर बैतुलमाल से कुछ माल न मिलता हो और इलम सिखाने की वजह से कोई काम धंधा भी न कर सकते हों 
तो फिर उज्रत मुक्रर करके लेना भी जाइज है। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद, और जुम्हूर उलमा 
(रह.) का यही मज़हब है। इसकी दलील वह हदीस भी है, जो सहीह बुखारी में हजरत अबू सईद ख़ुदरी 
(रज़ि.) से मरवी है कि, उन्होंने उज्रत मुक़र्रर करके ली और एक साँप के कारे हुए शख्स पर कुरआन पढ़कर 
दम किया। जब हुजूर (१) के सामने यह किस्सा पेश हुआ तो आप (ट) ने फर्माया (5 ७ $१ 6} 
40 ९5 \५2 4.26) यानी “जिन चीजों पर तुम उज्रत लो उन सबमें ज्यादा हकदार चीज़ किताबुल्लाह है।'' 
(सहीह बुखारी, किताबुत्‌ तिब्ब, बाब अश्शुरूत़ फिर्‌ रुक्रयत बिफातिहतिल किताब : 5737) दूसरी लम्बी 
हदीस में है कि एक शख़्स का निकाह एक औरत से आप (€) कर देते हैं और फ़मति हैं (८८५ ६४९5453 
७९१४४) ७ ५४८) “मैने इसको तेरी ज़ोजियत में दिया, इस मेहर पर कि जो कुरआन तुझे याद है तू इसे याद 
करा दे।'' (सहीह बुखारी, किताबुन्‌ निकाह, बाब अस्‌ सदाक़ व जवाजु कौनिही ता'लीमुल्‌ कुरआन : 
549; सहीह़ मुस्लिम : 425) 


अबूदाऊद (रह.) की एक हदीस में है कि एक शस ने अहले सुफ्फा में से किसी को कुछ कुरआन 
सिखाया। उसने उसे एक कमान बत्ीरे हदिया के दी। उसने रसूलुल्लाह (£) से मसला पूछा। आप (422) ने 
फर्माया, “अगर तुझे आग की कमान लेनी है तो उसे ले, चुनाँचे उसने उसे छोड़ दिया।” (अबूदाऊद, 
किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी कसबिल्‌ मुअल्लिम : 3476; व सनदुहू हसन; बेहक : 6/75; हाकिम : 
2/4,42) हज़रत उबय बिन कअब (रजि.) से भी ऐसी ही एक मरफूअ हदीस मरवी है। (इन्ने माजा : 
258; व सनदुहू ज़ईफ) इन दोनों अहादीस का मतलब यह है कि जब उसने ख़ालिस अल्लाह के वास्ते को 
निय्यत से सिखाया फिर उस पर तौहफा हदिया लेकर अपने सवाब को खत्म करने की क्या ज़रूरत है और 
जबकि शुरू ही से उज्त पर ता'लीम दी है तो फिर बिला शक व शुबा जाइज़ है जैसे ऊपर की दोनों अहादीस में 
बयान हो चुका है, वल्लाहु आ'लम! 


सिर्फ अल्लाह से डरने का क्या मत्सद? (आयत 42-43) :सिर्फ अल्लाह ही से डरने के यह मा'नी हैं 
कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर उसकी इबादत व इताअत में लगा रहे और उसके अज़ाबों से डरकर 
उसकी नाफर्मानियों को छोड़ दे और दोनों हालतों में अपने रब की तरफ़ से दिए गए नूर पर गामज़न रहे। गर्ज़ इस 
जुम्ला से उन्हें ख़ौफ़ दिलाया गया कि वह दुनियाबी लालच में आकर हुजूर (ई) की नबुव्बत की तस्दीक को 
जो उनको किताबों मे है, छुपाएँ और दुनियावी रियासत के तम (लालच) पर आप (खट) की मुखालिफत 
पर आमादा न हों बल्कि रब से डरकर हक़ का इज्हार करते रहें। 
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तर्जुमा : “हक़ को बातिल के साथ ख़लत-मलत न किया करो और न हक़ को छुपाओ, 
तुम्हें तो ख़ुद इसका इल्म है। (42) और नमाज़ों को क़ायम रखा करो और ज़कात देते रहा 
करो और रुकूअ करने बालों के साथ रुकूअ किया करो।'' (43) 
हक़ को छुपाना यहूद की ख़ज़्लत (आयत्त 42, 43) : यहूदियों की इस बदख़स्लत पर उनको तम्बीह हो 
रही है कि वह बावजूद जानने के कभी तो हक़ व बातिल को गुडमुड कर दिया करते थे, कभी हक़ को छुपा 
लिया करते थे, कभी बात्िल को ज़ाहिर किया करते थे तो उन्हे उनकी इन नापाक आदतों को छोड़ने को कहा 
गया है ओर इक को ज़ाहिर करने और उसे खोल-खोलकर बयान करने की हिदायत की जाती है कि हक़ व 
बातिल और सच और झूठ को आपस में न मिलाओ और अल्लाह के बन्दों की ख़ैर्‌डवाही करो। यहूदियत व 
नसरानियत की बिदआत को इस्लाम को ता'लीम के साथ न मिलाओ। रसूलुल्लाह (£) के पेशगोईयाँ जो 
तुम अपनी किताबों में पाते हो, उन्हें अवामुन्‌ नास से न छुपाओ। (तक्तुमू) मजजूम भी हो सकता है और मंसूब 
भी, यानी इसे और उसे जमा न करो। इब्ने मसऊद (रजि.) की किराअत में तक्‍्तुमून भी है, यह हाल होगा और 
इसके बाद का जुम्ला भी हाल है। मा'नी यह हुए कि हक़ को हक़ जानते हुए ऐसी बेहयाई न करो। और यह भी 
मा'नी हैं कि बावजूद इलम के कि उसको छुपाने और बातिल के साथ मिलाने का कैसा अज़ाब होगा फिर भी 
अफ़सोस! कि तुम इस बदकिरदारी पर आमादा नज़र आते हो। फिर उन्हें हुक्म दिया जाता है कि हुजूर ( 

के साथ नमाज़ें पढ़ो, और आप (4४2) को ज़कात भी दिया करो और उम्मते मुहम्मद (£) के साथ रुकूअ व 
सुजूद में शामिल रहा करो, इन ही में मिल जाओ और खुद भी आप (42८) ही की उम्मत बन जाओ। (अल्‌ 
कश्शाफ़ : 7/I33) इताअत व इछ्लास को भी ज़कात कहते हैं। इब्ने अब्बास (रजि. ) इस आयत की तफ्सीर 
में यही फ़मति हैं। ज़कात दो सौ दिरहम पर फिर उससे ज्यादा रक्रम पर वाजिब होती है। नमाज़ ब जकात फर्ज़ व 
वाजिन हैं, उनके बगैर आ'माल गारत हैं। ज़कात से कुछ लोगों ने फ़ित्रा भी मुराद लिया है। रुकूअ करने वालों 
के साथ रुकूअ करो, से मुराद यह है कि अच्छे आ'माल में ईमानवालों का साथ दो, और उनमें बेहतरीन 
चीज़ नमाज़ है। इस आयत से अकसर उलमा ने नमाज़ बा जमाअत के फर्ज़ होने पर भी इस्तिदलाल किया है 
और यहाँ पर इमाम कुर्तुबी (रह.) ने मसाइले जमाअत को बस्त (विस्तार) से बयान फर्माया है। 
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तर्जुमा : ''क्या लोगों को भलाईयों का हुक्म करते हो? और ख़ुद अपने तई (लिए) भूल जाते 
हो, बावजूद यह कि तुम किताब को पढ़ते हो, कया इतनी भी तुममें समझ नहीं?'' (44) 


दूसरों को नमीहृत और ख़ुद मियाँ फ़ज़ीहत (आयत 44) : यानी ऐ अहले किताब! बावजूद इस इलम के 
जो “कहे और न करे” उस पर कितना अज़ाब है, फिर तुम ख़ुद ऐसा क्यूँ करने लगे हो? जैसा दूसरों को तक्वा 
तहारत और पाकीज़गी सिखाते हो, ख़ुद भी तो इसके आ'मिल बन जाओ। लोगों को रोज़े , नमाज़ का हुक्म 
देना और ख़ुद उसके पाबन्द न होना, यह तो बड़ी शर्म की बात है। दूसरों को कहने से पहले इंसान को ख़ुद 
आमिल हो जाना चाहिए। यह भी मा'नी हैं कि तुम दूसरों को तो अपनी किताब के साथ कुफ़ करने से रोकते हो 
लेकिन अल्लाह तआला के उस नबी (£) को झुठलाकर तुम खुद अपनी किताब के साथ कुफ़ क्यूँ करते 
हो? यह भी मतलब है कि दूसरों को इस दीने-इस्लाम के क़बूल करने के लिए कहते हो मगर दुनियावी डर और 
ख़ौफ से ख़ुद कबूल नहीं करते। 


वा'इज़ीन और मुबल्लिग्रीन के लिए हिदायत : हज़रत अबुद्‌ दर्दा (रजि .) फ़मति हैं , इंसान पूरा समझदार 
नहीं हो सकता जब तक कि लोगों को अल्लाह के ख़िलाफ़ करते हुए देखकर उनका दुश्मन न बम जाए और 
अपने नफ्स का उनसे भी ज्यादा। इन लोगों को अगर रिश्वत वगैरह न मिलती तो हक़ बता देते लेकिन ख़ुद 
आमिल न थे जिसकी वजह से अल्लाह तझला ने इनकी मज़म्मत की। यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि 
अच्छी चीज़ का हुक्म देने पर इनकी बुराई नहीं की, बल्कि खु द न करने पर बुराई बयान की गई है। 


अच्छी बात को कहना तो ख़ुद अच्छाई बल्कि यह तो वाजिब है लेकिन उसके साथ ही साथ इंसान को 
ख़ुद भी उस पर अमल करना चाहिए। जैसे हजरत शुऐब (3६%) ने फर्माया था (६ ९} 50५5 ८ NU 
45८ £.) (77/हूद : 88) यानी “मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हें रोकूँ और ख़ुद करूँ। मेरा इरादा तो अपनी 
ताकत के मुताबिक़ इस्लाह का है, मेरी तौफ़ीक अल्लाह ताला की मदद से है, मेरा भरोसा उसी पर है और 
मेरी रबत व रुजूअ भी उसी की तरफ़ है।' पस नेक कामों का हुक्म करना भी वाजिब और ख़ुद करना भी 
बाजिब है, एक वाजिब न करने से दूसरा वाजिन छोड़ना नहीं चाहिए। उलम-ए-सलफ़ व ख़लफ़ का भी कोल 
यही है गो कुछ लोगों का एक क़ौल यह भी है कि बुराईयाँ करने काला दूसरों को अच्छाईयों का हुक्म न दे, 
लेकिन यह कौल सहीह नहीं, फिर उन हूजरात का इस आयत से दलील पकड़ना तो बिलकुल सही नहीं बल्कि 
सहीह यही हे कि भलाई का हुक्म करे, बुराई से रोके, और ख़ुद भी करे और रुके। अगर दोनों छोड़ेगा तो 
दोहरा गुनहगार होगा और एक के तर्क (छोड़ने) पर इकहरा। 


सूरह बक़र (5) (90 , 


त़बरानी की मुअजम कबीर में है कि रसूलुल्लाह (टट) ने फ़र्माया, "जो आलिम लोगों को भलाई 
सिखाए और ख़ुद अमल न करे, उसकी मिसाल चराग जैसी है कि लोग उसकी रोशनी से फ़ायदा उठा रहे हैं 
लेकिन वह ख़ुद जल रहा है।” (अल मुअजम कबीर लित्र्‌ तबरानी : /66, 768; मज्मउज़वाइद : 
१/84; अत्‌ तर्गीब : /03, 78; शैख अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को जय्यद करार दिया है। देखिए 
(सिलसिलतुस्‌ स्रहीह़ : 7/433) इसकी सनद आ'मश की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है और इसके ज़ईफ़ 
शवाहिद भी हैं।) यह हृदीस गरीब है। मुस्नद अहमद की हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (ट) फ़मति हैं, 
“'मे'राज वाली रात मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा, यह कौन 
लोग हैं? तो कहा गया कि यह आप (4४2) की उम्मत के ख़त्तीब और वाइज व आलिम हैं जो लोगों को भलाई 
सिखाते थे मगर ख़ुद नहीं करते थे, बावजूद इल्म के समझ नहीं रखते थे।'' दूसरी हदीस में है कि ''इनकी 
जुबानें और होंठ दोनों काटे जा रहे थे।” (अहमद : 3/20; व सनदुहू ज़ईफ़ वलिल्‌ हृदीस शवाहिद) यह 
हृदीस स़हीह है। इब्ने हिब्बान, इब्ने अबी हातिम, इब्ने मर्दवे वगैरह में यह हदीस मौजूद है। 


` अबू वाइल (रह.) फ़र्माते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उसामा (रजि.) से कहा गया कि आप हज़रत 
उस्मान (रज़ि.) से कुछ कहते नहीं । आपने जवाब दिया कि क्या मैं उनको लोगों के सामने अलल्‌ ए'लान कहूँ 
तब ही कहना होगा, मैं तो उन्हें पोशीदा तौर पर हर वक़्त कहता रहता हूँ लेकिन मैं किसी काम को फैलाना नहीं 
चाहता। अल्लाह की क़सम! मैं किसी शस को सबसे अफज़ल नहीं कहूँगा इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह 
(ई) से सुना है कि “एक शख़्म़ को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसे जहन्नम में डाला जाएगा, 
उसकी आंतें निकल आएँगी और वह उसके इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा होगा और जहन्नमी जमा होकर उससे 
पूछेंगे कि हज़रत! आप तो हमें अच्छी बातों का हुक्म करने वाले और बुराईयों से रोकने वाले थे, यह आपकी 
कया हालत है? बह कहेगा, अफ़सोस! में तुम्हें कहता था और ख़ुद नहीं करता था, में तुम्हें रोकता था औ ख़ुद 
नहीं रुकता था।” (मुस्नद अहमद : 5/205; व हुव सहीह) बुखारी व मुस्लिम में भी यह रिवायत है। (महीह 
बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफतुन्‌ नार व अन्नहा मझ्लूकतुन : 3267; सहीह मुस्लिम : 2989) 


मुस्नद अहमद की एक और इदीस है कि “अल्लाह तआला अनपढ़ लोगों से इतना दरगुज़र करेगा 
जितना अहले इलम से नहीं करेगा।'” (हिल्यतुल औलिया : 9/222; व सनद ज़ांहिरहुस्‌ सिहत वला किन्नहू 
मुन्कर कालल इमाम अहमद; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे मुंकर रिवायत करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज्‌ 
जईफ : 354) कुछ आसार में यह भी वारिद है कि 'आलिम को एक दफा बख़शा जाए तो आमी को सत्तर 
दफ़ा बझ्शा जाता है।” (मरफूआत में इसकी कोई असल नहीं, बेअसल है।) आलिम जाहिल एक जैसे नहीं हो : 
सकते। कुरआन करीम में है (८2६3; ४ ८३५१5 ७३2.4; ८३५१ (४५२८५ (5) (397 जुमर : 9) “जानने 
वाले और अंजान बराबर नहीं, नसीहत सिर्फ अक़्लमन्द लोग ही हासिल कर सकते हैं।'' इब्ने असाकिर में है 
कि हुजूर (482) ने फ़र्माया, “'जन्नती लोग जहन्नमियों को देखकर कहेंगे कि तुम्हारी नसीहतें सुन-सुनकर हम 


तो जन्नती हो गए। यह तुभ जहन्मम में क्यूँ आ पड़े? वह कहेंगे, अफसोस! हम तुम्हें कहते थे लेकिन ख़ुद नहीं 
करते थे।'' (त़बरानी : 22/50; इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन हकीम अद्‌ दाहिरी जईफ (अल्मीज़ान 
2/470; रकम : 4276) जबकि शअबी और वलीद के दरम्यान इंकित्राअ है और शेख़ अल्बानी (रह.) ने 
इसे जईफ़ करार दिया है। देखिए (जईफ तर्गीब : ।396) लिहाज़ा यह रिवायत सरूत जईफ़ हे।) 


इब्मे अब्बास (रज़ि.) से एक शख्स ने कहा कि, हज़रत! मैं लोगों को भलाईयों का हुक्म करना 
और बुराईयों से रोकना चाहता हूँ। आपने फर्माया, क्या तुम इस दर्जा तक पहुँच गए हो? उसने कहा, हाँ! 
आपने फर्माया, अगर तुम इन तीन आयात की फज़ीहत से निडर हो गए हो तो शौक से वा'ज़ शुरू करो। उसने 
पूछा, वह तीन आयात क्या हैं? आपने फर्माया एक तो (६८६ 55 ८४-८53 5५१५ ७-५) ७526) क्या तुम 
लोगों को भलाईयों का हुक्म देते हो और खुद अपने आपको भूले जा रहे हो? दूसरी आयत (५.८3%) 
७३5) (67/सफ्फ़ : 2, 3) “क्यूँ तुम वह कहते हो जो ख़ुद नहीँ करते? अल्लाह के नज़दीक यह बड़ी 
नापसंदीदा बात है कि तुम वह कहो जो ख़ुद न करो।”' तीसरी आयत हज़रत शुऐब (अ) का फर्मान (८5 
ZIBENGFYSN INOS ANC MAD GI ) (/हूद : 88) यानी “मैं 
जिन कामों से तुम्हें मना करता हूँ उनमें तुम्हारी मुखालिफत करना नहीं चाहता, मेरा इरादा सिर्फ अपनी 
ताक़तभर इस्लाह करमा है।” कहो तुम इन तीनों आयात से नेख़ौफ हो? उसने कहा, नहीं! फर्माया, फिर तुम 
अपने नफ़्स से शुरू करो (तफ़्सीर इन्मे मर्दवे) एक जईफ हदीस तबरानी में है कि हुजूर (ट) ने फर्माया, 
“जो लोगों को किसी कोल व फ्रे'ल की तरफ़ बुलाए और ख़ुद न करे तो अल्लाह तञ्जाला के ग़ज़ब व गुस्से 
में रहता है, यहाँ तक कि वह ख़ुद भी अमल करने लग जाए।'' (मज्मठ़ज़वाइद : 7/276; वहुव ज़ईंफ; 
इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन ख़र्राश जुम्हूर के नज़दीक जईफ़ है। देखिए (अल्मीज़ान : 2/43; रकम : 
4287) इब्राहीम नरूई (रह.) ने भी इब्ने अब्बास (रजि.) वाली इन तीनों आयात को पेश करके फर्माया है 
कि मैं इनकी वजह से क़िस्स़ागोई पसंद नहीं करता। 
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तर्जुमा : ''और प्रर और नमाज़ के साथ मदद त़लब करो, यह बड़ी चीज़ है मगर डर रखने 
वालों पर। (45) जो जानते हैं कि बह अपने रब से मुलाक़ात करने वाले और उसकी तरफ़ 
लौटकर जाने वाले हैं। 


सब्र क्या है? (आयत 45-46) : इस आयत में हुक्म फ़र्माया जाता है कि तुम दुनिया और आख़िरत के 
कामों पर नमाज़ और स़ब्र के साथ मदद तलब किया करो, फ़राइज़ को बजा लाओ और नमाज़ को अदा करते 
रहो। रोज़ा रखना भी सब्र करना है और इसीलिए रमज़ान को सब्र का महीना कहा गया है। हुजूर (ट) फ़र्माते 
हैं, “रोजा आधा म्र है।” (तिर्मिज़ी, किताबुद्‌ द्वात, बाब तस्बीह निस्फ़ अल्मीज़ान : 359; अहमद : 
4/260; इन्ने माजा : 7745; व सनद ज़ईफ; इसकी सनद में मूसा बिन उबेदा रब्ज़ी जईफ़ रावी हैं 
(अल्मीज़ान : 4/23; रकम : 8895) और शैख अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ करार दिया है। 
देखिए (जईफ़ तर्गीब : 944) मृब्र से मुराद गुनाहों से रुक जाना भी है। इस आयत में अगर सब्र से यह मुराद 
ली जाए तो बुराईयों से रुकना और नेकियाँ करना दोनों का बयान हो गया, नेकियों में सबसे आ'ला चीज़ 
नमाज़ है। हज़रत उमर (रज़ि.) फमति हैं कि स्र की दो किसमें हैं, मुसीबत के वक़्त सब्र और गुनाहों के 
करने से सब्र और यह सब्र पहले सब्र से ज्यादा अच्छा है। सईद बिन जुबैर (रज़ि.) फमति हैं कि इंसान का हर 
चीज़ को अल्लाह की तरफ़ से होने का इकरार करना, सवाब की तलब करना, अल्लाह तआला के पास 
मुसीबतों के अज्र का ज़खीरा समझना, यह सत्र है। अल्लाह तआला की मज़ी के काम पर सब्र करो और इसे 
भी अल्लाह तआला की इताअत समझो। नेकियों के कामों पर नमाज़ से बड़ी मदद मिलती है। खुद कुरआन 
में हे (५६५०६ 3055 5४५5 ¢ UA oF (७-5 Es G69) (29/अन्कबूत : 45) 

नमाज़ को कायम रख, यह तमाम बुराईयों और बदियों से रोकने वाली है और यक्रीनन अल्लाह तआला का 
ज़िकर बहुत बड़ी चीज़ है।'' 


हज़रत हुज़ैफह (रज़ि.) फमति हैं कि जब रसूलुल्लाह (£) को कोई काम मुश्किल और गम में 

डाल देता तो आप (टु) नमाज़ पढ़ा करते, फौरन नमाज़ में लग जाते। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब 
वक्ते कयामिन्‌ नबी (द) मिनल्‌ लैल : 39; व सनदुहू ज़ईफ; इसकी सनद में मुहम्मद बिन अन्दुल्लाह 
मज्हूलुल हाल है मगर इसका शाहिद सुहेब बिन सिनान (रज़ि.) की सहीह सनद वाली हदीस मुस्नद अहमद 
37/768; अमलुल यौम बल्‌ लैला लिन्‌ नसाई : 64; इब्ने हिब्बान : ]985 में मौजूद है और इससे 
बेनियाज़ कर देती है।) चुनाँचे ख़ंदक़ के मौके पर रात के वक़्त जब हज़रत हुज़ेफा (रजि.) ख़िदमते नबवी 
(4४2) में हाजिर होते हैं तो आप (4) को नमाज़ में पाते हैं। हज़रत अली (रज़ि.) फ़मति हैं कि गरज्च-ए- 
बद्र की रात मैंने देखा कि हम सब सो गए थे, मगर अल्लाह के रसूल (£) अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम 
, अलेहि सारी रात नमाज़ में मशगूल रहे ओर सुबढ़ तक नमाज़ और दुआ में लगे रहे। (अहमद : /25; व 
सनदुहू सहीह : 38; इब्ने हिन्बान : 7408; इन्मे खुज़ैमा : 899) तफ्सीर इन्ने जरीर में है कि नबी (4) ने 
हजरत अबू हुरैरह (रजि.) को देखा कि भूख के मारे पेट के दर्द से बेताब हो रहे हैं। आप (£) ने उनसे 
(फारसी जुबान में) दरयाफ्त फर्माया कि, “दर्द शिकमदारी” क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? उन्होंने कहा, हाँ! आप 
(ई) ने फर्माया, “उठो! नमाज़ शुरू कर दो, इसमें शिफा है।' (अहमद : 2/403; इन्ने माजा : 3458; व 
सनदुहू जईफ; इसको सनद में ज़वाद बिन अलिया ज़ईफ़ (अल्मीज़ान : 2/32; रकम : 2697) और लैस 
बिन अबी सुलैम मुख्तलत़ रावी है। (अत्‌ तक़रीब : 2/38) हज़रत इनमे अब्बास (रज़ि.) को सफ़र में अपने _ 


एः 


भाई हज़रत कुसम (रज़ि.) के इंतिक्राल की ख़बर मिलती हे तो आप इन्नालिल्लाहि पढ़कर रास्ते से एक तरफ़ 
हटकर ऊँट बिठाकर नमाज़ शुरू कर देते हैं और बहुत लम्बी नमाज़ अदा करते हैं फिर अपनी सवारी की तरफ़ 
जाते हैं और इस आयत को पढ़ते हैं। गर्ज़ इन दोनों चीजों सब्र व मलात से अल्लाह की रहमत मयस्सर होती है। 


(अन्नहा) की ज़मीर का मरजअ कुछ लोगों ने सलात यानी नमाज़ को कहा है, कुछ कहते हैं कि 
मदलूले कलाम यानी वसिय्यत इसका मरजअ है जैसे कारून के क्रिससे में (वला युलक़्क़ाहा) की ज़मीर और 
बुराई के बदले भलाई करने के हुक्म में (बमा युलक्काहा) की ज़मीर। मतलब यह है कि यह काम सब्र व 
सलात हर शख्स के बस की चीज़ नहीं । यह हिस्सा डर और ख़ोफ़ रखने वाली जमात का है, यानी कुरआन 
के मानने वाले सच्चे मो'मिन काँपने वाले मुतवाज़ेअ इत़ाञत की तरफ झुकने वाले वादे बईद को सच्चा मानने 
वाले ही इस वस्फ से मौसूफ होते हैं, जैसे हदीस में एक साइल के सवाल पर हुजूर ({&) ने फर्माया था, यह 
बड़ी चीज़है लेकिन जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो आसान है।'' (तिर्मिजी, अब्वाबुल ईमान, बाब मा 
जाआ फी हुर्मतिस्‌ सलात : 266; इन्ने माजा : 3973; वहुब हसन वक्रालत्‌ तिर्मिज़ी; हसन सहीह; शैख 
अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए (हीह तिर्मिजी : 270) इब्ने जरीर (रह.) ने आयत के 
मा'मी करते हुए उसे भी यहूदियों के ख़िताब में रखा है। लेकिन ज़ाहिर बात यह है कि गोया बयान में उन ही के 
है लेकिन हुक्म में ए'तिबार से आम हे, वल्लाहु आ'लम! आगे चलकर (ख़ाशिईन) की सिफ़त है इसमें ज़न 
शक के मा”नौ में भी आता है जैसे कि सदफ़ा अंधेरे के मा'नी में भी आता है और रोशनी के मा'नी में भी। और 
सारि का लफ्ज़ फरियादरस और फरियादकुन दोनों पर बोला जाता है। ओर इसी तरह के बहुत से नाम हैं जो 
ऐसी दो मुख़तलिफ़ चीज़ों पर बोले जाते हैं। जन यकीन के मा'नी में अरब शुअरा के शेअरों में भी आया है। ख़ुद 
कुरआने-करीम में और जगह हे (८७३4३\5% £25 ४६६४ 5 ७,2८3 (55) (78/कहफ़ : 53) यानी 
“गुनहगार जहन्नम को देखकर यकीन कर लेंगे कि अब हम इसमें झोंक दिए जाएँगे'' यहाँ भी ज़न यक़ीन के 
मा'नी मे है बल्कि हज़रत मुजाहिद (रह.) फमति हैं कि कुरआन में ऐसी हर जगह ज़न का लफ़्ज़ यक़रीन और 
इल्म के मा'नी में हे। अबुल आलिया (रह.) भी यहाँ ज़न के मा'नी यकीन के करते हैं । हज़रत मुजाहिद, सुदी, 
रबीञ़ बिन आनस, क़तादा, इब्ने जुरैज (रह.) का भी यही कोल है। कुरआन में और जगह (६5 <४ ८ 
4५ ८> ५.) (69/ हाका :20) यानी “मुझे यक़्ीन था कि मुझे हिसाब से दो-चार होना है।” 


एक सहीह हदीस में है कि, “क्रयामत के दिन एक गुनहगार बन्दे से अल्लाह ताला फर्माणगा, क्या 
मैने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे? क्या तुझ पर तरह-तरह के इन्आमात नहीं किए थे? क्या तेरे लिए घोड़े और 
ऊँट मयस्सर नहीं किए थे? क्या तुझे राहत व आराम, खाना-पीना मैंने नहीं दिया था? यह कहेगा, हाँ! 
परवरदिगार! यह सब कुछ था। फिर अल्लाह ताला फर्माएगा, क्या तेरा इल्म व यक़रीन इस बात पर न था कि 
तू मुझसे मिलने वाला है? यह कहेगा, हाँ! ऐ अल्लाह! मैं इसे नहीं मानता था। अल्लाह तज़्ाला फर्माएगा कि, 
बस तू जैसा मुझे भूल गया था ऐसा ही आज में तुझे भुला दूँगा।” (महीह मुस्लिम, किताबुज्‌ जुहद, बाब अद्‌ 
दुनिया सिज्नुल मो'मिन....: 7438) इस हदीस में भी लफ्ज़ ज़न का है और मा'नी में यक़ीन के हैं। इसकी 


मजीद तहक़ोक़ व तफ़्सील इंशाअल्लाह तआला (१९८६ 35 0 \५23) (59/ह९२ : 9) की 
तफ़्सीर में आएगी। 
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तर्जुमा : ''ऐ औलादे या' कूब! मेरी उस नेअमत को याद करो जो मैंने तुम पर इन्आम की और 
मैंने तुम्हें तमाम जहानो पर फ़ज़ीलत दी। (47) उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को 
नफ़ा न दे सकेगा और न शफ़ाअत और सिफारिश क़बूल होगी और न कोई बदला और 
फ़िदया लिया जाएगा और न वह मदद किए जायेंगे।(48) 


बनी इस्राईल और उनके आबा अज्दाद पर इन्आमात (आयत 47, 48) : बनी इस्राईल के आबा व 
अज्दाद (पूर्वज) को जो ने'मतें दी गई थीं। उसका ज़िकर हो रहा है कि, उनमें से रसूल हुए, उन पर किताबें 
उतरीं और उनके ज़माने के और लोगों पर उन्हें मर्तबा दिया जैसे फर्माया (६८ + 5 2&5 ५४55 
८१) (44/दुख़ान : 32) यानी “उन्हें उनके ज़माने के (और लोगों पर) हमने इलम में फजीलत दी।'' 
(इब्ने अबी हातिम : ]/758) और जगह फर्माया ($) £246 20) 4.9 ४४५) aE AD OG 5५ 

CaN Oe WS ०४५) ०६४ 3४०4 ४:४६ ४५५८५ N23 2) (5/माइदा : 20) यानी 
“मूसा (३४5) ने फर्माया, ऐ मेरी कोम! तुम अल्लाह तआला की उस नेअमत को याद करो जो तुम पर 
इन्आम को गई है। तुममें उसने पैगम्बर बनाए, तुम्हें बादशाह बनाया और वह दिया जो तमाम ज़माने को नहीं 
दिया।” तमाम लोगों पर फज़ीलत मिलने से मुराद उनके ज़माने के तमाम दूसरे लोग हैं, इसलिए कि उम्मते- 
मुहम्मदिया उनसे यक्रीनन अफज़ल है। इस उम्मत की निस्बत फर्माया गया है (कुन्तुम खैर उम्मतिन) 
(3/आले इमरान : 770) तुम बेहतर उम्मत हो जो लोगों के लिए बनाई गई हो, तुम भलाईयों का हुक्म करने 
वाले और बुराईयों से रोकने वाले हो और अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो।'” अगर अहले किताब भी 
ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर होता। मसानीद और सुनन में मरवी है, हुजूर (ट्ट) फमति हैं, “तुम सत्तरवीं 
उम्मत हो और सबसे बेहतर और बुजुर्ग हो।'' (अहमद : 4/447; तिर्मिज़ी, अब्बाबुत्‌ तफ़्सीर, बाब 
वमिन सूरति आले इमरान : 3007; इब्ने माजा : 4288; वहुव हृदीसुन हसन व हसनहुत्‌ तिर्मिज्ञ; शै 
अल्बानी (रह.) ने इसे हसन करार दिया है। देखिए (सहीह तिमिंज़ी : 2399) इस किस्म की और बहुत सी 
अहादीस का ज़िक्र इंशाअल्लाह (कुन्तुम ख़ेर उम्मतिन) (3/आले इमरान : 40) की तफ़्सीर में आएगा 
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और कहा गया है कि तमाम लोगों पर एक ख़ास क्रिस्म की फज़ीलत मुराद है जिससे हर क्रिस्म की फज़ीलत 
लाज़िम नहीं आती। राज़ी (रह.) ने यही कहा है, मगर यह गौरतलब बात है और यह भी कहा गया है कि इनकी 
फ़ज़ीलत और तमाम उम्मतों पर है, इसलिए कि अम्बिय-ए-किराम उन ही में से होते चले आए। लेकिन इसमें 
भी गौरो-ख़ौज़ की ज़रूरत हे, इसलिए कि इस तरह का उमूम इनसे अगले लोगों को भी शामिल हे और 
हकीकत में पहले अम्बिया उनमें से न थे जैसे हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह और आँहज़रत मुहम्मद (ट) जो 
इन सबके बाद थे जो तमाम मख्लूक से अफ़ज़ल थे और जो तमाम ओलादे आदम के सरदार हैं, दुनिया में भी 
और आखिरत में भी, सलातल्लाहि व सलामुहू अलैहि! 


हशर में कोई सिफ़ारिश और फ़िदया वगैरह क़बूल न किया जाएगा : ने'मतों को बयान करके अब 
अजाबों से डराया जाता है कि कोई किसी को कुछ भी फ़ायदा न देगा। जैसे फर्माया (533 ४53५ १5 55 
.2१) (53/नज्म : 38) यानी “किसी का बोझ किसी पर न पड़ेगा।' एक मक़ाम पर हे (२.५ ५/\ (४) 
i ) (80/अबस : 38) यानी “उस दिन हर शख़स अपनी फिक्र में पड़ा हुआ होगा।'' 
फर्माया, “ऐ लोगों! अपने रब का डर खाओ और उस दिन से डरो जिस दिन बाप बेटे को और बेटा बाप को 
कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा” (4८७5 (३.५ ८2; ४5) (2/बक़रह : 48) यानी “किसी काफ़िर 
की न कोई सिफारिश करे, न उसकी सिफारिश कबूल हो, इन कुफ़्फ़ार को सिफारिश करने वालों की शफ़ाअत 
फायदा न देगी।'' और जगह अहले-जहन्नम का यह मकोला मकल किया गया है कि अफसोस! आज हमारा न 
कोई सिफारिशी है और न कोई दोस्त। एक और मकाम पर है, फ़िदया भी न लिया जाएगा। एक और मक़ाम पर 
है कि जो लोग कुफ़ पर मर जाते हैं वह अगर ज़मीन भरकर सोना दें और हमारे अज़ाबों से छूटना चाहें तो यह 
भी नहीं हो सकता। एक और मक़ाम पर हे, काफिरों के पास अगर तमाम ज़मीन की चीज़ें और उसके मिस्ल 
और भी हों और कयामत के दिन वह उसे फ़िदया देकर अज़ाबों से बचना चाहें तो भी कबूल न होगा और 
दर्दनांक अज़ाबों में मुन्तला रहेंगे। और जगह है, वह ज़बरदस्त फ़िदया दें फिर भी कबूल नहीं'' एक और मक़ाम 
पर है, आज न तुमसे बदला लिया जाए न काफिरों से। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, उसी को आग तुम्हारी 
वारिस है। 


मतलब यह है कि ईमान बगैर सिर्फ सिफारिश और शफाअत का आसरा बेकार है। कुरआने करीम 
में है, “उस दिन से पहले नेकियाँ कर लो, जिस दिन न ख़रीदो-फरोख़त होगी, न दोस्ती और शफ़ात।'' और 
जगह है (१2 ५5 423 ६८2३ ४ ५४2) (4/इन्राहीम : 3) “उस दिन न बे'अ है, न दोस्ती!” अदल के मा'नी 
यहाँ बदले के हैं और बदला और फ़िदया एक है। हजरत अली (रजि.) वाली रिवायत में शफ़ाअत के मा'नी 
नफ्ल और अदल के मा'नी फरीज़ा मरवी हैं लेकिन यह कोल यहाँ गरीब है और सही क्रौल पहला ही है। एक 
और रिवायत में है, हुजूर (£) से पूछा गया कि, “या रसूलल्लाह (#&)! अदल के क्या मानी हैं? आप 
(द) ने फर्माया, “फिदया'"। (त़ब्री : /769; इसकी सनद मुर्सल या मुअज़ल है यानी ज़ईफ है।) “इनकी 
मदद भी न की जाएगी यानी कोई हिमायती न होगा।'' क़राबतें कट जायेंगी, जाह व चश्म जाता रहेगा, किसी के 


दिल में उनकी तरफ़ से रहम न रहेगा, न ख़ुद उनमें कोई कुदरत व कुव्वत रहेगी।'' एक और मक़ाम पर है (५% 
95५ 256 ४५ 4.६) (23/मो मिनून : 88) “वह पनाह देता है और उसकी पकड़ से नजात देने बला कोई 
नहीं।'' और जगह है “आज के दिन न अल्लाह का सा कोई अज़ाब कर सके, न उसकी सी केदो बन्द।'' और 
जगह है (8: 53०५5 ४ ;« ५ है 2 282 9 (४ ) (37/साफ़्फात : 25, 26) “तुम 
आज क्यूँ एक-दूसरे की मदद नहीं करते? बल्कि वह सबके सब आज-गर्दन झुकाए ताबे' फर्मान बने खड़े 
हैं।” आयत में है (4६) ६५३5 4१ 55 ९ 535५ ८8)७ 9३०5 ४5.3) अल्ख़ (46/अह॒काफ़ : 28) 
“जिनकी वह अल्लाह के सिवा अल्लाह की नज़दीकी के लिए पूजा-पाठ करते थे, आज वह मा'बूदन 
आबिदों की मदद क्यूँ नहीं करते बल्कि वह तो गुम हो गए।'' 

मत लब यह है कि मुहब्बतें फना हो गईं, रिश्वतें कट गई, शफ़ाअतें मिट गई, आपस की इमदाद व 
नुसरत हट गई। मा'मला उस आदिल ब हाकिम, जब्बार व क़ह्हार अल्लाह तआला, मालिकुल मुल्क से पड़ा 
है, जिसके यहाँ सिफ़ारिशयों की सिफारिशें और मददगारों की मदद कुछ काम म आए बल्कि अपनी तमाम 
बुराईयों का बदला भुगतना पड़े, हाँ! यह उसकी कमाल बन्दा-परवरी और रहमो-करम, इन्आम व इकराम है 
कि गुनाह का बदला बराबर दे और नेको का बदला कम-अज्कम दस गुना बढ़ा दे। कुरआने-करीम में एक 
मक़ाम पर इर्शाद फर्माया है कि इन्हें ज़रा ठहरा ताकि इनसे एक सवाल कर लिया जाए कि आज यह एक-दूसरे 
की मदद से हटकर अपनी फिवर में क्यूँ मशगूल हैं? बल्कि हमारे सामने गर्दन झुकाए और ताबे' फर्मान बनकर 
खड़े हैं।” (त़ब्री : /35) 
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तर्जुमा : ' और जब हमने तुम्हें फिरओनों से नजात दी जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब करते थे, जो 
तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे। उस नजात देने में 
तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी।(49) और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर दिया और तुम्हें 
उससे पार कर दिया और फिरओनियों को तुम्हारी नज़रों के सामने उसमें इबो दिया।'' (50) 


बनी इस्राईल पर मज़ीद इन्आमात का तज्किरा (आयत 49, 50) : इन आयात में फ़र्माने बारी तआला 
है कि ऐ औलादे या'कूब! मेरी उस मेहरबानी को भी याद रखो कि मैंने तुम्हें फिरओनियों के बदतरीन अज़ाबों 
से छुटकारा दिया। फ़िरओन ने एक ख़्वाब देखा था कि बैतुल मक़्दिस की तरफ़ से एक आग भड़की जो मिस्र 
के हर क़िब्ती के घर में घुस गई ओर बनी इस्राईल के मकानात में वह नहीं गई, जिसकी ता'बीर यह थी कि बनी 


इस्राईल में एक शू पैदा होगा, जिसके हाथों फ़िरुओन का गुरूर टूटेगा और उसे ख़ुदाई दा'वे को बदतरीन 
सज़ा मिलेगी, इसलिए उस मल्ऴन ने चारों तरफ़ अहकाम जारी कर दिए कि बनी इस्राईल में जो बच्चा हो 
सरकारी तौर से इस बात का ख्याल रखा जाए अगर लड़का हो तो फौरन मार डाला जाए और अगर लड़की हो 
तो छोड़ दी जाए और बनी इस्राईल से सख़त बेगार ली जाए और मुशक़्क़त के कामों का बोझ उन पर डाल 
दिया जाए। 


यहाँ अज़ाब की तफ्सीर लड़कों को मार डालने से की गई और सूरह इब्राहीम में एक का दूसरे पर 
अत्फ़ डाला जिसकी पूरी तशरीह इंशाअल्लाह तआला सूरह क़ाफ़ के शुरू में बयान की जाएगी, अल्लाह 
तआला मज़बूती दे हमारी मदद फर्माए और ताईद करे, आमौन। (यसूमूनरकुम) के मा'नी लगा देने और 
हमेशगी करने के आते हैं, यानी वह बराबर दुख देते जाते हैं। चूँकि इस आयत में पहले यह फर्माया था, मेरी 
इन्आम की हुई ने'मत को याद करो, इसलिए फिरओनियों के अ ज़ाब की तफ़्सीर के त्रौ र पर लड़कों के कत्ल 
करने से बयान फर्माया। और सूरह इब्राहीम के शुरू में फर्माया था कि तुम अल्लाह तआला की ने'मतों को याद 
करो, इसलिए वहाँ अत्फ़ के साथ बयान फर्माता ताकि ने'मतों की ता'दाद ज़्यादा हो। या'नी तरह तरह के 
अज़ाबों से और बच्चों के क़त्ल होने से तुम्हें हज़रत मूसा(४६8) के हाथों नजात दिलवाई। मिस्र के जितने 
बादशाह अमालीक़ वगैरह कुफ्फार में से हुए थे, उन सबको फ़िरओन कहा जाता था। जैसे रूम के काफिर 
बादशाह को फ्रैसर और फारस के काफिर बादशाह को किसरा और यमन के काफिर बादशाह को तब्अ और 
हब्शा के काफ़िर बादशाह को नज्जाशी और हिन्द के काफिर बादशाह को बत्लिमूस। उस फ़िरओन का नाम 
वलौद बिन मुस्झब बिन रय्यान था। कुछ ने मुस्अब बिन रय्यान भी कहा है। यह अम्लीक़ बिन ऊद निन इरम 
बिन साम बिन नूह की औलाद में से था। इसकी कुन्नियत अबू मुर्रह थी। अमल में अस्तख़र के फारसियों को 
नस्ल में से था, अल्लाह को फटकार और ला'नत उस पर नाज़िल हो। 


फिर फर्माया, उस नजात देने में हमारी तरफ से एक बड़ी भारी ने'मत थी। बलाउन के असल मा'नी 
आज़माइश के हैं लेकिन यहाँ पर इब्मे अब्बास (रज़ि.), मुजाहिद, अबुल आलिया, सुदी (रह.) वगैरह से 
ने'मत के मा'नी मन्कूल हैं। (त़ब्री : /48) इम्तिहान और आज़माइश, भलाई बुराई दोनों के साथ होती है 
लेकिन बलौतुहू बलाअ का लफ़्ज़ उमूमन बुराई की आज़माइश के लिए (तब्री : १/49) और उब्लीहि 
इब्लाअन्‌ व बलाअन लफ़्ज़ भलाई के साथ आज़माइश के लिए आता है। यह कहा गया है कि, उसमें तुम्हारी 
आज़माइश थी यानी उस आज़ाब में और उस बच्चों के क़त्ल होने में। 

कुर्तुबी (रह.) इस दूसरे मतलब को जुम्हूर का कौल कहते हैं, तो इसमें इशारा जिन्ह वगैस्ह की तरफ़ 
होगा और (वबलाअन) के मानी बुराई के होंगे। फिर फर्माया कि हमने फिरओनियों से बचा लिया, तुम मूसा 
(अ) के साथ निकल खड़े हुए और फ़िरओन तुम्हें पकड़ने को निकला तो हमने तुम्हारे लिए पानी खड़ा कर 
दिया और तुम्हें उसमें से पार उतारकर तुम्हारे सामने फ़िरओन को उसके लश्करों समेत डुबो दिया। इसकी पूरी 
तफ्सील सूरह शुअरा' में आएगी, इंशाअल्लाह ताला! 
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अम्र बिन मैमून ऊदी (रह.) फ़मति हैं कि जब हज़रत मूसा (अ) बनी इस्राईल को लेकर निकले 
और फिर्‌ओन को ख़बर हुई तो उसने कहा कि, मुर्ग जब बोले तब सब निकलो और उन्हें पकड़कर कत्ल कर 
डालो। लेकिन उस रात कुदरते-इलाही से सुबह तक मुर्ग न बोला, मुर्ग की आवाज़ सुनते ही फ़िरओन ने एक 
बकरी ज़िन्ह की और कहा कि इससे पहले कि इसकी कलेजी से मैं फारिग हो लूँ, उससे पहले छः लाख 
क्रिब्तियों का लश्‍्करे-जर्रार मेरे पास हाजिर हो जाना चाहिए। चुनाँचे हाजिर हो गया, और यह मलऊ़न इतनी 
बड़ी जमी अत को लेकर बनी इस्राईल की हलाकत के लिए बड़े घमण्ड से निकला और दरिया के किनारे 
उन्हें पा लिया। अब बनी इस्राईल पर दुनिया तंग हो गई, पीछे हरें तो फ़िरओनियों की तलवारों की भेंट चढ़ं, 
आगे बढ़ें तो मछलियों का लुक्मा बनें। उस वक़्त हज़रत युशअ (४६8) ने कहा कि, ''ऐ अल्लाह के नबी! 
अब क्या किया जाए? आपने फर्माया, अम्रे रब आगे आगे है। यह सुनते ही उन्होंने अपना घोड़ा पानी में डाल 
दिया लेकिन गहरे पानी में जब गीते खाने लगा तो फिर किनारे की तरफ़ लौट आए और पूछा, ऐ मूसा! रब की 
मदद कहाँ हे? हम न आपको झूठा जानते हैं, न रब तआला को। तीन मर्तबा ऐसा ही किया या कहा। अब 
हजरत मूसा (४४७) की तरफ़ वही आई कि अपनी लकड़ी दरिया पर मार। लकड़ी लगते ही पानी ने रास्ता दे 
दिया और पहाड़ों की तरह सरत हो गया। 


हज़रत मूसा (४६७) और आपके मानने वाले उन रास्तों से गुज़र गए। उन्हें इस तरह पार करते देखकर 
फिर्‌ओन और फ़िरओनियों ने भी अपने घोड़े उसी रास्ते पर डाल दिए। जब फ़िर्‌ओन का सारा लश्कर दरिया मे 
उतर गया तो पानी को मिल जाने का हुक्म हुआ ओर चारों तरफ़ रेल-पेल हो गई और सारे के सारे डूब मरे। 
बनी इस्राईल ने कुदरते इलाही का यह नज़ारा अपनी आँखों किनारे पर खड़े-खड़े देखा जिससे बह बहुत ही 
खुश हुए, अपनी आज़ादी और फ़िरओन की बर्बादी उनके लिए खुशी का सबब बनी। यह भी मरवी है कि यह 
दिन आशूरा का था यानी मुहुरम को दसवीं तारीख़। 


मुस्नद अहमद में हदीस है कि जब हुजूर (#&) मदीना में तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी आशूरा 
का रोज़ा रखते हैं। पूछा कि “तुम इस दिन का रोज़ा क्यूँ रखते हो?” उन्होंने कहा, इसलिए कि इस मुबारक 
दिन में बनी इस्राईल फ़िरओन के हाथों से आज़ाद हुए और उनका दुश्मन गर्क हुआ, जिसके शुक्रिया 
में हजरत मूसा (४६5) ने यह रोज़ा रखा।'' आप (टटँट्र) ने फर्माया, ''तुममें से बहुत ज्यादा हकदार मूसा 
(४६8) का मैं हूँ। पस हुजूर (ट्ट) ने खुद भी उस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म 
दिया। (अहमद : /297, 4/393; इसको सनद बुखारी व मुस्लिम की शर्त पर सहीह है। नीज़ देखिए 
(अल्मौसूभतुल हृदीसिया : 4/393) बुखारी व मुस्लिम, नसाई, इब्ने माजा वगैरह में भी यह हदीस मौजूद 
है।(सह्ीढ़ बुखारी, किताबुऱ्सौम, बाब सौमु यौमे आशूरा : 2004; सहीह मुस्लिम : 730; अबू दाऊद : 
2444; इन्ने माजा : 734) 

एक और जईफ हदीस में है कि रसूलुल्लाह (दट) ने फर्माया, उस दिन अल्लाह तआला ने बनी 
इस्राईल के लिए पानी को खड़ा कर दिया था। इस हदीस के रावी ज़ैद उम्मी ज़ईफ हें और उनके शेख़ यज़ीद 
रक़्क़ाशी इनसे भी ज्यादा जईफ हैं। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मौज़ूअ करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज्‌ 
जईफ : १499) और यह सख्त ज़ईफ़ रिवायत है।) 
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तर्जुमा : “हमने (हज़रत) मूसा(५४#|) से चालीस रातों का वा'दा किया फिर तुमने उसके 
बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और ज़ालिम बन गए।(5) लेकिन हमने बावजूद उसके 
फिर भी तुम्हें मुआफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। (52) और हमने (हज़रत) मूसा 
(४६४) को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मौ'जिज़े अत्रा किए। (53) जब (हज़रत) 
मूसा (9५8) ने अपनी क़ौम से कहा कि, ऐ मेरी क़ौम! बछड़े को मा'बूद बनाकर तुमने अपनी 
जानों पर जुल्म किया, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ़ रुजू करो, अपने आपस में 
क़त्ल करो। तुम्हारी बेहतरी अल्लाह के मज़दीक इसी में है बह तुम्हारी तोबा क़बूल करेगा। 
बह तोबा क़बूल करने वाला ओर रहमो करम करने वाला है।( 54) 


चालीस रातों का वा'दा और बछड़े की पूजा (आयत 50-54) : यहाँ भी अल्लाह तआला अपने 
एहृसानात याद दिला रहा हैं कि जब तुम्हारे नबी हज़रत मूसा (४४७) चालीस दिन के वा'दे पर तुम्हारे पास से 
गए और पीछे से तुमने बड़े की पूजा शुरू कर दी फिर उनके आने पर तुमने इस शिर्क से तौबा की तो हमने 
तुम्हारे इतने बड़े कुफ़ के बावजूद भी बख़श दिया। और जगह कुरआन में है (4६८5 ८२५७ #८३१ ५८-55 
4) 55) (7/आ'राफ़ : 42) यानी “हमने (हज़रत) मूसा (४४४) से तीस रातों का वा'दा किया 
और दस बढ़ाकर पूरी चालीस रातों का किया।” कहा जाता है कि यह वा'दे का ज़माना जुल अदा का पूरा 
महीना और दस दिन जुलहि् के थे! यह वाक़िया फिरओनियों से नजात पाकर दरिया से बचकर निकल जाने 
के बाद पेश आया था। किताब से मुराद तौरात है और फुरक़रान हर उस चीज़ को कहते हैं जो हक़ व बातिल, 
हिदायत व ज़लालत में फर्क करने वाली हो। यह किताब भी इस वाकिया के बाद मिली जैसे कि सुरह आ'राफ 
के इस वाक़िया के त्रज़े बयान से ज़ाहिर होता है। दूसरी जगह (१५9 ८३५४१ ६:८० ६ ५५ 2) 
(28/कसस : 43) भी आया है, यानी “हमने साबिका लोगों को हलाक करने के बाद हज़रत मूसा (8६8) 


को वह किताब दी जो सब लोगों के लिए बसीरत अफ़ज़ा और हिदायत व रहमत है ताकि वह नसीहत हासिल 
करें।'” यह भी कहा गया है कि वाव ज़ाइद है और ख़ुद किताब को फुरक़ान कहा गया है लेकिन यह गरीब है। 
कुछ ने कहा है कि किताब पर फुरकान का अत्फ़ है यानी किताब भी दी और मु जिज़ा भी दिया। दरअसल 
मा'नी के ए'तिबार से दोनों का मफ़्हूम एक ही है और ऐसी एक चीज़ दो नामों से बतौर अत्फ़ कलामे अरब में 
आया करती है। शुअरा-ए-अरब के बहुत से अश्आर इसके शाहिद हैं। 


यहाँ उनकी तौबा का तरीक़ा बयान हो रहा है। उन्होंने बछड़े को पूजा और उसकी मुहब्बत ने उनके 
दिलों में घर कर लिया फिर हज़रत मूसा (७2७) के समझाने से होश आया और नादिम (शर्मिन्दा) हुए ओर 
अपनी गुमराही का यक़ीन करके तौबा व इस्तिग्फार करने लगे, तब उन्हें हुक्म हुआ कि तुम आपस में क़त्ल 
करो। चुनाँचे उन्होंने यह किया और अल्लाह तला ने उनकी तौबा क़बूल की और कातिल व मक़्तूल दोनों 
को बख़श दिया। इसका पूरा बयान सूरह त़ाहा की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह तआला। हज़रत मूसा 
(४६8) का यह फर्मान है कि, अपने ख़ालिक से तौबा करो, बता रहा है कि उससे बढ़कर जुल्म क्या होगा कि 
तुम्हें पैदा अल्लाह तञ्जाला करे और तुम पूजा ग़ैरों की करो। एक रिवायत में है कि मूसा (५४%) ने उन्हें हुक्मे- 
इलाही सुनाये और जिन-जिन लोगों ने बछड़े को पूजा था, उन्हें बिठा दिया और दूसरे लोग खड़े हो गए ओर 
क़त्ल करना शुरू किया। कुदरती तौर पर अंधेरा छाया हुआ था जब अंधेरा हटा, उन्हें रोक दिया गया। शुमार 
करने पर मा'लूम हुआ कि सत्तर हज़ार आदमी कत्ल हो चुके हैं और सारी कौम की तोबा क़बूल हुः। (इब्ने 
अबी हातिम : /27, 28; तब्री : 78/306) 


यह एक सख्त फर्मान था जिसे उन लोगों ने पूरा किया और अपनों और गैरों को यक्‍्साँ तहे तैग किया, 
यहाँ तक कि रहमते-इलाही ने उन्हें बशा और मूसा (४८8) से फर्मा दिया कि अब बस करो। मक्तूल को 
शहीद का अज्र दिया, कातिल की और बाकी मांदा तमाम लोगों की तौबा क़बूल की और उन्हें जिहाद का 
सवाब अता फर्माया। मूसा (५४४%) और हजरत हारून (४४8) ने जब इस तरह अपनी कोम का क़त्ल देखा तो 
दुआ करना शुरू की कि, ऐ अल्लाह! अब तो बनी इस्राईल मिट जाएँगे, चुनाँचे उन्हें माफ़ फर्मा दिया गया और 
परवरदिगारे आलम ने फर्माया कि, ऐ मेरे पैगम्बर! मक़्तूलों का गम न करो, वह हमारे पास शहीदों के दर्जे में हैं, 
वह यहाँ ज़िन्दा हैं और रोज़ियाँ पा रहे हैं। अब मूसा (४४७) को और उनकी क्रौम को सत्र आया ओर औरतों 
और बच्चों को गिरया-वज़ारी मौकूफ़ हुई, तलवारें, नेज़े, छुरे और छुरिंयाँ चलनी बन्द हुई, आपस में बाप 
बेटों, भाईयों, भाईयों का कत्ल व ख़ून मौकूफ हुआ और रब तव्वान व रहीम ने उनको तोबा कबूल फर्माई। 
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तर्जुमा : ` (तुम उसे भी याद करो कि) तुमने (हज़रत) मूसा (४६७) से कहा था कि जब तक 
हम अपने रब को सामने न देख लें, हर्गिज़ ईमान न लायेंगे। (जिस गुस्ताख़ी की सज़ा में) तुम 
पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी।(55) लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुज़ारी करो, उस 
मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिन्दा कर दिया।''(56) 


(आयत 55-56) : मूसा (५४७) जब अपने साथ बनी इस्राईल के सत्तर आदमियों को लेकर अल्लाह के 
वादे के मुताबिक़ तूर पहाड़ा पर गए और उन लोगों ने कलामे-इलाही सुना तो हज़रत मूसा (४६) से कहने 
लगे, हम तो जब मानें जब अल्लाह तआला को अपने सामने न देख लें। 


इस गुस्ताख़ाना सवाल पर उन पर आसमान से उनके देखते हुए बिजली गिरी और एक सख्त होलनाक 
आवाज़ बुलंद हुई जिससे सबके सब मर गए। मूसा (४) यह देखकर गिरया-वज़ारी करने लगे और रो- 
रोकर जनाब बारी तआला में अर्ज़ करने लगे कि, ऐ अल्लाह! बनी इस्राईल को मैं क्या जवाब दूँगा। यह 
जमाअत तो इनके सरदारों और बेहतरीन लोगों की थी। परवरदिगार! अगर यही चाहत थी तो इन्हें और मुझे 
इससे पहले ही मार डालता। ऐ अल्लाह! बेवकूफों की बेवकूफ़ी के काम पर हमें न पकड़ यह दुआ मकबूल हुई 
और आपको बताया गया कि यह भी दरअसल बछड़ा पूजने वालों में से थे। इन्हें सजा मिल गई, फिर उन्हें 
जिन्दा कर दिया और एक के बाद एक करके सब जिन्दा किए गए। (इब्ने अनी हातिम : /73) एक दूसरे के 
जिन्दा होने को एक दूसरे को देखता रहा। 


अल्लाह तआला को देखने का अहमक़ाना सबाल ओर उसका अंजाम: मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) 
फमति हैं कि, जब मूसा (७४७) अपनी क्रोम के पास आए और उन्हें बछड़ा पूजते हुए देखा और अपने भाई को 
. और सामरी को तम्बीह की, बछड़े को जला दिया और उसकी राख दरिया मे बहा दी। उसके बाद उनमें से 
बेहतरीन लोगों को चुनकर अपने साथ लिया, जिनकी ता'दाद सत्तर थी और कोहे तूर पर तौबा करने के लिए 
चले। उनसे कहा कि, तुम तौबा करो और रोज़ा रखो, पाक-साफ़ हो जाओ, कपड़ों को पाक कर लो। जब 
बहुक्मे-इलाही तूरे सीना पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि, ऐ अल्लाह के पैगम्बर! अल्लाह तआला से दुआ 
कीजिए कि वह अपना कलाम हमें भी सुनाए। जब मूसा (४४७) पहाड़ के पास पहुँचे तो एक बादल ने आकर 
सारे पहाड़ को ढक लिया और आप उसी के अंदर-अंदर अल्लाह ताला के करीब हो गए। जब कलामे- 
इलाही शुरू हुआ, तब मूसा (४६७) की पेशानी नूर से चमकने लगी, इस तरह की कोई उस तरफ़ नज़र उठाने 
की ताब नहीं रखता था। बादल की ओट हो गई और सब लोग सन्दे में गिर पड़े और हजरत मूसा (५४) की 
दुआ से आपके साथ आने वाले भी अल्लाह का कलाम सुनने लगे कि उन्हें हुक्म- अहकाम हो रहे हैं। जब 
कलामे-इलाही ख़त्म हुआ तो अब्र हट गया और मूसा (8४80) उन लोगों के पास आए तो यह लोग कहने लगे 
कि मूसा (५8)! हम तो ईमान म लायेंगे जब तक अपने रब को अपने सामने न देख लें। इस गुस्ताख़ी को 
वजह से उन पर एक ज़लज़ला आया और सब के सब हलाक हो गए। 


अब मूसा (3४) ने खुलूस दिल के साथ दुआएँ शुरू कीं और कहने लगे कि इससे तो यही अच्छा 
था कि हम सब इससे पहले हलाक हो जाते। बेवकूफों के कामों पर हमें हलाक न कर, यक लोग इनके चुनिन्दा 
ओर पसंदीदा लोग थे, जब में तंहा बनी इस्राईल के पास जाऊँगा तो उन्हें क्या जवाब दूँगा, कोन मेरी इस बात 
को सच्चा समझेगा और उसके बाद कौन मुझ पर ईमान लाएगा? ऐ अल्लाह! हमारी तौबा है, तू क़बूल फ़र्मा 
और हम पर फ़ज़्लो-करम कर। हजरत मूसा (५४७) यूँ ही ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ से दुआ मांगते रहे यहाँ तक कि 
परवरदिगार ने उनकी इस दुआ को क़बूल फर्मा लिया और उन मुर्दों को ज़िन्दा कर दिया। अब सबने यक जुबान 
होकर बनी इस्राईल की तरफ़ से तौबा शुरू की। उनसे फर्माया गया कि जब तक वह अपनी जानों को हलाक न 
करें और एक दूसरे को कत्ल न करें, मैं इनकी तौबा कबूल न फर्माऊँगा । सुदी (रह.) वगैरह कहते हैं कि यह 
वाक़्िया बनी इस्राईल के आपस में लड़ चुकने के बाद का है। इससे यह भी मा'लूम हो गया कि यह ख़िताब 
भले आम है लेकिन हकीकत में इससे मुराद यही सत्तर शख्स हैं। 


राज़ी (रह.) मे अपनी तफ़्सीर में उन सत्तर शख्सों के क्रिस्से में लिखा है कि उन्होंने अपने जीने के 
बाद कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि वह हमें नबी बना दे। आपने दुआ की 
और वह कबूल हुई लेकिन यह कौल गरीब है। मूसा (४४७) के जमाने में सिवाए हजरत हारून (५४४) के और 
उनके बाद हज़रत युश बिन नून (५४४) के और की नबुव्वत साबित नहीं | अहले किताब का यह भौ दा'वा 
है कि उन लोगों ने अपनी दुआ के मुताबिक अल्लाह को अपनी आँखों से उसी जगह देखा, यह भी गलत है 
इसलिए कि ख़ुद हजरत मूसा (४८०७) ने जब दीदारे बारी तआला का सवाल किया तो उन्हें मना कर दिया गया। 
फिर भला यह सत्तर शख्स दीदारे बारी तआला की ताब कैसे लाते? इस आयत की तफ़्सीर में एक दूसरा क़ौल 
भी हे कि मूसा (3%) तौरात लेकर आए जो अहूकाम का मज्मूआ थी और उनसे कहा कि यह अल्लाह की 
किताब है, इस पर अमल करो और मज़बूती के साथ इसके पाबन्द हो जाओ तो वह कहने लगे कि हज़रत! 
हमें क्या ख़बर, अल्लाह तआला खुद आकर ज़ाहिर होकर हमसे क्यूँ नहीं कहता? क्या वजह है कि वह आपसे 
बातें करे और हमसे न करे। जब तक हम अल्लाह को ख़ुद न देख लें, हर्गिज़ ईमान न लाएंगे। इस कौल पर 
उनके ऊपर गज़बे-इलाही नाज़िल हुआ और हलाक कर दिए गए। फिर ज़िन्दा किए गए, फिर हजरत मूसा 
(३४8) ने उन्हें कहा कि अब तो इस तौरात को थाम लो। उन्होंने फिर इंकार किया, अब की मर्तबा फरिश्ते 
पहाड़ उठाकर लाए और उनके सरों के ऊपर मुझल्लक़ कर दिया कि अगर न मानोगे तो यह पहाड़ गिरा दिया 
जाएगा और तुम सब पीस डाले जाओगे। (त़ब्री : 2/88) इससे यह भी मा'लूम हुआ कि मरने के बाद यह जी 
उठे और फिर भी मुकल्लफ रहे, यानी अहकामे इलाही उन पर फिर भी जारी रहे। 


मावदी (रह .) ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अल्लाह तआला की यह ज़बरदस्त 
निशानी देख ली, मरने के बाद ज़िन्दा हुए तो फिर तक्लीफे शरई उन पर से हट गई। इसलिए कि अब तो यह 
मजबूर थे कि सब कुछ मान लें। खुद उन पर यह वारदात पेश आई, अब तस्दीक एक बेइख्तियार अम्र हो 


गया। दूसरी जमाञ्जत कहती है कि नहीं! बल्कि बावजूद इसके वह अहकामे-शरअ के मुकल्लफ़ रहे क्योंकि हर 
आक़िल मुकल्लफ है। 

कुर्तुबी (रह.) कहते हैं कि ठीक क़ौल यही है। यह उमूर उन पर कुदरती तौर से आए थे जो उन्हें 
शरीअत की पाबन्दी से आज़ाद नहीं कर सकते। ख़ुद बनी इस्राईल ने भी बड़े बड़े मु'जिज़ात देखे ख़ुद उनके 
साथ ऐसे ऐसे काम हुए कि जो बिलकुल नादिर ख़िलाफे-कयास ओर ज़बरदस्त मु'जिज़ात थे बावजूद उसके 
वह भी मुकल्लफ रहे, इसी तरह यह भी। ठीक कौल यही है और वाज़ेह अम्र भी यही है, बल्लाहु आ'लम! 
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तर्जुमा : '' हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्न ब सलवा उतारा (और कह 
दिया) कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाते रहो और उन्होंने हम पर तो जुल्म नहीं किया 


अल्बत्ता वह ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे।'' (57) 


बनी इस्राईल पर बादलों का साया (आयत 57) : ऊपर बयान हुआ था कि फ़लाँ बलाएँ हमने तुम पर से 
दूर कर दीं। अब बयान हो रहा है कि फ़लाँ -फलाँ ने 'मतें भी हमने तुम्हें अता फर्माईँ। गमामुन गमामतुन की जमा 
है। चूँकि यह आसमान को छुपा लेता है, इसलिए उसे गमामा कहते हैं। यह एक सफेद रंग का बादल था, जो 
बादी तीह में उनके सरों पर साया किए रहता था जैसे नसाई वगैरह में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से एक लम्बी हदीस 
में मरवी है। इब्ने अबी हातिम (रहू.) कहते हैं कि इब्ने उमर, रबीअ बिन अनस, अनू मिज्लज़, ज़ह्हाक और 
सुदी ने भी यही कहा है। हसन ओर क़तादा (रहू.) ने भी इसकी ताईद की है। कुछ लोग कहते हैं कि, यह बादल 
मा'मूल के बादलों से ज्यादा ठण्डक वाला और ज़्यादा उम्दा था। मुजाहिद (रह.) मति हैं, यह बही बादल 
था जिसमें अल्लाह तआला क़यामत के दिन आएगा। अबू हुजेफ़ा का क़ौल भी यही है (८६ 9) ८१%: (७ 
46.40 ०५७ ८» ५७ 8 40 2.5९) अल्ख़ (2/बक़रह : 20)। इस आयत में इसका जिकर है कि 

कया इन लोगों को उसका इंतिज़ार है कि अल्लाह तआला बादल में आए और उसके फ़रिश्ते।' यही बह 
बादल है जिसमें बद्र वाले दिन फरिश्ते नाजिल हुए थे। 


अल्लाह ताला को ने'मते ख़ास मन्न-सलबा : जो मन्न उन पर उतरा, वह दरछ़तों पर उत्तरा था। यह 
सुबह जाते थे और जमा करके खा लिया करते थे। वह गूँद की किस्म का था, कोई कहता है शबनम की तरह 
का था। क़तादा (रह. ) फमाति हैं, औलों की तरह मन्न उनके घरों में उतरता था, जो दूध से ज्यादा सफ़ेद और 
शहद से ज़्यादा मीठा था। सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक उतरता रहता था, हर शखुस अपने 


४4९४५ ४ (204. 


घरबार के लिए उतनी मिक्रदार में ले लेता था जितना उस दिन काफ़ी हो जाए। अगर कोई ज़्यादा ले तो ख़राब 
हो जाता था। जुम्आ के दिन बह दो दिन का ले लेते थे। जुम्आ और हफ्ता का इसलिए कि हफ़्ता उनका बड़ा 
दिन था। रबीअ बिन अनस (रह.) कहते हैं, मन्न शहद जैसी चीज़ थी जिसमें पानी मिलाकर पीते थे। शअबी 
(रह.) कहते हैं, तुम्हारा यह शहद उस मन्न का सत्तरवाँ हिस्सा है। शेअरों में भी मन्न शहद के मा'नी में आया 
है, यह सब क़ौल क़रीब- क़रीब हैं। गर्ज़ यह कि एक चीज़ थी, उन्हें बिला तकलीफ़ व तकल्लुफ मिलती थी, 
अगर सिर्फ उसे खाया जाए तो वह खाने की चीज़ थी और अगर पानी में मिला ली जाए तो पीने की चीज़ थी 
और अगर दूसरी चीज़ों के साथ मुरककब कर दिया जाए तो और चीज़ हो जाती थी लेकिन यहाँ मन्न से मुराद 
यही मन्न मशहूर नहीं। 


सहीह बुखारी की हृदीस में हे कि रसूलुल्लाह (१६) फ़मति हैं, 'कुम्भी मन्न में से है और इसका 
पानी आँख के लिए शिफ़ा है।” (सहीह बुखारी, किताबुत्‌ तफ़्सीर, बाब (व ज़ल्लल्ना अलयकुमुल 
गमामा...) : 4478; व उंजुर : 4639, 5708; सहीह मुस्लिम : 2049; तिर्मिजी : 2067; नसाईं : 
30988; इब्ने माजा : 3454) तिर्मिजी (रह.) इसे सहीह कहते हैं। तिर्मिज़ी में है कि “'अज्या जो मदीना की 
खजूर की एक किस्म है, बह जन्नती चीज़ है और इसमें ज़हर का तर्याक़ है और कुम्भी मन्न में से है और इसका 
पानी आँख के दर्द की दवा है।” (तिर्मिज़ी, किताबुत्‌ तिब्ब, बाब मा जाअ फिल कम्आ...... :2066; व 
सनदुहू हसन। शैख़ अल्बानी (रह) ने इसे हसन सहीह़ करार दिया है। देखिए (सहीह हसन तिर्मिजी : 687) 
यह हदीस हसन गरीब है। दूसरे बहुत से तरीक़ों से भी मरवी है। इन्ने मर्दवे की हदीस में है कि सहाबा (रज़ि.) ने 
उस दरखुत के बारे में इश़्तिलाफ़ किया जो ज़मीन के ऊपर होता है जिसकी जड़ें मज़बूत नहीं होतीं। कुछ 
कहने लगे, कुंभी का दर्त है। आपने फर्माया, कुंभी तो मन्न में से है और इसका पानी आँख के दर्द के लिए 
शिफा है।” (इसकी सनद बिश शवाहिद हसन है।) सलवा एक क्रिस्म का परिन्दा है, चिड़िया से कुछ बड़ा 
होता है, सुखी माइल रंग का। जुनूबी हवाएँ चलती थीं और उन परिन्दों को वहाँ लाकर जमा कर देती थीं। बनी 
इस्राईल अपनी ज़रूरत के मुत्ाबिक़ उन्हें पकड़ लेते थे और ज़िन्ह करके खाते थे और अगर दूसरे दिन के लिए 
रखते तो ख़राब हो जाता और जुम्आ के दिन दो दिन के लिए जमा कर लेते थे, क्योंकि हफ्ता का दिन उनके 
लिए ईद का दिन था। उस दिन इबादात में मशगूल रहने का और शिकार वगैरह से बचने का हुक्म था। कुछ 
लोगों ने कहा है कि यह परिन्दा कबूतर के बराबर होते थे। एक मील की लम्बाई-चौड़ाई में एक नेज़े के बराबर 
ऊँचा ढेर इन परिन्दों का हो जाता था। यह दोनों चीजें उन पर वादी तीह में उतरी थीं जहाँ उन्होंने अपने पैगम्बर 
से कहा था कि इस जंगल में हमारे खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? तब उन पर मन्न व सलवा उतारा गया। 


और जब हज़रत मूसा (५४8) ने पानी के लिए दरख़्वास्त की तो परवरदिगारे आ'लम ने फर्माया कि, 
उस पत्थर पर अपनी लकड़ी मारो, लकड़ी लगते ही उससे बारह चश्मे जारी हो गए और बनी इस्राईल के बारह 
ही क्रबीले थे। हर क़बीला ने एक एक चश्मा अपने लिए बांट लिया। फिर साया के त्रालिब हुए कि इस चट्यल 


मैदान में साया के बगैर गुज़र मुश्किल है तो अल्लाह तआआला ने तूर पहाड़ का उन पर साया कर दिया। रह गया 
लिबास, वह कुदरते-इलाही से जो लिबास वह पहने हुए थे, वह उनके क़द के बढ़ने के साथ बढ़ता रहता था। 
एक साल के बच्चे का लिबास ज्यों-ज्यों उसका कद व कामत बढ़ता जाता, न वह फटता, न ख़राब होता, न 
मैला होता। इन तमाम ने'मतों का ज़िक्र मुझ्तलिफ़ जगह कुरआने-करीम में मौजूद है। जैसे यह आयत और 
(इज़िस्‌ तस्क्रा) वाली आयत वगैरह। 


हुज्ली (रह.) कहते हैं, सलवा शहद को कहते हैं लेकिन इनका यह क़ौल गलत है। मौ' रिज ने ओर 
जौहरी ने भी यही कहा है और इसकी शहादत में अरब शायरों के शेअर और कुछ लग्बी मुहावरे भी पेश किए 
हैं । कुछ मे कहा है कि, एक दवा का नाम है। नसाई या कुसाई (रह.) कहते हैं, सलवा वाहिद का लफ्ज़ है और 
इसकी जमा सलावा आती है और कुछ कहते हैं कि जमा में और मुफ़रद में यही सेगा रहता है यानी 
लफ़्ज़ सलवा। अल्गर्ज़ अल्लाह ताला को दो ने'मतें थीं जिनका खाना उनके लिए मुबाह किया गया लेकिन 
उन लोगों ने अल्लाह तआला की उन ने'मतों की नाशुक्री की और यही उनका अपनी जानों पर जुल्म करना 
था। बावजूद यह कि उससे पहले भी बहुत सारी अल्लाह की ने'मतें उन पर नाज़िल हो चुकी थीं। 


सहाबा-किराम का ईमान और बनी इस्राईल एक मुवाज़िना : बनी इस्राईल की हालत का यह नक्शा 
आँखों के सामने रखकर फिर अस्हाबे रसूलुल्लाह ((££) की हालत पर नज़र डालो कि बावजूद सख्त से 
सूत मुसीबतें झेलने के और बेइंतिहा तक्लीफें बर्दाश्त करने के वह इत्तिबाओे रसूल पर और इबादते-इलाही पर 
जमे रहे। न मु'जिज़ात (वह चमत्कार जो अल्लाह की तरफ़ से नबी(४£8) को मिलते थे) तलब किए, न 
दुनिया की राहतें मांगी, न अपने ऐश के लिए कोई नई चीज़ पैदा करने की ़वाहिश की। जंगे तबूक में जबकि 
भूख के मारे बेताब हो गए और मौत की बू आने लगी, तब सहाबा (रजि.) ने आपसे कहा कि, या रसूलल्लाह 
({&) इस खाने में बरकत की दुआ कीजिए और जिसके पास जो कुछ बचा खुचा था, जमा करके हाजिर कर 
दिया, जो सब मिलकर भी न होने के बराबर ही था। हुजूर (ट) ने दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला 
ने क़बूल फर्माकर उसमे बरकत दी, उन्होंने खूब खाया भी और तमाम तौशेदान भर लिए। पानी के कत्रे - कत्रे 
से जब तरसने लगे तो अल्लाह के रसूल (£) की दुआ से एक बादल आया और रेल-पेल कर दी, पिया 
पिलाया और मशक्रें और मशकीज़े सब भर लिए। पस सहाबा (रज़ि.) की इस साबित-क़दमी, ऊलुल- 
अज्मी, कामिल इत्तिबाअ और सच्ची तौहीद ने उनकी अम्हाबे मूसा (४६७) पर कतई फ़जीलत साबित कर 
दी। 
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तर्जुमा : “हमने तुमसे कहा कि उस बस्ती मेंजाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो 
बाफ़रागत खाओ-पियो और दरवाज़े में से सज्दे करते हुए गुज़रो और जुबान से (हित्ततुन) 
कहो, हम तुम्हारी ख़त़ाएँ मा'फ़ कर देंगे और भले लोगों को और ज़्यादा देंगे। (58) फिर उन 
ज़ालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी, बदल डाला। हमने भी उन ज़ालिमों पर उनके 
फ़िस्क़ व नाफ़र्मांनी की वजह से आसमानी अज़ाब नाज़िल किया।''(59) 


(आयत 58-59) जब मूसा (३४४) मिस्र से बनी इस्राईल को लेकर आए और उन्हें अर्ज़े-मुक़द्दस में जाने 
का हुक्म हुआ, जो ज़मीन उनकी मौरूसी थी, उनसे कहा गया कि यहाँ जो अमालीक हैं, उनसे जिहाद करो, तो 
उन लोगों ने नामर्दी दिखाई, जिसकी सज़ा में उन्हें मैदाने तीह में डाल दिया गया, जैसे कि सूरह माइदा में जिकर 
है। क़रया से मुराद बेतुल मक्दिस है। (इब्ने अबी हातिम : /87) सुदी, रबीअ, क़तादा, अबू मुस्लिम 
(रह.) वगेरह ने यही कहा है। कुरआन में है कि मूसा (४४5) ने अपनी कोम से कहा, ऐ मेरी क़ौम! उस पाक 
ज़मीन में जाओ जो तुम्हारे लिए लिख दी है। कुछ कहते हैं, इससे मुराद अरीहा है। कुछ ने कहा हे, मिस्र मुराद 
है लेकिन स्रहीह कौल पहला ही है कि, मुराद उससे बैतुल-मक़्दिस है। यह वाक्रिया तीह से निकलने के बाद का 
है, जुम्आ के दिन शाम को अल्लाह तआला ने उन्हें उस पर फतह अता फर्माई बल्कि सूरज को उनके लिए ज़रा 
सी देर ठहरा दिया ताकि फ़तह हो जाए। फतह के बाद उन्हें यह हुक्म हुआ कि इस शहर में सज्दा करते हुए 
जाओ जो इस फ़तह की शुक्रगुज़ारी के लिए होगा। 


इब्ने अब्बास (रजि.) ने सज्दा से मुराद रुकू लिया है। (तब्री : 2/73) रावी कहते हैं कि सज्दा 
से मुराद यहाँ पर ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ है। क्योकि हक़ीक़त पर इसे महमूल करना नामुम्किन है। इब्ने अब्बास 
` (रजि.) कहते हैं, यह दरवाज़ा क्रिन्ला की जानिब था, उसका नाम बाबुल ह्वित्ता था। राजी ने यह भी कहा है कि 
दरवाज़े से मुराद जहते क़िब्ला है। बजाए सज्दे के उस कोम ने अपनी रानों पर खिसकना शुरू किया। करवट के 
बल दाखिल होने लगे, सरों को झुकाने के बजाए और ऊँचा कर लिया।(इन्ने अबी हातिम : /783) हित्तेतुन 


के मा'नी बख़िशिश के हैं। (इब्ने अबी हातिम : /83) कुछ ने कहा है कि यह अम्हे हक है। इक्रिमा (रह. ) 
कहते हैं कि, इससे मुराद ला इलाह इल्लल्लाहु कहना है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, इसमें गुनाहों का 
इकरार है। हसन और क़तादा (रह.) फ़मति हैं, ऐ अल्लाह! हमारी ख़ताओं को हमसे दूर कर दे। (इब्ने अबी 
हातिम : 7/85) फिर उनसे वादा किया जाता है कि अगर तुम इसी तरह यही कहते हुए शहर में दाख़िल हुए 
और इस फ़तह के वक़्त भी अपनी पस्ती और अल्लाह की ने'मत और अपने गुनाहों का इकरार किया और 
मुझसे बख़िशश तलब की तो चूँकि यह चीजें मुझे बहुत ही पसंद हैं, में भी तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र कर 
लूँगा। 

फ़तहे मक्का के मौक़े पर फ़र्मानि-इलाही सूरह (८६६७) 3 50 #5 #७ ४)) आख़िर तक, नाज़िल हुई 
थी और उसमें भी यही हुक्म दिया गया था कि “जब अल्लाह की मदद आ जाए। मक्का फ़तह हो और लोग 
दीने -रब्बानी में फ़ोज-दर-फ़ोज आ जाएँ तो ऐ नबी (£)! तुम अपने रब की तस्बीह और हम्दो-सना बयान 
करो, उससे इस्तिग्फार करो, बेशक वह तौबा कबूल करने वाला है।” इस सूरत में जहाँ जिक्र व इस्तिग्फार का 
ज़िक्र है, वहाँ हुजूर (&) के आखिरी वक़्त की ख़बर भी है। हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) ने हज़रत उमर 
(रज़ि.) के सामने इस सूरत का एक मतलब यह भी बयान किया था जिसे आपने पसंद फर्माया था। (सहीह 
बुखारी, किताबुल मगाज़ी, बाब : 52; हदीस रकम : 4294; व उन्जुर : 4980) जब मक्का फ़तह होने के 
बाद हुजूर (१६) शहर में दाखिल हुए तो इंतिहाई तवाज़ो' और मिस्कीनी के आसार आप (£) पर अयाँ 
(दिख रहे) थे। यहाँ तक कि सर झुकाए हुए थे कि ऊँटनी के पालान से सर लग गया था। शहर में जाते ही गुस्ल 
करके जुहा के वक्‍त आठ रकअत नमाज़ अदा की। (स्रहीह़ बुखारी, किताबुत्‌ तफ्सीर, बाब मन तत॒व्वअ फिस्‌ 
सफ़रि : 7703; सह्रीह मुस्लिम : 79) जो जुड़ा की नमाज़ भी थी और फ़तह के शुक्राने की भी, और 
दोनों तरह के क़ौल मुहद्दिसीन के हैं । हजरत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रजि.) ने जब मुल्के-ईरान फतह किया 
और किसरा के शाही महल्लात मे पहुँचे तो इसी सुन्नत के मुत्नाबिक्र आठ रकअत पढ़ीं थी। दो-दो रक॒अत एक 
सलाम से पढ़ने का कुछ का मज़हब है और कुछ ने यह भी कहा है कि आठ एक साथ एक ही सलाम से पढ़ीं, 
वल्लाहु आ'लम! सहीह बुखारी में है कि रसूलुल्लाह (ट) फमति हैं, “बनी इस्राईल को हुक्म किया गया 
कि वह सज्दे करते हुए और हित्ततुन कहते हुए दरवाज़े में दाखिल हों लेकिन उन्होंने बदल दिया और अपनी 
रानों पर घिसटते हुए और ह्वित्ततुन की जगह हब्बतुन फी शअरतिन कहते हुए दाखिल हुए।' (स्रहीह बुखारी, 
किताबुत्‌ तफ्सीर, सूरतिल्‌ बकरह : बाब रक़म : 5; हदीस रक्कम : 4479) नसाई, अब्दुर्रज्ाक़, अबूदाऊद, 
मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी यह हदीस ब इख़्तिलाफ अल्फाज़ मौजूद हे और सनदन सहीह हे! (सहीह 
मुस्लिम, किताबुत्‌ तफ्सीर, बाब फ़ो आयातिन्‌ मुतफ़रिक़ा : 305; तिर्मिज़ी : 2956; सुननुल कुन्रा लिन्‌ 
नसाईं : 70989) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फमति हैं कि हम रसूलुल्लाह (4) के साथ जा रहे थे 
जातुल हंज़ल नामी घाटी के करीब पहुँचे तो आप (£) ने फर्माया कि, “इस घाटी की मिसाल भी बनी 
इस्राईल के उस दरवाज़े जैसी है जहाँ उन्हें सज्दा करते हुए और हित्ततुन कहते हुए दाखिल होने को कहा गया 


था।” (इसकी सनद में इब्राहीम बिन महदी मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : /68) लिहाज़ा यह सनद सख़त 
जईफ व मरदूद है।) और उनके गुनाहों की मा'फी का वा'दा किया था।'' हज़रत बराअ (रजि .) फमति हैं 
(aa. 0५%) में सुफहा यानी बेवकूफों से मुराद यहूद हैं, जिन्होंने अल्लाह तआला को बात को बदल 
दिया था। 


हज़रत इब्मे मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं (ह़ित्ततुन) के बदले उन्होंने हिनातुन हुब्बतुन हम्राउ फीहा 
शईरतुन कहा था, उनकी अपनी जुबान में उनके अल्फाज़ यह थे, ह्ितुन समिआना इज्बुन मुज़िबा। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) भी इनकी इस तब्दीली को बयान करते हैं कि, रुकू करने के बदले वह रानों पर घिसरते हुए 
और हित्ततुन के बदले हिन्त्ततुन कहते हुए दाखिल होमे लगे। हजरत अत्ा', मुजाहिद, इक्रिमा, जट्टहाक, हसन, 
कतादा, रबीअ, यहया (रह.) ने भी यही बयान किया है। मतलब यह है कि जिस कौल व फे'ल का उन्हें हुक्म 
दिया गया था, उन्होंने उसे मज़ाक़ में उड़ाया। जो सरीह मुख़ालिफ़त और मुआनिदत थी। इसी वजह से अल्लाह 
तआला ने उन पर अपना अज़ाब नाज़िल फर्माया। फर्माता हे कि हमने ज़ालिमों पर उनके फिस्क़् को वजह से 
आसमानी अज़ाब नाज़िल फर्माया। रिजूज़ से मुराद अज़ाब है। कोई कहता है, ग़ज़ब है, किसी ने ताऊ़न कहा 
है। एक मरफूअ हदीस में है ''त़ाऴन रिजूज है और यह अज़ाब तुमसे पहले लोगों पर उतारा गया था।” (सहीह 
मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अतू त्राऴन वतू तीरत : 228; सुनमुल कुन्स लिन्‌ नसाई : 2523; अहमद : 
5/23) बुखारी व मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह (£) फमति हैं, ''जब तुम सुनो कि फलाँ जगह त़ाऴन है तो 
बहाँ न जाओ, अल्ख़।' (सहीह बुखारी, कितानुत्‌ तिब्ब, बाब मा युत्करु फित्‌ ताक़न : 5728; व उन्जुर : 
3473, 6973; स़हीह़ मुस्लिम : 2278) इन्ने जरीर में है कि, “यह दुख और बीमारी रिजूज़ है जिससे तुमसे 
पहले लोग अज़ाब किए गए थे।'' 
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तर्जुमा : ''और जब मूसा (४४) ने अपनी क्रोम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी 

लकड़ी पत्थर पर मारो, जिससे बारह चश्मे बह निकले, और हर गिरोह ने अपना चश्मा 


पहचान लिया और हमने कह दिया कि अल्लाह तआला का रिजक़् खाते-पीते रहो और 
ज़मीन में फसाद न करते फिरो।'' (60) 


बनी इस्राईल पर एहसानात का मज़ीद तज्किरा (आयत : 60) : यह एक ओर ने'मत याद दिलाई जा 
रही है कि जब तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए पानी तलब किया तो हमने उस पत्थर से चश्मे बहा दिए जो तुम्हारे 
साथ रहा करता था और तुम्हारे हर-हर क़बीले के लिए उसमें से एक-एक चश्मा हमने जारी कर दिया और 
हमने कह दिया कि मन्न व सलवा खाते रहो और इन चश्मों का पानी पीते रहो और इसे बेमेहनत की रोज़ी खा 
पीकर हमारी इबादत में लगे रहो, नाफर्मानी करके ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, वरमा यह ने'मतें छिन जायेंगी। 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) फ़मति हैं कि यह एक चार कोनों वाला पत्थर था, जो उनके साथ ही था। हजरत 
मूसा (४5) ने ब-हुक्मे-इलाही उस पर लकड़ी मारी। चारों तरफ़ से तीन-तीन नहरें बह निकलीं। यह पत्थर 
बैल के सर जितना था, जो बैल पर लाद दिया जाता था। जहाँ उतरते, रख देते और लकड़ी लगते ही उसमें से 
नहरें बह निकलतीं। जब कूच करते, उठा लेते, नहरें बन्द हो जातीं और पत्थर को साथ रख लेते। यह पत्थर तूर 
पहाड़ का था, एक हाथ लम्बा और एक हाथ चौड़ा। 


कुछ कहते हैं, यह जन्नती पत्थर था। दस-दस हाथ लम्बा-चोड़ा था, दो शाख़ें थीं, जो चमकती रहती 
थीं। एक और क़ौल में है कि यह पत्थर हज़रत आदम (४६७) के साथ जन्नत से आया था और यूँ ही हाथों - 
हाथ पहुँचता हुआ हज़रत शुऐ'ब (४) को मिला था। उन्होंने लकड़ी और यह पत्थर दोनों हज़रत मूसा 
(अ) को दिए थे। कुछ कहते हैं, यह वही पत्थर है जिस पर हजरत मूसा (४५६७) अपने कपड़े रखकर नहा रहे 
थे और ब-हुक्मे-इलाही यह पत्थर आप (5६8) के कपड़े लेकर भागा था। उसे हज़रत मूसा (४६8) ने 
बमश्विरा हजरत जित्राईल (५६४9) उठा लिया था जिससे यह मु'जिज़ा आपका जाहिर हुआ। 


जमख़शरी (रह.) कहते हैं कि हज्र पर अलिफ़ लाम जिन्स के लिए हे, अहद के लिए नहीं। या'नी 
किसी एक पत्थर पर लकड़ी मारो, यह नहीं कि फलाँ पत्थर ही पर मारो। हसन (रह.) से यही मरवी है और यही 
मु'जिज़े का कमाल ओर कुदरत का पूरा इज्हार है। मूसा (४४%) की लकड़ी लगते ही वह बहने लगता और 
फिर दूसरी लकड़ी लगते ही ख़ुश्क हो जाता। बनी इसाईल आपस में कहने लगे कि, यह पत्थर गुम हो गया तो 
हम प्यासे मरने लगेंगे तो अल्लाह ताला ने फर्माया कि, “तुम लकड़ी न मारो, सिर्फ जुबानी कहो कि 
इन्हें यक्रीन आ जाए, वल्लाहु आ'लम! [ 


हर एक कबीला अपनी-अपनी नहर को इस तरह जान लेता कि हर क़बीला का एक एक आदमी 
पत्थर के पास खड़ा रह जाता और लकड़ी लगते ही उसमें से चश्में जारी हो जाते। जिस शख्स की तरफ़ जो 
चश्मा जाता वह अपने क़बीले को बुलाकर कह देता कि, यह चश्मा तुम्हारा है। यह वाकिया मैदाने तीह का है। 
सूरह आ राफ में भी इस वाकिये का बयान है, लेकिन चूँकि बह सूरह मक्की है, इसलिए वहाँ उनका बयान 
गायब की ज़मीर से किया गया है और अल्लाह तआला ने जो एहसानात उन पर नाज़िल किये थे वह अपने 
रसूल (६) के सामने दोहराये हैं, और यह सूरत मदनी है इसलिए यहाँ खुद उन्हें ख़िताब किया गया है। सूरह 
आ'राफ में (फ़म्‌ बजसत) (7/आ'राफ : 760) कहा और यहाँ (फ़न्फ़जरत) कहा, इसलिए कि वहाँ पहले 
पहले जारी होने के मा”नी में है और यहाँ आखिरी हाल का बयान है, वल्लाहु आ'लम! और इन दोनों जगह का 
बयान में दस वजह से फर्क है जो फ़र्क़ लफजी भी है और मअनवी भी। ज़मरूशरी (रह.) ने अपने तौर पर इन 
सब वजहों को बयान किया है और हक़ीक़त में इसमे करीब है, वल्लाहु आ'लम! 
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तर्जुमा : ''और जब तुमने कहा कि, ऐ मूसा (५)! हमसे एक ही क्रिस्म के खाने पर सब्र न 
हो सकेगा, पस अपने रख से दुआ कीजिए कि, बह हमें ज़मीन की पैदावार, साग, ककड़ी, 
गैहूँ, मसूर और प्याज़ दे। आपने फ़र्माया, बेहतर चीज़ के बदले यह अदना चीज़ क्यूँ तलब 
करते हो अच्छा! शहर में जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी चाहत की यह सब चीज़ें मिलेंगी। उन पर 
ज़िल्लत और मिस्कीनी डाली गई और अल्लाह का ग़ज़ब लेकर वह लौटे। यह इसलिए कि 
वह अल्लाह तआला की आयतों के साथ कुफ़ करते थे और अम्बिया को नाहक़ क़त्ल करते 
थे। यह उनकी नाफ़र्मानियों और ज़्यादतियों का नतीजा है।'' (67) 


अच्छी चीज़ के बदले घटिया के त़्रलबगार (आयत : 6) : यहाँ बनी इस्राईल की बेसब्री और ने मते- 
इलाही की नाक़द्री का बयान हो रहा है कि मन्न व सलवा जैसे पाकीज़ा खाने पर उनसे सब्र न हो सका और रद्ी चीज़ें 
मांगने लगे। एक खाना से मुराद एक क्रिस्म का खाना है यानी मन्न व सलवा। फूम के मा'नी में इख्तिलाफ़ है। इ्मे 
मसऊद (रजि.) की क्रिराअत में सौम है। मुजाहिद (रह.) ने फूम की तफ्सीर सौम के साथ की है, या'नी लहसुन। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी मरवी है। (इब्ने अबी हातिम : ।/93) अगली लुगत की सानिका 
किताबों में फ़व्विमूलना के मा'नी इख़्तबिज़ू यानी हमारी रोटी पकाओ के हैं। इब्ने जरीर (रह.) फमति हैं, अगर 
यह सहीह हो तो यह हुरूफे मुब्दला में से हैं। जैसे आसूर शर, आफूर शर, असाफ़ी, असासी, मगाफीर, मगासीर 
वगैरह जिनमें फ़ से स और स से फ़ बदला गया हे, क्योंकि यह दोनों मख़रज के ए'तिबार से बहुत करीब है, 
वल्लाहु आ'लम! (त्रन्री : 2/30) और लोग कहते हैं (फूम) के मा'नी गेहूँ के हैं । इब्ने अब्बास (रजि.) से भी 
यही तफ़्सीर मन्कूल है। और अहीजा के शेर में भी (फूम) गेहूँ के मा'नी में आया है। बनू हाशिम की जुबान में फूम 
गेहूँ के मा'नी में मुस्तअमिल था। फूम के मा'नी रोटी के भी हैं। कुछ ने सुंबला के मा'नी किए हैं। क़्तादा (रह.) 
और अत्रा' (रह.) फमति हैं, जिस अनाज की रोटी पकती है, उसे फूम कहते हैं। कुछ कहते हैं , फूम हर किस्म के 
अनाज को कहते हैं। हज़रत मूसा (४४8) ने अपनी कौम को डांटा कि तुम बेहतर चीज़ को रद्दी चीज़ के बदले 


क्यूँ तलब करते हो? फिर फर्माया, जाओ! शहर में यह सब चीज़ें पाओगे। जुम्हूर की क़िराअत (मिस्रन) ही है और 
तमाम क्रिसअतों में यही लिखा हुआ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि शहरों में से किसी शहर में चले 
जाओ। (इब्मे अबी हातिम : /94) उबय बिन कअब और इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से (मिस्र) की क़िराअत भी है 
और उसकी तफ़्सीर मिस्र शहर से की गई है और यह भी हो सकता है कि मिस्नन से भी मुराद मख्सूस शहर मिस्र 
लिया जाए। और यह अलिफ मिस्रन का ऐसा ही है जैसो क़वारीरा क़वारीरा में है। मित्र से मुराद आम शहर लेना ही 
बेहतर मा'लूम होता है तो मतलब यह हुआ-कि जो चीज़ तुम तलब करते हो, यह तो आसान चीज़ है जिस शहर में 
जाओगे यह तमाम चीज़ें पा लोगे, मेरी दुआ की भी क्या ज़रूरत है? क्योंकि इनका यह क़ौल मह॒ज़ तकब्बुर, 
सरकशी और बड़ाई के तौर पर था, इसलिए उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया, वल्लाहु आ'लम! 


शामते आ'माल (आयत : 6) मतलब यह है कि ज़िल्लत और मिस्कीनी उन पर मुसल्लत्र की गई, एहानत व 
पस्ती उन पर डाल दी गई। जिज़्या उनसे बसूल किया गया, मुसलमानों के क़दमों-तले उन्हें डाला गया, फ़ाक़ाकशी 
और भीख की नौबत पहुँची। अल्लाह का गज़ब व गुस्सा उन पर उतरा (बा'ऊ) के मा'नी लौटे और रुजूअकिया के 
हैं, बाअ कभी भलाई के सि लह के साथ ओर कभी बुराई के सिलह के साथ आता है। यहाँ बुराई के सिलह के साथ 
है। यह तमाम अज़ाब उनके तकब्बुर, इनाद, हक़ की क़बूलियत से इंकार अल्लाह तआला की आयात कुफ़ और 
अम्बिया और उनके ताबे दारों की एहानत और उनके क़त्ल की बिना पर था इससे ज्यादा बड़ा कुफ़ और कौनसा 
होगा कि अल्लाह तआला की आयात से इंकार करते हैं और उसके अम्बिया को बिला वजह क़त्ल करते हैं। 
रसूलुल्लाह (4६८) फमति हैं, “'तकब्बुर के मा'नी हक़ को छुपाने और लोगों को जलील समझने के हैं।” (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तहरीमुल किब्र व बयानुहू : 9) 


मालिक बिन मुरारह रहावी (रज़ि.) एक रोज़ रसूलुल्लाह (4४:) की ख़िदमत में अर्ज़ करते हैं कि, या 
रसूलल्लाह (ट्र)! में ख़ूबसूरत आदमी हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि किसी के जूते का तस्मा भी मुझसे अच्छा 
हो तो क्या यह तकब्बुर और सरकशी है? आपने फर्माया, “नहीं! बल्कि तकब्बुर ओर सरकशी हक़ को रद्द करना 
और लोगों को हक़ीर समझना है।' (अहमद : /385; हाकिम : 4/82; यह हदीस सहीह़ है। देखिए 
(अल्मौसूअतुल हृदीसिया : 6/55) चूँकि बनी इस्राईल का तकब्बुर कुफ़ व क़त्ले अम्बिया (३६%) तक पहुँच 
गया था, इसलिए अल्लाह का ग़ज़ब उन पर लाज़िम हो गया, दुनिया में भी और आख़िरत में 
भी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊंद (रज़ि.) फ़मति हैं कि, बनी इस्राईल एक-एक दिन में तीन-तीन सौ अम्बिया 
को क़त्ल कर डालते थे। फिर बाज़ारों में जाकर अपने कारोबार में मशगूल हो जाते थे। (अबू दाऊद त़यालिसी) 
(इब्ने जरीर : 3/44, 45; तफ्सीर इब्ने अबी हातिम : /326; हृ : 632; व सनदुहू ज़ईफ़ ; शैख़ अल्बानी 
(रह. ) इसे मुंकर करार देते हैं। (सिलसिलतुज़्‌ ज़ईफ़ : 5467) रसूलुल्लाह (£) फमति हैं, “सबसे ज़्यादा 
सख़त अज़ाब कयामत के दिन उस शख्स को होगा, जिसे नबी ने क़त्ल किया हो या उसने किसी नबी को मार 
डाला हो और गुमराही का इमाम और तस्वीरेंबनाने वाला।' यह बदला था उनकी नाफ़र्मानियों 
और जुल्मो ज्यादती का। यह दूसरा सबब है कि वह मना किए हुए कामों को करते थे और हद से बढ़ जाते थे, 
वल्लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “मुसलमान हों, यहूदी हों, नसारा हों या साबी हों, जो कोई भी अल्लाह तआला 


पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अ'मल करे उनके अज्र उनके रब के पास 
हैं और उन पर न तो कोई ख़ोफ़ है और न उदासी।'' (62) 


अपने नबी का ता'बेदार ईमानदार है (आयत 62) : ऊपर चूँकि नाफर्मानियों के अज़ाब का ज़िक्र था तो 
यहाँ उनमें जो लोग मेक थे उनके सवाब का बयान हो रहा है। नबी (4४८) की ता बेदारी करने वालों के लिए 
यह बशारत ता क़यामत है कि न मुस्तक़्बिल का डर और न यहाँ न मिलने वाली चीज़ों का अफसोस और न 
हसरत। और जगह है (555% # ४5 226 ७2 ७ 40 2 ६23 6) 3) (0/यूनुस : 62) या'नी 
“अल्लाह तआला के दोस्तों पर कोई डर व गम नहीं।'' ओर वह फ़रिश्ते जो मुसलमान की रूह निकालने के 
वक़्त आते हैं, यही कहते हैं (८४८.5 #४ (40 44% ५५४४५ ७४५४ ५५ ३४४ $) (47/ हामीम सज्दा 
: 3) “तुम डरो नहीं, तुम उदास न हो, तुम्हें हम उस जन्नत की ख़ुशख़बरी देते हैं जिसका तुमसे वा'दा किया 
गया था।' 


हजरत सलमान फारसी (रजि.) फमति हैं, में हुजुर (६) की ख़िदमत में हाज़िर होने से पहले जिन 
दीनदारों से मिला था उनकी इबादत और नमाज़, रोज़ों वगैरह का ज़िकर किया तो यह आयत उतरी। (इब्ने अबी 
हातिम) एक और रिवायत में है कि, हज़रत सलमान (रज़ि.) ने उनका जिवर करते हुए कहा कि वह नमाज़ी 
रोज़ेदार ईमानदार और इस बात के मुअतकिद थे कि आप मन्ठ़स होने वाले हैं। आप (ट) ने फर्माया कि, 
“वह जहन्नमी हैं।'' हजरत सलमान (रज़ि.) को इससे बड़ा रंज हुआ” वहीं यह आयत नाज़िल हुई लेकिन यह 
वाजेह रहे कि यहूदियों में से ईमानदार वह हैं जो तौरात को मानता हो और सुन्नते-मूसा (४६६७) का आमिल 
हो। लेकिन जब हज़रत ईसा (५६) आ जाएँ तो उनकी ताबेदारी करे और उनकी नबुव्वत को बरहक़ समझे। 
अगर वह अब भी तौरात और सुन्नते मूसा (५४5) पर जमा रहा और हजरत ईसा (3४5) का इंकार किया और 
ता'बेदारी न की तो फिर बेदीन हो जाएगा। 


इसी तरह नसरानियों में से ईमानदार वह है जो इंजील को कलामुल्लाह माने, शरीअते ईसा पर अमल 
करे और अगर अपने ज़माने में पैगम्बर आख़िरुज़्‌ ज़माँ हजरत मुहम्मद (£) को पा ले तो आप (दई) को 
ता'बेदारी और आपकी नबुव्वत की तस्दीक़् करे। अगर अब भी उसने इंजील को और इत्तिबाओ ईसा को न 
छोड़ा और आपके त़रीक़े पर अमल न किया तो हलाक होगा। (इब्ने अबी हातिम) सुदी और सईद बिन जुबैर 
(रह.) यही फ़र्माते हैं। मतलब यह है कि हर नबी का ता'बेदार उसका मानने वाला ईमानदार और सालेह है 


और अल्लाह के यहाँ नजात पाने वाला लेकिन जब दूसरा नबी आया और उसने उसका इंकार किया तो काफ़िर 
हो जाएगा। कुरआन की एक तो यह आयत जो आपके सामने है और दूसरी वह आयत जिसमें बयान है 


यानी “जो शस इस्लाम के सिवा और दीन ढूँढ़े उससे क़बूल न किया जाएगा और आख़िरत में वह नुक़्सान 
उठाने वाला होगा।'' इन दोनों आयात में यही तत़र्जीक है। किसी शख्स का कोई अमल, कोई त़रीक़ा मक़्बूल 
नहीं, यहाँ तक कि वह शरीअते-मुहम्मदिया (£) के मुताबिक़ न हो। मगर यह उस वक़्त है जबकि आप 
मब्ऊस होकर दुनिया में आ गए। आप (£) से पहले जिस नबी का जो ज़माना था और जो लोग उस ज़माने 
में थे, उनके लिए उनके ज़माने के नबी की ता'बेदारी और उसकी शरीझत के मुताबिक अमल करना शर्त है। 


यहूद के लोग्वी मआनी और वजहे तस्मिया? लफ़्ज़ यहूद हवादत से माख़ूज़ है जिसके मा'नी मबद्दत और 
दोस्ती के हैं या यह माख़ूज है तहूद से जिसके मा'नी तौबा के हैं। जैसे कुरआन में है (इन्ना हुदना इलैक) 
(7/आ"राफ़ : 756) हज़रत मूसा (५४४) फमति हैं “हम ऐ अल्लाह! तेरी तरफ़ तौबा करते हैं। पस उन्हें इन्ही 
दो बजूहात की बिना पर यहूद कहा गया है, तौबा की वजह से और आपस की दोस्ती की वजह से और कुछ 
कहते हैं कि, यह यहूदा की औलाद में से थे, इसलिए इन्हें यहूद कहा गया है। यहूदा हजरत या'कून (३६४) 
के बड़े लड़के का नाम था। एक क़ौल यह भी है कि यह तौरात पढ़ते वक़्त हिलते थे, इस बिना पर इन्हें यहूद 
या'नी हरकत करने वाला कहा गया हे। जब हज़रत ईसा (3६४) की नबुव्बत का ज़माना आया तो बनी इस्राईल 
पर आपकी नबुव्वत को तस्दीक़् और आपके फर्मान की इत्तिबाझ़ वाजिब हुई और उनका नाम नसारा हुआ 
क्योंकि उन्होंने आपस में एक-दूसरे की नुसरत या'नी ताईद और मदद की थी। उन्हें अंसार भी कहा गया है। 
हजरत ईसा (४६७) का क्रोल है (<१ १६८४६ ८,4 025 6 39 5.0 ८०) (6/सपके : 74) 
यानी “अल्लाह के दीन में मेरा मददगार कोन हें?” हवारियों ने कहा, हम हैं। कुछ कहते हैं कि, यह लोग जहाँ 
उत्तरे थे, उस ज़मीन का नाम नासिरा था, इसलिए इन्हें नसारा कहा गया। क़तादा और इन्ने जुरैज (रह.) का भी 
यही कील है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यह मरवी है, बल्लाहु आ'लम! 


नमारा नरान की जमा है जैसे नश्वान को जमा नशावा और सक्रान की जमा सुकारा। इसका 
मुअन्नस नस्रानतुन आता है। अब जबकि ख़ातमुन्‌ नबिय्यीन का जमाना आया और आप (६४2) तमाम 
दुनिया को तरफ़ रसूल व नबी बनाकर भेजे गए तो इन पर और उन पर सब पर आप (4) की तस्दीक़् व 
इत्तिबाझ वाजिब हुई और आप (ई) की उम्मत का नाम मो'मिन रखा गया, उनके ई मान व यकीन की 
पुगी की वजह से और इसलिए भी कि उनका ईमान तमाम अगले अम्बिया (5) पर भी है और तमाम 
आने वाली बातों पर भी। 


माबी कोन हैं? साबी के मा'नी एक तो बेदीन और ला मज़हब के किए गए हैं और अहले किताब के एक 
फिके का नाम भी यही था जो ज़बूर पढ़ा करते थे। इसी बिना पर अबू हनीफा और इस्हाक़ (रह.) का मज़हब है 
कि उनके हाथ का जबीहा हमारे लिए हलाल है और उनकी औरतों से निकाह करना भी जाइज़ है। हजरत हसन 


और हज़रत हक़॒म (रह.) फ़मते हैं कि यह गिरोह मानिन्द मजूसियों के है। यह भी मरवी हैं कि यह लोग 
फ़रिश्तों के पुजारी थे। ज़ियाद ने जब यह सुना था कि यह लोग पंज-वक्ता नमाज़ क़िब्ला की जानिब पढ़ा करते 
हैं, तो इरादा किया कि उन्हें जिज्या मा'फ़ कर दे लेकिन साथ ही मा'लूम हुआ कि वह मुश्रिक हैं तो ज़ियाद 
अपने इरादे से बाज़ रहे। 


अबुज्‌ ज़िनाद (रह.) फ़मति हैं, यह लोग इराकी हैं, बकूसी के रहने वाले, सब अम्बिया को मानते 
हैं, हर साल में तीस रोज़े रखते हैं और यमन की तरफ़ चेहरा करके हर दिन में पाँच नमाज़ें पढ़ते हैं। वहब बिन 
मुनन्बा कहते हैं कि अल्लाह तआला को यह लोग जानते हैं लेकिन किसी शरीअत के पाबन्द नहीं और 
कुफ्फ़ार भी नहीं। अब्दु्रहमान बिन जैद (रह.) का कोल है कि यह भी एक मज़हब है। ज़ीरा मूसल में यह 
लोग थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ते थे और किसी किताब या नबी को नहीं मानते थे और न कोई ख़ास शर 
के आ'मिल थे। 


मुश्रिकीन इसी बिना पर आँहुजूर (£) ओर आपके सहाबा (रजि.) को साबी कहते थे यानी ला 
इलाहा इल्लल्लाहु कहने की बिना पर उनका दीन नस़रानियों से मिलता जुलता था। उनका क्रिब्ला जुनून की 
तरफ़ था। यह लोग अपने आपको हज़रत नूह (अ .) के दीन पर बताते थे। एक क़ौल यह भी है कि यहूद मजूस 
के दीन का ख़लत्र मलत यह मजहब था। इनका ज़बीहा खाना और इनकी औरतों से निकाह करना मम्नूअ है। 
मुजाहिद, हसन और इब्मे अबी नजीह (रह.) का यही फत्वा है। कुर्तुबी (रह.) फमति हैं, मुझे जहाँ तक 
मा'लूम है कि यह लोग मुवटिहि द थे लेकिन तारों की तासीर और मुजूम के मुअतकिद थे। अबू सईद ने इन पर 
कुफ़ का फत्वा दिया है। 


राज़ी (रह.) फमति हैं, यह सितारा परस्त लोग थे, किशरानिय्यीन में से थे, जिनकी जानिब हज़रत 
इब्राहीम (४६०) भेजे गए थे। हकीकते- हाल का इल्म तो महज़ अल्लाह ताला को है। मगर बज़ाहिर यही 
क्रौल अच्छा मा'लूम होता है कि यह लोग न यहूदी थे, न नसरानी, न मजूसी, न मुश्रिक। बल्कि यह लोग 
फितरत पर थे, किसी ख़ास मज़हब के पाबन्द न थे और इसी मानी पर मुर्रिकीन अस्हाबे रसूलुल्लाह (१) 
को साबी कहा करते थे या'नी उन लोगों ने तमाम मज़ाहिब तर्क कर दिए। कुछ उलमा का कौल है कि साबी 
वह हैं जिन्हें किसी नबी की दा'वत नहीं पहुँची, बल्लाहु आ'लमः 
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तर्जुमा : '' और जब हमने तुमसे वा'दा लिया और तुम पर तूर पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया 
(और कहा) जो हमने तुम्हें दिया है उसे मज़बूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद 


करो ताकि तुम बच सको।(63) लेकिन तुम उसके बाद भी फिर गए पस अगर अल्लाह 
तआला का फ़ल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम नुक्सान वाले हो जाते।'' (64) 


यहूद और वा' दा-खिलाफ़ी (आयत 63-64) : इन आयात में अल्लाह तआला बनी इस्राईल को उनके 
अहदो-पैमान याद दिला रहा है कि मेरी इबादत और मेरे नबी की इत़ाअत का वा'दा मैं तुमसे ले चुका हूँ और 
उस वादे को पूरा करने और मनवाने के लिए मैंने तूर पहाड़ को तुम्हारे सरों पर ला खड़ा कर दिया था। और 
जगह है (#5 (८ (५६८ 35) अल्ख (7/आ'राफ़ : 77) “जब हमने उनके सरों पर सायबान की तरह 
पहाड़ ला खड़ा किया और यह यकीन कर चुके कि वह अब गिरकर उन्हें कुचल डालेगा, उस वक़्त हमने कहा, 
हमारी दी हुई चीज़ को मज़बूत थाम लो और उसमें जो कुछ है उसे याद करो तो बच जाओगे।” ब्रू से मुराद 
पहाड़ है, जैसे सूरह आ' राफ की आयत में हे और जैसे सहाबा (रज़ि.) और ता'बेईन (रह.) ने इसकी तफ्सीर 
को है! (इब्ने अबी हातिम : 7/203) और यही ज़ाहिर है कि तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिस पर रूइदगी होती 
हो। (अयज़न) हृदीस फुतून में बरिवायत इब्ने अब्बास (रजि.) मरवी है कि जब उन्होंने इताअत से इंकार किया 
उस वक़्त यह पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया कि अब तो अहकामात सुनें। सुदी (रह .) कहते हैं, उनके 
सज्दे से इंकार करने के सबब उनके सर पर पहाड़ आ गया लेकिन उसी वक़्त यह सब सज्दे में गिर पड़े और 
मारे डर के कंखियों से ऊपर को देखते रहे। अल्लाह तआला ने उन पर रहम फर्माया और पहाड़ को हटा लिया। 
इसी वजह से वह उसी सज्दे को पसंद करते हैं कि आधा धड़ सज्दे में हो और दूसरी तरफ से ऊँचे देख रहे हों। 
जो हमने दिया, उससे मुराद तो तौरात है। कुब्बत से मुराद इत्राअत हे, या'नी तौरात पर मजबूती से जमकर 
अमल करने का वा'दा करो, वरना तुम पर पहाड़ गिरा दिया जाएगा। और इसमें जो है उसे याद करो या'नी 
तौरात पढ़ते-पढ़ाते रहो। (अयज़न) लेकिन उन लोगों ने इतने पुता मीसाक, इतने आ'ला अहद और इस कद्र 
ज़बरदस्त वा'दे की भी कुछ परवाह न की और वा'दा-खिलाफी की। अब अगर अल्लाह तआला की करम 
फर्माई और रहमत न होती, अगर वह तौबा कबूल न फर्माता और अम्बिया के सिलसिले को बराबर जारी न 
रखता तो यक़ीनन तुम्हें ज़बरदस्त नुक्सान पहुँचता, इस वा'दा को तोड़ने की बिना पर दुनिया और आख़िर में 
तुम बर्बाद हो जाते। 
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तर्जुमा : ' यक्रीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुममें से हफ़्ता के बारे में हद से बढ़ गए 


और हमने भी कह दिया कि तुम ज़लील बंदर बन जाओ। (65) उसे हमने अगलों-पिछलों 
(पहले और बाद के आने वालों) के लिए इबरत का सबब बनाया और परहेज़गारों के लिए 
वा'ज़ ब नसीहत का।'' (66) 


यहूदियों का इब्शननाक अंजाम? (आयत 65-66) इस वाक़िया का बयान पूरी तफ़्सील के साथ 
सूरह आ' राफ में है। जहाँ फर्माया है, (८५ 4५5% ७% 7&४ ८5) अल्ख़ (7/आ'राफ़ : 63) वहीं इसकी 
तफ्सीर भी पूरी बयान होगी, इंशाअल्लाह तआला! यह ईला बस्ती के बाशिन्दे थे, इन पर हफ्ता के दिन की 
ता'ज़ीम जरूरी की गई थी, उस दिन का शिकार मना' किया गया था और हुक्मे बारी तआला से मछलियाँ उसी दिन 
बकसरत आया करती थीं तो उन्होंने हीला किया, गढ़े खोद लिए, रस्सियाँ और काटे डाल दिए। हफ्ता वाले दिन वह 
आ गईं। यहाँ फंस गईं, इतवार की रात को जाकर पकड़ लिया, इस जुर्म पर अल्लाह ने उनकी शक्लें बदल दीं। 
मुजाहिद (रह.) फमति हैं, मूरतें नहीं बदली थीं बल्कि दिल मस्ख़ हो गए थे। यह सिर्फ बतौर मिसाल के है, 
जैसे अमल न करने वाले उलमा को गधों से मिसाल दी है लेकिन यह कौल गरीब है और कुरआने-करीम के वाज़ेह 
अल्फाज़ के भी ख़िलाफ़ है। इस आयत पर फिर सूरह आ'राफ की आयत (१&८ ८.5) अल्ख़ (7/आ राफ़ : 
763) पर और (६55 2.५ (८55) अल्ख (5/माइदा : 60) पर नज़र डालो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति 
हैं कि, उनके जवान बंदर बन गए और बूढ़े सूअर हो गए। (इब्ने अबी हातिम : /20) कतादा (रह. ) फ़मति हैं, 
यह तमाम मर्द व औरत दुम वाले बंदर हो गए थे। (अयज़न : 7/209) आसमानी आवाज़ आई कि तुम सब बंदर 
बन जाओ चुनाँचे सबके सब बंदर बन गए जो लोग उन्हें इस मकर व हीला से रोकते थे वह अब आए और कहने 
लगे कि देखो! हम पहले ही से तुम्हें मना' करते थे? तो वह सर हिलाते थे या'नी हाँ! 


इब्मे अब्बास (रजि.) फमति हैं, थोड़ी मुदत में बह सब हलाक हो गए और उनकी नस्ल नहीं हुई। (इब्ने 
अबी हातिम : /209) तीन दिन से ज्यादा कोई मस्ख़शुदा कौम ज़िन्दा नहीं रहती, यह सब भी तीन दिन में ही यूँ 
ही नाक रगड़ते-रगड़ते मर गए, खाना - पीना और नस्ल सब मुनक्त हो गई। यह तो जानवर हैं जो इसी तरह पैदा 
किए गए थे, अल्लाह तआला जो चाहे और जिस तरह चाहे, पैदा करता है और जिसे जिस तरह का चाहे बना देता है 
।(त्रब्गी : 2/67) (अल्लाह तआला अपने ग़ज़ब व गुस्से से और अपनी पकड़ धकड़ से और अपने दुनियाची 
और आख़िरत के अज़ाबों से हमें नजात दे, आमीन! (ख़ासिईन) का मा'नी ज़लील और कमीना है। इनका वाक़िया 
तफ्सील के साथ इन्ने अब्बास (रजि.) वगैरह ने जो बयान किया है वह भी सुन लीजिए। इन पर जुम्आ की इज्जत व 
अदब को फ़र्ज़ किया गया लेकिन इम्हों ने जुम्आ के दिन को पसंद न किया और हफ्ता का दिन रखा, उस दिन 


की इज़त के तौर पर इनका शिकार खेलना वगैरह उस दिन हराम कर दिया गया। इधर अल्लाह की आज़माइश को 
बिना पर हफ्ता के दिन तमाम मछलियाँ ऊपर आ जाया करती थीं और उछलती-कूदती रहती थीं, बाक़ी दिनों में कोई 
नज़र भी नहीं आती थी। एक मुद्दत तक तो यह लोग खामोश रहे और शिकार करने से रुके रहे। उसके बाद उनमें से 
एक शरस ने यह हीला निकाला कि हफ्ता वाले दिन मछली को पकड़ लिया और फंदे मे फांसकर डोरी को किनारे 
पर किसी चीज़ से बाँध दिया। इतवार वाले दिन जाकर निकाल लाया और पकाकर खाई, लोगों ने खुश्नू पाकर पूछा 
तो उसने कहा, मैंने आज इतवार को शिकार किया है। आख़िर यह राज़ खुला तो और लोगों ने भी इस हीला को 
पसंद किया और इस तरह वह सब मछलियों का शिकार करने लगे, फिर तो कुछ ने दरिया के आसपास गढ़े खोद 
लिए। हफ्ता वाले दिन जब मछलियाँ उसमें आ जातीं तो उसे बंद कर देते और इतवार वाले दिन पकड़ लाते। कुछ 
लोग जो उनमें नेक दिल और सचे मुसलमान थे वह उन्हें रोकते और मना' करते रहे, लेकिन उनका जवाब यही होता 
था कि हम हफ्ता को शिकार ही नहीं करते, हम तो इतवार वाले दिन पकड़ते हैं। उन शिकार खेलने वालों और उन 
मना करने वालों के सिवा एक गिरोह उनमें और हो गया जो मस्लिहते वक़्त बरतने वाले और दोनों फिक़ोँ को सजी 
रखने वाले थे, वह न तो उनका पूरा साथ देते, न उनका शिकार खेलते थे, न शिकारियों को रोकते थे बल्कि रोकने 
वालों से कहते थे कि इस क़ौम को क्यूँ वा'ज व नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करेगा या 
सख्त अज़ाब करेगा और तुम अपना फर्ज़ भी अदा कर चुके। इन्हें मना कर चुके, जब नहीं मानते तो अब इन्हें छोड़ 
दो। मना करने वाले जवाब देते कि एक तो अल्लाह के यहाँ हम मा जूर हो जाएँ इसलिए और दूसरे इसलिए भी कि 
शायद आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों यह मान जाएँ और अल्लाह तआला के अज़ाब से बच जाएँ 


बिलआखिर उस मुस्लिम जमाझत ने इस हीला साज़ फिर्का का बिलकुल बायकाट कर दिया और उनसे 
बिलकुल अलग हो गए। बस्ती के दरम्यान एक दीवार खींच ली और एक दरवाज़ा अपने आने-जाने का रखा और 
एक दरवाज़ा उन हीला-जू नाफर्मानों के लिए। उस पर भी एक मुद्दत गुज़र गई। एक दिन जब यह मुसलमान सोकर 
उठे,'दिन चढ़ गया लेकिन अब तक उन लोगों ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला था और न उनकी आवाज़ें आ रही थीं। 
यह लोग हैरान थे कि, आज कया बात है। आख़िर जब ज्यादा देर गुजर गई तो उन लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा तो 
वहाँ अजब मंजर नज़र आया, देखा कि वह तमाम लोग औरतों और बच्चों समेत बंदर बन गए हैं, उनके घर जो रातों 
को बंद थे, उसी तरह बंद हैं और अंदर वह तमाम इंसान बंदर को सूरतों में हैं। जिनकी दुमें निकली हुई हैं। बच्चे छोटे 
बंदरों की शक्ल में, मर्द बड़े बंदरों की सूरत में, औरतें बंदरियाँ बनी हुई हैं और हर एक पहचाना जाता है कि 
यह फलाँ मर्द है, यह फ़लाँ औरत है, यह फ़लाँ बच्चा है वगैरह। यह भी याद रहे कि जब यह एताब (अज़ाब) आया 
तो न सिर्फ वही हलाक हुए जो शिकार खेलते थे बल्कि उनके साथ वह भी हलाक हुए जो मस्लिहत पसंद उन्हें मना 
न करते थे और खामोश रहते थे और मेल-जोल तर्क न किया था, सिर्फ बही लोग बाक़ी बचे जो मना करते रहे और 
उनसे अलग-थलग हो गए थे। यह तमाम क्रौल और कुरआन करीम की कई एक आयात वगैरह शाहिद हैं कि, सहीह 
बात यही है कि उनकी सूरतें बदल दी गईं थीं। सचमुच बंदर बना दिए गए थे, न यह कि मा'नवी मस्र था। यानी 
उनके दिल बंदरों जैसे हो गए। जैसे मुजाहिद (रह.) का कोल है। ठीक तफ्सीर यही है कि अल्लाह तम्ाला ने उन्हे 
सूअर और बंदर बना दिया था और ज़ाहिरी सूरतें भी उनकी उन बद जानवरों जेसी हो गईं, वल्लाह आ'लम! 


(७५2) में हा की ज़मीर का मरजअ किरदत है, या'नी हमने उन बंदरों को ड्ब्शत का सामान बनाया 
या इसका मर्‌जअ हीतान है, या'नी उन मछलियों को या इसका मरजअ उकूबत है, या'नी इस सज़ा को और यह भी 
कहा गया है कि इसका मर्‌जअ क़र्यतुन है, या'नी उस बस्ती को हमने अगले-पिछले के लिए इब्श्तनाक अम्र बनाया 
और स़हीह बात यही मा'लूम होती है कि कर्या मुराद है और क्या से मुराद अहले कयां हैं । 


(नकाला) कहते हैं, अज़ाब व सज़ा को। जैसे और जगह है (५35 ६५५ ८४5 &। #6) 
(79/नाजिआत : 25) “इसको इन्त का सबब बनाया, आगे पीछे वाली बस्तियों के लिए।'' जैसे और जगह है 
(GH ८७ seis (८ ea 555) अल्ख़ (46/अह॒क़ाफ़ : 27) “हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियों 
को हलाक किया और अपनी निशानियाँ बयान फर्माई ताकि वह लोग लौट आयें” और इर्शाद है (६6 ७ ७८ 355 
(६9४ ८.» 25 239) अल्ख़ (3/२अद : 4) ओर यह भी मतलब बयान किया गया है कि उस वक्त 
के मौजूद लोगों के लिए और बाद में आने वालों के लिए इबरतनाक वाक़िया दलीले राह बन जाए। गो कुछ लोगों ने 
यह भी कहा है कि अगलों पिछलों के लिए यह एक सबक है लेकिन ज़ाहिर है। गुज़रे हुए अगले लोगों के लिए यह 
वाक्रिया गो कितना ही ज़बरदस्त इब्शतनाक हो, दलील नहीं बन सकता। इसलिए कि वह तो गुजर चुके 
तो हीह कोल यही है कि यहाँ मुराद मकान और जगह है यानी आसपास की बस्तियाँ और यही तफ्सीर है हज़रत 
इब्ने अब्बास (रजि.) और हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) की, वल्लाहु आ'लम! और यह भी मा'नी बयान किए हैं 
कि उनके अगले गुनाह और उनके बाद आने वाले लोगों के ऐसे गुनाहों के लिए हमने इस सज़ा को इन्त का सबब 
बनाया लेकिन सहीह कोल वही है जिसकी सेहत हमने बयान की। आसपास की बस्तियाँ जेसाकि कुरआन फर्माता है 
(Gi: (८ Lie 355) अल्ख़ (46/अहक्राफ : 28) और फर्मान है (१४४ ८3) (0४ ४5) अल्ख़ 
(22/ह्ब : 55) और फर्मान है (23356५63५५36६) अल्ख़ (2/अम्बिया : 44) 
उम्मते मुहम्मदिया (ट) के लिए तम्बीह : अल्गर्ज़ यह अज़ाब उनके आने वालों के लिए और बाद 
में आने वालों के लिए एक सबक है और इसीलिए फ़मांया (८५६१ १६.४.45) या'नी “यह बाद के आने 
वाले परहेज़गारों के लिए इन्त का सामान है।” यहाँ तक कि उम्मते-मुहुम्मदिया (ट) के लिए भी कि यह 
लोग डरते रहें कि जो अज़ाब व सज़ा उन पर उनके हीलों की वजह से और उनके मकर व फ़रेब से हराम 
को हलाल कर लेने के सबब नाज़िल हुई, अब जो ऐसा करेगा, ऐसा न हो कि वही सज़ा और वही अज़ाब उन 
पर भी आ जाएँ। एक सहीह़ हदीस इमाम अबू अब्दुल्लाह इब्ने बत्हा (रह.) ने वारिद की है कि रसूलुल्लाह 
(482) ने फर्माया है (५:०८) 39, 260 CE S55 SDN SSN ५) या'नी “तुम वह न 
करो जो यहूदियों ने किया, हीलों-हवालों से अल्लाह के हराम को हलाल न कर लिया करो” या'नी 
शरई अहकाम में हीलाजूई से बचो। (शैख अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए 
(इरवाउल गलील : 5/375, 535; गायतुल मराम : 7) इस हृदीस का बुनियादी रावी इब्ने बतह 
बज़ाते ख़ुद सख्त ज़ईफ़ है। लिहाज़ा यह कहना कि यह हदीस बिलकुल सहीह है और इसके सब रावी सिक़ह हैं, 
बिलकुल ग़लत है।) यह हदीस बिलकुल सहीह है और इसके सब रावी सिकह हैं, वल्लाहु आ'लम! 
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तर्जुमा : ' (हज़रत) मूसा (४) ने जब अपनी क्रोम से कहा कि अल्लाह तआला तुम्हें एक 


गाय को ज़िव्ह करने का हुक्म देता है तो उन्होंने कहा, आप हमसे मज़ाक़ क्यूँ करते हो? 
जवाब दिया कि में ऐसा जाहिल होने से अल्लाह तआला की पनाह पकड़ता हूँ।'' (67) 


गाय ज़िन्ह करने का क्रिससा (आयत 67) : इसका पूरा वाक़िया यह है कि, बनी इस्राईल में एक शख्स 
बहुत बड़ा मालदार और तबंगर था। उसकी कोई नरीना औलाद न थी। सिर्फएक लड़की थी और एक भतीजा 
था। भतीजे ने जब देखा कि, बूढ़ा मरता ही नहीं तो बरसा की धुन में उसे ख्याल आया कि, क्यूँ न मैं ही इसे मार 
डालूँ? ताकि इसकी लड़की से निकाह भी कर लूँ और क़त्ल की तोहमत दूसरों पर रखकर दियत भी वसूल करूँ 
और मक्र्तूल के माल का मालिक भी बन जाऊँ। इस शैतानी ख्याल में वह पुख्ता हो गया ओर एक दिन मौक़ा 
पाकर अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इस्राईल के भले लोग उनके झगड़ों -बखेड़ों से तंग आकर यक्सू 
होकर उनसे अलग एक और शहर में रहते थे। शाम को अपने क्रिले का फाटक बंद कर दिया करते थे और सुबह 
खोलते थे। किसी मुज्रिम को अपने यहाँ घुसने भी नहीं देते थे। उस भतीजे ने अपने उस चचा की लाश को ले 
जाकर उस क़िले के फाटक के सामने डाल दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूँढने लगा। फिर दुहाई मचा 
दी कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला और उम किला वालों पर तोहमत रखी और उनसे दियत का रुपया 
तलब करने लगा। उन्होंने उस क़त्ल से और उसके इलम से बिलकुल इंकार किया। लेकिन यह सर हो गया यहाँ 
तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। यह लोग आजिज़ आकर हज़रत मूसा 
(३६९) के पास आए और वाकिया अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! यह शख़्स ख़्वाह-मख़्वाह हम पर एक 
कत्ल की तोहमत लगा रहा है हालाँकि हम बरीउज़िमा (बेगुनाह) हैं। मूसा (४६७) ने अल्लाह ताला से 
दुआ की, वहाँ से बही नाज़िल हुई कि एक गाय ज़िन्ह कर लो। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह तआला के नबी! कहाँ 
क्रातिल की तहकीक और कहाँ आपका गाय के ज़बीहा का हुक्म? क्या आप हमसे मज़ाक़ करते हैं? मूसा 
(अ.) ने फर्माया, अऊजुबिल्लाह! (मसाइले शरइया के मौक़े पर) मज़ाक जाहिलों का काम है। अल्लाह 
अज्ञ व जल्ल का हुक्म यही है। अब अगर यह लोग जाकर किसी गाय को ज़िब्ह कर देते तो काफी था लेकिन 
उन्होने सवालात का दरवाज़ा खोला और कहा, वह गाय कैसी होनी चाहिए? उस पर हुक्म हुआ कि वह न 
बहुत बुढ़िया हो न बच्ची हो, जवान उम्र की हो। उन्होंने कहा, हज़रत! ऐसी गाय तो बहुत हैं, यह बयान फर्माईये 
कि उसका रंग क्या है? वही उतरी कि उसका रंग बिलकुल साफ ज़दी माइल हो, हर देखने वाले की आँखों में 
भली लगती हो। फिर कहने लगे, हजरत! ऐसी गायें भी बहुत हैं, कोई और मुमताज़ वरफ़ बयान कीजिए। वही 
नाज़िल हुई कि वह कभी हल में नहीं जोती गयी, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐ/ब से पाक हो, यक रंगी 


हो, कोई दाग न हो। ज्यों-ज्यों वह सवालात बढ़ाते गये, हुक्म में सुती आती गई। अब निकले ऐसी गाय ढूँढने 
को वह सिफ एक लड़के के पास से मिली। यह बच्चा अपने माँ बाप का निहायत फर्मांबरदार था। एक मर्तबा 
जबकि उसका बाप सोया हुआ था ओर नकदी वाली पेटी की कुँजी उसके सिराहने थी। एक सौदागर एक 
कोमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा कि, मैं इसे बेचना चाहता हूँ! लड़के ने कहा, में ख़रीदूँगा। 
कीमत सत्तर हज़ार ते हुई। लड़के ने कहा, ज़रा ठहरो। जब मेरे वालिद जग जाएँगे तो मैं उनसे कुँजी (चाबी) 

लेकर आपको कीमत अदा करूँगा। उसने कहा, नहीं! अभी कीमत दो तो दस हज़ार कम कर देता हूँ। उसने 
कहा, नहीं! हजरत में अपने वालिद को नहीं जगाऊँगा । आप अगर ठहर जाओ तो मैं बजाए सत्तर हज़ार के 
अस्सी हज़ार दूँगा। यूँ ही इधर से कमी उधर से ज्यादती होनी शुरू होती है। यहाँ तक कि ताजिर तीस हज़ार 
कीमत लगा देता है कि अगर तुम अब जगाकर मुझे रुपया दे दो तो मैं तीस हज़ार में देता हूँ। लड़का कहता है कि 
अगर तुम ठहर जाओ या ठहरकर आओ जब मेरे बालिद जग जायें तो मैं तुम्हें एक लाख दूँगा। आख़िर वह 
नाराज़ होकर अपना हीरा वापिस लेकर चला गया। बाप को उस बुजुर्गी को जानने और उनकी राहृत-रसानी की 
कोशिश करने और उनका अदबो-एहतिराम करने से परवरदिगार उस लड़के से खुश हो जाता है और उसे यह 
गाय आता फर्माता है। जब बनी इस्राईल उस क्रिस्म की गाय ढूँढने निकलते हैं तो सिवाए उस लड़के के और 
किसी के पास नहीं पाते। उससे कहते हैं कि इस एक गाय के बदले दो गाये ले लो। यह इंकार करता है, फिर 
कहते हैं कि तीन ले लो, चार ले लो, लेकिन यह राज़ी नहीं होता, दस तक कहते हैं, मगर फिर भी नहीं मानता। 
यह आखिर हज़रत मूसा (४६४) से शिकायत करते हैं। आप फमाति हैं, जो यह मांगे, इसे राजी करके गाय 
खरीदो। आख़िर गाय के वज़न के बराबर सोना दिया गया, तब उसने अपनी गाय बेची। यह बरकत अल्लाह 
तआला ने माँ-बाप की ख़िदमत की वजह से उसे अत्रा फर्माई। जबकि यह बहुत मुहताज था। उसके वालिद का 
इंतिक्राल हो गया था और उसकी बेवा माँ गुर्बत और तंगी के दिन बसर कर रही थी। गर्ज़ अब यह गाय खरीद 
ली गई और उसे ज़िन्ह किया गया और उसके जिस्म का एक टुकड़ा लेकर मक़्तूल के जिस्म से लगाया गया तो 
अल्लाह ताला की कुदरत से वह मुर्दा जी उठा, उससे पूछा गया कि तुम्हें किसने क़त्ल किया है? उसने कहा, 
मेरे भतीजे ने, इसलिए कि वह मेरा माल लेना चाहता है और मेरी लड़की से निकाह करना चाहता है। बस इतना 
कहकर वह फिर मर गया और क्रातिल का पता लग गया और बनी इस्राईल में जो जंगो-जिदाल होने वाली थी 
वह रुक गयी ओर यह फ़ित्ना दब गया। उस भतीजे को लोगों ने पकड़ लिया, उसकी अय्यारी और मक्कारी 
खुल गई और उसे उसके बदले में कत्ल कर डाला गया। यह किस्सा मुख्तलिफ अल्फाज़ से मरवी है। बज़ाहिर 
यह मा'लूम होता है कि, बनी इस्राईल के यहाँ का वाकिया है जिसकी तस्दीक या तकज़ीब हम नहीं कर सकते, 
हाँ! रिवायत जाईज़ है तो इस आयत में यही बयान हो रहा है कि, ऐ बनी इस्राईल! मेरी उस ने'मत को भी न 
भूलो कि मैंने आदत के ख़िलाफ़ बतौर मौ'जिज़े के एक गाय के जिस्म को लगाने से एक मुर्दा को जिन्दा कर 
दिया और उस मक़्तूल मे अपने क़ातिल का पता बता दिया और एक उभरने वाला फित्ना दब गया। 
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तर्जुमा : ' उन्होंने कहा, ऐ मूसा (३५%) दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए उसकी माहियत बयान 
कर दे। आपने फ़र्माया, सुनो! वह गाय न तो बिलकुल बूढ़ी हो, न बच्ची। बल्कि दरम्यानी उप्र की 
नौजवान हो। पस अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया अजा लाओ। (68) वह फिर कहने लगे कि दुआ 
कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करे कि उसका रंग केसा हो फ़र्माया, वह कहता है कि वह गाय ज़र्द 
रंग हो। चमकीला ओर देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग हो। (69) वह कहने लगे कि, 
अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें उसकी मज़ीद माहियत बताए, इस क्रिस्म की गाये तो बहुत सारी 
हैं, पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएँगे। (70) आपने फ़र्माया, 
अल्लाह का फ़र्मान हे कि बह गाय काम करने वाली, ज़मीन में हल जोतने वाली और खेतियों को पानी 
पिलाने वाली नहीं, बह तंदरुस्त और ब्रेदाग़ हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक़ वाज़ेह कर दिया। गो 
बह हुक्म बरदारी के क़रीब न थे लेकिन उसे माना ओर वह गाय ज़िब्ह कर दी।'' (7) 


बनी इस्राईल की सरकशी (आयत 68-77) : बनी इस्राईल की सरकशी सरताबी और हुक्मे-इलाही में वज़ाहत का 
यहाँ बयान हो रहा है कि हुँक्म पाते ही उस पर अमल न कर डाला, बल्कि शिक्रें (शोशे) निकालने और बार-बार सवाल 
करने लगे। इन्ने जुरैज (रह .) फमति हैं कि, रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया कि, “हुक्म मिलते ही बह अगर किसी गाय 
को भी ज़िब्ह कर डालते तो काफ़ी था लेकिन उन्होंने पे-दर-पे सवालात शुरू किए और काम में सख्ती बढ़ती गयी। यहाँ 
तक कि आख़िर में बह अगर इंशाअल्लाह तआला न कहते तो कभी भी यह सख्ती न हटती और इजहार उन पर न होता।'” 
(त्रब्री : /348; यह रिवायत मुअज़ल या'नी ज़ईफ़ है) पहले सवाल के जवाब में कहा गया, न तो बह बुढ़िया हो, न 
बिलकुल कम उप्र हो, बल्कि दरम्यानी उप्र की हो, फिर दूसरे सवाल के जवाब में उसका रंग बयान किया गया कि वह जर्द 
रंग की हो और चमकदार रंग हो, जो देखने वाले के मन को भा जाए। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) का क़ौल है कि जो जर्द 
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जूती पहने वह हर वक़्त खुश व खुर॑म रहेगा और इस जुम्ला से इस्तिदलाल किया है (८४,४५) 525) (तफ़्सीर इब्ने अबी 
हातिम : /38; ह : 705; व इललुल हदीस : 2/39; शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मौज़ूअ करार दिया है। 
(सिलसिलतुज्‌ जईफ़ : 76) और यही राजेह है।) कुछ ने कहा है कि मुराद सख्त स्याह रंग है लेकिन अव्वल क़ौल ही 
सहीह है। हाँ! यह और बात हे कि हम यूँ कहें कि उसकी शोख़ी और चमकीलेपन से वह मिस्ल काले रंग के लगता था। 
बहब बिन मुनब्बा कहते हैं, उसका रंग इस कद्र शौख़ और गहरा था कि यह मा'लूम होता था गोया सूरज की शुआएँ 
उससे उठ रही हैं। तौरात में उसका रंग सुर्ख बयान किया गया है। लेकिन शायद यह अरबी करने वालों की गलती है, 
वल्लाहु आ'लम! चूँकि इस रंग और इस उम्र को गायें भी उन्हें बकसरत नज़र आयौं तो उन्होंने फिर कहा कि, ऐ अल्लाह 
के नबी! कोई ओर निशानी भी पूछिए ताकि शुबा मिट जाए इंशाअल्लाह! अब हमें रास्ता मिल जाएगा। अगर यह 
इंशाअल्लाह न कहते तो उन्हें कयामत तक पता न चलता और अगर यह सवालात ही न करते तो इतनी सरती उन पर न 
होती बल्कि जिस गाय को ज़िब्ह कर देते किफ़ायत हो जाती। यह मज्मून एक मरफूअ हदीस में भी है लेकिन इसकी सनद 
गरीब है। सहीह बात यही मा' लूम होती है कि यह हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) का अपना कलाम है, वल्लाहु आ'लम! अब 
की मर्तबा उसके औस़ाफ़ बयान किये गये कि वह हल में नहीं जोती, पानी नहीं सींचा, उसके चमड़े पर कोई दाग-धब्बा 
नहीं, यक रंगी हो, सारे बदन में कहीं दूसरा रंग नहीं, उसके हाथ-पेर और कुल आ'ज़ा बिलकुल दुरुस्त और तवाना हैं। 
कुछ कहते हैं कि वह गाय काम करने वाली नहीं, हाँ! खेती का काम करती है लेकिन पानी नहीं पिलाती। मगर यह क़ौल 
गलत हे इसलिए कि (जलूल) की तफ्सीर यह है कि वह हल नहीं जोतती ओर न पानी पिलाती है, न उसमें दाग-धब्बा है। 
अब इतनी बड़ी कद्दो काविश (मेहनत) के नाद बड़ी मुस्किल से वह उसकी कुर्बानी की तरफ़ मुतवज्जह हुए। इसीलिए 
फर्माया कि, जिन्ह करने के क़रीब न थे और ज़िन्ह न करने के बहाने ट्टोलते थे, किसी ने तो कहा है इसलिए कि 
उन्हें अपनी रुस्वाई का झ्याल था कि न जानें कौन कातिल हो। कुछ कहते हैं, उसकी क़ीमत सुनकर घबरा गये थे। लेकिन 
कुछ रिवायतों में आया है कि कुल तीन दीनार उसकी कीमत लगी थी, लेकिन यह तीन दीनार वाली ओर गाय के वज़न के 
बाबर सोने वाली दोनों रिवायतों में इसाईली रिवायतें हैं। ठीक बात यही है कि उनका इरादा बजाआवरी हुक्म का था ही 
नहीं, लेकिन अब इस कद्र वज़ाइत के बाद और क़त्ल का मुकइमा होने की वजह से उन्हें यह हुक्म मानना ही पड़ा, 
बल्लाहु आ'लम! इस आयत से इस मसला पर भी इस्तिदलाल हो सकता है कि जानवरों को बगैर देखे उधार देना जाइज़ 
है इसलिए कि सिफ़ात का हमर कर दिया गया कि औस़ाफ़ पूरे बयान कर दिए गए जैसे कि हज़रत इमाम मालिक, इमाम 
औज़ाई, इमाम लैस, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, ओर जुम्हूर उलमा (रह.) का मज़हब हे, अगलों का और पिछलों का 
और इसकी दलील बुखारी व मुस्लिम की हदीस भी हे कि, “कोई औरत किसी और औरत के ओस़ाफ़ इस तरह अपने 
शौहर के सामने बयान न करे कि, “गोया वह उसे देख रहा है।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुन्‌ निकाह, बाब ला तुबाशिरुल्‌ 
मिराअतुल मिराअत...: 5240, 524; सहीह मुस्लिम : 338 मुख्तसर) और हदीस में नबी (4) ने दियत के ऊँटों 
के औस़ाफ़ भी बयान फर्माए हैं, क़त्ले ख़ता में और उस क़त्ल में जो मुशाबेह अमद के है । (अबूदाऊद, किताबुद्‌ दियात, 
बाब फी दियतिल ख़ता शुन्हिल्‌ अमद : 4547; वहुव म्रहीह, नसाई : 4795; इब्ने माजा : 2627) हाँ! इमाम अबू 
हनीफा और दूसरे कूफी और इमाम सौरी (रह.) वगैरह ने'अ सलम के क़ाइल नहीं, वह कहते हैं कि जानवरों के औमाफ़ 
व अहवाल पूरी तरह ज़न्त नहीं हो सकते, इसी तरह इब्ने मसऴद (:%४), हुजैफा बिन यमान (-#;), और अब्दुर्रहमान 
बिन समुरह (:#) वगैरह से भी मन्कूल है। 
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तर्जुमा : “जब तुमने एक शख्स को क्रत्ल कर डाला फिर उसमें इड्तिलाफ़ करने लगे और 
तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह तआला ज़ाहिर करने वाला था। (72) हमने कहा, उस गाय का 
एक टुकड़ा मक़्तूल के जिस्म पर लगा दो (वह जी उठेगा) इसी तरह अल्लाह तआला मुदोँ को 
जिन्दा करके तुम्हें तुम्हारी अक़्लमन्दी के लिए अपनी निशानियाँ दिखाता है।'' (73) 


(आयत 72-73) सह्रीह बुखारी में (इद्दार तुम) के मा'नी तुमने इख़्तिलाफ़ किया के हैं। (सहीह बुखारी, 
किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब कोलुहू तआला (व इज़ काल मूसा लिकोमिही....)) मुजाहिद (रह.) 
वगैरह से भी यही मरवी है। (इब्ने अबी हातिम : १/229) मुसय्यिब बिन राफेअ (रह.) कहते हैं कि, जो 
शरस सात घरों में छुपकर भी कोई नेक अमल करेगा, अल्लाह तआला उसकी नेकी को ज़ाहिर कर देगा। इसी 
तरह अगर कोई सात घरों में घुसकर भी कोई बुराई करेगा, अल्लाह तआला उसे भी जाहिर कर देगा। फिर यह 
आयत तिलावत की (८४१4८5 ८६४ (६ ८ ४ 4१5) यहाँ बही वाक्रिया चचा-भतीजे का बयान हो रहा हे 
जिसके सबब उन्हें जबीह़ा गाय का हुक्म हुआ था और कहा जाता है कि उसका कोई टुकड़ा लेकर मक़्तूल के 
जिस्म पर लगाओ, बह टुकड़ा कोनसा था? इसका बयान न तो कुरआन में है, किसी सहीह हदीस में और न 
हमें इसके मा'लूम होने से कोई फ़ायदा है, न मा'लूम होने से कोई नुक्सान है, सलामत रवी (भलाई) इसी में है 
कि जिस चीज़ का बयान नहीं, हम भी उसकी तलाश व तफ्तीश में न पड़े, गो कुछ ने कहा कि वह गज्रूफ़ की 
हड्डी नर्म थी। कोई कहता है कि हड्डी नहीं, बल्कि रान का गोश्त था। कोई कहता है, दोनों शानों के दरम्यान का 
गोश्त था। कोई कहता है, जुबान का गोश्त, कोई कहता है, दुम का गोश्त वगैरह। लेकिन हमारी बेहतरी इसी में 
है कि, जिसे अल्लाह तला ने मुब्हम (सस्पेंस) रखा है, हम भी मुन्हम रखें। उस टुकड़े के लगते ही बह मुर्दा 
जी उठा और अल्लाह ताला ने उनके झगड़े का फैसला भी उसी से किया और क़यामत के दिन जी उठने की 
दलील भी उसी को बनाया। इस सूरत में पाँच जगह मरने के बाद जीने का बयान हुआ है। एक तो आयत (£5 
4655 ५७०४ ६ ३४.54) (2/बकरह : 56) में और दूसरे इस क़िस्से में और तीसरे उनके क्रिझसे में, जो 
हज़ारों की ता'दाद में निकले थे और एक उजाड़ बस्ती पर उनका गुज़र हुआ था। चोथे हज़रत इब्राहीम (8) 
के चार परिन्दों के मार डालने के बाद ज़िन्दा हो जाने में । पाँचवीं ज़मीन की मुर्दनी के बाद रूईदगी को मौत व 
जीस्त से तश्बीह देने में। अबू दाऊद त़यालिसी (रह.) की एक हृदीस में है कि अबू रजीन अक़ीली (रह.) ने 


आँहज़रत (ट) से दरयाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह (4)! मुदोँ को अल्लाह तआला किस तरह जिन्दा 
करेगा? फर्माया “कभी तुम उजाड़ ज़मीन पर गुजरे हो?” कहा, हाँ! फर्माया, “फिर कभी उसे सरसब्ज़ व 
शादाब भी देखा है?'” कहा, हाँ! फर्माया “इसी तरह मौत के बाद ज़िन्दगी है।” (मुस्नद त़यालिसी : 7089; 
ब सनदुहू हसन, व अख्ता मन ज़अफ़हू) कुरआन में और जगह हे (4:५८ (3 £ 4:05) 
(36/यासीन : 33) यानी ''उन मुंकिरीन के लिए मुर्दा ज़मीन भी एक निशानी है जिसे हम जिन्दा करते हैं और 
उसमें से दाने निकालते हैं, जिसे यह खाते हैं और जिसमें हम खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा करते हैं और 
चारों तरफ़ नहरों की रेल-पेल कर देते हैं और वह उन फलों को मज़े-मजे से खाते हैं, हालाँकि यह उनके हाथों 
का बनाया हुआ या पैदा किया हुआ नहीं। क्या फिर भी यह शुक्रगुजारी न करेंगे?” कोई ज़़मी शख़्स अगर 
कहे कि फ़लाँ शरस ने मुझे गुस्से (बरअंगेख्तगी) के सबब क़त्ल किया है तो उसका यह क़ौल सबूत समझा 
जाएगा। इस मसला पर इस आयत से इस्तिदलाल किया गया है ओर इमाम मालिक (रह.) केमज़हब को इससे 
तक़्वियत पहुँचाई गई है। इसलिए कि मक़्तूल के जी उठने के बाद उसमे दरयाफत करने पर जिसे कातिल 
बताया, उसे क़त्ल किया गया और मक़्तूल का क़ौल बावर किया गया। 


ज़ाहिर है कि दमे आख़िर ऐसी हालत में इंसान उमूमन सच बोलता है और उस वक्त उस पर तोहमत 
नहीं लगाई जाती! हजरत अनस (.#;) फमति हैं कि, एक यहूदी ने एक लोण्डी का सर पत्थर पर रखकर दूसरे 
पत्थर से कुचल डाला और उसके कड़े उतार ले गया, जब उसका पता नबी (ट्ट) को लगा तो आप (ट) ने 
फर्माया, ''उस लौण्डी से पूछो कि उसे किसने मारा है।'' लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या तुझे फ़लाँ ने मारा, 
फलाँ ने मारा? वह अपने सर के इशारे से इंकार करती जाती थी यहाँ तक कि जब उसी यहूदी का नाम आया तो 
उसने सर के इशारे से कहा, हाँ! चुनाँचे उस यहूदी को गिरफ़्तार किया गया और उससे ब-इसरार पूछने पर उसने 
इकरार किया तो हुजूर (£) ने हुक्म दिया कि “इसका सर भी उसी तरह दो पत्थरों के दरम्यान कुचल दिया 
जाए।' (सहीह बुखारी, किताबुल खुसूमात, बाब मा यजक्करु फिल अश्ख़ास वल ख़ुसूमति बैनल मुस्लिम 
बल यहूद : 2473; सह्रीह मुस्लिम : 672) और इमाम मालिक (रह .) के नज़दीक जब यह (बरअंगेतगी 
(गुस्से) के सबब हो तो मक़्तूल के वारिसों को क्रसम खिलाई जाएगी, बतौर क्रसामा के लेकिन जुम्हरू इसके 
मुखालिफ हें ओर मक़्तूल के कौल को इस बारे में सबूत नहीं जानते। 
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फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी सख्त हो गए, बज़ पत्थरों से तो नहरें 


बह निकलती हैं और बज़ फट जाते हें और उनसे पानी निकल आता है, ब॒अज़ अल्लाह तआला 
के डर से गिर पड़ते हैं, तुम अल्लाह ताला को अपने आमाल से गाफिल न जानो। (74) 


पत्थर दिल लोग कोन हैं? (आयत : 74) : इस आयत में बनी इसाईल को ज़जर व तौबीख़ की गई है कि 
इस कद्र ज़बरदस्त मु'जिज़े और कुदरत की निशानियाँ देखकर फिर भी बहुत जल्द तुम्हारे दिल सख्त पत्थर 
जैसे बन गए। इसीलिए ईमान वालों को इस तरह सख्ती से रोका गया और कहा गया है 
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यानी “क्या अब तक वह वक़्त नहीं आया कि जब ईमान वालों के दिल अल्लाह तआला के ज़िक्र और 
अल्लाह के नाजिलकर्दा हक़ से काँप उठें? और अगले अहले किताब की तरह न हो जाएँ जिनके दिल ज़माना 
गुजरने के बाद सख्त हो गए और उनमें के अकसर फ़ासिक़ हैं।” इब्ने अब्बास (#४) से मरवी है कि इस 
मक़्तूल के भतीजे ने भी अपने चचा के दोबारा मरने के बाद उसकी तक्जीब की और कहा कि उसने झूठ कहा 
और फिर कुछ वक़्त गुज़र जाने के बाद बनी इसाईल के दिल भी पत्थर से भी ज्यादा सत हो गए। क्योंकि 
पत्थरों से तो नहरें निकलती हैं और बहने लगती हैं। कुछ पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, गो वह 
बहने के काबिल न हो, कुछ पत्थर अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं लेकिन उनके दिल किसी वा'ज़ व नसीहत से 
किसी पंद व मौइज़त से नर्म ही नहीं होते। 


यहाँ से यह भी मा' लूम हुआ कि पत्थरों में इदराक और समझ है, जैसा कि इशादि रब्बानी है 
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यानी ''सातों आसमान और ज़मीनें ओर उनकी तमाम मछ़लूक़ और हर-हर चीज अल्लाह तआला की 
तस्बीह बयान करती हैं लेकिन तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं, वह अल्लाह तआला हलीम व बुर्दबारी और 


बङ्शिश व अफू वाला है।'' अबू अली जुबाई ने पत्थर के डर से गिर पड़ने को तावील ओलों के बरसने से की 
है लेकिन यह ठीक नहीं । राज़ी (रह.) भी गैर दुरुस्त बताते हैं और फ़िल वाक़ेज़ यह तावील सहीह भी नहीं 
क्योंकि इसमें दलील के बगैर लफ़्ज़ी मा'नी को छोड़ना लाज़िम आता है, वल्लाहु आ'लम! नहरें बह निकलना 
ज्यादा रोना है, फट जाता ओर पानी का निकलना उससे कम रोना है, गिर पड़ना दिल से डरना है। कुछ कहते 
हैं, यह मजाज़न कहा गया। जैसे और जगह है (, »६:$ 6 ५५,४ \) (8/कहफ़ : 77) यानी “दीवार गिर 
पड़ना चाह रही थी।'” ज़ाहिर है कि यह मजाज़न है हक़ीक़तन दीवार का इरादा नही होता। राज़ी और कुर्तुबी 
(रह.) कहते हैं ऐसी तावीलों की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह तआला जो सिफ़त जिस चीज़ में चाहे पैदा कर 
सकता है। 


देखिए उसका फर्मान है (६5४ (७5.८ ४५) अल्ख़ (33/अहज़ाब : 72) यानी “हमने अमानत 
को आसमानों ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश किया, उन्होंने उसके उठाने से मजबूरी जाहिर की और डर गए।” 
ऊपर आयत गुजर चुकी कि तमाम चीज़ें अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करती हैं। और जगह है (5 22७ $ 
७५४८३ 35६3) (55/रहमान : 6) यानी ` सितारे और दसत अल्लाह तआला को सज्दा करते हैं।' और | 
फर्माया (५५७ \६६45) अल्ख़ (6/नहूल : 48)। और फर्माया (८५३५७ ५45 ५४७) (47/पुस्सिलव 
7) यामी “ज़मीन व आसमान ने कहा कि हम खुशी-ख़ुशी हाजिर हैं।' और जगह है कि पहाड़ भी कुरआन 
से मुतासिर होकर डर के मारे फट जाते हैं।' और जगह है (22४-५४ \ 5) (4/फुस्सिलत : 2) यानी 
“गुनहगार लोग अपने जिस्मों से कहेंगे, तुमने हमारे ख़िलाफ़ शहादत क्यूँ दी? वह जवाब देंगे कि, हमको उस 
अल्लाह ने बोलने की ताक़त दी जो हर चीज़ को बोलने की ताक़त अत्ता र्माता है।'' एक सहीह हदीस में हे 
कि उहुद पहाड़ की निस्बत रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया, “यह पहाड़ हमसे मुहब्बत रखता है और हम भी 
इससे मुहब्बत रखते हैं।'' (सहीह़ बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब फज्लुल ख़िदमते फिल्‌ गज्चः2889; सहीह 
मुस्लिम : 392) एक और हदीस में है कि जिस खजूर के तमे पर टेक लगाकर हुजूरे-अकरम (द) जुम्झा 
का ख़ुत्बा पढ़ा करते थे, जब मिम्बर बना और वह तना हटा दिया गया तो वह तना फूट-फूटकर रोने लगा। 
(महीह बुखारी, किताबुल जुम्अति, बाब अल्‌ खुत्बतु अलल मिम्बर : 98) सहीह मुस्लिम की हदीस में है, 
रसूलुल्लाह (4४) फमति हैं, “में मक्का के उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी नबुन्वत से पहले मुझे सलाम 
किया करता था।' (सह्ीह मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब फ़ज्लु मसबिन नबी : 2277; तिर्मिज़ी : 
3624) हज्रे-अस्वद के बारे में है कि जिसने इसे हक़ के साथ बोसा दिया होगा, यह उसके ईमान की गवाही 
कयामत के दिन देगा। (तिर्मिज़ी, किताबुल हज्ज, बाब मा जाअ फिल हज्रिल्‌ अस्वद : 967; इन्ने माजा : 
2944; व हुव हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहाीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत्‌ तर्गीब : 344) 
और इस तरह की बहुत सी आयात व अहादीस हैं जिनसे साफ़ मा'लूम होता है कि इन चीज़ों में इदराक व 
हिस्स है और यह तमाम हक़ीक़त पर महमूल हैं न कि मजाज़न। आयत में लफ़्ज़ 'अव' के बारे में इसको बाबत 
कुर्तुबी और राज़ी (रह.) तो कहते हैं कि यह इख़ित्यार के लिए है। यानी उसके दिलों को ख़वाह पत्थर जैसे 
सख्त समझ लो, ख़्वाह उससे भी ज्यादा सख़त। राजी (रह.) ने एक वजह ये भी बयान की है कि यह इन्हाम 
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(सस्पेंस) के लिए है गोया मुखात़ब के सामने बावजूद एक बात का पुरता इल्म होने के दो चीज़ें बतौर इन्हाम 
पेश की जा रही हैं। कुछ का कौल है कि मतलब यह है कि कुछ दिल पत्थर जैसे और कुछ उससे भी ज्यादा 
सख्त, वल्लाहु आलम! इस लफज़ के जो मा'नी यहाँ पर हैं वह भी सुन लीजिए। इस पर तो इज्माअ है कि 
“अब शक के लिए नहीं , या तो यह मा'नी में वाव के है या'नी उनके दिल पत्थर जैसे और उससे भी ज्यादा 
सख्त हो गए। जैसे (१954 5 (८५) ४६ , 255 ५५) (76/दहर : 24) में और (१555 5 ५५४) (77/मुर्सलात 
6) में। शायरों के अश्ञार में भी 'अव' वाव के मानी में जमा के लिए आया है। या अव यहाँ पर मा'मी में 
बल या'नी बल्कि के हैं। जैसे (4-८5 ५.5६ $ 40 32.5४) (4/निसाअ :77) में और (5६ १ 4.5% 
3५434 ॐ ८४) (37/साफ्फात : १47) में और (४5 5 ८८३ ७७ ८६6) (५3/नज्म : 9) में कुछ का 
कोल है कि मतलब यह है कि वह पत्थर जैसे हैं या सख्ती में तुम्हारे नज़दीक इससे भी ज़्यादा। कुछ कहते हैं 
सिर्फ मुखात़ब पर इन्हाम डाला गया है और यह शायरों के शेअरों में भी पाया जाता है कि बावजूद पुता इल्म 
व यकीन के सिर्फ मुखात़ब पर इब्हाम डालने के लिए ऐसा कलाम करते हैं। कुरआने-करीम में और जगह है 
(२० (७५० 8 5 (५0७ iS ८5०४ 5९ G5) (34/सबा : 24) यानी “हम या तुम साफ हिदायत या खुली 
गुमराही पर हैं” तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों को हिदायत पर होना और कुफ़्फ़ार का गुमराही पर होना यक़ीनी 
चीज़ है लेकिन मुख़ातब के इन्हाम के लिए उसके सामने कलामे मुन्हम बोला गया। यह भी मतलब हो सकता 
है कि तुम्हारे दिल उन दो से ख़ारिज नहीं या तो वह पत्थर जैसे हैं या उससे भी ज्यादा सरत, यानी कुछ ऐसे 
और कुछ ऐसे। इस कील के मुताबिक यह क़ोल भी है (५४७ ५5.2१ (५५१ (५६:5) फिर फर्माया (८... 5) 
अल्ख़ और फर्मान है (१:८४) अल्ख़। फिर फर्माया (५५,४ 3) अल्ख़ मतलब यही है कि कुछ ऐसे और 
कुछ ऐसे, वल्लाहु आलम! 


तफ़्सीर इन्ने मर्दवे में है, रसूलुल्लाह (£) फमति हैं, ''अल्लाह तआला के ज़िक्र के सिवा ज्यादा 
बातें न किया करो, ऐसे कलाम की कसरत दिल को सरत कर देती है और सख़त दिल वाला अल्लाह से बहुत 
दूर हो जाता है।' तिर्मिज़ी, किताबुज ज़ुहद, बाब रक़म : 6, 247; ब सनदुहू हसन; इसकी सनद में 
इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हातिब सदूक है।) इमाम तिर्मिज़ी (रह .) ने भी इस हृदीस को बयान फर्माया हे, 
इसके एक तरीक को गरीब कहा है। बज्जार में हजरत अनस (#४) से मरफूअन रिवायत है कि चार चीजें 
बदबख़्ती और शक़ावत की हैं। अल्लाह तआला के ख़ौफ से आँखों से आँसू का न बहनां, दिल का सख़त 
होना, उम्मीदों का बढ़ जाना, लालची हो जाना। (मुस्नद बज्जार, कश्फुल अस्तार : 3230; व सनदुहू जईफुन 
जिद्दा वलिल हृदीस शवाहिद ज़ईफ़तुन; मज्मज़ज़वाइद : १0/226 और शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसे जईफ़ 
करार दिया है। सिलसिलतुज्‌ जईफ : १522) 
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तर्जुमा : “(मुसलमानों !) क्या तुम्हारी ख़ाहिश है कि यह लोग ईमानदार बन जाएँ, 
हालाँकि इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलामुल्लाह को सुनकर अक्ल व इल्म बाले होते हुए फिर 
भी बदल डाला करते हैं। (75) ईमानवालों से मिलते हैं तो ईमानदारी ज़ाहिर करते हैं, और 
जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि, मुसलमानों को क्यूँ बह बातें पहुँचाते हो जो अल्लाह 


ने तुम्हें सिखाई हैं। क्या जानते नहीं कि यह तो अल्लाह के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो 
जाएगी। (76) क्या यह नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनकी पोशीदगी और ज़ाहिरदारी 
सबको जानता है।'' (77) 


कलामुल्लाह में तहरीफ यहूद का शेवा है (आयत 75-77) : इस गुमराह क्रौम यहूद के ईमान से अल्लाह 
तआला ने अपने नबी (4) के सहाबा (-#;) को नाउम्मीदी दिला रहा है कि जब इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी 
निशानियाँ देखते हुए अपने दिलों को सख्त पत्थर जैसा बना लिया, अल्लाह के कलाम को सुनकर, समझकर फिर 
भी इसकी तहरीफ़ और तब्दीली कर डाली तो इनसे तुम क्या उम्मीद रखते हो? ठीक इस आयत को तरह और 
जगह फर्माया (8.५४ ८5) अल्ख (5/माइदा : 3) यानी “इनको वा'दाख़िलाफ़ी की वजह से हमने इन पर 
ला'नत नाजिल की और इनके दिल सख्त कर दिए क्योंकि अल्लाह के कलाम में रद्दोबदल करते थे।'' हज़रत 
इन्ने अब्बास (.#;) फमति हैं, यहाँ अल्लाह तआला मे कलामुल्लाह सुनने को फर्माया। इससे मुराद हजरत मूसा 
(५४8) के सहाबियों की वह जमाञ्जत है जिन्होंने आप (५५४) से अल्लाह तआला का कलाम अपने कानों से 
सुनने की दरख़्वास्त की थी और जब वह पाक-साफ़ होकर रोज़ा रखकर हज़रत मूसा (४) के साथ तूर पहाड़ पर 
जाकर सज्दा में गिर पड़े तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना कलाम सुनाया। जब यह वापिस आए और हज़रत 
मूसा (9५9) ने अल्लाह तआला का यह कलाम बनी इस्राईल में बयान करना शुरू किया तो इन लोगों ने इसकी 
तहरीफ और तन्दीली शुरू कर दी। 


सुदी (रह.) फर्माते हैं कि इन लोगों ने तौरात में तहरीफ की थी, यही आम मानी ठीक हैं जिसमें बह लोग 
भी शामिल हो जाएँगे और इस बद ख़स्लत बाले दूसरे यहूदी भी। कुरआन में और जगह है (६८८३ (#८ ४३55 
20 26) (9/तौबा : 6) या'नी '“मुश्रिकों में से कोई अगर तुझसे पनाह तलब करे तो तू उसे पनाह दे यहाँ तक कि 


वह कलामुल्लाह सुन ले।” तो इससे यह मुराद नहीं कि अल्लाह का कलाम अपने कानों से सुने बल्कि कुरआन 
सुने, तो यहाँ भी कलामुल्लाह से मुराद तौरात है। यह तहरीफ़ करने वाले और छुपाने वाले उनके उलमा थे। (तब्री 
2/245) आँहज़रत (4४८) के औसाफ (विशेषताएँ) उनकी किताब में थे, उन सब में उन्होंने तावीलें करके असल 
मतलब से दूर कर दिया था। इसी तरह हलाल को हराम, हराम को हलाल, हक़ को बातिल, बातिल को हक़ कर 
दिया करते थे। रिश्वतें लेने और गलत मसाइल बताने की आदत डाल ली थी, हाँ! कभी-कभी जब रिश्वित मिलने 
का इम्कान न होता, रियासत के जाने का डर न होता, मुरीदों से अलग होते तो हक़ बात भी कह दिया करते। 
मुसलमानों से मिलते तो कह दिया करते कि तुम्हारे नबी (५५४) सच्चे हैं, यह बरहक़ रसूल हैं। (ध) (त्नी : 
2/250) लेकिन फिर आपस में बैठकर कहते, क्यूँ अरब से यह बातें कहते हो, फिर तो यह तुम पर छा जाएँगे। 
अल्लाह के यहाँ भी तुम्हें ला जवाब कर देंगे। तो उनके जवाब में अल्लाह तआला ने फर्माया कि, इन बेवकूफ़ों को 
कया इतना इल्म नहीं कि हम तो पोशीदगी और ज़ाहिरदारी सबको जानते हैं। 


एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (र) ने फर्माया “मदीना में हमारे पास सिवाए ईमान वालों के और 
कोई न आए” तो इन काफ़िरों और यहूदियों ने कहा, जाओ! कह दो हम भी ईमान लाते हैं।” और यहाँ आए तो 
फिर वैसे ही रहे जैसे थे। पस यह लोग सुबह आकर ईमान का दा'वा करते थे और शाम को जाकर कुफ़्फार में 
शामिल हो जाते थे। कुरआन में है (८४१६ ३... ८-५-३ (४४ ९ 44, ७ ८5७५) अल्ख़ (3/आले इमरान 
72) या'नी '“अहले-किताब की एक जमाअत ने कहा कि ईमानवालों पर जो उतरा है उस पर दिन के एक हिस्से में 
ईमान लाओ फिर दूसरे में कुफ़ करो ताकि ख़ुद ईमान वाले भी इस दीन से फिर जाएँ।'” यह लोग इस फरेब से यहाँ के 
राज़ मा'लूम करमा और इन्हें अपने गिरोह को बताना चाहते थे और मुसलमानों को भी गुमराह करना चाहते थे मगर 
उनकी यह चालाको न चली और यह राज़ अल्लाह तञ़ाला ने खोल दिया। जब यह यहाँ होते और अपना ईमान 
इस्लाम ज़ाहिर करते तो महाबा (#) इनसे पूछते कि क्या तुम्हारी किताब में हुजूर (£) की बशारत वगैरह 
नहीं? तो बह इक़रार करते। जब अपने बड़ों के पास जाते तो बह उन्हें डाँटते और कहते, अपनी बातें इनसे कहकर 
क्यूँ इनके हाथों में हथियार दे रहे हो।'” (तब्री : 7352; यह रिवायत मुअज़ल ज़ईफ है। इसकी सनद में अब्दु्रहमान 
बिन ज्रैद ज़ईफ़ रावी है।(अल्मीज़ान : 2/564; र्रम : 4868) मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं कि नबी (ट) 
ने कुरैज़ा वाले दिन यहूदियों के क्रिले तले खड़े होकर फर्माया, “ऐ बंदर और ख़िंज़ीर और तागूत के आबिदों के 
भाईयों!” (त्रन्री : ]348, 349, 350; यह रिवायत मुर्सल (ज़ईफ़) है। देखिए (फिक्रहुस्‌ सीरत, सॉँद : 
323) तो बह आपस में कहने लगे, यह हमारी घर की बातें उन्हें किसने बता दीं? ख़बरदार! अपनी आपस 
की ख़बरें उन्हें न दो वरना उन्हें अल्लाह के सामने हुत हो जाएगी। अब अल्लाह तला ने फर्माया कि, “गो तुम 
छुपाओ लेकिन मुझसे तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती, तुम यह जो चुपके-चुपके अपने गिरोह से कहते हो कि अपनी 
बातें उन तक न पहुँचाओ और तुम जो अपनी किताब की बातों को छुपाते हो तो तुम्हारे इस बुरे काम से मैं बख़ूबी 
वाक़्िफ हूँ और तुम जो अपना ईमान ज़ाहिर करते हो, इस तुम्हारे ऐ'लान की हक़ीक़त का इलम भी मुझे 
अच्छी तरह हासिल है।” 
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तर्जुमा : ' इनमें से कुछ अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब के स्रिर्फ़ ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ को ही 
जानते हैं और सिर्फ़ गुमान और अटकल ही पर हैं ।(78) इन लोगों के लिए वैल (बर्बादी) है जो 
अपने हाथों की लिखी हुई किताब अल्लाह तआला की तरफ़ की कहते हैं और इस तरह दुनिया 
कमाते हैं। इनके हाथों की लिखाई को और इनकी कमाई को वैल और अफ़सोस है।'' (79) 


लफ़्ज़ उम्मी की वज़ाहत (आयत 78,79) : उम्मौ के मा'नी वह शख्स जो अच्छी तरह लिखना न 
जानता हो, उम्मिय्यून इसकी जमा है। आँहजरत (£) की सिफ़तों में से एक सिफ़त उम्मी भी आई है, 
इसलिए कि आप (£) भी लिखना नहीं जानते थे। कुरआन कहता है, (५.८४ ८ ०५:5 ७७ ४१४ ८% ६.5) 
अल्ख़ (29/अनकबूत : 48) या'नी “तू ऐ नबी! इससे पहले न तो पढ़ सकता था, न लिख सकता था, अगर 
ऐसा होता तो शायद इन बात्रिल-परस्तों के शुबा की गुंजाईश हो जाती।'' औँहज़रत (ट) फमति हैं, “हम 
उम्मी और अनपढ़ लोग हैं, न लिखना जानें, न हिसाब, महीना कभी इतना होता है और कभी इतना इतना।'' 
पहली बार तो आप (£) ने दोनों हाथों की तमाम उँगलियों को तीन बार नीचे की तरफ़ झुकाया या'नी तीस 
दिन का और दोबारा फिर ऐसे ही किया, लेकिन तीसरी मर्तबा में अंगूठे का हल्क़ा कर लिया या'नी उनत्तीस 
दिन का।” (सहीह बुखारी, किताबुस्‌ सौम, बाब कोलुन्नबी ला नक्‍्तुु वला महसिबु : 93; सहीह 
मुस्लिम : 080; अबूदाऊद, 239; नसाई : 242) मतलब यह है कि हमारी इबादतें और उनके वक़्त 
हिसाब-किताब पर मोकूफ नहीं। कुरआने-करीम ने और जगह फर्माया, ''अल्लाह तआला ने अनपढ़ों में एक 
रसूल उन ही में से भेजा।” इन्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं कि इस लफ़्ज़ में अनपढ़ आदमी को माँ की तरफ़ मंसूब 
किया गया है। हजरत इब्ने अब्बास (.##) से एक रिवायत है कि यहाँ पर उम्मी उन्हें कहा गया है जिन्होंने न तो 
किसी रसूल की,तस्दीक़ की थी, न किसी किताब को माना था और अपनी लिखी हुई किताबों को ओरों से 
किताबुल्लाह की तरह मनवाना चाहते थे। लेकिन अव्वल तो यह कौल मुहावराते अरब के ख़िलाफ़ है, दूसरा 
यह कि इस कोल की सनद ठीक नहीं। (अमानिय्य) के मा'नी बातें और अक़्वाल। हज़रत इब्ने अब्बास (#४) 
से मरवी है, 'किज्ब' 'आरजू' 'झूठ' बाँध लेने के मा'नी भी किए गए हैं। तिलावत और ज़ाहिरी अल्फाज़ के 
मा'नी भी मरवौ हैं। जेसे कुरआन मजीद में और जगह हे (,५८८५ ७) ४) अल्ख़ (22/हज्ज : 52) यहाँ 
तिलाबत के मा'नी साफ हैं। शुअरा के शेखरों में भी यह लफ़ज़ तिलावत के मा'नी में है। और बह सिर्फ़ गुमान ही 
पर हैं यानी हकीकत को नहीं जानते और नाहक का गुमान करते हैं और ऊट-पटांग (फ़िजूल) बातें बनाते हैं। 


फिर यहूदियों की एक दूसरी किस्म का बयान हो रहा है जो पढ़े-लिखे लोग थे और अल्लाह पर झूठ बाँधते थे 
और मुरीदों का माल डकारते (हड़प करते) थे। 


वैल क्या चीज़ है? वैल के मा'नी हलाकत ओर बर्बादी के हैं, और जहन्नम के गढ़े का नाम भी है जिसकी आग 
तेज़ है कि अगर उसमें पहाड़ डाले जाएँ तो पिघल जाएँ। इब्ने अबी हातिम की एक हृदीस में है कि रसूलुल्लाह 
(ट) ने फर्माया, '“जहन्नम की एक वादी का नाम वैल है जिसमें काफिर डाले जायेंगे, उसकी गहराई इतनी है 
कि मुतवातिर चालीस साल गिरते चले जाने के बाद नीचे तह तक पहुँचेंगे।” (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन्‌ सूरतिल अम्बिया : 364; इसकी सनद में दराज है जिसकी अबुल हैसम से रिवायत ज़ईफ़ 
होती है। देखिए (अत्‌ तक़रीब : /235; रक्रम : 54) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है। और शैख़ अल्बानी (रह.) ने 
इस रिवायत को ज़ईफ करार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत्‌ तगीब : 236) लेकिन सनद के ऐ' तिबार से यह हदीस 
गरीब भी है, मुंकर भी और ज़ईफ भी। और एक गरीब हदीस में है कि ''जहन्नम के एक पहाड़ का नाम वैल है।'” 

यहूदियों ने तौरात की तहरीफ़ कर दी, उसमें कमी-ज्यादती की। आँहज़रत (टँ) का नाम निकाल डाला, 

इसलिए अल्लाह का ग़ज़ब उन पर नाज़िल हुआ, तौरात उठा ली गई और अल्लाह ताला ने फर्मा दिया कि 
उनके हाथों के लिखे को और उनकी कमाई को बर्बादी और हलाकत है। (त़ब्री : 389, 7398; किनाना अदवी 
का उस्मान बिन अफ्फान (#९) से लिक्राअ (मुलाक़ात) साबित नहीं और इसके अलावा अली बिन जरीर 
मज्हूल और अब्दुल हमीद बिन जा'फर मुतकल्लम फीह (गैर भरोसेमंद) रावी हे। (अल्मीज़ान : 2/539; रक्रम 
: 4767) यह सनद ज़ईफ़ है।) वैल के मा'नी सख्त अज़ाब, सत बुराई, हलाकत, अफ़सोस, दर्द, दुख, रंज व 
मलाल वगैरह के भी आते हैं । वैल, वैह, वैस, वैह, वैक, वेब सब एक ही मा'नी में हैं, गो कुछ ने इन अल्फ़ाज़ के 
जुदा-जुदा मा'नी भी किए हैं। लफ़्ज़ बेल नकेरह है और नकेरह मुब्तदा नहीं बन सकता लेकिन चूँकि यह मा'नी में 
बद दुआ के हे, इसलिए इसे मुब्तदा बना दिया गया है। कुछ लोगों ने इसे नसब देना भी जाइज़ लिखा है लेकिन 

वैला की क्रिराअत नहीं। यहाँ पर यहूदियों के उलमा की मज़म्मत हो रही है कि बह अपनी बातों को अल्लाह का 
कलाम कहते थे और अपने गिरोह को खुश करके दुनिया कमाते थे। हज़रत इब्ने अबबास (.#%) फ़र्माते हैं कि तुम 
अहले-किताब से कुछ भी क्यूँ पूछो? अल्लाह तआला की ताज़ा किताब तुम्हारे हाथों में है, अहले- किताब ने तो 
किताबुल्लाह में तहरीफ़ की। अपनी हाथ की लिखी हुई बातों को अल्लाह की तरफ़ मंसूब करके फैलाया, फिर 
तुम्हें अपनी महफूज़ किताब को छोड़कर उनकी तहरीफशुदा किताब की क्या ज़रूरत? अफसोस! कि वह तुमसे न' 
पूछें ओर तुम उनसे पूछते हो। (हीह बुखारी, किताबुश्‌ शहादात, बाब ला युस्अलु अहलुश्‌ शिर्क अनिश्‌ 
शहादति : 2685) थोड़े मोल से मुराद तमाम दुनिया का माल मिल जाए तो भी आख़िरत के मुकाबले में उसकी 
क्रो-क़रोमत कुछ नहीं। लेकिन जन्नत के मुकाबले में वह बेहद हीर चीज़ है। फिर फर्माया कि उनके इस काम की 
वजह से कि वह अपनी बातों को अल्लाह की बातों की तरह लोगों से मनवाते हैं और उस पर दुनिया कमाते हैं, 

हलाकत और बर्बादी है। 
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तर्जुमा : ''यह लोग कहते हैं कि हम तो म्िर्फ चंद रोज़ आग में रहेंगे। इनसे कहो कि क्या 
तुम्हारे पास अल्लाह तआला का कोई परवाना है? अगर हे तो यक्रीनन अल्लाह तआला 
अपने वा'दे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, हर्गिज़ नहीं! बल्कि तुम तो बेइल्मी से अल्लाह तआला 
के ज़िम्मे बातें गढ़ लिया करते हो। (80) यक्रीनन जिसने भी बुरे काम किए और उसकी 
नाफ़र्मानियों ने उसे घेर लिया, वह हमेशा के लिए जहन्नमी है। (87) और जो लोग ईमान 
लाएँ और नेक काम करें बह जन्नती हें, जो जन्नत में हमेशा रहेंगे।'' (82) 


जहन्नम का अज़ाब चालीस दिन (आयत : 80-82) : हज़रत इब्मे अब्बास (:##४) फमति हैं, यहूदी 
लोग कहा करते थे कि दुनिया की कुल मुद्दत सात हज़ार साल है। हर हजार साल के बदले एक दिन हमें अज़ाब 
होगा, तो सिर्फ सात दिन हमें जहन्नम में रहना पड़ेगा। इस कौल की तर्दीद में यह आयात नाज़िल हुईं। कुछ 
कहते हैं, यह लोग चालीस दिन अपना आग में रहना मानते थे क्योंकि यह धोखा उन्हें उससे लगा था कि वह 
कहते थे कि, तौरात में है कि, जहन्नम के दोनों तरफ़ जक़्क़रूम के दरत तक चालीस साल का रास्ता है, तो वह 
कहते थे कि, इस मुदत के बाद अज़ाब उठ जाएँगे। एक रिवायत में है कि, उन्होंने हुजूर (ट) के सामने आकर 
कहा कि, चालीस दिन तक तो हम जहन्नम में रहेंगे, फिर दूसरे लोग हमारी जगह आ जायेंगे, यानी आपकी 
उम्मत। आप (ट) ने उनके सरों पर हाथ रखकर फर्माया, “नहीं! बल्कि तुम ही हमेशा-हमेशा जहन्नम में पड़े 
रहोगे।'' इस पर यह आयत नाज़िल हुई। 


हज़रत अबू हुरैरह (.#१) फमति हैं, फ़तह़े खैबर के बाद हुजूर (#£) की ख़िदमत में बतौर हदिया के 
बकरी का पका हुआ ज़हर-आलूद (मिला हुआ) गोश्त आया। आप (4४2) ने फर्माया, “यहाँ के यहूदियों को 
जमा कर लो।'' फिर उनसे पूछा, तुम्हारा बाप कौन है?” उन्होंने कहा, फलाँ है। आप (4४2) ने फर्माया, “ झूठे 
हो बल्कि तुम्हारा बाप फलाँ है?” उन्होंने कहा, बजा इर्शाद हुआ, वही हमारा बाप है। आप (£) ने फर्माया, 


“देखो! अब मैं कुछ और पूछता हूँ, सच-सच बताना, उन्होंने कहा, ऐ अबुल-कासिम (422)! अगर झूठ भी 
कहेंगे तो आप ({&£) के सामने न चल सकेगा, हम तो आज़मा चुके हैं। आप (ट) ने फर्माया, “बताओ! 
जहन्नमी कौन हैं?'' उन्होंने कहा, कुछ दिन तो हम हैं, फिर आपकी उम्मत। आप (ई) ने फ़र्माया, “दूर हो 
जाओ! हर्गिज़ नहीं! फिर फर्माया, अच्छा बताओ, इस गोश्त में तुमने ज़हर मिलाया है?” उन्होंने कहा, हाँ! 
हुजूर (4४) ने फर्माया, क्यूँ? कहा अगर सच्चे हैं तो यह ज़हर आपको हर्गिज़ नुक्सान न देगा और अगर झूठे हैं 
तो हम आपसे नजात हासिल कर लेंगे।(सहीह बुखारी, किताबुल जिज्या, बाब इज़ा गदरल मुश्रिकून बिल 
मुस्लिमीन : 369, 4349, 5777) (मुस्नद अहमद, बुखारी, नसाई) 


जन्नती और जहन्नमी कौन? मतलब यह है कि जिसके आ'माल सरासर बुरे हैं, जो नेकियों से ख़ाली हाथ 
है, वह जहन्नमी है और जो शरस अल्लाह और रसूल (टँ) पर ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक़ अमल 
करे, वह जन्नती हैं। जैसे और जगह है (£५८८६ , ५5) अलख (4/निसाअ : 723) या'नी “न तो तुम्हारे 
मंसूबे चल सकें और न अहले-किताब के, हर बुराई करने वाला अपनी बुराई का बदला दिया जाएगा और हर 
भलाई वाला अपनी नेककारी का, बुरे का कोई मददगार न होगा, और भले का कोई अमल बर्बाद न होगा, न 
मर्द का, न औरत का।'' हज़रत इब्ने अब्बास (४) फमति हैं, यहाँ बुराई से मतलब कुफ़ है। और एक रिवायत 
में है कि मुराद शिर्क है। (इब्मे अबी हरातिम : १/252) अबू वाइल, अबुल आलिया, मुजाहिद, इक्रिमा, 
हसन, क़तादा, रबी बिन अनस (रह.) वगेरह से यही मरवी है। सुदी (रह.) कहते हैं, मुराद कबीरा गुनाह हैं, 
जो पे-दर-पे होकर दिल को गंदा कर दें। (इब्ने अबी हातिम : /253) हज़रत अनू हुरैरह (#४) वगैरह 
फमति हैं, मुराद शिर्क है, जिसके दिल पर काबिज़ हो जाए। रबीअ बिन ख़सीम का कोल है, जो गुनाहों पर ही 
मरे और तौबा नसीब न हो। मुस्नद अहमद में हदीस हे, रसूलुल्लाह (£) फमति हैं, ''गुनाहों को हकीर न 
समझा करो, कह जमा होकर इंसान की हलाकत का सबब बन जाते हैं। देखते नहीं हो कि, अगर कई आदमी 
एक-एक लकड़ी ले आयें तो अंबार लग जाता है। फिर अगर उसमें आग लगाई जाए तो बड़ी-बड़ी चीज़ों को 
वह जलाकर राख कर देती है।” (अहमद : /402, 403; ह: 388; व सनदुहू जईफ़, कतादा अन्अन) 
फिर ईमानदारों का हाल बयान फर्माया कि, “जो तुम ऐसे अमल नहीं करते बल्कि तुम्हारे कुफ़ के मुकाबले 
में उनका ईमान पुता है और तुम्हारी बदआ'मालियों के मुकाबले में उनके पाकीज़ा आ'माल मुस्तहकम हैं, 
उन्हें अन्दी राहतें और हमेशा वाली जन्नतें मिलेंगी।'” अल्लाह के अज़ाब और सवाब दोनों पायदार हैं।' ' 
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तर्जुमा : ''और जब हमने बनी इस्राईल से वा' दा लिया कि तुम अल्लाह तआला के सिवा दूसरे 
की इबादत न करना और माँ-बाप के साथ भला सुलूक करना, इसी तरह क़राबतदारों, यतीमों 
और मिस्कीनों के साथ भी ओर लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाज़ें क्रायम रखना, और ज़कात 
देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुँह फेर लिया।'' (83) 


प्लिफ़ अल्लाह तआला ही इबादत के लायक़ है (आयत 83) : बनी इस्राईल को जो अहकाम दिए गए 
और उनसे जिन चीज़ों पर अहद लिया गया, उनका बयान हो रहा है और उनकी अहद-शिकनी का जिक्र हो 
रहा है। उन्हें हुक्म दिया था, वह तौहीद को तस्लीम करें, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत न करें। न 
सिर्फ बनी इस्राईल को बल्कि तमाम मझ्लूक को यही हुक्म हुआ है। फर्मान है (६,० ५.25 ९० (४८३ (५ 
७५४८-८७ ७ ऊं ७ ५ 4६ ५20 ESS ५3८5) (2/अम्बिया : 25) या'नी “और तमाम रसूलों को हमने 
यही हुक्म दिया कि वह ए'लान कर दें कि क़ाबिले इबादत मेरे सिवा और कोई नहीं, सब लोग मेरी ही इबादत 
किया करें।” और फर्माया (£50 \५2 5505 dA GNSS LNB 8 (५५८६ 085) (6/नहूल 

36) या'नी “हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह ताला ही को इबादत करो और उसके सिवा दूसरे 
मा'बूदाने बातिल से बचो।'' सबसे बड़ा हक अल्लाह तआला ही का है और उसके तमाम हुकूक में बड़ा हक़ 
यही है कि उसी की इबादत की जाए ओर दूसरे किसी को इबादत न की जाए। फिर हुकूकुल्लाह के बाद 
हुकूकुल इबाद का बयान हो रहा है। 


वालिदेन के साथ हुस्न-सुलूक का हुक्म : बन्दों के हुकूक में माँ-बाप का हक़ चूँकि बहुत बड़ा है, 
इसीलिए पहले उनका हक़ बयान हुआ। और जगह इर्शाद है (५५५५१55 0 ३६-2 ४६) (3१/लुक़मान : 4) 
या'नी “'मेरा शुक्र कर और अपने माँ-बाप का भी एहसान मान।'' और जगह फर्माया (८६5 , „5 5) अल्ख़ 
(7/इस्रा : 23) या'नी “तेरे रब का यह फैसला है कि उसके सिवा दूसरे की इबादत न करो और माँ-बाप के 
साथ एहसान और अच्छा सुलूक करते रहो।'' बुखारी व मुस्लिम में है कि, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(5%) ने पूछा, या रसूलल्लाह (ट)! कौनसा अमल सबसे अफज़ल है? आप (ट) ने फर्माया, ''नमाज़ 
को वक्त पर पढ़ना” पूछा इसके बाद? फर्माया ''माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक और एहसान करना।'' पूछा फिर 
कौनसा? फर्माया “अल्लाह की राह में जिहाद करना।' (महीह बुखारी, किताबुल अदब, बाब अल बिर्ऱ 
वस्सिलह्‌ : 5970, 527, 7534; सहीह मुस्लिम : 252; तिर्मिजी : ।73, १898; नसाई : 2) एक 


और स॒ह्ठीह हदीस में है, किसी ने कहा, हुजूर (£)! में किसके साथ सुलूक और भलाई करूँ? आप (4४) 
ने फर्माया, “अपनी माँ के साथ!” तो पूछा फिर किसके साथ? फर्माया “अपनी माँ के साथ।'' पूछा फिर 
किसके साथ? फर्माया “अपने बाप के साथ, फिर और करीब वाले के साथ, फिर और करीब वाले के साथ।'' 
(सहीह बुखारी, किताबुल अदब, बाब मन अहक़्कुन्‌ नास बिहुस्निस्‌ सुहबति : 5977; स़हीह मुस्लिम : 
2548) 


हर एक के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म : आयत में (ला ता'बुदून) फर्माया, इसलिए कि इसमें बनिस्त 
(ला ता' बुदू के मुबालगा ज्यादा हे। यह ख़बर है, मा'नी में तलब के। कुछ लोगों ने (अन्‌ ला ता'बुदू) भी पढ़ा 
है। उबय और इब्ने मसऊ़द (8५) से भी यह मरवी है कि वह (ला ता'बुदू) पढ़ते थे। यतीम उन छोटे बच्चों को 
कहते हैं, जिनका सरपरस्त बाप न हो। मिस्कीन उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी और अपने बाल-बच्चों 
की परवरिश और दीगर ज़रूरियात पूरी तरह मुहय्या न कर सकते हों। इसकी मज़ीद तशरीह इंशाअल्लाह! सूरह 
निसाअ की इस मा'नी की आयत में आएगी। फिर फर्माया, लोगों को अच्छी बातें कहा करो। या'नी उनके साथ 
` नर्म कलामी और कुशादा-पेशानी के साथ पेश आया करो। भली बातों का हुक्म दो, बुराई से रोको। हजरत 
हसन (रह.) फ़मति हैं, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, बुर्दबारी, दरगुजर और ख़त़ाओं की मा'फ़ी को 
अपना शेवा बना लो। यही अच्छा ख़ल्क़् (व्यवहार) है, जिसे इख़्तियार करना चाहिए। रसूलुल्लाह (4) 
फमति हैं, “अच्छी चीज़ को हैकीर न समझो, अगर और कुछ न हो सके तो अपने भाईयों से हंसते हुए चेहरे से 
मुलाकात ही कर लिया करो।” (अहमद : 2008; सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर॑ वस्सिलह, बाब 
इस्तिहबाब त्रलाकतुल वज्ह इन्दल लिक़ाइ : 2626; तिर्मिज़ी : 833) 


पस कुरआने-करीम में अल्लाह तआला ने पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया, फिर लोगों के साथ 
भलाई करने का, फिर अच्छी बातें कहने का, फिर कुछ अहम चीज़ों का ज़िक्र भी कर दिया कि नमाज़ पढ़ो, 
ज़कातं दो। फिर ख़बर दी कि उन लोगों ने वा'दाख़िलाफ़ी की और उमूमन नाफर्मान बन गए, मगर थोड़े से 
अपने वादे पर कायम रहे। इस उम्मत को भी यही हुक्म दिया गया। फर्माया (५५ \३/ॐ ५६ &0 ५४:८५ 
७८०) ०४०) 905 (४: 5) अल्ख़ (4/निसाअ : 36) या'नी “अल्लाह तआला की इबादत करो, उसके 
साथ किसी को शरीक न करो, माँ बाप के साथ रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ, 
कराबतदारों, पड़ोसियों के साथ, अजनबी पड़ोसियों के साथ, साथ वालों के साथ, मुसाफ़िरों के साथ, 
लौण्डी-गुलामों के साथ, हुस्न-सुलूक, एहसान और भलाई किया करो। याद रखो! तकब्बुर और फ़ख़ करने 
वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता।” अल्हम्दु लिल्लाह! कि यह उम्मत बनिस्बत दूसरी उम्मतों के इन फर्मानों 
के मानने में और इन पर अमल करने में ज्यादा मज़बूत साबित हुई। असद बिन वदाआ से मरवी है कि, वह 
यहूदियों और नस़रानियों को सलाम किया करते थे और दलील यह देते थे कि फ़र्माने बारी तआला है। (१55 
८०० 9) (2/बक़रह : 83) लेकिन यह असर गरीब है और हृदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस में साफ 
मौजूद है कि यहूद व नस़ारा को इब्तिदाअन सलाम न किया करो। (हीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अन्‌ 
नही अन इब्तिदाइ अहलिल किताब बिस्सलाम : 267) वल्लाहु आ'लम! 
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तर्जुमा : “(और जब हममे तुमसे वा'दा लिया कि आपस मे क़त्ल न करना और आपस वालों 
को जिलावत़न न करना, तुमने इसका इक़रार किया और तुम इसके गवाह बने। (84) लेकिन 
फिर भी तुमने आपस में क़त्ल किया और आपस के एक फ़िक़े को जिला-वत़न भी किया और 
गुनाह और ज़्यादती के कामों में उनके ख़िलाफ़ दूसरों की तरफदारी की, हाँ! जब वह 
क़ैदी बनकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फ़िदये दिए, लेकिन उनका निकालना जो तुम पर 
हराम था (इसका कुछ ख़याल न किया) क्या कुछ अहकाम पर ईमान रखते हो और कुछ के 
साथ इंकार करते हो? तुममें से जो भी ऐसा करेगा, उसकी सज़ा इसके सिवा कया हो कि दुनिया 
में रुस्वाई और क़यामत के दिन सख़त अज़ाबों की मार और अल्लाह तआला तुम्हारे आ' माल 
से बेख़बर नहीं। (85) यह वह लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिन्दगी को आख़िरत के बदले मौल 
लिया है। इनसे न तो अज़ाब हल्के होंगे और न इनकी मदद की जाएगी।'' (86) 


अल्लाह तआला के कुछ अहकामात को मानना और कुछ को छोड़ना कैसा है? (आयत 84-86): 
औस और ख़ज़रज, अंसारे मदीना के दो क़बीले थे। इस्लाम से पहले इन दोनों क़बीलों का आपस में कभी 
इत्तिफ़ाक़ न होता था। हमेशा आपस में जंगो-जिदाल रहता था। मदीना के यहूदियों के तीन क़बीले थे। बनू 
केनुकाअ, बनू नज़ीर, बनू कुरेजा। बनू क्रेनुक़ाअ और बनू नज़ीर तो ख़ज़रज के त्ररफ़दार और उनके भाईबंद बने 
हुए थे और बनू कुरैज़ा का भाईचारा बनू औस के साथ था। औस और ख़ज़रज में जब कभी जंग होती तो 
यहूदियों के यह तीनों गिरोह भी अपने-अपने हलीफ़ का साथ देते और उनसे मिलकर उनके दुश्मन से लड़ते। 


[237 ॥ 


दोनों तरफ के यहूदी यहूदियों के हाथ से मारे भी जाते और मौक़ा पाकर एक दूसरे के घरों को भी उजाड़ डालते 
और जिलावत़न भी कर दिया करते थे और माल व दौलत पर भी क़ब्ज़ा कर लिया करते थे। जब लड़ाई मौकूफ़ 
होती तो फरीक़े मग्लूब के कैदियों को फिदया देकर छुड़ा लेते और कहते कि हमें अल्लाह तआला का हुक्म है 
कि हममें से जब कोई क़ैद हो जाए तो हम फिदया देकर छुड़ा लें। इस पर अल्लाह तला फ़र्माता है कि, 
इसकी क्या वजह है कि मेरे इस हुक्म को तुमने मान लिया, लेकिन मैंने कहा था कि आपस में किसी को क़त्ल 
न करो, न घरों से निकालो, इसे क्यूँ नहीं मानते? किसी हुक्म पर तो ईमान लाना और किसी के साथ कुफ़ 
करना। यह कहाँ की ईमानदारी है? आयत में फर्माया कि, अपने ख़ून न बहाओ और अपने आपको अपने घरों 
से न निकालो, यह इसलिए कि हम मज़हब सारे के सारे मानिन्द एक जान के हैं । 


यह हृदीस में भी है कि, “तमाम ईमानदार दोस्ती, सिलह-रहमी और रहमो-करम में मिस्ल एक 
ज़िस्म के हैं । किसी एक हिस्से के दर्द से तमाम जिस्म बेताब हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, रातों की नींद 
उचाट हो जाती है।' (सहीह बुखारी, किताबुल अदब, बाब रहमतुन्नास वल बहाइम : 607; सहीह मुस्लिम 
: 2586) इसी तरह एक अदना मुस्लिम के लिए सारे जहान के मुसलमानों को तड़प उठना चाहिए। 


अब्दे खैर (रह.) कहते हैं, हम सलमान बिन रबीआ (.#) की मातह़ती में बलन्जर में जिहाद कर रहे 
थे! मुहासिरे के बाद हमने उस शहर को फ़तह कर लिया। जिसमें बहुत से कैदी भी मिले। हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन सलाम (#१) ने उनमें से एक यहूदिया लौण्डी को सात सौ में खरीदा। रा'सुल जालूत के पास जब हम 
पहुँचे तो अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) उसके पास गए ओर फ़र्माया, यह लौण्डी तेरी हम मज़हब है, मैंने इसे 
सात सौ में खरीदा है। अब तुम इसे मुझसे ख़रीद लो और आज़ाद कर दो, उसने कहा, बहुत अच्छा! में चौदह 
सौ देता हूँ। आपने फर्माया, मैं तो चार हज़ार से कम में नहीं बेचूँगा। उसने कहा, फिर मैं नहीं ख़रीदता। आपने 
कहा, सुन! या तो तू इसे ख़रीद, वरना तेरा दीन जाता रहेगा। तौरात में लिखा हुआ है कि बनी इस्राईल का कोई 
भी शङ गिरफ़्तार हो जाए तो उसे ख़रीदकर आज़ाद किया करो। अगर वह कैदी होकर तुम्हारे पास आएँ तो 
फिदया देकर छुड़ा लिया करो और उन्हें उनके घरों से बेघर भी न किया करो। अब या तो तौरात को मानकर तू. 
इसे ख़रीद या तौरात का मुंकिर बन। वह समझ गया और कहने लगा, ऐसा मा'लूम होता है कि तुम शायद 
अब्दुल्लाह बिन सलाम हो? आपने फर्माया, हाँ! चुनाँचे वह चार हज़ार ले आया। आपने दो हज़ार ले लिए 
और दो हज़ार लौटा दिए। 


कुछ रिवायात में है कि “'रा'सुल जालूत कूफ़ा में था, यह उन लौण्डियों का फ़िदया नहीं देता था जो 
अरब से न बची हों!” इस पर हजरत अब्दुल्लाह (#४) ने उसे तौरात की यह आयत सुनाई! गर्ज़ इस आयत में 
यहूदियों की मज़म्मत हे कि वह अहकामे-रब्बानी को जानते हुए फिर भी पसे-पुश्त डाल दिया करते थे। 
अमानतदारी और ईमानदारी उनसे उठ चुकी थी। नबी (4४2) की सिफात, आप (६) की निशानियाँ, आप 
(£) को नबुव्वत की तस्दीक़, आपकी जाये-पैदाईश, जाये-हिज्सत वगैरह सब चीज़ें उनकी किताब में 
मौजूद थीं लेकिन यह उन सबको छुपाए हुए थे और इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर (ट) की मुखालिफत करते 
थे। इसी सबब उन पर दुनियावी रुस्वाई आई और कम न होने वाले और हमेशगी वाले आख़िरत के अज़ाब भी। 
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तर्जुमा : “हमने (हज़रत) मूसा (६४) को किताब दी और उनके बाद और रसूल भी भेजे। 

और हमने (हज़रत) ईसा बिन मरयम (5४४) को रोशन दलीलें दीं और रूहुल-कुदुस से 

इसकी ताईद कराई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वह चीज़ लाए जो तुम्हारी 


तबीयतों के ख़िलाफ़ थी, तुमने झट से तकब्बुर किया, कुछ को तो झुठला दिया और कुछ 
को क्रत्ल भी कर डाला।'' (87) 


अम्बिया (४४७) के साथ बनी इस्राईल का सुलूक (आयत 87) : बनी इस्राईल के इनाद व 
तकब्बुर और उनकी ख़वाहिश-परस्ती का बयान हो रहा है कि तौरात को तहरीफ व तब्दीली की, हजरत 
मूसा (अ) के बाद उन ही की शरीअत पर आने वाले अम्बिया (#४) आए, उनकी भी मुखालिफ़त 
की। चुनाँचे फर्माया (4. ५३5 ५555 ५१) अल्ख़ (5/माइदा : 44) या'नी ''हमने तौरात नाजिल फर्माई 
जिसमें हिदायत थी और मूर था, जिस पर अम्बिया खुद भी अमल करते और यहूदियों को हुक्म देते रहे। 
उनके उलमा और दरवेश भी उसके मानने का हुक्म करते थे।” अल्गर्ज़ पे-दर-पे, यके-बाद-दीगरे 
अम्बिया-ए-किराम बनी इस्राईल में आते रहे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा (४8) पर ख़त्म हुआ। उन्हें 
इंजील मिली, जिसमें कुछ अहकाम तौरात के ख़िलाफ़ भी थे, इसीलिए उन्हें नए मु'जिजात भी मिले, जैसे 
मुदोँ को अल्लाह तआला के हुक्म से ज़िन्दा कर देना, मिट्टी से परिन्द बनाकर उसमें फूँक मारकर 
अल्लाह तआला के हुक्म से उड़ा देना, बीमारों को अपने दम झाड़ से अल्लाह के हुक्म से अच्छा कर 
देना, कुछ गैब की ख़बरें (अल्लाह के मा'लूम कराने से) देना वगैरह, फिर आपकी ताईद पर रूहुल- 
कुदुस या'नी हजरत जिन्राईल (#4) को लगा दिया। 


लेकिन बनी इस्राईल अपनी तक्ज़ीब और कुफ़ व तकब्बुर में और बढ़ गए और ज्यादा हसद करने 
लगे और उन तमाम अम्बिया-ए-किराम (४४) के साथ बुरे सुलूक से पेश आए। कहीं झुठलाते थे, कहीं 
मार डालते थे। महूज इस बिना पर कि अम्बिया (५६) की ता'लीम उनकी तबीयतों के ख़िलाफ़ हुआ 
करती थी। इनकी राय और इनके क़यासात और इनके बनाए हुए उसूल व अहुकाम इसकी क्रबूलियत से 
रोकने वाले होते थे। इसलिए दुश्मनी पर उतर आते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळद, हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (-#:), मुहम्मद बिन कअब, इस्माईल बिन ख़ालिद, सुदी, रबीअ बिन अनस, अत्रिया 
ऊफी और क़तादा (रह.) वगैरह का कौल यही है कि रूहुल-कुदुस से मुराद हज़रत जित्राईल (४५8) हैं । 
जैसे कुरआन-करीम में और जगह है (६,५5 735 ५५ 55) अल्ख़ (26/शुअरा : 793) या'नी “इसे 
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लेकर रूह अमीन उतरते हैं।'' सहीह बुखारी में ता'लीक़न मरवी है कि रसूलुल्लाह (4४८) ने हस्सान बिन 
साबित (.#;) शायर के लिए मस्जिद में मिम्बर रखवाया, वह मुश्रिकीन की हिजू का जवाब देते थे और 
आप (4४८) उनके लिए दुआ किया करते थे कि ''ऐ अल्लाह! हस्सान की मदद रूहुल-कु दुस सेकर, 
जैसे कि यह तेरे नबी (ट) की तरफ से जवाब देते हैं ।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा जाअ 
फिश्शेअर : 5075; व सनदुहू हसन तिर्मिजी : 2846; शेख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे सहीह करार दिया 
है। (सिलसिलतुस्सहीह : 657) इस मा'नी की हदीस सहीह बुख़ारीः650; सहीह मुस्लिमः2489 में मौजूद 
है।) सही की एक और हदीस में है कि हज़रत हस्सान (¢) ख़िलाफते-फारूकी के ज़माने में एक 
मर्तबा मस्जिदे-नबवी (4४८) में कुछ अश्आर पढ़ रहे थे। हजरत उमर (.&४) ने आपकी तरफ तेज़ निगाहें 
उठाई तो आप (#९) ने फर्माया, में तो उस वक़्त भी इन शेअरों को यहाँ पढ़ता था जब यहाँ तुमसे बेहतर 
शखूस मौजूद थे। फिर हज़रत अबू हुरैरह (:#) की तरफ देखकर फर्माया, “अबू हुरेरह। तुम्हें अल्लाह की 
क्सम! क्या तुमने रसूलुल्लाह (टु) को यह फ़माति नहीं सुना कि “हस्सान! तू मुश्रिकों के अश्आर का 
जवाब दे, ऐ अल्लाह! तू हस्सान की ताईद रूहुल-कुदुस से कर।' हज़रत अबू हुरैरह (#९) मे फर्माया, 
हाँ! अल्लाह को क़सम! मैंने हुजूर (#६) से यह सुना है।'' (सहीह बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब _ 
ज़िकरुल मलाइका मलवातुल्लाहि अ लयहिम : 3272; व उन्जुर : 453, 252; सहीह मुस्लिम : 2485) 


कुछ रिवायात में यह भी है कि हुजूर (4६2) ने फर्माया, “हस्सान! तुम इन मुश्रिकों की हिजू 
करो, जिब्रईल (४६5) तुम्हारे साथ हैं।'' (सहीह बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्रुल मलाइका 
सल्वातुल्लाहि अलयहिम : 3273; महीह मुस्लिम : 2482) हज़रत हस्सान (.&४) के शेअर में भी 
जिब्रईल (8६8) को रूहुल-कुदुस कहा गया हे। एक और हदीस में है कि जब यहूदियों ने रसूलुल्लाह 
(द) से रूह की बाबत पूछा तो आपने फर्माया, “तुम्हें अल्लाह की कसम! अल्लाह की ने'मतों को 
याद करके कहो, क्या खुद तुम्हें मा'लूम नहीं कि वह जिब्राईल (५४8) हैं और बही मेरे पास भी वही लाते 
हैं।' उन सबने कहा, हाँ! बेशक। (तब्री : 492; मुर्सलन ज़ईफ है।) (इन्ने इस्हाक)। इब्ने हिब्बान में हे 
कि रसूलुल्लाह (4४८) फमाति हैं, 'जिब्राईल (४६8) ने मेरे दिल में कहा कि कोई शकू अपनी रोज़ी 
और ज़िन्दगी पूरी किए बगैर नहीं मरता। अल्लाह तआला से डरते रहो और दुनिया कमाने में दीन का 
ख्याल रखो।” (इब्ने माजा : 244; व सहीह इब्ने हिब्बान (अल्मवारिद : 7084, 7085) व हुव 
सहीह़। कुछ ने रूहुल-कुदुस से मुराद इस्मे-आ'ज़म लिया हे। कुछ ने कहा है, फ़रिश्तों का एक सरदार 
फरिश्ता। कुछ कहते हैं , कुदुस से मुराद अल्लाह तआला और रूह से मुराद जिन्राईल (४६8) है। किसी ने 
कहा है, कुदुस या'नी बरकत, किसी ने कहा, पाक, किसी ने कहा है, रूह से मुराद इंजील है। जैसे फर्माया 
(७४ ८०» ५७३: LN (५:०३ 2965) (42/शूरा: 52) यानी ''इसी तरह हमने तेरी तरफ़ रूह की 
वही अपने हुक्म से कौ।'' इमाम इब्ने जरीर (रह.) का फैसला यही है कि यहाँ मुराद रूहुल-कुदुस से 
हज़रत जिब्राईल (४६७) हैं । जैसे ओर जगह है (, 04) 73% ४७५६६ $)) अल्ख़ (5/माइदा : 70) 
इस आयत में रूहुल-कुदुस की ताईद के ज़िक्र के साथ किताब व ह्रिक्मत, तौरात व इंजील के सिखाने 
का बयान भी है। मा'लूम हुआ कि यह और चीज़ है और बह और चीज़ और रवानी इबारत भी इसकी 


ताईद करती है। कुदुस से मुराद मुक़द्दस है, जैसे हातिमुन जूदुन और रजुलुन सिदकुन में। रूहुल-कुदुस 
कहने में और रूहुम्‌ मिन्हु कहने में कुर्बत और बुजुर्गी की एक ख़ुसूसियत पाई जाती है, इसलिए भी कहा 
गया है। कुछ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद हज़रत ईसा (३६) की रूह ली है क्योंकि उनकी रूह इंसानी 
पीठ वगैरह से पाक-साफ़ और अलग-थलग रही थी। फिर फर्माया कि, एक फिकें को तुमने झुठलाया 
और एक फिक्का को क़त्ल करते हो। झुठलाने में माज़ी का सेगा लाए लेकिन कत्ल में मुस्तक्बिल का। 
इसलिए कि उन लोगों की हालत आयत के नुज़ूल के बाद भी यही रही! चुनाँचे हुजूर (452) ने अपने 
मर्जुल मौत में फर्माया, ''कि उस ज़हर आलूद लुक्मे का असर बराबर मुझ पर रहा जो मैंने खैबर में खाया 
था और इस वक़्त तो उसने रग काट दी।'' (सहीह बुखारी : 4228; ता'लीक़न और शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने भी इसे सहीह करार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअ : 5629) 
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तर्जुमा : “यह कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ़ वाले हैं, नहीं! नहीं! बल्कि इनके कुफ़ की वजह 
से इन्हें अल्लाह ताला ने मल्ऊ़न कर दिया है, इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है।'' (88) 


गुल्फ़ (गिलाफ) के मनी और मफ़्हूम (आयत 88) : यहूदियों का एक कौल यह भी था कि हमारे 
दिलों पर गिलाफ़ हें। या'नी यह इलम से भरपूर हैं, अब हमें नए इलम की ज़रूरत नहीं! (कुर्तुबी : 2/25) 
इसलिए जवाब मिला कि यूँ नहीं बल्कि अल्लाह की ला'नत की मुहर लग गई हे, ईमान नसीब ही नहीं होता! 
गुल्फुन को गुलुफुन भी पढ़ा गया है, या'नी यह इल्म के बर्तन हैं। और जगह कुरआन-करीम में है (१५४४५ 
3६5 8 ५३४७) अल्ख़ (4/फुस्सिलत : 5) या'नी “जिस चीज़ की तरफ़ तुम हमें बुलाते हो, उस चीज़ 
से हमारे दिल पर्दे और आड़ में हैं, उन पर मुहर लगी हुई है, वह इसे नहीँ समझते और न इसकी तरफ़ माइल होते 
हैं, न इसे याद रखते हैं।'” एक हदीस में भी है कि, “कुछ दिल वाले होते हैं जिन पर ग़ज़बे-इलाही होता है, यह 
दिल कुफ्फार के होते हैं ।” (अहमद : 3/77; इसकी सनद में लेस बिन अबी सुलेम मुख्तलत़न (अत्तक्रीब : 
2।/।38) अबुल बख़तरी का अबू सईद से सिमा साबित नहीं है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) सूरह 
निसाअ में भी एक आयत इसी मा'नी की है (८६४ ८१३५४ १३४७५) अल्ख़ (4/निसाअ : 55) थोड़ा ईमान 
लाने के एक मा'नी तो यह हैं कि उनमें से बहुत कम लोग ईमानदार हैं और दूसरे मा'नी यह भी है कि उनका 
ईमान बहुत कम है। या'नी क़यामत, सवाब, अज़ाब वगैरह के क्राइल। हज़रत मूसा (५६) पर ईमान रखने 
वाले, तौरात को किताबुल्लाह मानते हैं। मगर इस पैगम्बर आख़िरुज्ञमान (टट) को मानकर अपना ईमान 
पूरा नहीं करते। बल्कि आप (£) के साथ कुफ़ करके इस थोड़े ईमान को भी ग्रारत और बर्बाद कर देते हैं। 
तीसरे मा'नी यह हैं कि यह सिरे से बेईमान हैं क्योंकि अरबी जुबान में ऐसे मौके पर बिलकुल न होने की मूरत 
में भी ऐसे अल्फ़ाज़ बोले जाते हैं। मसलन मैंने इस जैसा बहुत ही कम देखा, मतलब यह है कि देखा ही नहीं 
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तर्जुमा : “इनके पास जब अल्लाह तञ्ाला की किताब उनकी किताब को सच्चा करने वाली 
आई जिसके पहले यह ख़ुद उसके साथ काफ़िरों पर फ़तह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने 
और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफ़ करने लगे, अल्लाह तआला की ला'नत हो 
काफ़िरों पर।'' (89) 


यहूद का इंकार हसद की वजह से था (आयत 89) : जब कभी यहूदियों और अरब के मुश्रिकीन के 
दरम्यान लड़ाई होती तो यहूद कहा करते थे कि अन्करीब अल्लाह की सच्ची किताब लेकर अल्लाह के 
अज़ीमुश्शान पैगम्बर तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम उनके साथ होकर तुम्हें ऐसा क़त्ल व गारत करेंगे कि तुम्हार 
नामो-निशान मिटा देंगे। अल्लाह तआला से दुआएँ किया करते थे कि, ऐ अल्लाह! तू उस नबी को जल्द भेज, 
जिसकी सिफ़ात हम तौरात में पाते हैं ताकि हम उन पर ईमान लाकर उनके साथ होकर अपना बाज़ू मज़बूत 
करके तेरे दुश्मन से इंतिक़ाम लें। मुश्रिकों से कहा करते थे कि, उस नबी का ज़माना अब बिलकुल क़रीब आ 
गया है। लेकिन जिस वक़्त हुजूर (६) मब्क़स हुए, तमाम निशानियाँ आपमें देख लीं, पहचान लिया, दिल से 
क़ाइल हो गए, मगर चूँकि आप अरब में से थे, हसद करके आपकी नबुव्बत का इंकार कर दिया और अल्लाह 
तञ़ाला की ला'नत में आ गए। बल्कि वह मुश्रिकीने-मदीना जो उनसे यह सुनते चले आते थे, उन्हें ईमान 
नसीब हुआ और बिल आख़िर हुजूर (ट) के साथ होकर वह यहूद पर गालिब आ गए। (सहीह इब्ने- 
हिब्बान, अल-मवारिद : 207 ; व सनद हसन। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए 
(सहीह़ सीरतुन-नबविया, पेज 75) 


एक मर्वबा हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत बिश्र बिन बराअ, हज़रत दाऊद बिन सलमा (.&४) ने 
उन मदीना के यहूद से कहा भी कि, तुम तो हमारी शिर्क की हालत में हमसे हुजूर (ट) की नबुव्वत का ज़िवर 
किया करते थे, बल्कि हमें डराया करते थे और जो औसाफ तुम आपके बयान करते थे, वह तमाम औसाफ़ 
आप (ई) में मौजूद हैं। फिर तुम खुद ईमान क्यूँ नहीं लाते? आप (4) का साथ क्यूँ नहीं देते? तो सलाम 
बिन मिश्कम ने जवाब दिया कि, हम इनके बारे में नहीं कहते थे। (त़ब्री : 2/333) इसी का ज़िक्र इस आयत 
में है कि, पहले से मानते थे, मुंतज़िर थे, लेकिन आने के बाद हसद और तकब्बुर से अपनी रियासत के खोए 
जाने के ख्याल से साफ इंकार कर बेठे। (इब्ने अबी हातिम : /276) 
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ORB 9,०2९ 5०४ 
तर्जुमा : “बहुत बुरी है बह चीज़ जिसके बदले इन्होंने अपने आपको बेच डाला, वह इनका 
कुफ्र करना है, अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल-शुदा चीज़ के साथ महज़ इस बात से 
जलकर कि अल्लाह ने अपना फ़ज़ल अपने जिस बन्दे पर चाहा, नाजिल फर्माया, इस 
बजह से यह लोग ग़ज़ब पर ग़ज़ब के मुस्तहिक़ हो गए, और इन काफ़िरों के लिए रुस्वा 
करने वाले अज़ाब हैं ।(१0) और जब इनसे कहा जाता है कि, अल्लाह की उतारी हुई 


किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं, जो हम पर उतारी गई, उस पर हमारा ईमान है। 
हालाँकि उसके बाद वाली के साथ जो उनकी किताब की तमर्दीक़ करने वाली है, कुफ़ 
करते हैं। अच्छा! इनसे यह तो पूछो कि, अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर 
तुमने पहले अम्बिया को क्यूँ कत्ल किया? (97) तुम्हारे पास तो मूसा (५8) यह दलीलें 
लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा, तुम हो ही ज़ालिम।'' (92) 


बहूदियोंके हसद और तकब्बुर की सज़ा (आयत 90-92) : मतलब यह है कि इन यहूदियों ने जो हुजूर 
(4४८) की तस्दीक के बदले में तक्ज़ीब की और आप (ट) पर ईमान लाने के बदले कुफ़ किया और आप 
(झु) की नुसरत व इमदाद की बजाए मुख़ालिफत व दुश्मनी की और उससे अपने आपको जिस गज़ने- 
इलाही का सज़ावार बनाया, यह बदतरीन चीज़ है, जो बेहतरीन चीज़ के बदले इन्होंने ली और इसकी वजह 


सिवा हसद व बुग्ज़, तकब्बुर व इनाद के और कुछ नहीं। चूँकि हुजूर (ट) उनमें से थे, बल्कि आप (टु) 
अरब में से थे, इसलिए यह मुँह चिढ़ाकर बैठ गए, हालाँकि अल्लाह तआला पर कोई हाकिम नहीं। वह 
रिसालत के हक़दार को खूब जानता है, बह अपना फ़ज्लो-करम अपने जिस बन्दे को चाहे, अत फ़र्माता है। 
पस एक तो तौरात के अहकाम की पाबन्दी न करने की वजह से उन पर ग़ज़ब था और अब दूसरा हुजूर (४४८) 
के साथ कुफ़ करने से नाज़िल हुआ। यूँ समझ लीजिए कि, पहला ग़ज़ब हजरत ईसा (अ .) की पैगम्बरी न 
मानने का और दूसरा गज़ब हज़रत मुहम्मद (£) की पैगम्बरी न मानने का। (इब्ने अबी हातिम : /278) 
या पहला ग़ज़ब वह जो बछड़े के पूजने की बाबत था, दूसरा ग़ज़ब हुजूर (ट) की मुखालिफ़त की बिना परी 


चूँकि यह हसद व बुश की वजह से हूजूरे-अकरम (4££) की नबुव्वत से इंकारी हुए थे और इस 
हसद व बुग्ज़ का असली सबब उनका तकब्बुर था, इसलिए उन्हें जलील (बदतरीन) अज़ाबों में मुन्तला 
किया, ताकि गुनाह का बदला पूरा हो जाए। जैसे फर्मान है (९५१5 650७ 6६ OE GN BN 
८ॐ)ॐ> ७.६#) (40/मो'मिन : 60) “मेरी इबादत से जो भी तकब्बुर करेगा, वह ज़लौल होकर जहन्नम में 
दाखिल होगा।” स्सूलुल्लाह (ट) फमति हैं, “'मुतकब्बिर लोगों का हुश्र कयामत के दिन इंसानी सूरत में 
चींटियों की तरह होगा। जिन्हें तमाम चीज़ें रौंदती हुई चलेंगी और जहन्नम के बूस नामी केदखाने में डाल दिये 
जायेंगे, जहाँ की आग दूसरी तमाम क्रिस्म की आग से तेज़ होगी और जहन्नमियों का ख़ून-पीप वगैरह उन्हे 
पिलाया जाएगा।” (तिर्मिज़ी, किताबुज्जुहद, बाब मा जाअ फ़ी-शिद्दतिल वईद लिख मुतकब्बिरीम : 2492; 
वहुव हसन। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया हे। देखिए (सहीह तगीब : 3583)) 


ख़वाहिश के बन्दे, नफ़्स के गुलाम : या'नी जब इनसे कुरआने-करीम पर और आख़िरी नबी (£) पर 


ईमान लाने को कहा जाता है तो कह देते हैं कि, हमें तौरात व इंजील पर ईमान रखना काफी है। अल्लाह - 


तञ्ाला फ़मति हैं कि, यह इसमें भी झूठे हैं। कुरआन तो उन किताबों की तस्दीक़ करने वाला है और ख़ुद 
उनकी किताबों में भी हुजूर (422) की तस्दीक मौजूद है। जेसे फर्माया (८४ 4533 ९-६४ #25 ८203 
ॐ ७३%) (2/बक़रह : 46) या'नी ''अहले किताब आप (4४2) को इस तरह पहचानते हैं जिस 
तरह कोई अपनी औलाद को पहचानता हो।'' पस आप (4८८) के इंकार से तौरात और इंजील पर भी उनका 
ईमान न रहा। इस हुज्जत को क्रायम करके अब दूसरी तरह हुज्जत कायम की जाती है कि अच्छा! तौरात और 
इंजील पर तो तुम्हारा ईमान है, फिर अगले अम्बिया जो इनकी तस्दीक और ता'बेदारी करते हुए नई शरीअत 
और नई किताब के आए बगैर तुमने उन्हें क्यूँ कत्ल किया? मा'लूम हुआ कि तुम्हारा ईमान न तो उस किताब 
पर हे, न इस किताब पर। तुम महज ख़वाहिश के बन्दे, न्स के गुलाम, अपनी राय-क्रयास के मातहत हो। 
फिर फर्माया कि, अच्छा! (हज़रत) मूसा (४६8) से तुमने बड़े मौ'जिज़ात देखे, तूफान, टिड़ियाँ, जूएँ, 
मेंढक, खून वगैरह उनकी बुआ से बतरे मु'जिज़े के ज़ाहिर हुए थे, लकड़ी का साँप बन जाना, हाथ का 
रोशन चाँद बन जाना, दरिया को चीर देना और पानी को पत्थर की तरह बना देना; बादलों का साया करना, 


(244. 


मन्न व सलवा उतारना, पत्थर से नहरें जारी करना वगैरह तमाम बड़े-बड़े मौ'जिज़ात जो उनकी नबुव्वत की 
और अल्लाह तआला की तौहीद की रोशन दलीलें थीं। सब कुछ अपनी आँखों से देखा, लेकिन इधर हज़रत 
मूसा (४६४७) तूर पहाड़ पर गए, उधर तुमने बछड़े को मा'बूद बना लिया, अब बताओ कि ख़ुद तौरात पर 
और ख़ुद (हज़रत) मूसा (8७8) पर भी तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? कया यह बदकारियाँ तुम्हें ज़ालिम 
कहलवाने वाली नहीं? मिम्‌ बा' दिही से मुराद मूसा (५४8) के तूर पहाड़ पर जाने के बाद है। जैसे और जगह 
है (५०४४ 255 ५७ 5) (7/आ' राफ: 748) अल्ख़ या'नी हज़रत मूसा (४४) के तूर पर जाने के बाद 
आपकी कौम ने बछड़े को मा'बूद बना लिया और अपनी जानों पर उस गौशाला परस्ती से सरीह जुल्म 
किया, जिसका एहसास बाद में ख़ुद उन्हें भी हुआ।' जैसे फर्माया (#४ छ ४22 ६5 5) अलख 
(7/आ'राफ़ : 49) या'नी “जब उन्हें होश आया, नादिम (शर्मिन्दा) हुए और अपनी गुमराही को महसूस 
करने लगे। उस वक़्त कहा कि, ऐ अल्लाह! अगर तू हम पर रहम न करेगा और हमारी ख़ता म ब्शेगा, तो 
हम इंतिहाई नुक्सान उठाने वाले हो जायेंगे।'' 


यहूद का सबसे बड़ा कुफ़ : अल्लाह तबारक व तआला बनी इसाईल की ख़त़ाएँ, मुखालिफतें, सरकशी 
और हक़ से रूगर्दानी बयान फर्मा रहा है कि, तूर पहाड़ जब सरों पर देखा तो इक़रार किया लेकिन जब वह हट 
गया तो फिर मुंकिर हो गए। इसकी तफ्सीर पहले बयान हो चुकी हे। बछड़े की मुहब्बत उनके दिलों में रच गई, 
जैसाकि हदीस में है कि, “किसी चीज़ की मुहब्बत इंसान को अंधा-बहरा बना देती है।' (अबूदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब फ़िल हवा : 530; व सनद ज़ईफ़ अबूबक्र बिन अबी मरयम रावी ज़ईफ है। शैख़ 
अल्बानी (रह.) ने भी इसे जईफ करार दिया है देखिए (सिलसिलतुज्जईफ : 7868) हजरत मृसा (3४) ने 
उस बछड़े के टुकड़े-टुकड़े करके जलाकर उसकी राख को हवा में उड़ाकर दरिया में डाल दिया था जिसके पानी 
को बनी इसाईल ने पी लिया और उसका असर उन पर ज़ाहिर हुआ। गो बछड़ा नेस्तो-नाबूद कर दिया गया 
लेकिन उनके दिलों का ता'ल्लुक अब भी उस मा'बुदे-बात्रिल से लगा रहा। इस आयत का मतलब यह है कि 
तुम ईमान का दा'वा किस तरह करते हो? अपने ईमान पर नज़र नहीं डालते! बार-बार की वा'दाख़िलाफ़ी कई 
मर्तबा के कुफ़, क्या सब भूल गए? हज़रत मूसा (४६७) के साथ तुमने कुफ़ किया, उनके बाद के पैगम्बरों के 
साथ तुमने सरकशी की, यहाँ तक कि अफज़लुल-अम्बिया, ख़ातमुन्‌-नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद (ट) की 
नबुव्वत को भी न माना, जो सबसे बड़ा कुफ़ है। 
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तर्जुमा : ''जब हमने तुमसे वा' दा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया (और कह दिया) 
कि हमारी दी हुई चीज़ को मज़बूती से थामो और सुनो। तो उन्होंने कहा, हमने सुना और 
नाफ़र्मांनी की, और उनके दिलों में उनके कुफ़ की बजह से बछड़े की मुहब्बत (गोया) पिला 
दी गई। इनसे कह दो कि, तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है, अगर तुम ईमानदार हो। 
(93) कह दो कि, अगर आख़िरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है और किसी के लिए नहीं ! 
तो आओ! अपनी सच्चाई के सबूत में मोत तलब करो। (94) लेकिन अपनी करतूतों को 
देखते हुए कभी भी मौत नहीं माँगेंगे। अल्लाह तआला ज़ालिमों को ख़ूब जानता है।(95) 
बल्कि ऐ नबी! तू इन्हें सबसे ज़्यादा दुनिया की ज़िन्दगी का हरीस पायेगा, यह हिसें- ज़िन्दगी 
(ज़िन्दगी की लालच) में मुश्रिकों से भी ज़्यादा हैं, इनमें से तो हर शख़स एक-एक हज़ार 
साल की उम्र चाहता है, गोया उम्र दिया जाना भी उन्हें अज़ाबों से नहीं छुड़ा सकता, अल्लाह 
त्‌आला इनके कामों को बख़ूबी देख रहा है।'' (96) 


बहूद को मुबाहिला की दा'वत (आयत 93-96) : हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#९) फति हैं कि, इन 
यहूदियों को नबी (ट) की जुबानी पैगाम दिया गया कि, “अगर तुम सच्चे हो तो आओ! हम-तुम मिलकर अल्लाह 
ताला से दुआ करें कि, बह हममें से झूठे को हलाक कर दे” लेकिन साथ ही पेशीनगोई भी कर दी कि यह लोग हर्गिज़ 
इस पर आमादा नहीं होने के। चुनाँचे यही हुआ कि यह लोग मुकाबला पर न आए, इसलिए कि वह दिल से हुजूर (£) 
को और आसमानी किताब कुरआन-करीम को सच्चा जानते थे। अगर यह लोग इस ऐ' लान के तहत मुकाबला में निकलते 
तो सबके-सब हलाक हो जाते, रूए-ज़मीन पर एक यहूदी भी बाक़ी न रहता। एक मरफूअ हदीस में भी आया है कि, 
“अगर यहूदी मुकाबला पर उतर आते और झूठे के लिए मौत तलब करते तो सबके-सब मर जाते और अपनी जगह 


जहन्नम में देख लेते।'' इसी तरह जो नसरानी आप (4४2) के पास आए थे, वह भी अगर मुबाहिला के लिए तैयार होते तो 
बह लौटकर अपने अहलो-अयाल और मालो-दौलत का नामो-निशान भी न पाते। (अहमद : ]/248; वहुव सहीह। 
शेर अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 3296) 


सूरह जुम्आ में भी इसी तरह की दा वत उन्हें दी गई है। आयत (१535 ८89) ५&५ (5) (62/जुम्झाः6) 
आखिर तक पढ़िए, इनका दा वा था कि (55 ६2-5 29 ५६.४ ८) (5/माइदा : 73) “हम तो अल्लाह की ओलाद 
और उसके प्यारे हैं, यह कहा करते थे।” ((५)७ 5 ७३५ ८४ € ५) 452 5 ८5) (2/बक़रह : 97) “जन्नत 
में सिर्फ यहूदी और नसारा ही जायेंगे।'' इसलिए इन्हें कहा गया कि आओ! इसका फैसला इस तरह कर लें कि दोनों फरीक़ 
मैदान में निकलकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तआला! हममें से झूठे को हलाक कर डाले, लेकिन चूँकि इस 
` जमात को अपने झूठ का इलम था, यह इसके लिए तेयार न हुए और इनका किज़्ब सब पर खुल गया। इसी तरह जब 
नजरान के नसरानी हुजूर (4५2) के पास आए, बहस मुबाहिसा हो चुका तो उनसे भी यही कहा गया कि (#५5 \ 3८5 
35 (४५ ७४ ८) अल (3/आले इमरान : 6) “आओ हम-तुम, दोनों अपनी-अपनी ओलादों और बीवियों 
को लेकर निकलें और अल्लाह तआला से दुआ करें कि, बह झूठों पर अपनी ला'नत नाज़िल फर्माए” लेकिन वह आपस 
में कहने लगे कि हगिज इस नबी (4६2) से मुबाहिला न करो, वरना फ़ोरन बर्बाद हो जाओगे। चुनाँचे मुबाहिला से इंकार 
कर दिया और झुककर सुलह कर ली और दबकर जिज्या देना मंजूर किया। आप (ट) ने हजरत अबू उबेदह बिन जर्राह 
(-#) को उनके साथ अमीन बनाकर भेज दिया। 
इसी तरह मुश्किने- अरब से भी कहा गया (४ ८,८८5 4 34.2.43 4 66 ८- 65) (79/मस्यम 

75) यानी “हममें से जो गुमराह हो, अल्लाह तआला उसको गुमराही बढ़ा दे।'' इसकी पूरी तफ्सील इस आयत के 
तहत बयान होगी, इंशाअल्लाह! मुंदर्जा बाला आयत की तफ्सीर में एक मरजूह कौल यह भी है कि तुम ख़ुद अपनी जानों 
के लिए मौत तलब करो, क्योंकि बक़ौल तुम्हरे आख़िरत की भलाईयाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं। उन्होंने इसका इंकार 
किया, लेकिन यह क्रोल कुछ दिल को नहीं लगता, इसलिए कि बहुत से अच्छे और नेक आदमी भी जिन्दगी चाहते हैं, 
बल्कि हदीस में है “कि तुममें से बेहतर वह है जिसकी लम्बी उप्र हुई हो और आ'माल अच्छे हों।” (तिमिंज़ी, 
किताबुजुहद, बान मा जाअ फ़ी तूलिल उप्र लिल मो'मिन : 2329, 2330; व सनद हसन! शेख़ अल्बानी (रह.) ने 
इसे सहीह करार दिया है। (सहीह तंब : 3364) इसके अलावा यही कौल यहूदी भी कह सकते थे तो बात फैलाकुन न 
होती। ठीक तफ़्सीर बही है जो पहले बयान हुई कि दोनों फरीक़ मिलकर झूठे की हलाकत और उसकी मौत की दुआ करं। 
इस ऐ'लान के सुनते ही यहूदी तो ठण्डे पड़ गए और तमाम लोगों पर उनका झूठ खुल गया और बह पेशीनगोई भी सच्ची 
साबित हुई कि यह लोग हर्गिज़ मौत की तलब नहीं करेंगे। 

इस मुबाहला का नाम इस्तिलाह में तमन्ना रखा गया, क्योंकि हर फ़रीक बातिल-परस्त की मौत की आरजू 
करता है। फिर फर्माया कि यह तो मुश्रिकीन से भी ज्यादा वील (लम्बी) उम्र के खवाहाँ हैं क्योंकि उन कुफ्फ़ार के लिए 
दुनिया जन्नत है और उनकी तमन्ना और कोशिश है कि यहाँ ज्यादा रहें। हसन बस़री (रह.) फमति हैं, मुनाफ़िक को 
दुनिया की ज़िन्दगी की लालच काफिर से भी ज्यादा होती है। यहूदी तो एक-एक हज़ार साल की उम्रें चाहते हैं, हालाँकि 
यह लम्बी उग्र भी इन्हें झज़ाबों से नजात नहीं दे सकती। चूँकि कुरार को तो आख़िरत पर यक्रीन ही नहीं होता और इन्हें 
था, फिर इनकी स्याह-कारियाँ भी इनके आ' माल से बेख़बर नहीं, तमाम बन्दों के तमाम अच्छे-बुरे आ 'माल को वह 
बखूबी जानता है और वैसा ही बदला देगा। 
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तर्जुमा : `‘ (ऐ नबी!) तुम कह दो कि जो जिब्राईल (अ .) का दुश्मन हो, जिसने तेरे दिल 


पर पैग़ामे- बारी तआला उतारा है, जो पैगाम उनके पास की किताब को सच्चा बताने वाला 
और ईमान वालों को हिदायत व खुशखबरी देने वाला है। (97) (तो अल्लाह ताला भी 


a 


उसका दुश्मन है) जो शख्स अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों और 
जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो, ऐसे काफ़िरों का दुश्मन ख़ुद अल्लाह है।'' (98) 


यहूदियों की हज़रत ज़िब्राईल (अ) से दुश्मनी (आयत 97-98) : जा'फर त़ब्री (रह. ) फमति हैं, 
इस पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि, जब यहूदियों ने हजरत जिब्राईल (3%) को अपना दुश्मन और 
हज़रत मीकाईल (४४) को अपना दोस्त बताया था, उस वक़्त उनके जवाब में यह आयत नाज़िल हुई। (त्रब्री 
: 2/377) लेकिन कुछ तो कहते हैं कि अम्रे-नबुन्वत के बारे में जो बातचीत उनकी हुजूर (4६६) से हुई थी, 
उसमें उन्होंने यह कहा था। कुछ कहते हैं, हज़रत उमर (:%९) से उनका जो मुनाज़िरा हुजूर (ट) की नबुव्वत 
के बारे में हुआ था, उसमें उन्होंने यह कहा था। 


यहूदियों के नबी (#&) से सवालात : इब्ने अब्बास (#४) फमाति हैं, यहूदियों की एक जमाअत रसूले- 
मकबूल (&) के पास आई और कहा कि हम आप (4४) से चंद सवाल करते हैं, जिनके सहीह जवाब नबी 
के सिवा कोई नहीं जानता! अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाबात दीजिए। आपने फर्माया, “बेहतर है जो 
चाहो, पूछो। मगर अहद (वा'दा) करो कि अगर मैं ठीक-ठीक जवाब दूँ, तो तुम मेरी नबुव्वत का इक़रार 
करोगे और मेरी फर्मांबरदारी में लग जाओगे।'' उन्होंने आप (£) से वादा किया और अहद दिया। उसके 
बाद आप (4४) ने हज़रत या'कूब (७६७७) की तरह अल्लाह की शहादत के साथ उनसे पुख्ता बा'दा लेकर 
उन्हें सबाल करने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा, पहले तो यह बताइये कि तौरात नाज़िल होने से पहले हज़रत 
इस्राईल (8६8) ने अपने नफ़्स पर किस चीज़ को हराम किया था? आप (द) ने फर्माया, “सुनो! जब 
(हजरत) याकूब (४४) अर्कुन्‌ निसाअ को बीमारी में सुत बीमार हुए तो नजर मानी कि अगर अल्लाह मुझे 
इस मर्ज़ से शिफा देगा तो मैं अपनी सबसे ज्यादा मरगूब चीज़ खाने की और सबसे ज्यादा महबूब चीज़ पीने 
को छोड़ दूँगा। जब तंदरुस्त हो गए तो ऊँट का गोश्त खाना और ऊँटनी का दूध पीना जो आप (अ) के पसंद 
ख़ातिर था, छोड़ दिया। तुम्हें अल्लाह की कसम! जिसने (हजरत) मूसा (४४७) पर तौरात उतारी, बताओ यह 
सच है।” उन सबने क्रसम खाकर कहा कि, हाँ! हुजूर (4&:)! सच हे, बजा इशाद हुआ। 


यहूदियों ने कहा कि, अब हमारा सवाल यह है कि औरत और मर्द के पानी की कया कया कैफियत है? 
और क्यूँ कभी लड़का पैदा होता है और कभी लड़की? आप (ट) ने फ़र्माया, “सुनो! मर्द का पानी गाढ़ा 
और सफेद होता है और ओरत का पानी पतला और ज़र्दी माइल होता है। इनमें से जो भी गालिब आ जाए, उसी 
के मुताबिक़ पैदाईश होती है और शक्ल भी उसके मुताबिक होती है, जब मर्द का पानी औरत के पानी पर 
ग़ालिब आ जाए तो हुक्मे-रब्बानी से औलाद लड़का होती है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर ग़ालिब 
आ जाए, तो हुक्मे-रब्बानी से औलाद लड़की होती है। तुम्हें अल्लाह की क़सम! जिसके सिवा कोई मा'बूदे 
बरहूक नहीं, सच बताओ, मेरा जवाब सहीह है?'” सबने कसम खाकर कबूल किया कि, बेशक आपने बजा 
इर्शाद फर्माया। आपने इन दो बातों पर अल्लाह को गवाह किया। 


उन्होंने कहा, अच्छा! अब यह फ़र्माईये कि तौरात में जिस नबी! उम्मी की ख़बर है, उस नबी की ख़ास 
निशानी क्या है और उसके पास कोनसा फरिश्ता वही लेकर आता है? आप (ट) ने फर्माया, “उसकी खास 
निशानी यह है कि उसकी आँखें जब सोई हुई हों, उस वक़्त में उसका दिल जागता रहता है, तुम्हें उस रब की 
कसम! जिसने (हजरत) मूसा (५४8) पर तौरात नाजिल की, बताओ! मैंने ठीक जवाब दिया?” सबने कसम 
खाकर कहा कि आपने बिलकुल सही जवाब दिया। अब हमारे इस सवाल की दूसरी शिक़क़ का जवाब भी 
इनायत फर्मा दीजिए, इस पर बहस का ख़ात्मा है। आप (६) ने फर्माया, मेरा बली जिब्रईल (५४४) हे, वही 
मेरे पास वही लाता है और वही तमाम अम्बिया-ए-किराम के पास अल्लाह रब्बुल-इज्त का पेगाम लाता 
रहा। सच कहो और क़सम खाकर कहो कि मेरा यह जवाब भी सही है?” उन्हों ने कसम खाकर कहा कि जवाब 
तो दुरुस्त है लेकिन चूँकि जिन्राईल (७६७) हमारा दुश्मन है, वह सख्ती व ख़ूँ-रेज़ी वगैरह लेकर आता रहता 
है, इसलिए हम उसकी नहीं मानेंगे, न आपकी मानेंगे। हाँ! अगर आप (4८८) के पास (हज़रत) मीकाईल 
(४५8) वही लेकर आते जो रहमत, बारिश, पैदावार वगैरह लेकर आते हैं जो हमारे दोस्त हैं तो हम आप 
(422) की ता'बेदारी और तस्दीक करते। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (मुस्नद तयालिसी : 273; व 
सनदुहू हसन अहमद": /273, 278; देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 7/576) 


कुछ रिवायतों में है कि उन्होंने यह भी सवाल किया था कि, 'रअद' क्या चीज़ है? आप (ई) ने 
फर्माया, “वह एक फरिश्ता है जो बादलों पर मुकर है, जो अल्लाह तञ़ाला के हुक्म के मुताबिक उन्हें इधर- 
उधर ले जाता है।'' उन्होंने कहा, यह गरज की आवाज़ क्या है? आप ({&£) ने फर्माया, “यह उसी फरिश्ते की 
आवाज़ है।” मुलाहिजा हो, मुस्नद अहमद वगैरह। (अहमद : 7/274; तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ्सीरुल्‌ कुरआन, 
बाब वमिन सूरतिर्रअद : 37; वहुव हसन। शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन करार दिया है। देखिए 
(सिलसिलतुस्सहीह : 872) 
अब्दुल्लाह बिन सलाम (:#;) का इस्लाम लाना : महीह बुखारी की एक रिवायत में है कि, जब हुजूर 
(ट) मदीना तशरीफ़ लाए, उस वक़्त हजरत झब्दुल्लाह बिन सलाम (:#;) अपने बाग में थे ओर यहूदियत 
पर क्रायम थे। उन्होंने जब यह ख़बर सुनी तो हुजूर (£) के पास हाजिर हुए और कहा कि, हुजूर अकरम 


(६)! तीन बातें पूछता हूँ जिनका जवाब नबियों के सिवा किसी को मा'लूम नहीं , यह फर्माईए कि, कयामत 
की पहली शर्त क्या है? और जन्नतियों का पहला खाना क्या है? और कौनसी चीज़ बच्चा को कभी माँ की 
तरफ खींचती है और कभी बाप की तरफ़? आप (4) ने फर्माया, “इन तीनों सवालों के जवाब अभी-अभी 
जिब्राईल (अ .) ने मुझे बताए हैं, सुनो! हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (:#९) ने कहा, वह तो हमारा दुश्मन 
है। आप (ई) ने यह आयत्त तिलावत फर्माई, फिर फर्माया, “पहली निशानी क़यामत की एक आग हे जो 
लोगों के पीछे लगेगी और उन्हें मश्रिक से मरिन की त़रफ़ इकट्ठा कर देगी। जन्नतियो की पहली ख़ूराक मछली 
को कलेजी की बतौर ज़ियाफत होगी। जब मर्द का पानी औरत के पानी पर सब्क़त कर जाता है तो लड़का पैदा 
होता है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर सब्क्रत कर जाता है तो लड़की पैदा होती है।'' यह जवाब 
सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम (:#) मुसलमान हो गए और पुकार उठे, अश्हदु अन ला इलाह 
इल्लल्लाहु व अन्नक रसुलुल्लाहि । फिर कहने लगे, हुजूर अकरम (१)! यहूदी बड़े बेवकूफ लोग हैं, अगर 
उन्हें पहले से मेरा इस्लाम लाना मा'लूम हो जाएगा तो वह मुझे बुरा कहने लगेंगे। आप (£) पहले उन्हें जरा 
काइल कर लीजिए। 


आपके पास जब यहूदी आए तो आप (ट) ने उनसे पूछा कि अब्दुल्लाह बिन सलाम तुममें कैसे 
शख्स हैं? कहा, बड़े बुजुर्ग और बाख़बर आदमी हैं, बड़े बुजुगों की औलाद में से हैं, बह तो हमारे सरदार हैं 
और सरदारों की औलाद में से हैं। आप (4४2) ने फर्माया, ''अच्छा! अगर वह मुसलमान हो जाएँ, फिर तो 
तुम्हें इस्लाम के क़बूल करने में कोई ताम्मुल न होगा?'' वह कहने लगे, अङ़जुबिल्लाहि, अऴजुबिल्लाहि! 
वह मुसलमान ही क्यूँ होने लगे? हजरत अब्दुल्लाह (#९) जो अब तक छुपें हुए थे, बाहर आ गए और ज़ोर 
से कलिमा पढ़ने लगे। फिर यह यहूदी शोर मचाने लगे कि यह ख़ुद भी बुरा है और इसके बाप दादा भी बुरे थे। 
यह बड़ा नीचे दर्ज का आदमी है और ख़ानदानी कमीना हे। हज़रत अन्दुल्लाह (.##) ने फर्माया, हुजूरे 
अकरम (टँ)! इसी चीज़ का मुझे डर था। (स़हीह बुखारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब ख़ल्के 
आदम व जुरियतिही : 3329) 


महीह बुखारी में है, इक्रिमा (रह .) मति हैं, जिन, मीक, इसराफ के मा'नी अब्द या'नी बन्दे के 
हैं। (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब मन कान अदुव्बल्‌ लि जिब्नईल क़ब्ल हदीस : 
4480) और ईल के मा'नी अल्लाह के हैं तो जिन्रईल वगेरह के मा'नी अब्दुल्लाह हुए। कुछ लोगों ने इसके 
ख़िलाफ़ मा'नी भी किए हैं । वह कहते हैं, ईल के मा'नी अब्द के हैं और इनसे पहले के अल्फ़ाज़ अल्लाह के 
नाम हैं, जैसे अरबी में अब्दुल्लाह, झब्दुरहमान, अब्दुल मालिक, अब्दुल कुइूस, अब्दुस्सलाम, अब्दुल 
काफ़ी, अब्दुल जलील वगैरह। लफ्ज अन्द हर जगह बाकी रहा और अल्लाह के नाम बदलते रहे, इसी तरह 
ईल हर जगह बाक़ी रहा और अल्लाह के अस्मा हुस्ना बदलते रहते हैं| गेर-अरबी जुबान में मुज़ाफ़-इलैह 
पहले आता है और मुज़ाफ बाद में। इसी क्रायदा के मुताबिक इन नामों में भी है। जैसे जिब्राईल, मीकाईल, 
इस्राफील, इज्राईल वगैरह। . 
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पत्थर के पास नमाज़ पढ़ने पर उमर (.#;) की नाराज़गी : अब मुफ़स्सिरीन की दूसरी जमात की दलील 
सुनिए जो लिखते हैं कि यह बातचीत हज़रत उमर (.#) से हुई थी। शअबी (रह.) कहते हैं, हजरत उमर 
(ॐ) रोहा में आए, देखा कि लोग दौड़-भागकर पत्थरों के एक तौदे के पास जाकर नमाज़ अदा कर रहे हैं। 
पूछा कि, यह क्या बात है? जवाब मिला कि इस जगह रसूलुल्लाह (टु) ने नमाज़ आदा की है। आप बहुत 
नाराज़ हुए कि हुजूर (£) को जहाँ कहीं नमाज़ का वक़्त आता था, पढ़ लिया करते थे, फिर चले जाया करते 
थे। अब इन मक़ामात को मुतबरक समझकर ख़वाह-मख़्वाह वहाँ जाकर नमाज़ अदा करना किसने बताया? 
फिर आप और बातों में लग गए। 


हज़रत उमर (.) का यहूदियों से मुकालिमा : हज़रत उमर (४) फमति हैं, कि में यहूदियों के मज्मओे 
में कभी-कभी चला जाया करता और यह देखता रहता था कि किस तरह कुरआन तौरात की और तौरात 
कुरआन की तस्दीक़ कर रही है। यहूदी भी मुझसे महन्घत ज़ाहिर करने लगे और अकसर बातचीत हुआ करती 
थी। एक दिन में उनसे बातें कर ही रहा था कि, रास्ते से हुजूरे-अकरम (4) मिकले, उन्होंने मुझसे कहा, 
तुम्हारे नबी वह जा रहे हैं। मैंने कहा, ख़ैर मैं जाता हूँ लेकिन यह तो बताओ, तुम्हें अल्लाह वाहिद की क़सम! 
रब के हक़ याद करो और रब की ने'मतों पर नज़र रखकर अल्लाह की किताब तुममें मौजूद होने का ख़याल 
रखकर उसी रब की कसम खाकर कहो कि, क्या तुम हुजूर (4८८) को रसूल नहीं मानते, अब सब ख़ामोश हो 
गए, उनके बड़े आ'लिम ने जो उन संबमें इलम में भी कामिल था और सबका सरदार भी था, उनसे कहा कि 
उसने इतनी सख्त क़सम दी है, तुम साफ और सच्चा जवाब क्यूँ नहीं देते? उन्होंने कहा, हजरत! आप ही हमारे 
बड़े हैं, ज़रा आप ही जवाब दीजिए, उस बड़े पादरी ने कहा, सुनिए जनाब! आपने ज़बरदस्त कसम दी है, सच 
तो यह है कि हम दिल से जानते हैं कि हुजूर (£) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। 


मैंने कहा, अफसोस! जब जानते हो तो मानते क्यूँ नहीं हो? कहा सिर्फ इस वजह से कि इनके पास 
वही आसमानी लेकर आने वाले जिब्रईल (४8) हैं , बह निहायत सख्त, तंगी, शिद्दत, अजाब और तकलीफ़ 
के फरिश्ते हैं। हम उनके और वह हमारे दुश्मन हैं। अगर वही लेकर (हज़रत) मीकाईल (४६७) आते जो 
रहमत व राफ़्त (नमी), तख़फीफ़ व राहत वाले फरिशते हैं तो हमें मानने में भी ताम्मुल (झिझक) न होता। मैंने 
कहा, अच्छा! बताओ तो इन दोनों को अल्लाह के नजदीक क्या कुछ कद्र व मंज़िलत है? उन्होंने कहा, एक तो 
जनाब बारी ताला के दायें बाज़ू है और दूसरा दूसरी तरफ़। मैने कहा, अल्लाह तआला की कसम! जिसके 
सिवा और कोई मा'बूद नहीं जो इनमें से किसी का दुश्मन हो, उसका दुश्मन अल्लाह भी है और दूसरा फरिश्ता 
भी, जिब्राईल (४४8 ) के दुश्मन से मीकाईल (४४७) दोस्ती नहीं रख सकते और मीकाईल (४४७) का दुश्मन 
जिब्राईल (अ .) का दोस्त नहीं हो सकता, न उनमें से किसी का दुश्मन अल्लाह का दोस्त हो सकता है, न इन 
दोनों में से कोई अल्लाह तआला की इजाज़त के बगैर ज़मीन पर आ सकता है, न कोई काम कर सकता है, 
. बल्लाह! मुझे न तुमसे लालच है, न डर है। सुनो! जो शख्स अल्लाह तआला का दुश्मन हो, उसके फ़रिश्तों 
उसके रसूलों और जित्राईल (अ .) और मीकाईल (४६४) का दुश्मन हो तो ऐसे काफिर का अल्लाह भी 
दुश्मन है। इतना कहकर में चला आया! 


र सूरह बक़र (20 १257, 


हुजूर (4६८) के पास पहुँचा तो आपने मुझे देखते ही फर्माया, “ऐ इब्ने ख़त्नाब! मुझ पर वटी नाज़िल 
हुई है।'' मैंने कहा, हुजूर! सुनाईए। आप (42) ने यही आयत पढ़कर सुनाई। मैंने कहा, हुजूर (£)! आप पर 
मेरे माँ-बाप कुर्बान! यही बातें अभी-अभी यहूदियों से मेरी हो रही थीं। में तो चाहता ही था बल्कि इसीलिए 
हाज़िरे-ख़िदमत हुआ था कि आपको ख़बर दूँ, मगर मेरे आने से पहले लत़ीफ़ व ख़बीर सुनने देखने वाले 
अल्लाह ने आप (4४८) को ख़बर पहुँचा दी। (इब्ने अबी हातिम, पेज 290; इसकी सनद मुन्कत़अ होने की 
वजह से ज़ईफ़ है।) मगर यह रिवायत मुन्क्रतअ है, सनद मुत्तसिल नहीं। श॒अबी (रह.) ने हज़रत उमर (५४५) 
का ज़माना नहीं पाया। 


फ़रिश्तों में भी रसूल हैं : आयत का मतलब यह है कि जिब्राईल (४६9) अल्लाह के अमीन फ़रिश्ते हैं। 
अल्लाह के हुक्म से नबी करीम (4५2) के दिल में अल्लाह की बही पहुँचाने पर मुक़र्रर हैं, बह फ़रिश्तों में से 
अल्लाह के रसूल हैं । किसी एक रसूल से अदावत रखने वाला सब रसूलों से अदावत रखने वाला है। जैसे एक 
रसूल पर ईमान लाना सब रसूलों पर ईमान लाने का नाम है और एक रसूल के साथ इंकार, तमाम अम्बिया के 
साथ कुफ़ करने के बराबर है। ख़ुद अल्लाह तआला कुछ रसूलों के मानने वालों को काफिर बताता है, फर्माता 
है (६३४१३ 25 ०८१५ 40 ८5:४५ € 6)) (4/निसाअ : 50) “जो लोग अल्लाह तआला के साथ 
और उसके रसूलों के साथ कुफ़ करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के दरम्यान फर्क़ करना चाहते हैं और 
कहते हैं कि, हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते।'' दूसरी आयत के आख़िर तक। पस इन आयात में 
सराहृतन उन लोगों को काफ़िर कहा, जो किसी रसूल को न मानें। इसी तरह जिब्राईल (६) का दुश्मन 
अल्लाह का दुश्मन है क्योंकि वह अपनी मर्ज़ी से नहीं आते। कुरआन फर्माता है (७४५ #५ ४) (१55 ८ 3) 
9/मरयम : 64) और फ़र्माता है (३३५०४ 455) (26/शुअरा : 92) यानी “हम अल्लाह के हुक्म के 
सिवा नहीं उत्तरते। यह नाज़िल किया हुआ रब्बुल आ'लमीन का है जिसे लेकर रूहुल अमीन आते हैं और तेरे 
दिल में डालते हैं, ताकि तू लोगों को होशियर कर दे।'' 


सहीह बुखारी की हृदीसे कुदसी में है, मेरे दोस्तों से दुश्मनी करने वाला मुझसे लड़ाई का ऐ'लान करने 
वाला है।' (स़हीह बुखारी, किताबुरिक्राक़, बाब अत्तवाज़ोअ : 6502) कुरआन-करीम की यह भी एक 
सिफ़त है कि वह अपने से पहले के तमाम रब्बानी कलाम की तसदी करता है और ईमानदारों के दिलों को 
हिदायत और उनके लिए जन्नत की ख़ुशख़बरी देता है। जैसे फर्माया (१७४ (४७ १५.) ८३9५ 52) 
(47/फुस्सिलत : 44) फ़र्माया (८५५-०६4 42.55 25 5५ (८ 590 ८» 055) (7 / इसरा : 82) 
या'नी “यह कुरआन ईमान बालों के लिए हिदायत व शिफा है।'' रसूलों में इंसानी रसूल और मलकी (फरिश्तों 
से) रसूल सब शामिल हैं। जैसे फर्माया (५०६5 ६23 ४०८ 2 02 ७०.०४ 400) (22/हज : 75) 
अल्लाह तआला फ़रिश्तों में से इंसानों में से अपने रसूल छांट लेता है।” जिब्राईल (७६७) और मीकाईल 
(४५४७) भी फरिश्तों में हैं लेकिन इनका ख़ुसूसी तौर पर नाम लिया ताकि मसला बिलकुल साफ़ हो जाए ओर 
यहूदी जान लें कि उनमें से एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन है बल्कि अल्लाह भी उनका दुश्मन है। 


हजरत मीकाईल (४६8) भी कभी-कभी अम्बिया (५) के पास आते रहे हैं! जैसे कि नबी (4४८) 
के साथ शुरू-शुरू में थे लेकिन इस काम पर मुकर हजरत जिब्राईल (:%४७) हैं। जैसे हजरत मीकाईल (४४) 
रूईदगी और बारिश वगैरह पर और हज़रत इस्राफील (४४8) सूर फूँकने पर। एक सहीह़ हदीस में है, 
रसूलुल्लाह (4४2) रात को जब जागते, तब यह दुआ पढ़ते 
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“ऐ अल्लाह! ऐ जिब्राईल, मीकाईल, इस्राफ़ील के रब! ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, ऐ छुपे-खुले 
के जानने वाले। अपने बन्दो के इख्तिलाफ़ का फैसला तू ही करता है, ऐ अल्लाह! इख़ितिलाफ़ी उमूर 
(मा'मलात) में अपने हुक्म से हक़ की तरफ़ मेरी रहबरी कर, तू जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है। (हीह 
मुस्लिम, किताब मलातुल्‌ मुसाफिरीन, बाब अद्‌ दुआउ फी सलातिल्लेल व क्रियामा : 770) लफ्ज़े 
जिन्राईल वगैरह को तहकीक और उसके मञ्ानी पहले बयान हो चुके हैं । 


हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन उमर (रह.) फ़मति हैं, फरिशतों में हजरत जिब्राईल (४६5) का नाम 
ख़ादिमुल्लाह है। अबू सुलेमान दारानी (रह.) यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और फ़मनि लगे, यह एक रिवायत 
मेरी रिवायात के एक दफतर से मुझे ज्यादा महबूब है। जिब्राईल (9४9) और मीकाईल (५४) के अल्फाज़ 
में बहुत सी लुगात और किराअतें हैं, जिनकी तफ़्सील लुगत की कुतुब में मौजूद है, हम उन्हें यहाँ बयान करके 
किताब का हुजुम बढ़ाना महीं चाहते। क्योंकि किसी मा'नी की समझ या किसी हुक्म का मफ़ाद उन पर मौकूफ 
नहीं। अल्लाह तआला मददकरे, हमारा भरोसा और तवक्कल उसी की पाक ज़ात पर है। 


आयत के ख़ात्मे में यह नहीं फर्माया कि, अल्लाह भी उन लोगों का दुश्मन है बल्कि अल्लाह काफिरों 
का दुश्मन है, इसमें ऐसे लोगों का हुक्म भी मा'लूम हो गया। इसे अरबी में मुज्मर (छुपा) की जगह मज्हर 
(खुला) कहते हैं और कलामे-अरब में अकसर इसकी मिसालें शेअरों में भी पायी जाती हैं, गोया यूँ कहा जाता 
है कि जिसने अल्लाह के दोस्त से दुश्मनी की, उसने अल्लाह से दुश्ममी की और जो अल्लाह का दुश्मन, 
अल्लाह भी उसका दुश्मन और जिसका दुश्मन खुद अल्लाह हो जाए, उसके कुफ़ व बर्बादी में क्या शुब्हा रह 
गया? सहीह बुखारी की हदीस पहले गुज़र चुकी है कि अल्लाह तआला फर्माता है, मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखने 
बाले को मैं ऐ'लाने-जंग करता हूँ। (सहीह बुखारी, किताबुरिक्राक, बाब तवाजोअ : 6502) एक हदीस में है 
कि मैं अपने दोस्तों का बदला ले लिया करता हूँ। (शरह सुन्नह लिल बगवी : ]249; ब लफ्ज़ आख़िर व 
सनदुहू ज़ईफ जिद्दा कंजुल उम्माल : 60; इसकी सनद में हसन बिन यहूया ख़श्नी और स़दक़ा दक़्ीक़ी पर 
मुहृदिसीन का कलाम है। देखिए (अल्मीज़ान : /524; रक्रम : 958, 2/32; रक़म : 3879) एक और 
हदीस में है जिसका दुश्मन में हो जाऊँ, वह बर्बाद होकर ही रहता है।” (इब्मेमाजा, किताबुर्र॑हन, बाब अज्रु्ल 
इज्य : 2447; व सनदुहू हसन; ) 
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: “यक़ीनन हमने तेरी तरफ़ रोशन दलीलें उतारी हैं, जिनका इंकार सिवाए बदकारों के 
कोई नहीं करता। (99) यह लोग जब कभी कोई वा'दा करते हैं तो उनकी एक न एक 
जमात उसे तोड़ देती है, बल्कि इनमेंसे अकसर ईमान से खाली हैं। (00) जब कभी 
इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक़ करने वाला आया, इन अहले 
किताब के एक फिके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते 
ही न थे, (07) और उस चीज़के पीछे लग गए जिसे शयात्रीन सुलेमान (१४६७४) की हुकूमत 
में पढ़ते थे। सुलेमान (४४8) ने तो यह कुफ़ न किया था बल्कि यह कुफ्र शैत्रानों का था, वह 
लोगों को जादू सिखाया करते थे, और बाबिल में हारूत और मारूत दो फ़रिश्तों पर जो 


आ गया था, वह दोनों भी किसी शख़स़ को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न 
कह दें कि हम तो एक आज़माईश हैं, तू कुफ़ न कर। फिर लोग उनसे बह सीखते जिससे मर्द 
व औरत में जुदाई डाल दें, और दरअस़ल वह बरौर अल्लाह तआला की मर्ज़ी के किसी को 
कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते, यह लोग बह सीखते हैं, जो उन्हें नुक्सान पहुँचाए और नफ़ा 
न पहुँचा सके और बिलयक्रीन जानते हैं कि उसके लेने वाले का आख़िरत में कोई हिस्सा 
नहीं, और वह बदतरीन चीज़ है, जिसके बदले वह अपने आपको फ़रोखत कर रहे हैं, काश! 
कि यह जामते होते। (02) और अगर यह लोग ईमानदार मुत्तक्री बन जाते तो अल्लाह 
तआला की तरफ़ से बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता, अगर यह जानते होते।'' (03) 
(आयत 99-703) : या नी ऐ मुहम्मद (4)! हमने ऐसी निशानियाँ जो आप (4४) की नबुव्वत की सरीह 
दलील बन सकें, नाज़िल फर्मा दी हैं। यहूदियों की मख्सूस मा'लूमात का ज़ख़ीरा, इनकी किताब की पोशीदा 
बातें, इनकी तहरीफ़ व तब्दील (घटाना बढ़ाना और बदल देना) अहकाम वगैरह सब हमने अपनी मुअजिज़-नुमा 
किताब कुरआन-करीम में फर्मा दिए हैं, जिन्हे सुनकर हर जिन्दा ज़मीर आप (£) की नबुब्वत की तस्दीक़ की 
तरफ़ मजबूर हो जाता हे, हाँ! यह और बात है कि यहूदियों को उनका हसद रोक दे, वरना हर शख्स जान सकता है 
कि एक उम्मी शख्स से ऐसा पाकीज़ा ख़ूबियों वाला और हिक्मतों वाला कलाम बन नहीं सकता। इब्ने अब्बास 
(ॐ) फ़मति हैं कि इब्ने सौर या क़्त्वीनी ने हुजूर (£) से कहा था कि, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए जिसे 
हम पहचान लें, न आपके पास कोई रोशन दलाइल हैं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। चूँकि यहूदियों ने इस बात 
से इंकार कर दिया था कि हमसे पैगम्बर आख़िरुज़ू-ज़माँ की बाबत कोई वा'दा लिया गया हो। उस पर अल्लाह 
तआला फ़र्माता है, यह तो इनकी आदत ही है कि वा'दा किया और तोड़ दिया बल्कि इनकी अकसरियत तो ईमान 
से बिलकुल ख़ाली है। नबज़' के मा'नी फेंक देना है चूँकि इन लोगों ने किताबुल्लाह को अहदे-बारी तआला को 
इस तरह छोड़ रखा था या फेंक दिया था, इसलिए इनकी मज़म्मत में यही लफ्ज़ लाया गया। 


दूसरी जगह साफ़ बयान है कि इनकी किताबों में हुजूर (ट) का ज़िबर मौजूद था। फर्माया (3% 
७4४०७ DONG Pie ४:८८) (7/आ'राफ़ : ।57) या'नी “यह लोग तौरात व इंजील में हुजूर 
(टु) का ज़िक्र मौजूद पाते हैं।” यहाँ भी फर्माया है कि जब इनकी किताब की तम्दीक करने वाला हमारा 
पैगम्बर इनके पास आया तो इनके एक फरीक ने अल्लाह की किताब से नेपरवाही करके इस तरह इसे छोड़ दिया 
गोया कोई इलम ही नहीं बल्कि जादू के पीछे पड़ गए और ख़ुद हुजूरे-अकरम (4४८) पर जादू किया, जिसकी 
ख़बर आप (टूट) को जनाबे बारी ताला ने दी ओर उसका असर ज़ाइल हुआ और आप (£) को शिफा 
मिली। तौरात से तो हुजूर (422) का मुकाबला नहीं कर सकते थे इसलिए कि वह तो उसकी तस्दीक़ करने वाली 
थी, तो उसे छोड़कर दूसरी किताबें ले लीं, उनके पीछे लग गए ओर अल्लाह की किताब को इस तरह छोड़ दिया ` 
कि गोया कभी जानते ही न थे। नफ़्सानी ख़बाहिशात तो सामने रख लीं और किताबुल्लाह को पीठ पीछे डाल 
दिया। यह भी कहा गया है कि राग बाजे खेल, तमाशे ओर अल्लाह के ज़िक्र से रोकने वाली हर चीज़ (मा | 
तत्लुश्शयातीन) में दाखिल है। 


यहूद का सुलेमान (४५४) को जादूगर कहना झूठ है : हज़रत इब्ने अब्बास (:#४) फ़र्माति हैं कि, हज़रत 
सुलेमान (8४७) के पास एक अंगूठी थी, जब आप पाख़ाने के लिए जाते तो अपनी बीवी हजरत जुरादा को वह 
दे जाते। जब हजरत सुलेमान (१४७) की आज़माइश का वक़्त आया तो उस वक़्त एक शेत़ान जिन्न आपकी 
सूरत में आपकी बीवी के पास आया और अंगूठी तलब की जो उन्होंने दे दी। उसने पहन ली और तख़ते 
सुलेमानी पर बैठ गया। तमाम जिन्नात वगैरह ह्राज़िरे-ख़िदमत हो गए, बह हुकूमत करने लगा। इधर जब हज़रत 
सुलेमान (४६४) वापिस आए और अंगूठी तलब की तो जवाब मिला, तू झूठा है, अंगूठी तो हज़रत सुलेमान 
(४४७) ले गए। आपने समझ लिया कि यह अल्लाह की तरफ़ से आज़माईश है। उन दिनों शयात्रीन ने जादू, 
नजूम, कहानत, शेअर अश्ञार और गैब की झूठी सच्ची ख़बरों की किताबें लिख-लिखकर हज़रत सुलेमान 
(५४४) की कुर्सी-तले दफ़न करनी शुरू कर दीं। आपकी आज़माईश का यह ज़माना ख़त्म हो गया। आप फिर 
से तख़तो-ताज के मालिक हुए। उप्रे तबई को पहुँचकर जब रहलत फर्माई तो शयात्ीन ने इंसानों से कहना शुरू 
किया कि हज़रत सुलेमान (४४) का ख़ज़ाना और वह किताबें जिनके ज़रिये से वह हवाओं और जिन्मात पर 
हुक्मरानी करते थे, उनकी कुसी-तले दफ़न हैं। चूँकि जिन्नात उस कुर्सी के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए 
इंसानों ने उसे खोदा तो वह किताबें बरामद हुई, बस उनका चर्चा हो गया और हर शख्स की जुबान पर चढ़ गया 
कि हज़रत सुलेमान (४६४०) की हुकूमत का राज़ यही था बल्कि लोग हज़रत सुलेमान (४2) की नबुव्वत से 
इंकारी हो गये और आपको जादूगर कहने लगे। आँहज़रत (ट) ने इस राज को खोला और फ़र्माने बारी 
नाजिल हुआ कि जादूगरी का यह कुफ़ तो शयातीन का फेलाया हुआ है, हज़रत सुलेमान (3४७) इससे 
बरीउज़िमा (अलग-थलग) हैं। 


हज़रत इब्ने अब्बास (:##) के पास एक शख्स आया। आपने पूछा कहाँ से आए हो? उसने कहा, इराक 
से। फर्माया, इराक़ किस शहर से? उसने कहा, कूफा से। पूछा, वहाँ क्या ख़बरें हैं? उसने कहा, वहाँ बातें हो रही 
हैं कि हज़रत अली (.#:) इंतिकाल नहीं कर गए बल्कि ज़िन्दा रू-पोश हैं और अन्क्ररीन आयेंगे। आप काँप उठे 
और फ़मनि लगे, अगर ऐसा होता तो हम उनकी मीरास तक़्सीम न करते और न उनकी औरतें अपना दूसरा निकाह 
करतीं, सुनो! शयातीन आसमानी बातें चुरा लाया करते थे और उनमें अपनी बातें मिलाकर लोगों में फैलाया करते 
थे। हज़रत सुलेमान (४५9) ने यह तमाम किताबें जमा करके अपनी कुसी -तले दफन कर दीं। आपके इंतिक़ाल के 
बाद जिन्नात ने वह फिर निकाल लीं । वही किताबें इराक्रियों में फेली हुई हें ओर उन ही किताबों की बातें वह 
बयान करते और फैलाते रहते हैं। इसी का ज़िक्र इस आयत (वत्तबऴ) में हे। (अछ़रजहुल हाकिम फ़ी 
किताबित्तपसीर : 2/265; व सनदुहू हसन! ओर हाकिम ने इस पर सुकूत फर्माया। लेकिन अल्लामा ज़हबी 
(रह.) ने अत्तळलीस में इसे सहीह़ करार दिया है।) 


उस ज़माने में यह भी मशहूर हो गया था कि शयात्रीन इल्मे-गैब जानते हैं। हज़रत सुलेमान (५४5) ने 
उन किताबों को संदूक में भरकर दफन कर देने के बाद यह हुक्म जारी कर दिया कि जो यह कहेगा, उसकी गर्दन 
मारी जाएगी। कुछ रिवायात में है कि जिन्नात मे उन किताबों को इज़रत सुलेमान (४४%) के इंतिक्राल के बाद 
आपकी कुर्सी -तले दफ़न कर दिया था और उनके शुरू के पेज पर लिख दिया था कि यह इलमी खज़ाना आसिफ 


बिन बर्ख़िया का जमा किया हुआ है, जो हज़रत सुलेमान (३8) के वज़ीरे-आ'ज़म, मुशीरे-खास और दिली- 
दोस्त थे। यहूदियों में मशहूर था कि, हज़रत सुलेमान (४६७) नबी न थे, बल्कि जादूगर थे। इस बिना पर यह 
आयते नाजिल हुईं और अल्लाह तला के सच्चे नबी ने एक सच्चे नबी की बरा'त का ऐ'लान किया और 
यहूदियों के इस अकीदे को बात्िल करार दिया। हजरत सुलेमान (५) का नाम अम्बिया के जुमरे में सुनकर 
बहुत बिदकते थे, इसलिए तफ्सील के साथ इस वाक़्िया का बयान कर दिया। एक वजह यह भी हुई कि हज़रत 
सुलेमान (४६9) ने तमाम मूजी (तक्लीफदेह) जानवरों से अहद लिया था, जब उन्हें वह अहद याद कराया जाता 
था तो वह सताते न थे, फिर लोगों ने अपनी तरफ़ से इबारत बनाकर जादू की किस्म के मंतर वगैरह बनाकर उन 
सबको आपकी तरफ़ मंसूब कर दिया। यह याद रहे कि ''अला'' यहाँ पर 'फ़ी' के मा नी में है या तत्लू मुतजम्मन 
है तुबज्जिबू का और यही ओला और अहसन है, वल्लाहु आ'लम! 


हसन बसरी (रह.) का कौल है कि जादू हज़रत सुलेमान (४४७) से पहले भी था और यह बिलकुल 
सच हे। हजरत सुलेमान (४) हज़रत मूसा (४५8) के बाद आए हैं और हज़रत मूसा (४५६8) के ज़माने 
में जादूगरों का होना कुरआन से साबित है और हज़रत सुलेमान (४४) का हज़रत मूसा (४४8) के बाद होना भी 
कुरआन से ज़हिर है। दाऊद और जालूत के क्रिस्से में है (मिम्‌ बअदि मूसा) बल्कि हजरत इब्राहीम (४४७) से भी 
पहले हजरत सालेह (४8) को उनकी कौम ने कहा था (इन्नमा अन्त मिनल्‌ मुसहहरीन) (26/शुअरा : 53) 
या'नी “तू जादू किए गए लोगों में से है।'' फिर फर्माता है (वमा उंजिल) अल्ख+। कुछ तो कहते हैं, यहाँ पर 'मा' 
नाफिया है या'नी इंकार के मा'नी में है और इसका अत्फ (मा कफर सुलैमान) पर है। यहूदियों का दूसरा ए' तिक्राद 
कि जादू फरिश्तों पर नाज़िल हुआ है। इस आयत में इसकी तदी है। 


हारूत मारूत लफ्ज़ शंयात्रीन का बदल है, तस्निया पर भी जमा का इत्लाक होता है जैसे ( % ८/6 ८ 
$;\) (4/निसाअ : 4) में (कुर्तुबी : 2/50) या इसलिए जमा किया गया कि उनके मानने वालों को भी 
शामिल किया गया है और उनका नाम उनकी ज्यादा सरकशी की वजह से वाज़ेह कर दिया गया है। कुर्तुबी (रह.) 
तो कहते हैं कि इस आयत का यही ठीक मतलब है, इसके सिवा किसी और मुफ़्ती की तरफ इल्तिफात भी न 
करना चाहिए। इब्ने अब्बास (-#;) फमति हैं, जादू अल्लाह का नाज़िल किया हुआ नहीं। (तब्री : 2/49) 
रबीअ बिन अनस (रह.) फमति हैं, उन पर कोई जादू नहीं उतरा। (त्रब्री : 2/49) इस बिना पर आयत का 
तर्जुमा इस तरह होगा कि उन यहूदियों ने उस चीज़ की ताबेदारी की जो हज़रत सुलेमान ($) के जमाने में 
शैतान पढ़ा करते थे। हज़रत सुलेमान (३&8) ने कुफ़ नहीं किया, न अल्लाह तआला ने जादू को उन दो फ़रिश्तों 
पर उतारा है (जैसे ऐ यहूदियों! तुम्हारा ख्याल जिन्नाईल व मीकाईल की तरफ़ है) बल्कि यह कुफ़ शैत्ानों का है 
जो बाबिल में लोगों को जादू सिखाया करते थे, और उनके सरदार आदमी थे, जिनका नाम हारूत-मारूत था। 
हज़रत अन्दुर्रहमान बिन अब्जी (रजि .) इसे इस तरह पढ़ते थे, वमा उंज़िल अलल्‌ मलिकैनि दाऊद व सुलैमान, 
या'नी दाऊद, सुलेमान दोनों बादशाहों पर भी जादू नहीं उतारा गया। यह कि वह इससे रोकते थे, क्योंकि यह कुफ़ 
है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इसका ज़नरदस्त रद्द किया है, बह फ़मति हैं, मा मा'नी में अल्लज़ी के है ओर 
हारूत-मारूत दो फ़रिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन की तरफ़ उतारा है और अपने बम्दों की आज़माईश और 
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इम्तिहान के लिए उन्हें जादू की ता'लीम की इजाज़त दी है। लिहाज़ा हारूत-मारूत उस फ़मनि-बारी को पूरा कर 
रहे हैं। 


एक गरीब क़ौल यह भी है कि यह जिन्नों के दो कबीले हैं। मलकैनि या'नी बादशाहों की क्रिराअत पर 
इंजाल ख़ल्क़ के मा'नी में होगा। जैसे फर्माया (>५5 4<.:.5 _2\5 3 ८०७ 55-७5 05 5) (39/जुमर : 6) 
और फर्माया (५५५८ (35 5) (57/हदीद : 25) और कहा (७5) £८८.६9 ८७ <~ 5) 
(40/गाफ़िर : 33) या'नी “हमने तुम्हारे लिए आठ क्रिस्म के चौपाए पेदा किए।” (सहीह बुखारी 
किताबुत्तिन्ब, बाब मा अंज़लल्लाहु दाअन..... : 5678; इब्ने माजा : 3438) “लोहा बनाया'। आसमान से 
रोज़ियाँ उतारीं। हदीस में (मा अंजलल्लाहु दाअन) या'नी ''अल्लाह तआला ने जितनी बीमारियाँ पैदा की हैं, उन 
सबके इलाज भी पैदा किए हैं।' मसल मशहूर है कि भलाई बुराई का नाज़िल करने वाला अल्लाह है। यहाँ सब 
जगह इंज़ाल ख़ल्क़ या'नी पैदाईश के मा'नी में है, ईजाअ या'नी लाने और उतारने के मा'नी में नहीं। इसी तरह इस 
आयत में भी। अकसर सलफ का मज़हब यह है कि यह दोनों फरिश्ते थे। एक मरफूअ हदीस में भी यह मजमून 
तफ़्सील के साथ है, जो अभी बयान होगी, इंशाअल्लाह तआला! कोई यह ऐ'तिराज़ न करे कि फरिश्ते तो 
मा'सूम हैं, वह गुनाह करते ही नहीं, चे जाये कि लोगों को जादू सिखाएँ जो कुफ़ है, इसलिए कि यह दोनों भी 
आम फरिशतों में से ख़ास हो जाएँगे जेसे कि इब्लीस की बाबत आप (5 3:४७ ५३ 5\5) (2/बक़रह : 34) 
की तफ्सीर में पढ़ चुके हैं। हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऴद, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर (.&:) 
हज़रत कअब अहबार, हजरत सुदी और कलबी (रह.) यही फ़मति हैं। अब इस हदीस को सुनिए। 


“रसूलुल्लाह (ट) फ़मति हैं कि जब आदम (४%) को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा और 
उनकी औलाद फैली और ज़मीन में अल्लाह तआला की नाफर्मानी होने लगी तो फ़रिश्तों ने कहा कि देखो! यह 
किस कद्र बद लोग हैं, कैसे नाफ़र्मान सरकश हैं, हम अगर इनकी जगह होते तो हर्गिज अल्लाह की नाफ़र्मानी न 
करते।' “अल्लाह तआला ने फर्माया, अच्छा! तुम अपने दो फरिश्तों को पसंद कर लो, मैं उनमें इंसानी 
ख़्वाहिशात को पैदा करता हूँ और उन्हें मैं भेजता हूँ, फिर देखता हूँ कि वह क्या करते हैं। चुनाँचे उन्होंने हारूत- 
मारूत को पेश किया, अल्लाह तआला ने उनमें इंसानी तबीयत पैदा की और उनसे कह दिया कि देखो! बनी 
आदम को तो मैं अपने अम्बिया को मा'रिफत अपने हुक्म अह काम पहुँचाता हूँ लेकिन तुमसे किला वास्त्रा ख़ुद 
कह रहा हूँ कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, ज़िना न करना, शराब न पीना। अब यह दोनों ज़मीन पर उतरे 
और ज़ोहरा को उनकी आज़माईश के लिए हसीन व जमील औरत की सूरत में उनके पास भेजा, जिसे देखकर यह 
दीवाने हो गए और उससे जिना करना चाहा। उसने कहा, अगर तुम शिर्ककरो तो मैं मंजूर करती हूँ। उन्होंने जवाब 
दिया कि यह तो हमसे न हो सकेगा , वह चली गई, फिर आई और कहने लगी, अच्छा! इस बच्चे को कत्ल कर 
डालो तो मैं तुम्हारी ख़वाहिश पूरी कर देती हूँ। उन्होंने उसे भी न माना और फिर आई और कहा, यह शराब पी लो। 
उन्होंने उसे हल्का गुनाह समझकर उसे मंजूर कर लिया। अब नशे में मस्त होकर ज़िनाकारी भी को और उस बच्चे 
को भौ क़त्ल कर डाला। जब होशो-हवास दुरुस्त हुए तो उस औरत ने कहा, जिन- जिन कामों का तुम पहले इंकार 
करते थे, वह तमाम काम तुमने कर डाले। यह मादिम हुए, फिर उन्हें इश़्तियार दिया गया कि या तो अज़ाबे- 


दुनिया को इड़ितियार करो या अज़ाबे-आख़िरत को। उन्होंने दुनियावी अज़ाब को पसंद किया।” सहीह इब्ने 
हिब्बान, मुस्नद अहमद, इन्ने मर्दवे, इब्ने जरीर, अब्दुररज़ाक़ में यह हदीस मुख्तलिफ अल्फाज़ से मरवी है। 
(अहमद : 2/34; मुस्नदे बञ्ार : 2938; इन्ने हि ब्बान : 686; वहुव मा'लूल, वल्लाहु आ' लम! मुस्नद 
अहमद की यह रिवायत गरीब है, इसमें एक रावी मूसा बिन जुबैर अंसारी सुलमी हज्जाअ को इब्ने अबी हातिम ने 
मस्वूरुल हाल लिखा है। 


इन्ने मर्दवे की रिवायत में यह भी हे कि एक रात को दोराने सफर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#४) ने 
हज़रत नाफ़ेअ (रह.) से पूछा कि क्या ज़ोहरा सितारा निकला? उसने कहा, नहीं। दो-तीन मर्तबा के सवाल के 
बाद कहा, अब ज़ोहरा तुलूझ हुआ, तो फ़र्माने लगे, इसे न ख़ुशी हो, न भलाई मिले। हज़रत नाफेअ (रह.) ने 
कहा, हज़रत एक सितारा जो हुक्मे-इलाही से तुलूअ व गुरूब होता है, आप उसे बुरा कहते हैं? फर्माया, सुन! मैं 
बही कहता हूँ, जो मैने रसूलुल्ललाह (६) से सुना है, फिर उसके बाद मुंदर्जा बाला हदीस (ब-इख़्तिलाफ़े 
अल्फाज) सुनाई, लेकिन यह भी गरीब है। (मा'लूल; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे मरफूअन बातिल करार दिया 
है। देखिए (सिलसिलतुज्जईफ़ : 92) हज़रत कब (रह.) वाली रिवायत मरफूअ से ज्यादा सहीह मौकूफ़ है 
और मुम्किन है कि वह इस्राईली वियत हो, बल्लाहु आ'लम! सहाबा और ताबेईन से भी इस क्रिस्म की 
रिवायात बहुत कुछ मन्कूल हैं। कुछ में है कि ज़ोहरा एक औरत थी, उसने उन फरिश्तों से यह शर्त की थी कि तुम 
मुझे वह दुआ सिखा दो जिसे पढ़कर तुम आसमान पर चढ़ जाते हो। उन्होंने सिखा दी, यह पढ़कर चढ़ गई और 
वहाँ तारे की शक्ल में बना दी गई। (हाकिम : 2/265, 266; वहुव ज़ईफ लम यसिह्हु अन अली (.#४) तब्री : 
2/478; वल इजाब फी बयानिल अस्बाब, लि इब्ने हजर : /322) कुछ मरफूअ रिवायात में भी यही है 
लेकिन वह मुंकर और गैर-मरहीह हैं। एक और रिवायत में है कि इस वाक्रिया से पहले तो फरिश्ते सिर्फ ईमान 
वालों की बख़िशिश को दुआ माँगते थे लेकिन उसके बाद तमाम अहले ज़मीन के लिए दुआ शुरू कर दी। कुछ 
रिवायात में है कि, जब इन दोनों फ़रिश्तों से यह नाफर्मानियाँ सरज़द हुई, तब और फ़रिश्तों ने इक़रार कर लिया कि 
बनी-आदम जो अल्लाह ताला से दूर हैं और बिन देखे ईमान लाते हैं, उनसे ख़त़ाओं का सरज़द हो जाना कोई 
ऐसी अनोखी चीज़ नहीं। इन दोनों फरिश्तों से कहा गया कि, अब या तो दुनिया का अज़ाब पसंद कर लो या 
आख़िरत के अज़ाबों के लिए तैयार हो जाओ। दोनों आपस में मश्विरा करके दुनिया के अज़ाब को पसंद किया, 
क्योंकि यह फ़ना हो जाने वाला है और आख़िरत के अज़ाब दाइमी हैं , चुनाँचे उन्हें बाबिल में अज़ान हो रहा है। 


एक रिवायत में है कि उन्हें अल्लाह तआला ने जो अहकाम दिये थे, उनमें क़त्ल और माले-हराम से 
मुमानिअत भी थी और यह हुक्म भी था कि फैसला इंसाफ के साथ करें| यह भी वारिद हुआ है कि यह तीन 
फरिश्ते थे लेकिन एक ने आज़माइश से इंकार कर दिया और वापिस चला गया, फिर दो की आज़माइश हुई। इन्ने 
अब्बास (४४) फमति हैं, यह वाक़िया हज़रत सुलेमान (8) के ज़माने का है। यहाँ बाबिल से मुराद बाबिल 
दुनियावन्द है। उस औरत का नाम अरबी में ज़ोहरा था और निन्ती जुबान में उसका नाम बैदत था और फारसी में 
नाहीद था। यह औरत अपने शौहर के ख़िलाफ़ एक मुकदमा लाई थी, जब उन्होंने उससे बुराई का इरादा किया तो 
उसने कहा, पहले मुझे मेरे शौहर के ख़िलाफ़ फैसला कर दो तो फिर मैं तैयार हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया, फिर उसने 


कहा, मुझे यह भी बता दो कि तुम क्या पढ़कर आसमान पर चढ़ जाते हो और क्या पढ़कर उतरते हो? उन्होंने यह 
भी बता दिया। चुनाँचे वह उसे पढ़कर आसमान पर चढ़ गई लेकिन उतरने का वज़ीफा भूल गई और वहीं सितारे 
की सूरत में मस्खख़ कर दी गई। अब्दुल्लाह बिन उमर (.&2) जब कभी सितारे को देखते तो ला'नत भेजा करते थे। 
अब उन फ़रिश्तों ने जब चढ़ना चाहा तो न पढ़ सके, समझ गए कि अब हम हलाक हुए। 


मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं, पहले-पहल चंद दिनों तक तो यह फ़रिश्ते साबित-क़दम रहे, सुबह से शाम 
तक अदूल के साथ फैसले करते रहते, शाम को आसमान पर चढ़ जाते, फिर जोहरा को देखकर अपने नफ़्स पर 
काबू न रख सके। ज़ोहरा सितारे को एक ख़ूबसूरत औरत की शक्ल में भेजा गया था। अल्गर्ज़ हारूत व मारूत का 
यह किस्सा ताबेईन में से भी अकसर लोगों ने बयान किया है। जैसे मुजाहिद, सुदी, हसन बसरी, तादा, अबुल 
आलिया, जुहरी, रबीअ बिन अनस, मुकातिल बिन हय्यान वगैरह (रह.) और मुतकद्दिमीन और मुताख़िरीन 
मुफस्सिरीन ने भी अपनी-अपनी तफ़ासीर में इसे नक़्ल किया है लेकिन इसका ज्यादातर दारोमदार बनी इसाईल 
की किताबों पर है। कोई सहीह मरफूअ मृत्तसिल हदीस इस बाब में ऑहज़रत (ट) से साबित नहीं और न 
कुरआने-करीम में इस कद्र नस्त व तफ्सील है, पस हमारा ईमान है कि जिस क़द्र कुरआन में है, सहीह और दुरुस्त 
है और हक़ीक़ते-हाल का इलम अल्लाह ताला को ही है (कुरआन-करीम के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ मुस्नद अहमद, 
इब्ने हिब्बान, बैहक़ी वगैरह की मरफूअ हदीस, हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास, इब्ने मसक़द (:##) वगैरह 
की मौकूफ रिवायात ताबेईन वगैरह की तफासीर वगैरह मिल मिलाकर इस वाक़्िया की बहुत कुछ तक़्वियत हो 
जाती है, न उसमें कोई महाल अक़्ली है, न उसमें किसी उसूले इस्लामी का ख़िलाफ़ है। फिर जाहिर से हटाकर 
बेजा तकल्लुफात उठाने को कोई जरूरत बाकी नहीं रह जाती, वल्लाहु आ' लमा (फत्हुल बयान) 


इन्ने जरीर में एक गरीब असर और एक अजीब वाकिया है, इसे भी सुनिए! हज़रत आइशा (#7) 
फर्माती हैं कि, दूमतुल-जन्दल की एक औरत हुजूर (#६) के इंतिकाल के थोड़े ही अर्से बाद आपकी तलाश में 
आई और आप (ट) के इंतिक़ाल की ख़बर पाकर बेचैन होकर रोने-पीटने लगी। मैंने उससे पूछा कि, आख़िर 
क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझ में और मेरे शोहर में हमेशा नाचाकी रहा करती थी। एक मर्तबा वह मुझे 
छोड़कर कहीं चला गया। एक बुढ़िया से मेने यह ज़िवर किया, उसने कहा, जो में कहूँ वह कर, वह ख़ुद-ब-ख़ुद 
तेरे पास आ जाएगा, मैं तैयार हो गई। बह रात के वक़्त दो कुत्ते लेकर मेरे पास आई, एक पर वह ख़ुद सवार हुई, 
दूसरे पर मैं बैठ गई, थोड़ी ही देर में हम दोनों बाबिल गई। मैंने देखा कि दो शख्स उधर लटके हुए हैं और लोहे में 
जकड़े हुए हैं। उस औरत ने मुझसे कहा, इनके पास जा और इनसे कह कि में जादू सीखने आई हूँ। मैंने उनसे कहा, 
सुन! हम तो आज़माइश में हैं तू जादू न सीख, उसका सीखना कुफ़ है। 


मैंने कहा, मैं तो सीखूँगी। उन्होंने कहा, अच्छा! फिर जा और उस तन्नूर में पेशाब करके आ, मैं गई, 
इरादा किया, लेकिन कुछ दहशत सी तारी हुई, में वापिस आ गई और कहा, मैं फारि हो आई। उन्होंने पूछा, क्या 
देखा? मैंने कहा, कुछ न हीं। उन्होंने कहा, तू गलत कहती है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा ईमान साबित है, 
अब भी लौट जा और कुफ़ न कर। मैंने कहा, मुझे तो जादू सीखना हे। उन्होंने फिर कहा, जा और उस तन्नूर में 
पेशाब कर आ। मैं फिर गई लेकिन अब की मर्तबा भी दिल न चला, वापिस आई। फिर इसी तरह सवाल-जवाब 


हुए। मैं तीसरी बार फिर तन्नूर के पास गई और दिल कड़ा करके पेशाब करने को बैठ गई। मैंने देखा कि, एक 
घुड़सवार मुँह पर नक़ाब डाले निकला और आसमान पर चढ़ गया। मैं वापिस चली आई, उनसे ज़िक्र किया 

उन्होंने कहा, हाँ! अबकी मर्तबा तू सच कहती है, वह तेरा ईमान था, जो तुम से निकल गया, अब चली जा। मैं 
आई और उस बुढ़िया से कहा कि उन्होने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। उसने कहा, बस तुझे सब कुछ आ गया, 
अब तू जो कहेगी, हो जाएगा। मैंने आज़माइश के लिए एक दाना गेहूँ का लिया, उसे ज़मीन पर डालकर कहा, उग 
जा, वह फ़ौरन उग गया। मैंने कहा, तुझमें बाली पैदा हो जाए, चुनाँचे हो गई। मैंने कहा, सूख जा, वह बाली सूख 
गई। मैंने कहा, अलग-अलग दाना हो जा। वह भी हो गया। फिर मैंने कहा, 'सूख जा' तो सूख गया। फिर मैंने 
कहा, आटा बन जा तो आटा बन गया। मैंने कहा, रोटी पक जा, तो रोटी पक गई। यह देखते ही मेरा दिल नादिम 
होने लगा और मुझे अपने बेईमान हो जाने का सदमा होने लगा। ऐ उम्मुल-मो'मिनीन! कसम अल्लाह की, न मैंने 
उस जादू से कोई काम लिया, न किसी पर किया। मैं यूँ ही रोती-पीटती हुजूर (ट) की ख़िदमत में हाज़िर हुई कि 
हुजूर (ट) से कहूँ, लेकिन अफसोस! बदक़िस्मती से आप (टु) को भी मैंने न पाया, अब मैं क्या करूँ? 
इतना कहकर फिर उसने बीन व बका (रोना-धोना) शुरू की और इस कद्र रोई कि हर एक को उस पर तरस आने 
लगा। सहाबा-किराम (2) भी हैरान थे कि उसे क्या फ़त्वा दे। आख़िर कुछ महाबा ने कहा, अब सिवा इसके 
और क्या हो सकता है कि तुम इस काम को न करो, तौबा इस्तिः्फ़ार करो और अपने माँ-बाप की ख़िदमत- 
गुज़ारी करती रहो। (शैख अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को हसन करार दिया है। देखिए (सिलसिलातुज़डंफ : 
2/35) और यही राजेह है।) 


इसकी इस्नाद बिलकुल सहीह हैं। यहाँ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सहाबा-किराम (#) फ़त्वा 
देने में बहुत एहतियात़र करते थे कि छोटी सी बात बताने में भी ताम्मुल (झिझक) होता था। आज हम बड़ी से बड़ी 
बात भी अटकल और राय व कयास से गढ़-गढ़ाकर बता देते हैं, बिलकुल नहीं रुकते। 


कुछ लोग कहते हैं कि ऐ'न चीज़ जादू के ज़ोर से पलट जाती है ओर कुछ कहते हैं, नहीं! सिर्फ देखने 
बाले को ऐसा ख्याल पड़ता है, असल चीज़ जैसी होती है वैसी ही रहती हे। जैसे कुरआन में है (८५८६ ३१४ 
(0) (7/आ'राफ़ : 776) या'नी “उन्होंने लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और फर्माया (455 (£5 
5 (0 ३ ८.७ ) (20/ताहा : 66) “हजरत मूसा (४६४8) की तरफ़ ख्याल डाला जाता था कि गोया वह 
साँप वगैरह उनके जादू के ज़ोर से चल फिर रहे हैं।' इस वाक़िया से यह भी मा'लूम होता है कि आयत में 
लफ्ज़ बानिल से मुराद बाबिले इराक़् है, बाबिले-दुनियावन्द नहीं। इब्ने अबी-हातिम की एक रिवायत में है कि 
हज़रत अली (.&#४) बाबिल की सरज़मीन पर जा रहे थे, असर को नमाज़ का वक़्त आ गया लेकिन आपने वहाँ 
नमाज़ अदा न की बल्कि उस ज़मीन की सरहद से निकल जाने के बाद नमाज़ पढ़ी और फर्माया, मेरे हबीब 
(4४८) ने मुझे कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया है और बाबिल की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से मुमानिञ्जत 
फर्माई है। यह ज़मीन मल्ऴन है। (अबूदाऊद, किताबुस्स़लात, बाब फिल मवाज़िउल्लती ला तजूजु फीहऱ्सलाति 
: 490, 497; व सनदुह्‌ जईफ; अबू सालेह गिफारी की सय्यदना अली (#४) से रिवायत मुर्सल होती है। शैख़ 
अल्बानी (रह.) ने इसे जईफ़ करार दिया है। जईफ अबू दाऊद : 93) अबू दाऊद में भी यह हदीस मरवी है और 


अबू दाऊद (रह.) ने इस पर कोई कलाम नहीं की और जिस हदीस को इमाम अबूदाऊद (रह.) अपनी किताब में 
लाएँ और उसकी सनद पर ख़ामोश रहें तो वह हृदीस उनके नज़दीक हसन होती है। इससे मा'लूम हुआ कि बाबिल 
की सरजमीन पर नमाज़ मकरूह है, जैसे कि समूदियों की सरज़मीन की बाबत हुजूर (ट) का इर्शाद है कि, उन 
लोगों की मंज़िलों मे न जाओ, अगर इत्तिफ़ाक़न जाना पड़े तो ख़ौफ़े-रब्बानी से रोते हुए जाओ। (हीह बुखारी, 
किताबुस्सलात, बाबुस्सलात फी मवाजिउ़इई ख़सफ़ वल अज़ाब : 433; सहीह मुस्लिम : 2980) हैयत-दाँ 
लोगों का क़ौल है कि बाबिल को दूरी बहरे गुरबा ओक़ियानूस से सत्तर दर्जा लम्बी ओर वस्ते ज़मीन से जुनूब की 
जानिब बख़त्ते इस्तिवा तेतीस दर्जा है, वल्लाहु आ'लम! चूँकि हारूत व मारूत को अल्लाह ताला ने ख़ैर व 
शर्र, कुफ़ व ईमान का इलम दे रखा है, इसलिए हर एक कुफ़ की तरफ़ झुकने वाले को नस़ीहत करते हैं और हर 
तरह से रोकते हैं, जब नहीं मानता तो वह कलिमात उससे कह देते हैं, उसका नूरे ईमान जाता रहता है, ईमान से 
हाथ धो बैठता है और जादू आ जाता है, शैतान उसका रफीक बन जाता है। ईमान के निकल जाने के बाद गज़बे- 
इलाही उसके रोंगटे में घुस जाता है। इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हें, सिवाए काफिर के और कोई जादू सीखने को 
जुर्अत (हिम्मत) नहीं करता। फ़ित्मा के मा'नी यहाँ पर बला, आज़माइश और इम्तिहान के हैं। हजरत मूसा 
(5७७) का क़ौल कुरआने-हकीम में मज्कूर है (५८६६३३ ४ ८४ ८) (7/आ' रफ : 755) इस आयत से यह भी 
मा'लूम हो गया कि जादू सीखना कुफ़ है। हदीस में भी है “जो शरूस किसी काहिन या जादूगर के पास जाए और 
उसकी बात सच समझे, उसने (हज़रत) मुहम्मद (ट) पर उतरी हुई वही के साथ कुफ़ किया।'' (कश्फुल 
अस्तार: 2/443; व सनदुहू जईफ़) (बज्ार)। यह हदीस सहीह़ है और इसकी ताईद में और अहादीस भी हैं। 


फिर फर्माया कि, लोग हारूत व मारूत से जादू सीखते हैं, जिसके ज़रिये से बुरे काम करते हैं। औरत मर्द 
की मुहब्बत और मुवाफिक्रत को बुग्ज़ और मुखालिफत से बदल देते हैं। सहीह मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह 
(4५८) फ़मति हैं शैतान अपना अर्श पानी पर रखता है फिर अपने लश्करों को लोगों के बहकाने के लिए भेज 
देता है और सबसे ज्यादा मर्तबा वाला उसके नज़दीक वह है जो फ़िले में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ हो, यह जब 
वापिस आते हैं तो अपने बदतरीन कामों का ज़िक्र करते हैं, कोई कहता है कि मैंने फ़लाँ को इस तरह बेराह कर 
दिया, कोई कहता है कि, मैंने फलाँ को इस तरह बेराह कर दिया। कोई कहता है, मैंने फलाँ शख़्स से यह गुनाह 
कराया। शैतान उनसे कहता है, कुछ नहीं किया, यह तो मा'मूली काम है, यहाँ तक कि एक आकर कहता है कि 
मेंने फलाँ शख्स के और उसकी बीवी के दरम्यान झगड़ा डाल दिया, यहाँ तक कि जुदाई हो गई। शैतान उसे गले 
लगा लेता हे और कहता है, हाँ! तूने बड़ा काम किया, उसे अपने पास बिठा लेता है और उसका मर्तबा बढ़ा देता 
है। (हीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफिक़रीन, बाब तहरीशुश्शैत़ान : 2873) पस जादूगर भी अपने जादू से 
यह काम करता है जिससे मियाँ बीवी में जुदाई हो जाए। मसलन उसकी शक्ल सूरत उसे बुरी मा'लूम होने लगे या 
उसके आदात व अतवार से जो गैर-शरई न हों, यह नफरत करने लगे, या दिल में अदावत आ जाए वगैरह- 
वगैरह। आहिस्ता-आहिस्ता यह बातें बढ़ती जाएँ और मियाँ-बीवी के बीच अलेहिदगी हो जाए। 'मरउन' कहते 
हैं, आदमी को, इसका मुजक्कर, मुअन्नस और तस्निया तो है, जमा नहीं बनता। फिर फर्माया, यह किसी को भी 
बगैर अल्लाह की मज़ी के ईज़ा नहीं पहुँचा सकते, या'नी उनके अपने बस को बात नहीं , अल्लाह तआला की 
कज़ा ब कद्र और उसके इरादे के मातहत यह नुकसान भी पहुँचता है, अगर अल्लाह न चाहे तो उसका जादू महज 


बेअसर और बेफ़ायदा हो जाता है। यह मतलब भी हो सकता है कि यह जादू उसी शख्स को नुक़स़ा न देता है जो 
उसे हासिल करे और उसमें दाख़िल हो। फिर इर्शाद होता है वह ऐसा इल्म सीखते हैं जो उनके लिए सरासर 
नुक्स्ानदेह है जिसमें कोई नफा नहीं और यह यहूदी जानते हैं कि रसूलुल्लाह (द) की ताबेदारी छोड़कर जादू 
के पीछे लगने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, न उनकी कोई कद्र व वक़्अत अल्लाह के पास है, न वह 
दीनदार समझे जाते हैं। फिर फर्माया, अगर यह इस काम की बुराई महसूस करते और ईमान व तक्वा इख़ितयार 
करते तो यक़ीनन इनके लिए बहुत ही बेहतर था मगर यह बेइल्म लोग हैं। और फर्माया कि, अहले इल्म ने कहा, 
तुम पर अफ़सोस है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सवाब ईमानदारों और नेक आ' माल वालों के लिए बहुत ही 
बेहतर है लेकिन उसे ब्र करने वाले ही पा सकते हैं। बुजुर्माने टीन ने इस आयत से यह भी इस्तिदलाल किया हे 
कि जादूगर काफिर है क्योंकि आयत में (ब लौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ) फर्माया है। हज़रत इमाम अहमद (रह. ) 
और सलफ़ की एक जमाञ्त भी जादू सीखने वाले को काफ़िर कहती है, कुछ काफिर तो नहीं कहते, लेकिन 
फ़मति हैं कि जादूगर की हृद यह है कि उसे क़त्ल कर दिया जाए। 


बजाला बिन उबेद (रह.) कहते हैं, हजरत उमर (#९) ने अपने एक फर्मान में लिखा था कि हर एक 
जादूगर मर्द औरत को कत्ल कर दो। चुनाँचे हमने तीन जादूगरों की गर्दन मारी। (अहमद : /90, 97; वहुव 
सहीह। इसकी असल सहीह बुखारी, किताबुजू जिम्मा, बाब अल्‌ जिज्यतु वल मुवादअतु मअ अहलिज़ ज़िम्मति 
वल हर्ब : 356; में मौजूद है लेकिन इसमें सहर और कत्ल का ज़िक्र नहीं है।) सहीह बुखारी में है कि उम्मुल 
मो'मिनीन हज़रत हफ़्सा (:#;) पर उनकी एक लौण्डी ने जादू किया जिस पर उसे क़त्ल किया गया (अल मुअत्ता 
इमाम मालिक, किताबुल उकूल, बाब मा जाअ फिल गीलति वस्‌ सिहर : 2/877; हू : 689; वहुव सहीह 
बिश्शवाहिद।) हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) फमति हैं, तीन सहाबा (.&£) से जादूगर के क़त्ल का 
फ़त्वा साबित है। तिर्मिजी में है, रसूलुल्लाह (4६2) फमति हैं, ''जादूगरी की हद तलवार से क़त्ल कर देना है।'' 
(तिर्मिज़ी, किताबुल हुदूद, बाब मा जाअ फ़ी हदिस्साहिर : 460; व सनदुहू जईफ; इसकी सनद में इस्माईल 
बिन मुस्लिम रावी ज़ईंफ है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे जईफ करार दिया है (सिलसिलतुज़ईफ़ : 446) इस 
हदीस के एक रावी इस्माईल बिन मुस्लिम ज़ईफ़ हैं। सहीह बात यही मा'लूम होती है कि ग़ालिबन यह हदीस 
मौकूफ है लेकिन तबरानी में एक दूसरी सनद से भी यही हदीस मरफू है, वल्लाहु आ'लम! 


वलीद बिन डक्रबा के पास एक जादूगर था जो अपने करतब दिखाया करता था, बज़ाहिर एक शख्स का 
सर काट लेता, फिर आवाज़ देता तो सर जुड़ जाता और वह मौजूद हो जाता, मुहाजिरीन सहाबा (#९) में से एक 
बुजुर्ग हाबी ने यह देखा और दूसरे दिन तलवार बाँधे हुए आए। जब साहिर ने अपना खेल शुरू किया, आपने 
अपनी तलवार से ख़ुद उसकी गर्दन उड़ा दी और फर्माया, ले अब अगर सच्चा है तो ख़ुद ज़िन्दा होकर दिखा। फिर 
कुरआन-हकीम की यह आयत पढ़कर लोगों को सुनाई (८३१०३ #5 5 ५2८) 6348) (2/अम्बिया : 
3) “क्या तुम देखते भालते जादू के पास जाते हो?” चूँकि उस बुजुर्ग सहाबी ने वलीद की इजाज़त उसके क़त्ल 
में नहीं ली थी इसलिए उसने नाराज़ होकर उन्हें गिरफ्तार करके फिर छोड़ दिया। (सुनन दारे-कुत्नी : 3/4; ह : 
380; व सनदुहू सरहीह; नीज देखिए (सिलसिलतुज़्‌ जईफ : 3/642; व-क़ालल अल्बानी : “हाज़ा इस्नादुन 
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सहीह़'') इमाम शाफ़ई (रह.) ने हज़रत उमर (.&७) के फर्मान और हज़रत हफ़्सा (.##) के वाक्या के बारे 
में यह कहा है कि यह हुक्म उस वक़्त है जब जादू शिर्किया अल्फाज़ से हो। 


जादू का वजूद : मुअतज़िला जादू के वजूद के मुंकिर हैं, वह कहते हैं जादू कोई चीज़ नहीं, बल्कि कुछ लोग तो 
कुछ दफ़ा इतना बढ़ जाते हैं कि कहते हैं, जो जादू का वजूद मानता हो वह काफिर है लेकिन अहले-सुन्नत जादू 
के वजूद के क्राइल हैं। यह मानते हैं कि जादूगर अपने जादू के ज़ोर से हवा पर उड़ सकते हैं और इंसान को 
बज़ाहिर गधा और गधे को बज़ाहिर इंसान बना डालते हैं, मगर कलिमात और मंतर वगैरह के वक़्त उन चीज़ों को 
पैदा करने वाला अल्लाह तआला है, आसमान को और तारों के तासीर पैदा करने बाला अहले सुन्नत नहीं 
मानते। फल्सफे और नुजूम वाले और बेदीन लोग तो तारों को और आसमान को ही असर पैदा करने वाला जानते 
हैं। अहले-सुन्नत की एक दलील तो आयत (वमाहुम बिज़ॉर्रीन) है और दूसरी दलील ख़ुद आँहज़रत (42) पर 
जादू किया जाना और आप (4४८) पर उसका असर होना है। तीसरे उस औरत का वाक़िया जिसे हज़रत आइशा 
(=) ने बयान फर्माया है जिसका ज़िक्र हो चुका हे और भी बीसयों ऐसे ही वाक़ियात वगैरह हैं। 


क्या जादू सीखना जाइज़ है? इमाम राज़ी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में लिखा है कि जादू का हासिल करना बुरा 
नहीं। मुहक्र्किक्रीन का यही क़ौल है, इसलिए कि वह भी एक इलम हे और अल्लाह तआला फर्माता है (५ (5 
65:04 3 ८595 Oi 653) ७५523) (39/जुमर : 9) या' नी इलम वाले और बेइल्म बराबर नहीं होते' 
और इसलिए भी कि यह मा'लूम होगा तो उससे मु'जिज़े और जादू में पूरी तरह फर्क वाज़ेह हो जाएगा, और 
मु'जिज़े का इलम वाजिब है और वह मौकूफ़ है जादू के सीखने पर जिससे फर्क मा'लूम हो, पस जादू का सीखना 
भी वाजिब हुआ। राज़ी (रह.) का यह कोल बिलकुल गलत है। अगर अक़्लन वह इसे बुरा न बताएँ तो 
मुअतज़िला मौजूद हैं, जो अक़्लन भी इसकी बुराई के क़ाइल हैं और अगर शरन बुरा न बताते हों तो कुरआन 
की यह आयत शरई बुराई बताने के लिए काफी है। सीह हदीस में है जो शख्स किसी जादूगर या काहिन के पास 
जाए वह काफिर हुआ। (बजार : 4067; व सनदुहू जईफ़) सुनन में यही है, यह भी ठीक नहीं आख़िर उन 
मुहक्किकीन के ऐसे कोल कहाँ हैं? अइम्म-ए-इस्लाम में से किसने यह कहा है फिर (८५ ,५ ५:८५ (») की 
आयत को पेश करना भी सिवाए जुर्अत के और कुछ नहीं , क्योंकि आयत में इल्म से मुराद दीनी इलम है। आयत 
में शरई इलम वाले उलमा की फ़ज़ीलत बयान हुई है। फिर उनका यह कोल कि इसी मु'जिज़े का इलम हासिल होता 
है यह तो बिलकुल वाही, महज़ ग़लत और फासिद है, इसलिए कि हमारे रसूल (द) का सबसे बड़ा मु'जिजे 
कुरआन-हुकीम है जो बात्रिल से सरासर महफूज है लेकिन इस मु'जिज़े के मानने के लिए जादू का इलम जानने पर 
मौकूफ नहीं, वह लोग जिन्हें जादू से दूर का भी ता'ल्लुक नहीं, वह भी इसे मु जिज़े मान गए। सहावा (.#&2) 
ताबेईन, अइम्मतुल-मुस्लिमीन बल्कि आम मुसलमान भी इसे मु'जिज़े मानते हैं हालाँकि इन तमाम में से कभी 
एक भी जादू जानना तो क्या जादू के पास तक नहीं फटका, न सीखा, न सिखाया, न किया, न कराया बल्कि इन 
सब कामों को कुफ़ कहते रहे। फिर यह दा'वा करना कि मु'जिज़े का जानना वाजिब है और जादू और मु'जिज़े का 
फर्क जादू के जानने पर मौकूफ है, लिहाज़ा जादू का सीखना वाजिब यह किस कद्र मुहमल (बेवज़न) दा वा है। 


जादू की क्रिस्में : अब जादू की क्रिस्में सुनिए, जिन्हें अबू अब्दुल्लाह राज़ी ने बयान किया है। 


एक जादू तो सितारा परस्त फ़िर्क़ा का है वह सात सितारों की निस्ब्रत अक़ीदा रखते हैं कि भलाई-बुराई 
उन्हीं को सबब होती है, इसलिए उनकी तरफ़ ख़िताब करके मुकररा अल्फ़ाज़ पढ़ा करते हैं और उन ही की 
परसतिश करते हैं। इसी क़ौम में हजरत इब्राहीम (३४2) आए और उन्हें हिदायत की। राज़ी ने इस फ़न में एक 
ख़ास किताब तस्नीफ को है जिसका नाम ''अस्सिररुल्‌ मक्तूमु फो मुखातबतिश्शम्सि वन्‌ नुजूम” रखा है। 
मुलाहिजा हो इब्ने-ख़ल्कान वगैरह। कुछ तो कहते हैं कि फिर उससे तौबा कर ली है और कुछ कहते हैं कि सिर्फ 
मा'लूम कराने के लिए और अपने उस इलम को ज़ाहिर करने के लिए यह किताब लिखी थी न कि उनका ऐ'तिक़राद 
भी यही हो जो कि सरासर कुफ़् है। उस किताब में उन लोगों के तौर-तरीक़े लिखे हैं । 


दूसरा जादू कवियुन्नफ्स और कुव्वते-वाहिमा वाले ताकतवर लोगों का है, वहम और ख़याल का 
जिन्दगी में बड़ा असर होता है। देखिए! अगर तंग पुल ज़मीन पर रख दिया जाए तो उस पर इंसान बआसानी चला 
जाएगा लेकिन यही तंग पुल अगर किसी दरिया पर हो तो नहीं गुज़र सकेगा , इसलिए कि उस वक़्त ्याल होता है 
कि अब गिरा और अब गिरा, तो वाहिमा की कमज़ोरी के सबब जितनी जगह पर ज़मीन में चल फिर सकता था, 
उतनी जगह पर ऐसे डर के वक़्त नहीं चल सकता। हकीमों और तबीबों ने भी मरऊफ़ (जिस शख्स को नक्सीर 
को बीमारी हो) को सूर्ख चीजों के देखने से रोक दिया है और मिगी वालों को ज्यादा रोशनी वाली और तेज़ 
हरकत करने वाली चीज़ों के देखने से मना किया है जिससे ज़ाहिर है कि कुव्वते-वाहिमा का एक ख़ास असर 
तबीयत पर पड़ता है। अक््लमन्द लोगों का इस पर भी इत्तिफ़ाक है कि नज़र लगती हे। सहीह हदीस में भी आया है 
कि 'नज़र का लगना हक़ है, अगर कोई चीज़ तक़दीर पर सब्क़्त करने वाली होती तो नज़र होती।” (सहीह 
मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अत्तिब वल मर्ज़ वर्‌ रुक्रया : 288; तिर्मिज़ी : 2092) अब अगर नफ्स क़वी 
है तो ज़ाहिरी सहारों और ज़ाहिरी कामों की कोई ज़रूरत नहीं और अगर इतना कवी नहीं तो फिर उन आलात की 
भी ज़रूरत पड़ती हे जिस कद्र नफ़्स की कुब्बत बढ़ती जाएगी वह रूहानियत में तरक्की करता जाएगा और तासीर 
में बढ़ता जाएगा और जिस कद्र यह कुव्वत कम होती जाएगी, इसी कद्र यह कम होता चला जाएगा। यह कैफियत 
गिजा की कमी लोगों के मेल-जोल के तर्क वगैरह से भी हो जाती है, कभी तो उसे हासिल करके इंसान नेकी के 
काम शरीअत के मुताबिक उससे लेता है, इस हाल को शरीअत की इस्तिलाह में करामत कहते हैं, आदू नहीं कहते 
और कभी इस हाल से बात्िल में और ख़िलाफ़े-शरअ कामों में मदद लेता है और दीन से दूर हो जाता है। ऐसे 
लोगों के यह ख़लाफे-शरञ्ज कामों से किसी को धोखा खाकर उन्हें वली न समझ लेना चाहिए क्योंकि शरीअत 
के ख़िलाफ़ चलने वाला वलीअल्लाह नहीं हो सकता। आप देखते नहीं कि, हीह अहादीस में दज्जाल के बारे में 
कया कुछ आया हैं? वह केसे कैसे ख़िलाफ़े-आदत काम करके दिखाएगा लेकिन उनकी वजह से बह अल्लाह का 
वली नहीं बल्कि वह मल्ऴन व मरदूद है। 

तीसरी क्रिस्म छ़यालात का बदल देना, आँखों पर अंधेरा डाल देना और शो'बदाबाज़ी करना है जिससे 
हकीकत के ख़िलाफ़ कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है, तुमने देखा होगा कि शो'बदाबाज़ पहले एक काम शुरू 
करता है जब लोग दिलचस्पी के साथ उसकी तरफ़ नज़रें जमा देते हैं और उसकी बातों की तरफ़ मुतवज्जह होकर 
हमातन (पूरे तौर पर) उसमें मस़रूफ हो जाते हैं, तो वह फुर्ती से एक दूसरा काम कर डालता है जो लोगों की 
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निगाहोँ से पोशीदा रहता है और उसे देखकर वह हैरान रह जाते हैं। कुछ मुफस्सिरीन का कौल है कि फिरओन के 
जादूगरों का जादू भी इसी क्रिस्म का था, इसीलिए कुरआन में है (05१०925 (Ct 5५८०) 
(7/आ'राफ़ : 76) “लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उनके दिलो में डर बैठा दिया।” और जगह है 
(4% ७5%) (20/ताहा : 66) “हजरत मूसा (४४5) के ख्याल में वह सब लकड़ियाँ और रस्सियाँ साँप 
बनकर दोड़ती हुई नज़र आने लगीं, हालाँकि दरहक्रीकत ऐसा न था।'' बल्लाहु आ'लम! 


कुछ चीज़ों की तर्कीब देकर कोई अजीब काम उससे लेना, मसलन घोड़े के शक्ल बना दी, उस पर एक 
सवार बनाकर बिठा दिया, उसके हाथ में नाकूस है, जहाँ एक साअत गुजरी और उस नाकूस में से आवाज़ 
निकली, हालाँकि कोई उसे नहीं छेड़ता। इसी तरह इंसानी सूरत इस कारीगरी से बनाई कि गोया असली इंसान हंस 
रहा है या रो रहा है। फ़िरओन के जादूगरों का जादू भी इसी क्रिस्म में से था कि वह बनाए हुए साँप वगेरह ज़ेबक़ के 
सबब जिन्दा हरकत करने वाले दिखाई देते थे। घड़ी और घण्टे और छोटी-छोटी चीज़ेंजिनसे बड़ी बड़ी वज़नी 
चीजें खिंची आती हैं। सब इसी किस्म में दाखिल हैं। ह॒क़ीक़त में इसे जादू ही न कहना चाहिए, क्योंकि यह तो एक 
तकींब और कारीगरी हे जिसके अस्बाब बिलकुल ज़ाहिर हैं जो उन्हें जानता हो वह इन फुनून से यह काम ले 
सकता है। इसी तरह का वह हीला भी है कि जो बैतुल-मक़्दिस के नसरानी करते थे कि पुर-असरार तरीक़े से 
गिरजे को किंदीलें जला दीं और उसे गिरजे की करामत मशहूर कर दी और लोगों को अपने दीन की तरफ़ झुका 
लिया। कुछ करामिया सूफियों का भी ख्याल है कि अगर तर्गींब व तहींब की हृदीसें गढ़ ली जाएँ और लोगों को 
इबादत की तरफ़ माइल किया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह बड़ी गलती हे। रसूलुल्लाह (ट) फमति हैं 
“जो शख़स मुझ पर जान बूझकर झूठ बोले वह अपनी जगह जहन्नम में मुरकर कर ले!” (सहीह बुखारी, 
किताबुल इल्म, बाब इस्मुम मन कजिब अलन्‌ नबी (टँ) : 70; सहीह मुस्लिम : 4) ओर फर्माया, मेरी 
हृदीसें बयान करते रहो लेकिन मुझ पर झूठ न बाँधो, मुझ पर झूठ बोलने वाला कत्रअन जहन्नमी है।'' (अहमद : 
3/39, 56; सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब इस्मुम मन कजिब अलन्‌ नबी (£) : 76; सहीह मुस्लिम 
:' 3004; तिर्मिज़ी : 2660) 


एक नस़रानी पादरी ने एक मर्तबा देखा कि एक परिन्द का छोटा सा बच्चा जिसे उड़ने और चलने-फिरने 
की ताक़त नहीं, एक घौंसले में बैठा है, जब वह अपनी ज़ईफ और पस्त आवाज़ निकालता है तो परिन्दे उसे 
सुनकर रहम खाकर जेतून का फल उसके धौंसले में ला लाकर रख जाते हैं। उस पादरी मे इसी सूरत का एक परिन्दा 
किसी चीज़ का बनाया और नीचे से उसे खोखला रखा और एक सूराख़ उसकी चोंच की तरफ रखा, जिससे हवा 
उसके अंदर घुसती थी, फिर जब निकलती थी तो इसी तरह की आवाज़ उससे पैदा होती थी, उसे लाकर अपने 
गिरजे में हवा के रुख़ रख दिया। छत में एक छोटा सा सूराख़ कर दिया ताकि हवा उससे जाए। अब जब हवा 
चलती और उसकी आवाज़ निकलती तो इस क्रिस्म के परिन्दे जमा हो जाते और ज़ेतून के फल ला लाकर रख 
जाते। उसने लोगों में शुहरत देनी शुरू की कि इस गिरजे में यह करामत है, यहाँ एक बुजुर्ग का मज़ार है और यह 
करामत उन ही की है। लोगों ने भी जब अपनी आँखों से यह अनहोनी अजीब बात देखी तो मुअतक़्िद हो गए और 
उस कब्र पर नज्रो- नियाज़ चढ़ाने लगे और यह करामत दूर-दराज़ तक मशहूर हो गई, हालाँकि न कोई करामत 
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थी, न मु'जिज़ा, सिर्फ एक पोशीदा फ़न था जिसे उस मल्क़न शख्स ने पेट भरने के लिए पोशीदा तरीक़े से रखा था 
ओर वह ला'नती फ़िर्क़ा उस पर रीझा हुआ था। 


कुछ दवाओं के मर्फी ख़्वास मा'लूम करके उन्हें काम में लाना है, और यह ज़ाहिर है कि दवाओं में 
अजीब अजीब ख़ासियतें हैं। मक्नातीस ही को देखो, लोहा किस तरह उसकी तरफ़ चला आता है। अकसर सूफी 
और फ़कीर और दरवेश इन ही हीला-साज़ियों को करामत के तौर पर लोगों को दिखाते हैं और उन्हें मुरीद बनाते 
फिरते हैं। 


दिल पर एक ख़ास किस्म का असर डालकर उससे जो चाहे मनवा लेना है। मसलन उससे कह दिया कि 
मुझे इस्मे-आ'ज़म याद है या जिन्नात मेरे कब्जे में हैं। अब अगर सामने वाला कमज़ोर दिल, कच्चे कानों और 
बूदे अकीदे वाला है तो वह उसे सच समझ लेगा, उसको एक क्रिस्म का डर और ख़ोफ़, हैबत और रो'ब उसके 
दिल पर बैठ जाएगा जो हवास को जईफ बना देगा। अब उस वक़्त वह जो चाहेगा, करेगा और उसका कमज़ोर 
दिल उसे अजीब-अजीब बातें दिखाता रहेगा, इसी को तुम्बला (आम जुबान में इसे मा'मूल) कहते हैं और यह 
अकसर कम-अक़्ल लोगों पर हो जाया करता है और इल्मे फसत से कामिल अक्ल वाला और कमअक्रल 
वाला इंसान मा'लूम हो सकता है और इस हरकत का करने वाला अपमा यह फे' ल क़याफे से कम-अक़््ल शख्स 
को पहचान कर ही सकता है! 


आठवीं क्रिस्म चुगली करना, झूठ सच मिलाकर किसी के दिल में अपना घर कर लेना ओर खुफिया 
चालों से उसे अपना गरवीदा कर लेना। यह चुगलख़ोरी अगर लोगों को भड़काने, बिदकाने और उनके बीच 
अदावत व दुश्मनी डालने के लिए हो तो शरन हराम है। जब इस्लाह के तौर पर और आपस में एक-दूसरे 
मुसलमान को मिलाने के लिए कोई ऐसी ज़ाहिरी बात कह दी जाए जिससे यह दोनों आपस में सुलह कर लें या 
कोई आने वाली मुसीबत मुसलमान पर से टल जाए या कुफ़्फ़ार की कुव्बत जाइल हो जाए, उनमें बद-दिली फैल 
जाए और मुखालिफत व फूट पड़े तो यह जाइज़ है। हदीस मेंहै कि बह श्म झूठा नहीं जो भलाई के लिए इधर- 
उधर ले जाता है। (स्रह्ीह बुखारी, किताबुस्सुलह, बाब लैसल काजिबुल्‌ लज़ी युस्लिहु बैनन्नास : 2692; सहीह 
मुस्लिम : 2605; अबूदाऊद : 4920; तिर्मिज़ी : 7938) ओर जैसे हदीस में है कि लड़ाई मकर का नाम है। 
(हीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब अल हर्ब ख़दअतुन : 3030; सहीह मुस्लिम : 739) और जैसे हज़रत 
नईम बिन मसक़द (:#;) ने जंगे अहज़ाब के मौके पर अरब के काफिरों और यहूद के काफ़िरों के दरम्यान कुछ 
इधर-उधर की ऊपरी बातें कहकर जुदाई डलवा दी थी और उन्हें मुसलमानों के मुकाबले में शिकस्त हुई, यह काम 
बड़े आली दिमाग, जीरक (होशियार) और मामला फहम शख्स का है। 


यह याद रहे कि इमाम राज़ी (रह.) ने जादू की जो यह आठ क्रिस्में की हैं, यह सिर्फ ब-ए' तिबार लफ़्ज़ 
के हैं, क्योंकि अरबी जुबान में सहर या'नी जादू हर उस चीज़ को कहते हैं, जो बहुत लतीफ़ और बारीक हो और 
ज़ाहिर में इंसान की निगाहों से उसके अस्बाब पोशीदा रह जाएँ, इसीलिए एक हदीस में है कि कुछ बयान भी जादू 
होता है। (सीह बुखारी, किताबुन्‌ निकाह, बाब अल ख़ुत्बह्‌ : 545) और इसीलिए सुबह के अव्वल वक़्त 
को सुहूर कहते हैं कि वह मझ्फी होता है और उस रग को भी सहर कहते हैं, जो गिज़ा की नाली है। अबू जहल मे 


बद्र के दिन यही कहा था कि उसकी सहर या'नी रगे त॒आम ख़ौफ के मारे फूल गई। हज़रत आइशा (.#&2) फर्माती 
हैं, मेरे सहर व नहर के बीच रसूलुल्लाह (4) फोत हए। (सहीह बुखारी, किताबुल मगाज़ी, बाब मर्जन्‌ नबी व 
बफातुहू : 4449) तो नहर से मुराद सीना और सहर से मुराद रो गिज़ा। कुरआन में भी हे (८५८ ५५१७ 
~) (7/आ'राफ़ : 776) या'नी "लोगों की निगाहों से अपना काम मख्फ़ी करके अंजाम दिया।” 


अबू अन्दुल्लाह कुर्तुबी (रह.) कहते हैं, हम कहते हैं कि जादू है और मानते हैं कि जब अल्लाह को 
मंजूर होता है बह जादू के वक़्त जो चाहता है कर देता है, गो मुअतजिला और अबू इस्हाक़ अस्फरइनी शाफ़ई 
(र्ह.) इसके क़ाइल नहीं और जादू कभी हाथ की चालाकी से भी होता है और कभी डोरों-धागों से भी, कभी 
अल्लाह का नाम पढ़कर दम करने से कि उसमें भी एक ख़ास असर होता है, कभी शयात्रीन का नाम लेकर शैतानी 
कामों से भी लोग करते हैं, कभी दवाओं वगैरह से भी। हुजूर (द) के इस फर्मान के कि,''कुछ बयान जादू है” 
दो मतलब हो सकते हैं, एक तो यह कि बतौर ता'रीफ़ के आप (५धु£) ने फर्माया हो और मुम्किन है कि बत्ौरे 
मज़म्मत के यह इर्शाद हुआ हो कि वह अपनी गलत बात इस तरह बयान करता है कि सच मा'लूम होती है। जेसे 
एक और हदीस में है कि, “कभी मेरे पास तुम मुकदमा लेकर आते हो और एक शख़स अपनी चर्न जुबानी से 
अपने गलत दा वे को सहीह साबित कर देता है।'' (सहीह बुखारी, किताबुल मज़ालिम, बाब इस्मुम मन ख़ाम़म 
फ़ी बातिलिन वहुव यअूलमुहू : 2458, 2680; सहीह मुस्लिम : 773) 


बज़ीर अबुल मुज़फर यहूया बिन मुहम्मद बिन हबीरा (रह.) ने अपनी किताब ''अल्‌ अशराफ अला 
मज़ाहिबिल अशराफ'' में सहर (जादू) के बाब में कहा है कि, इज्माझ है कि जादू की हक़ीक़त है लेकिन अबू 
हमीफ़ा (रह.) इसके काइल नहीं। जादू के सीखने वाले और इसे इस्तेमाल में लाने वाले को इमाम अबू 
हुनीफा, इमाम मालिक, और इमाम अहमद (रह.) काफिर बताते हैं। इमाम अबू हूनीफा (रह.) के कुछ शागिदों 
का कील है कि अगर जादू को बचाव के लिए सीखे तो काफिर नहीं होता, हाँ! जो इसका ए'तिक़ाद रखे और 
उसे नफा देने वाला समझे वह काफिर है, और इसी तरह जो यह ख़्याल करता है कि शयातीन यह काम करते हैं 
और इतनी कुदरत रखते हैं, वह भी काफिर है। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़मति हैं जादूगर से दरयाफ्त किया जाए 
अगर वह बाबिल वालों का सा अक़ीदा रखता हो ओर सात सितारों को तासीर पैदा करने वाला जानता हो तो 
काफिर है, अगर यह न हो और जादू को जाइज़ जानता हो तो भी काफिर है। इमाम मालिक और इमाम अहमद 
(रह.) का क़ौल यह भी है कि जादूगर जब जादू करे और जादू को इस्तेमाल में लाए उसे वहीं कत्ल कर दिया 
जाए। इमाम शाफ़ई और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) मति हैं जब तक बार-बार न करे या किसी मुअय्यन 
(खास) शस के बारे में ख़ुद इक़रार न करे, तब तक क़त्ल न किया जाए। तीनों इमाम फर्माते हैं कि इसका 
क़त्ल बवजह हद के है, मगर इमाम शाफ़ई (रह.) का बयान है कि बवजह क्रिसास के है। इमाम मालिक, 
इमाम अनू इनीफ़ा (रह. ), और एक मशहूर क़ौल में इमाम अहमद (रह.) का फर्मान है कि जादूगर से तौबा भी 
न कराई जाए क्योंकि उसकी तौबा से उस पर से हृद नहीं हटेगी, और इमाम शाफई (रह.) का क़ौल है कि 
उसकी तौबा मकबूल होगी। एक रिवायत में इमाम अहमद का भी यही कोल है। अहले-किताब का जादूगर भी 
इमाम अबू हनीफा (रह.) के मज़दीक कत्ल कर दिया जाएगा लेकिन इमाम मालिक, शाफ़ई, अहमद बिन 


हुंबल (रह.) का मज़हब इसके बरख़िलाफ़ है। लबीद बिन आसम यहूदी ने हजरत मुहम्मद (ट) पर जादू 
किया था और आपने उसके क़त्ल करने को नहीं फर्माया। (सह्ीह बुखारी, किताबुत तिब्ब, बाब अस्सहर 
5763; सहीह मुस्लिम : 289) अगर कोई मुसलमान औरत जादूगरनी हो उसके बारे में इमाम अबू हनीफ़ा 
(रह.) फमति हैं कि उसे कैद कर दिया जाए और अहमद बिन हुंबल (रह.) कहते हैं कि उसे भी मर्द की तरह 
कत्ल कर दिया जाए, बल्लाहु आलम! 


हज़रत जुहरी (रह.) का कोल है कि मुसलमान जादूगर कत्ल कर दिया जाए और मुश्रिक कत्ल न किया 
जाए। इमाम मालिक (रह .) फमति हैं, अगर जिम्मी के जादू से कोई मर जाए तो ज़िम्मी को भी मार डालना 
चाहिए, यह भी आप (4) से मरवी है कि पहले तो उसे कहा जाए कि तौबा कर, अगर वह तौबा कर ले और 
इस्लाम क़बूल करे तो ख़ेर, वरना क़त्ल कर दिया जाए, और यह भी आपसे मरवी है कि अगरचे इस्लाम कबूल 
कर ले ताहम कत्ल कर दिया जाए, उस जादूगर को जिसके जादू मे शिर्किया अल्फाज़ हों, अइम्मा अरब॒आ 
(चारो इमाम) वगैरह काफिर कहते हैं क्योकि कुरआन में है (फला तक्फुर) 


इमाम मालिक (रह .) फाति हैं, जब उस पर गल्बा पा लिया जाए फिर वह तौबा करे तो तौबा कबूल 
नहीं, जैसे ज़िन्दीक, हाँ! इससे पहले अगर तोबा कर ले तो कबूल होगी। अगर उसके जादू से कोई मर गया फिर तो 
बहर सूरत मारा जायेगा। इमाम शाफई (रह.) फमति हैं, अगर बह कहे कि मार डालने के लिए मैंने उस पर जादू 
नहीं किया तो कत्ले ख़ता की दियत (जुर्माना) ले ली जाए। 


जादूगर से उसके जादू को उतरवाने की हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने इजाज़त दी है। जेसे सहीह 
बुखारी में है। (हीह बुखारी, किताबुत्‌ तिब्ब, बाब हल युस्तुरजुस्‌ सिहर तअलीकन) आमिर शअबी (रह.) 
भी इसमें कोई हर्ज नहीं बताते। लेकिन हसन बसरी (रह.) इसे मकरूह बताते हैं। हज़रत आइशा (-#) ने हुजूरे- 
अकरम (4४८) की ख़िदमत में अर्ज़ किया था कि आप क्यूँ जादू खुलवाते नहीं? तो आप (६) ने फर्माया, 
“मुझे तो अल्लाह ताला ने शिफ़ा दे दी और मैं लोगों पर बुराई खुलवाने से डरता हूँ।” (सहीह बुखारी, 
किताबुत्‌ त्िब्ब, बाबुस्‌ सिहर : 5766; सहीह मुस्लिम : 289) हजरत वहब (रह.) फमति हैं, बेरी के सात 
पत्ते लेकर सलवटे पर मालीदा बनाकर पानी मिला लिया जाए, फिर आयतल-कुसी पढ़कर उस पर दम कर दिया 
जाए और जिस पर जादू किया गया है, उसे तीन घूंट पिला दिया जाए और बाकी पानी से गुस्ल करा दिया जाए, 
इंशाअल्लाह! जादू का असर जाता रहेगा। यह अमल ख़ुसूसियत से उस शख़स के लिए बहुत ही अच्छा है जो 
अपनी बीवी से रोक दिया गया हो। जादू को दूर करने और उसके असर को ज़ाइल करने के लिए सबसे आला 
चीज़ (9४0 >> २३०६ ५5) (3/फलक्र : १) और (८8 ५५५ 33#* (5) (१74/नास) की सूरतें हैं। 
हृदीस में है कि इन जैसा कोई ता'वीज़ (इस्तिआज़ा) नहां। (नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, बाब मा जाअ फ़ी 
सूरतिल मख़ज़तैन : 5440; वहुव हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह 
नसाई : 5076) इसी तरह आयतल-कुसी भी शैतान को दूर करने में आ'ला दर्जा की चीज़ है। (हीह बुखारी, 
किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब फज्लु सूरतिल्‌ बक़रह : 5070) 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमानवालों! तुम राइना न कहा करो, बल्कि उन्जुरना कहा करो, या'नी हमारी 
तरफ़ देखते और सुनते रहा करो और काफ़िरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।(04) न तो 
अहले-किताब के काफिर चाहते हैं, न मुश्रिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रख की कोई 
भलाई नाज़िल हो (उनके इस हसद से क्या हुआ) अल्लाह तआला जिसे चाहे अपनी रहमत, 
ख़ुसूसियत से अत्रा फ़र्माए। अल्लाह तआला बड़े फ़ज़्ल वाला है।'' (05) 


गैर-मुस्लिमों की मुशाबिहत इझ़्तियार करना कैसा है? (आयत 704-705) : इस आयत में 
अल्लाह तआला अपने मो'मिन बन्दों को काफिरों की बोलचाल और उनके कामों की मुशाबिहत से रोक रहा 
है। यहूदी कुछ अल्फाज़ जुबान दबाकर बोलते थे और मत़लब बुरा लेते थे, जब उन्हें यह कहना होता कि हमारी 
सुनिए तो कहते थे, राइना और मुराद इससे रऊ़नत और सरकशी लेते थे, जैसे और जगह बयान है (८४५५ ८५4 
३७) अलख (4/निसाअ: 46) या'नी “यहूदियों में ऐसे लोग भी हैं, जो बातों को असलियत से हटा देते हैं 
और कहते हैं, हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, अपनी जुबानों को तोड़ मरोड़कर दीन में ता'नाज़नी के लिए 
(राइना) कहते हैं, अगर यह कहते कि हमने सुना और माना, हमारी बात सुनिए और हमारी तरफ़ तवज्जह 
कीजिए तो यह इनके लिए बेहतर और मुनासिब होता लेकिन इनके कुफ़ की वजह से अल्लाह ने इन्हें अपनी 
रहमत से दूर कर दिया है। इनमें ईमान बहुत ही कम है।'' 


अहादीस में यह भी आया है कि जब यह लोग सलाम करते हैं, तो अस्सामु अलयकुम कहते हैं और 
साम के मा'नी मौत के हैं तो तुम इनके जवाब में व अलयकुम कहा करो। हमारी दुआ इनके हक में कबूल होगी 
और इनकी बददुआ हमारे हक़ में क़बूल न होगी। (सहीह बुखारी, किताबुल इस्ति ज़ान, बाब कैफर्‌ रद अला 
अहलिज्जिम्मति बिस्सलाम : 6257; सह्रीह मुस्लिम : 264, 266) अल्गर्ज़ कौल व फे'ल में इनसे 
मुशानिहत करनी मना है। मुस्नद अहमद की हदीस में हे, “में क्रयामत के करी ब तलवार के साथ भेजा गया हूँ, 
मेरी रोज़ी हक़ तआला ने मेरे नेज़े तले रखी है, ज़िल्लत और पस्ती उसके लिए है जो मेरे अहकाम का ख़िलाफ़ 
करे और जो शरस किसी (गेर-मुस्लिम) कोम से मुशाबिहत करे वह उन्हीं में से है।” (अहमद : 2/50; व 


सनद हसन; शैख अल्बानी (रह .) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए (सहीहूल जामे'अ : 283) अबूदाऊद 
में भी यह मुशाबिहत वाला हिस्सा मरवी हे। (अबूदाऊद, किताबुल लिबास, बाब फी लुब्सिश्शुहरति 
4037; वहुव हसन, मुश्किलुल आसार लित्ताहावी : 7/88; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे हसन सहीह क़रार 
दिया है। देखिए (अल इरवाअ : 269) इस आयत और हदीस से साबित हुआ कि कुफ़्फ़ार के क़ौल व 
फे'ल, लिबास, ईद ओर इबादत में उनकी मुशाबिहत करना जो हमारे लिए मशरूअ और मुक़रर नहीं, सख्त 
मना है और इस पर शरीअत में अज़ाब की धमकी और सख्त डर और हुर्मत की इत्तिला दी गई है। 


हज़रत इब्ने मसक़द (.#४) फमति हैं कि जब तुम कुरआन-करीम में (या अय्युहल्लज़ी-न आमनू) 
सुनो तो कान लगा दो और दिल से मुतवजह हो जाया करो, क्योंकि या तो किसी बुराई से मुमानिअत होगी या 
किसी नेकी का हुक्म होगा। हज़रत ख़ेसमा (-#) फ़मति हैं, तौरात में बनी इस्राईल को ख़िताब करते हुए 
अल्लाह तआला ने या अय्युहल्‌ मसाकीन फ़र्माया है लेकिन उम्मते मुहम्मदिया (ट) को (या 
अय्युहल्लज़ीन आमनू) के मुअज़ज ख़िताब से सरफराज़ फर्माया है। राइना के मा'नी हमारी तरफ़ कान लगाने 
के हैं, जेसे आतिना (त्ब्री : 2/467) मुजाहिद (रह.) फमति हैं, इसके मा'नी मुखालिफत के हैं। (इब्ने अबी 
हातिम : /378) या'नी ख़िलाफ़ न कहा करो, इनसे यह भी मरवी है कि मतलब यह है कि आप हमारी सुनिए 
और हम आपकी? अंस़ार ने भी यही लफ्ज़ हुजूर-अकरम (4४६) के सामने कहना शुरू कर दिया था, जिससे 
कुरआन करीम ने उन्हें रोक दिया। (इब्ने अबी हातिम : ]/38) हसन (रह.) फमति हैं, राइन कहते हें 
मज़ाक़ की बात को, या'नी तुम हुजूर (4४६) की बातों और इस्लाम से मज़ाक न किया करो। अबू मख़र 
(रह.) कहते हैं, जब हुजूर (£) जाने लगते तो जिन्हें कोई बात कहनी होती तो बह कहते, अपना कान इधर 
कोजिए। अल्लाह तआला ने इस बेअदबी के कलिमा से रोक दिया और अपने नबी की इ्जत करने की 
ता'लीम फर्माई। सुदी (रह.) कहते हैं, रफाआ बिन ज़ैद यहूदी हुजूर (4) से बातें करते हुए यह लफ़्ज़ कहा 
करता था। मुसलमानों ने भी यह ख़याल करके कि यह लफ़्ज़ अदब के हैं, यही लप्ज़ बोलने शुरू कर दिए, 
जिस पर उन्हें रोक दिया गया, जैसे सूरह निसाअ में भी है। मक़्सद यह है कि इस कलिमा को अल्लाह तआला 
ने बुरा जाना और इसके इस्तेमाल से मुसलमानों को रोक दिया। जैसे हदीस में आया है कि अंगूर को करम और 
गुलाम को अब्द न कहो, (सहीह मुस्लिम, किताबुल अल्फाज़ि मिनल्‌ अदब, बाब कराहयतु तस्मियतिल 
इनबि करमन : 2248, 2249; सहीह बुखारी : 2552) वगैरह। अब अल्लाह तआला उन बद बात्िन लोगों 
के हसद व बुग्ज़ को बयान करता है कि, ऐ मुसलमानों! तुम्हें जो इस कामिल नबी (4) के ज़रिये कामिल 
शरीअत मिली है, उससे यह तो जल-भुन रहे हैं, इनसे कह दो कि यह तो अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे 
इनायत करे, वह बड़े ही फज्लो-करम वाला है। 
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तर्जुमा : “जिस आयत को हम मंसूर कर दें या भुला दें, उससे बेहतर या उस जैसी और लाते 
हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। (06) क्या तुझे इलम 
नहीं कि ज़मीन व आसमान की मिल्कियत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा 
तुम्हारा कोई बली और मददगार नहीं ।'' (07) 


नासिख़ और मंसूख़ की बहस (आयत 06-07) : हज़रत इब्ने अब्बास (.#) फमति हैं, नस्ख़ के 
मा'नी बदल के हैं। (तब्री : 2/473) मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं, मिटाने के मा'नी हैं। (इब्ने अबी हातिम : 
१/32) जो कभी लिखने में बाक़ी रहती है और हुक्म बदल जाता है। इब्ने मसऊ़द (#४) के शागिर्द और 
अबुल आलिया और मुहम्मद बिन कअब कुज़ी (रह.) से भी इसी तरह मरवी है। (इब्ने अबी हातिम : 
१/322) ज़ह्हाक (रह.) फमति हैं, भुला देने के मा'नी हैं। अत्रा (रह.) फ़मति हैं, छोड़ देने के मा'नी हैं। सुदी 
(रह.) कहते हैं, उठा लेने के मा'नी हैं। जैसे आयत (५६६७४ ५५ ३2236 ६८55 ४) ०८४४७ 2/55) या' 
जानी मर्द और औरत को संगसार कर दिया करो, और जैसे हदीस (, 5 ८-४5 ९५० ५६> 5 25 3 6 $ 
(५७ (७0) या'नी इब्ने आदम को अगर दो जंगल सोने के मिल जाएँ तो फिर भी वह तीसरे की जुस्तजू में 
रहेगा। (सहीह बुखारी, किताबुरिकाक, बाब मा यत्तकी मिन फित्नतिल माल : 6436; स़हीह मुस्लिम 
१048) इन्ने जरीर (रह.) मति हैं कि अहकाम में तब्दीली हम कर दिया करते हैं, हलाल को हराम, हराम 
को हलाल, जाइज़ को नाजाइज़, नाजाइज़ को जाइज़ वगैरह। हुक्म करमा, रोकना और रुस्त जाइज़ और 
मम्नूअ कामों में नस्ख़ होता है हाँ! जो ख़बरें दी गई हैं, वाक्रियात बयान किए गए हैं, उनमें रद्दोबदल और 
नासिख़ मंसूख नहीं होता। 

नस्ख़ के लफ़्ज़ी मा'नी नक़ल करने के हैं, जैसे किताब के एक नुस्खे से दूसरा नक़ल कर लेना। इसी 
तरह यहाँ भी चूँकि एक हुक्म के बदले दूसरा हुक्म होता है इसलिए इसे नस्ख़ कहते हें । वाह हुक्म का बदल 
जाना हो, ख़वाह अल्फाज़ का। उलमा-ए-उसूल की इबारतें इस मसला में गो मुख़तलिफ हैं मगर मा'नी के 
लिहाज़ से सब क़रीब-क़रीब एक ही हैं। नस्ख़ के मा'नी किसी शरई हुक्म का बाद वाली दलील की वजह से 


हट जाना है, कभी हल्की चीज़ के बदले भारी होती है कभी भारी के बदले हल्की और कभी कोई बदल ही 
नहीं होता। रहे नस्ख़ के अहकाम, उसकी किसमें उसकी शराइत़ वगैरह के लिए उस फन की किताबों को देखना 
चाहिए। यहाँ तफ्सीर के अहकाम के बयान करने की जगह नहीं । तबरानी में एक रिवायत है कि दो आदमियों ने 
नबी (£) से एक सूरत याद की थी, उसे वह पढ़ते रहे, एक मर्तबा रात की नमाज़ में हर चंदा से पढ़ना चाहा 
लेकिन कुव्वते- हाफ़्ज़ा ने साथ न दिया, घबराकर ख़िदमते-नबवी (4) में हाजिर हुए और हुजूर (ट) से 
उसका ज़िक्र किया।' आप (4) ने फर्माया, “यह मंसूख़ हो गई और भुला दी गई, दिलों में से निकाल ली 
गई, तुम गम न करो बेफ़िक्र हो जाओ।'' (मज्मउज़वाइद : 6/35 इसकी सनद मे सुलेमान बिन अरक़म 
मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 2/96; रक़म : 3427) लिहाज़ा यह रिवायत बात्रिल है।) 


जुहरी मून ख़फीफा पेश के साथ पढ़ते थे, इसके एक रावी सुलेमान बिन अरक़म ज़ईफ़ हैं। अबूबक्र 
अंबारी ने भी दूसरी समद से इसे मरफूअ रिवायत किया है। जैसे कुर्तुबी (रह.) का बयान है नुन्सिहा को 
नन्सउहा भी पढ़ा गया है, नन्सउहा के मा'नी मुअख्ख़र करने पीछे हटा देने के हैं। इन्ने अब्बास (:#४) इसकी 
तफ़्सीर में फमति हैं, या'नी हम इसे छोड़ देते हैं, मंसूख नहीं करते। इन्ने मसऊ़द (#४) के शागिर्द कहते हैं, 
या'नी हम इसके अल्फाज़ को बाकी रखते हैं और हुक्म को बदल देते हैं। (त़ब्दी : 2/473) अब्द बिन उमेर, 
मुजाहिद और अता (रह.) से मरवी है, हम इसे मुअख़्ख़र करते हें और पीछे हटा देते हैं। अतिया ऊ़फी, सुदी 
और रबीअ (रह.) कहते हैं, या'नी मंसूख़ नहीं करते। (तब्री : 2/477) ज़ह्हाक (रह.) फ़मति हैं या'मी 
नासिख को मंसूख के पीछे रखते हैं। अबुल आलिया (रह.) कहते हैं, अपने पास इसे रोक लेते हैं। हजरत उमर 
(#) ने ख़ुत्बा में नुन्सिउहा पढ़ा और इसके मा'नी मुअछ़ख़र होने के बयान किए। नुन्सहा जब पढ़ें तो यह 
मतलब होगा कि हम इसे भुला दें। अल्लाह तआला जिस हुक्म को उठा लेना चाहता था, वह नबी ({) को 
भुला देता था, इस त़रह बह आयत उठ जाती थी। सअद बिन अबी वक़्क़ास (#) नुन्सिहा पढ़ते थे, तो उनसे 
क्रासिम बिन रबीआ ने कहा कि सईद बिन मुसय्थिब (रह.) तो नन्सउहा पढ़ते हैं तो उन्होंने फर्माया, सईद पर 
या सईद के ख़ानदान पर तो कुरआन नहीं उतरा। अल्लाह ताला फर्माता है (८५५ ४5 ५४,६१८ 
(87/आ'ला : 6) हम तुझे पढ़ाएँगे जिसे तू न भूलेगा। और फर्माता है (<.८-.5 ७) ४६5 ३35) (8/कहफ़ 
24) “जब भूल जा, अपने रब को याद कर।” हज़रत उमर (#४) का फर्मान है कि अली (#४) सबसे अच्छा 
फैसला करने वाले और उबय (#४) सबसे ज्यादा कारी कुरआन हैं और हम उबय (.#४) का क़ौल छोड़ देते हैं 
इसलिए कि उबय (रजि.) कहते हैं, मैंने तो जो रसूलुल्लाह (£) से सुना है, उसे नहीं छोडूंगा, और अल्लाह 
तला फर्माता है (१८५५ (८) (2/बक़रह : 706) या'नी “हम जो मंसूख कर दें या भूला दें, उससे बेहतर 
लाते हैं या उस जैसा या उससे बेहतर होता है।'' (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब सूरतिल बक़रह, बाब 
क्रोलुहू (मा नन्‍्सख़ मिन आयाति...) : 448; अहमद : 5/3) (बुखारी व मुस्नद अहमद) या'नी 
बन्दों की सहूलत और उनके आराम के लिहाज से या उस जैसा होता है लेकिन मस्लिहते इलाही इस पिछली 
चीज़ में होती है। 


अल्लाह तला हाकिमे मुत्लक़ और मुख़्तारे कुल है, मछलूक में हेर-फेर करने वाला, पैदाईश और 
हुक्म का इख़्तियार रखने वाला एक अल्लाह ताला ही है, जिस तरह जिसे चाहता है, बनाता है। जिसे चाहे 
नेकबडती दे, जिसे चाहे, बदबख़्ती दे, जिसे चाहे तंदरुस्ती दे, जिसे चाहे, बीमारी दे, तौफीक़ दे, जिसे चाहे 
बेनसीब कर दे, बन्दों में जो हुक्म चाहे, जारी करे, जिसे चाहे, हलाल करे, जिसे चाहे हराम कर दे, जिसे चाहे 
रुसत दे, जिसे चाहे रोक दे, वह हाकिमे मुत्लक है, जो चाहे अहकाम जारी करे, कोई उसके हुक्मों को रद्द 
नहीं कर सकता, जो चाहे करे, कोई उससे बाज़ पुर्स नहीं कर सकता, वह बन्दों को आज़माता है और देखता है 
कि वह नबियों ओर रसूलों के कैसे ताबे दार हैं, किसी चीज़ का किसी मस्लिह्रत की वजह से हुक्म दिया, फिर 
मस्िलिहृत की वजह से ही उस हुक्म को हटा दिया, अब आज़माइश हो जाती है, नेक लोग तो उस वक़्त भी 
इताअत के लिए कमर बस्ता थे और अब भी हैं, लेकिन बद बात्रिन लोग बातें बनाते हैं और नाक भौं चढ़ाते हैं। 
हालाँकि तमाम मख़लूक़ को अपने ख़ालिक़ की तमाम बातें माननी चाहिए और हर हाल में रसूल (ट) की 
पैरवी करनी चाहिए और जो वह कहे, उसे दिल से सच्चा मानना चाहिए जो हुक्म दे, बजा लाना चाहिए, जिससे 
रोके, रुक जाना चाहिए। 


इस मक्राम में भी यहूदियों का जबरदस्त रद्द है और उनके कुफ़ का बयान है कि वह नस्ख़ के क़ाइल न 
थे। कुछ तो कहते थे, इसमें महाले अक्ली लाज़िम आता है और कुछ महाले नकली भी मानते थे। इस आयत 
गो ख़िताब फख्रे-आलम (ट) को है मगर दरअसल यह कलाम यहूदियों को सुनाना है जो इंजील को और 
कुरआन को इस वजह से नहीं मानते थे कि उनमें कुछ अहकाम तौरात के मंसूख हो गए थे और इसी वजह से 
वह उन नबियों की नबुव्वत के भी सिर्फ इनाद व तकब्बुर की बिना पर मुंकिर हो गए थे। बरना अकलन नस्ख़ 
महाल नहीं , इसलिए कि जिस तरह वह अपने कामों में बा-इश्तियार है उसी तरह हुक्मों में भी बा इस़्तियार 
है, जो चाहे और जब चाहे पैदा करे, जिसे चाहे और जिस तरह चाहे और जिस वक़्त चाहे रखे, इसी तरह जो 
चाहे और जिस वक्त चाहे, हुक्म दे, उस हाकिमों के हाकिम का हाक्रिम कौन? इसी तरह नक़्लन भी यह 
साबितशुदा अम्र है जो कि महली किताबों और पहली शरीअतों में मौजूद है! 


हज़रत आदम (३६) की बेटियाँ बेटे आपस में भाई बहन होते थे लेकिन निकाह जाइज़ था, फिर इसे 
हराम कर दिया। नूह (४४2) जब कश्ती से उतरते हैं तो उस वक़्त तमाम हैवानात का खाना हलाल था लेकिन 
फिर कुछ की हिल्लत मंसूख़ हो गई। दो बहिनों का निकाह इसाईल (४५4) और उनकी औलाद पर हलाल था 
लेकिन फिर त्रात में उसके बाद हराम हो गया। इत्राहीम (४६5) को बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया, फिर 
कुर्बानी करने से पहले ही मंसूख कर दिया। बनी इस्राईल को हुक्म दिया जाता है कि बछड़ा पूजने में जो शामिल 
थे सब अपनी जानों को कत्ल कर डालें लेकिन अभी बहुत से बाकी हैं, जो मंसूख हो जाता है। इसी तरह के 
और बहुत से वाक़ियात मौजूद हैं और ख़ुद यहूदी भी इनका इकरार करते हैं लेकिन फिर भी कुरआन और ननी 
आखिरुज्ञमाँ (£) को यह कहकर नहीं मानते हैं कि इससे अल्लाह के कलाम में नस्ख़ लाज़िम आता है और 
वह महाल है। 
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कुछ लोग जो इसके जवाब में लफ्ज़ी बहसों में पड़ जाते हैं वह याद रखें कि इससे दलालत नहीं 
बदलती और मकसूद वही है। ऑहज़रत (टँ) की बशारत यह लोग अपनी किताबों में पाते थे, आप (ई) 
की ताबे' दारी का हुक्म भी देखते थे, यह भी मा'लूम था कि आपकी शरीअत के मुताबिक जो अमल न हो, वह 
मक़्बूल नहीं, यह और बात है कि कोई कहे, वह अगली शरीअतें सिर्फ़ आप (4४2) के आने तक ही 
थीं इसलिए यह शरीअत उनकी नासिख़ नहीं या कहे कि नासिख़ है। बहर सूरत रसूले-मक्बूल (£) की 
ताबे'दारी के बगैर कोई चारा महीं, इसलिए कि आप आखिरी किताब को अल्लाह के पास से अभी अभी लेकर 
आए हैं। पस इस आयत में अल्लाह मे नस्ख़ के जवाज़ का बयान फर्माकर उस मल्ऴन गिरोह यहूद का रद्द 
किया। 


सूरह आले इमरान में भी बनी इस्राईल को ख़िताब किया गया है, नस्ख़ के वाक़ेअ होने का ज़िक्र 
मौजूद है। फर्मान है (कुल्लुत्तआभ) या'नी कुल खाने बनी इस्राईल पर हलाल थे मगर जिस चीज़ को हज़रत 
इस्राईल (४४) ने अपने ऊपर हराम कर लिया था। इसकी मज़ीद तफ़्सीर वहीं आएगी, इंशाअल्लाह ताला! 
तमाम मुसलमानों का इस पर इत्तिफाक़ है कि अहकामे बारी ताला में नस्ख़ का होना जाइज है, बल्कि 
वाक्रेअ भी है और इसी पर परवरदिगार की हिक्मते बालिगा है अबू मुस्लिम अस्बहानी मुफस्सिर ने लिखा है 
कि कुरआन में नस्ख़ वाकेअ नहीं होता लेकिन उसका यह कोल ज़ईफ ओर भरदूद ओर महज़ गलत और झूठ 
है। जहाँ जहाँ नस्ख़ कुरआन में मौजूद है, उसके जवाब में गो अबू मुस्लिम ने बहुत मेहनत की लेकिन महुज़ 
बेसूद है। जिस औरत का शौहर मर जाए पहले उसकी इद्त एक साल थी, फिर चार महीने दस दिन कर दी गई 
और दोनों आयात कुरआने-पाक में मौजूद हैं, क्रिब्ला पहले बेतुल-मक्दिस था, फिर कअनतुल्लाह हुआ। 
दूसरी आयत साफ और पहला हुक्म भी ज़िम्नन मज्कूर है, पहले मुसलमानों को हुक्म था कि एक-एक 
मुसलमान दस-दस काफिरों से लड़े ओर उनके मुकाबले से न हटे, लेकिन फिर यह हुक्म मंसूख होकर दो-दो 
के मुक्राबले में सब्र करने का हुक्म हुआ और दोनों आयात कलामुल्लाह में मौजूद हैं। पहले हुक्म था कि नबी 
से सरगोशी करने से पहले कुछ सदका दे दिया करो लेकिन फिर यह हुक्म मंसूख़ हुआ ओर दोनों आयात 
कुरआने-करीम में मौजूद हैं, वगैरह वगैरह, वल्लाहु आ' लभ! 
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बेकायदा सालात की मुमानिञ्जत (आयत 708 ) इस आयते करीमा में अल्लाह ताला ईमानवालों 
को रोकता है कि किसी वाक़िया के होने से पहले मेरे नबी (£) से फिज़ूल सवाल न किया करो, यह ज्यादा 
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सवालों के पूछने की आदत बहुत बुरी है। जैसे इर्शाद है (25 ७% \ 55 5 9-5 GES 
(5/माइदा : 02) ''ऐ ईमानवालों ! उन चीज़ों का सबाल न किया करो जो अगर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें 
बुरा लगेगा और अगर तुम कुरआन के नाज़िल होने के ज़माने में ऐसी पूछगछ जारी रखोगे तो यह चीजें ज़ाहिर 
कर दी जायेंगी। किसी चीज़ के वाक्रेञ्ज होने से पहले उसकी निस्बत सवाल करने की वजह से वह हराम न हो 
जाए। हीह हदीस में है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुज्रिम वह है जो उस चीज़ के बारे में सवाल करे, जो 
ह राम न थी, फिर उसके सवाल की वजह से हराम हो गई। (झहीह बुखारी, किताबुल ए'तिसाम बिल किताब 
वस्सुन्नति, बाब मा यक्रहू मिन कसतिस्सवाल : 7289; स़हीह मुस्लिम : 2358) एक मर्तबा हुजूर (452) 
से सवाल हुआ कि एक शख़स़ अपनी बीवी के साथ गैर मर्द को पाए तो क्या करे? अगर लोगों को ख़बर करे 
तो यह भी बड़े बेशमीं की बात है और अगर चुप हो जाए तो बड़ी बेगेरती की बात हे। हुजूर (42) को यह 
सवाल बहुत बुरा मा'लूम हुआ। आख़िर उसी शख्स पर ऐसा वाक़िया पेश आया ओर लिआन का हुक्म 
नाज़िल हुआ। (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब सूरतिन्‌ नूर : 4745, 5259) बुखारी व मुस्लिम की एक 
हृदीस में हे कि ''नबी (£) फिजूल बकवास से ओर माल को ज़ाया करने से ओर ज्यादा पूछगछ से मना 
फर्माया करते थे।'' (सहीह बुखारी, किताबुल्‌ इस्तिक्राज़, बाब मा युन्हा अन इजाअतिल्‌ माल : 2408, 
3477; स़हीह मुस्लिम : 775) स़हीह मुस्लिम में है कि ''में जब तक कुछ न कहूँ तुम भी न पूछो, तुमसे 
पहले लोगों को इसी बदसस्लत मे हलाक कर दिया कि वह बकसरत सवाल किया करते थे और अपने नबियों 
से इख़्तिलाफ़ करते थे। जब में तुम्हें कोई हुक्म दूँ तो अपनी ताक़त के मुताबिक़ बजा लाओ और अगर मना 
करूँ तो रुक जाया करो।' यह आप (42) ने उस वक़्त फर्माया था जब लोगों को ख़बर दी कि अल्लाह 
तबारक व तला ने तुम पर हज्ज फर्ज किया है, तो किसी ने कहा, हुजूर (££) हर साल? आप (दँ) 
ख़ामोश हो गये। उसने फिर पूछा, आपने कोई जवाब म दिया। उसने तीसरी बार फिर यही सवाल किया। आप 
(45) ने फर्माया, “हर साल नही!” लेकिन अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फर्ज़ हो जाता और फिर तुम 
कभी भी इस हुक्म को बजा न ला सकते।” (सहीह बुखारी, किताबुल ए'तिसाम, बाब अल्‌ इक्तिदा बि सुननि 
रसूलिल्लाहि (4५2) : 7388; बिदूनि क्रिस्सह्‌ व मुस्लिम : 337) फिर आप (£) ने मुंदर्जा बाला आयत 
तिलावत फर्माई। 


हज़रत अनस (.#४) फमति हैं, जब हमें आप (£) से सवाल करने से रोक दिया गया तो हम हुजूर 
({&) से पूछने में हेबत खाते थे, चाहते थे कि कोई बादिया नशीन नावाक्रिफ शस आ जाए, वह पूछे तो हम 
भी सुन लें। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब सुआलु मिन अरकानिल इस्लाम : 72; तिर्मिज़ी : 69; 
नसाई : 2620) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रह.) फ़मति हैं, में कोई सवाल हुजूर (ई) से करना चाहता 
था, तो सालभर गुजर जाता था कि मारे हैबत के पूछने की जुर्अत नहीं होती थी, हम तो ़वाहिश रखते थे कि 
कोई आराबी (देहाती) आए ओर हुजूर (452) से सवाल कर बैठे फिर हम भी सुन लें। (इसकी सनद शर्ते 
` मुस्लिम के मुत्ाबिक़ है) इब्ने अब्बास (#४) फ़मति हैं, अम्हाबे-मुहम्मद (ट) से बेहतर कोई जमाअत 
नहीं, उन्होंने हुजूर (ई) से सिर्फ बारह मसाइल ही पूछे, जो सब सवाल मअ जवाब के कुरआन में मजकूर हैं। 


जैसे शराब वगैरह का सवाल, हुर्मत वाले महीनों की बाबत सवाल, यतीमों की बाबत सवाल वगैरह वगैरह। 
(मज्मड़ज्ञवाइद : /59; इसकी सनद में अत्रा बिन साइब मुख़तलत सवी है। (अत्तक़्रीब : 2/22; रक़म 
90) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) 


यहाँ पर 'अम' या तो बल के मा'नी में है या अपने असली मानी में है, या'नी सवाल के बारे में जो 
यहाँ पर इंकारी हे। यह हुक्म मो'मिन काफिर सबको है, क्योंकि हुजूर (#4) की रिसालत सबकी तरफ़ थी। 
कुरआन में और जगह है (५२८४ (४ ३.४८५) (4/निसाअ : 53) ''अहले-किताब तुझसे सवाल 
करते हैं कि तू उन पर कोई आसमानी किताब उतारे, उन्होंने हज़रत मूसा (४) से इससे भी बड़ा सवाल किया 
था कि अल्लाह को हम अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, जिस जुल्म की वजह से उन्हें एक तुंद आवाज़ से 
हलाक कर दिया।' राफेअ बिन हुरैमला और वहब बिन ज़ैद ने कहा था कि, ऐ मुहम्मद (4)! कोई 
आसमानी किताब हम पर नाज़िल कीजिए जिसे हम पढ़ें और हमारे शहरों में दरिया जारी कर दें तो हम आप 
(42: ) को मान लें, इस पर यह आयत उतरी। 


अबुल आलिया कहते हैं कि एक शख्स ने हुजूर (ई) से कहा, या रसूलल्लाह (ट)! काश! हमारे 
गुनाहों का कफ्फारा भी इसी तरह हो जाता जिस तरह बनी इस्राईल के गुनाहों का था। आप (ट) ने सुनते ही 
तीन बार जनाब बारी तज़ाला में अर्ज़ की कि, “नहीं ऐ अल्लाह! नहीं! हम यह नहीं चाहते। फिर फर्माया, सुनो! 
बनी इस्राईल में से जहाँ कोई गुनाह करता, उसके दरवाज़े पर कुदरतन लिखा हुआ पाया जाता और साथ ही उसका 
कफ्फारा भी लिखा हुआ होता था, अब या तो दुनियावी रुस्वाई को मंजूर करके कफ़्फ़ारा अदा कर दे और अपने 
पोशीदा गुनाहों को ज़ाहिर करे या कफ्फारा न दे और आख़िरत की रुस्वाई को मंजूर करे” लेकिन तुमसे अल्लाह 
तआलाने फर्माया (६६०-5 ४३८८६ at at ४८-25 8 ८:45 A # ४ ६८ 2 025) (4/निसाअ 
१20) या'नी “जिससे कोई बुरा काम हो जाए या बह अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, फिर इस्तिग्फार करे तो बह 
अल्लाह तआला को बहुत बड़ा बख़्शिश ओर मेहरबानी करने वाला पाएगा।” इसी तरह एक नमाज़ दूसरी नमाज़ 
तक गुनाहों का कफ्फारा हो जाती है, फिर जुम्आ दूसरे जुम्भे तक का कफ्फारा हो जाता है। सुनो! जो शस बुराई 
का इरादा करे लेकिन बुराई न करे, तो बुराई लिखी नहीं जाती और अगर कर गूजरे तो एक ही बुराई लिखी जाती है 
और अगर भलाई का इरादा करे, गो न करे लेकिन भलाई लिख ली जाती है और अगर कर ले तो दस भलाइयाँ 
लिखी जाती हैं। अब बताओ तुम अच्छे रहे या बनी इस्राईल? नहीं! तुम बनी इस्राईल से बहुत ही अच्छे हो, 
बावजूद इतने करम और रहम के फिर भी कोई हलाक हो तो समझो कि यह खुद हलाक होने वाला ही था।” इस 
पर यह आयत नाज़िल हुई। (यह रिवायत मुर्सल (ज़ईफ) है।) 


कुरैश ने हुजूर (ट्ट) से कहा, अगर सफा पहाड़ सोने का हो जाए तो हम ईमान लाते हैं। आप (ट) 
ने फर्माया, अच्छा! लेकिन माइदा (आसमानी दस्तरख़्वान) मांगने वालों का जो अंजाम हुआ वही तुम्हारा भी 
होगा।'' इस पर वह इंकारी हो गये और अपने सवाल को छोड़ दिया।” (त़ब्री : 7783; मीम : 784; यह 
हृदीस मुजाहिद (रह.) के इर्साल की वजह से ज़ईफ है!) मुराद यह है कि तकब्बुर, इनाद, सरकशी के साथ 
नबियों से सवाल करना निहायत मज्मूम हरकत है। जो कुफ़ को ईमान के बदले मौल ले और आसानी को 


सख्ती से बदले वह सीधी राह से हटकर जिहालत व ज़लालत में गिर जाता है, इसी तरह गैर ज़रूरी सवाल करने 
वाला भी। जैसे और जगह है (४५५ ८३५ 5) 5 25) (4/इब्राहीम : 28) ''क्या तू उन्हें नहीं देखता जो 
अल्लाह की ने'मत को कुफ़ से बदलते हैं और अपनी क़ौम को हलाकत में डालते हैं, बह जहन्नम में दाखिल 
होंगे और वह बड़ी बुरी करारगाह (रहने की जगह) है।'' 
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तर्जुमा : ''उन अहले किताब के अकसर लोग बावजूद हक़ खुल जाने के महज़ (सिर्फ) हसद 
. व बुग्ज़ की बिना' पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं, तुम भी मा'फ़ करो और छोड़ो, 
यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपमा हुक्म लाए, यक्रीनन अल्लाह तआला हर चीज़ पर 
कुदरत रखता हे। (09) तुम नमाज़ें क्रायम रखो, ज़कात देते रहा करो और जो कुछ भलाई 
तुम अपने लिए आगे भेजोगे, सब कुछ अल्लाह के पास पा लोगे, अल्लाह तआला तुम्हारें 
आ'माल को खूब देख रहा है।'' (0) 


क्रौमी अस्बियत बदबख़ती की वजह है (आयत 09-0) : इब्ने अब्बास (#९) से मरवी है कि 
हुय्य बिन अख़्तब और अबू यासिर बिन अख्तब यह दोनों यहूदी सबसे ज्यादा मुसलमानों के हासिद थे, लोगों 
को इस्लाम से रोकते थे और अरब से जलते थे, इनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई। कअब बिन अशरफ़ का 
भी यही काम था। जुहरी (रह.) कहते हैं, इसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई है। यह भी यहूदी था और अपने 
शे्नरों में हुजूर (६) की हिजू (बुराई-गाली गलूच) किया करता था। (इब्ने अबी हातिम : /334) गो 
उनकी किताब में हुजूर (ट्ट) की तस्दीक़् मौजूद थी और यह बख़ूबी हुजूर (#६) की सिंफ़तें जानते थे और 
आप (4££) को अच्छी तरह पहचानते थे, फिर यह भी देख रहे थे कि कुरआन उनको किताब की तस्दीक कर 


रहा है। एक उम्मी और अनपढ़ वह किताब पढ़ता है, जो सरासर मु'जिजा है लेकिन सिर्फ हसद की बिना पर कि 
अरब में आप (42) क्यूँ मन्ऊस हुए, कुफ़ व इंकार पर आमादा हो गए बल्कि और लोगों को भी बहकाना 
शुरू कर दिया। पस अल्लाह तआला ने मो'मिनों को हुक्म दिया कि तुम दरगुज़र करते रहो और अल्लाह के 
हुक्म ओर उसके फैसले का इंतिज़ार करो। जैसे और जगह फर्माया, तुम्हें मुस्रिकों और अहले-किताब से बहुत 
कडवी बातें सुननी पड़ेंगी। बिल-आखिर हुक्म नाज़िल फर्मा दिया कि इन मुश्पिकों से अब दबकर न रहो, इनसे 
लड़ाई करने की तुम्हें इजाज़त है। 


हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#४) कहते हैं कि, हुजूर (£) और आप के अम्हाब (2) मुश्रिकीन 
और अहले-किताब से दरगुज़र करते थे ओर उनकी ईज़ा और तकलीफ सहते थे। (हीह बुखारी, 
किताबुत्तफ्सीर, बाब वलतस्मड़न्न मिनल्लज़ीन ....... 4566; सहीह मुस्लिम : 798) और इस आयत पर 
अमलपैरा थे, यहाँ तक कि दूसरी आयात उतरीं और यह हुक्म हट गया। अब इनसे बदला लेने और अपना 
बचाव करने का हुक्म मिला, और पहली ही लड़ाई जो बद्र के मैदान में हुई, उसमें कुफफार को शिकस्ते फाश 
हुई और उनके बड़े-बड़े सरदारों की लाशें मैदान में ढेर हो गईं। (इब्ने अबी हातिम : ]/333) फिर मो'मिनों 
को राबत दिलाई जाती है कि तुम नमाज़ और ज़कात वगैरह की हिफ़ाज़त करो, यह तुम्हें आख़िरत के अज़ाबों 
से बचाने के अलावा दुनिया में भी गल्बा और नुसरत देगी। 


फिर फर्माया कि, अल्लाह तुम्हारे हर नेक व बदअमल का बदला दोनों जहाँ में देगा, उससे कोई 
छोरा, बड़ा, ज़ाहिर, पोशीदा, अच्छा बुरा अमल पोशीदा नहीं। यह इसलिए फर्माया कि, लोग इत़ाअत की 
तरफ तवजह करें ओर नाफ़र्मानी से बचें। (मुब्सिर के ब दले बसीर कहा, जैसे मुब्दिठ़ के बदले बदीअ ओर 
मु'लिम के बदले अलीम। इब्ने अबी हातिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह (4६) इस आयत में समिउ़म्‌ 
बसीरुन पढ़ते थे और फ़र्माते थे, अल्लाह तआला हर चीज़ को देखता है। (इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन 
लहीआ मुख्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : १/444; रकम : 574) लिहाज़ा यह सनद जईफ है।) 
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तर्जुमा : “यह कहते हें कि जन्नत में यहूद व नस़ारा के सिवा और कोई न जाएगा, यह सिर्फ़ 
इनकी उमंगें हैं, इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। (77) सुनो! 
जो भी अपने आपको ख़ुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा 
बदला देगा, उस पर न तो कोई डर होगा, न गम और न उदासी। (72) यहूदी कहते हैं कि 
नमरानी हक़ पर नहीं और नस़रानी कहते हैं कि यहूदी हक़ पर नहीं हालाँकि यह पढ़े- लिखे 
लोग हैं, इसी तरह इन ही जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क्रयामत के दिन अल्लाह इनके इस 
इखितलाफ़ का फैसला इनमें कर देगा।'' (73) 

आ'माल की क़बूलियत के लिए इत्तिबाओ सुन्नत शर्त हे (आयत 777-773) : यहाँ पर यहूदी और 
नस़रानियों के गुरूर का बयान हो रहा है कि बह अपने सिवा किसी को कुछ भी नहीं समझते ओर साफ़ कहते हैं कि 
हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। सूरह माइदा में इनका एक क़ौल यह भी बयान हुआ है कि हम अल्लाह 
तआला की औलाद और उसके महबूब हैं। जिसके जवाब में कुरआन ने कहा कि फिर तुम पर कयामत के 
दिन अज़ाब क्यूँ होगा? इसी तरह पहले गुज़रा कि इनका दा'वा यह भी था कि हम चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, जिसके 
जवाब में इशदि बारी तआला हुआ कि यह दा'वा भी महज बेदलील है। इसी तरह यहाँ इनके एक दा'वे की तदीद की 
और कहा कि लाओ! दलील पेश करो, इन्हें आजिज़ साबित करके फिर फर्माया कि, हाँ! जो कोई भी अल्लाह 
ताला का फर्मांबरदार हो जाए और ख़ुलूस व तोहीद के साथ नेक अमल करे, उसे पूरा-पूरा अज्रो सवाब मिलेगा। 
जैसे और जगह फर्माया कि, यह अगर झगड़े तो इनसे कह दो कि मैने और मेरे मानने वालों ने अपने चेहरे रब 
की तरफ़ मुतवज्जह कर दिए हैं। अल्गर्ज़ इछललास और सुन्नत के मुताबिक़ हर अमल की कबूलियत के लिए शर्त है 
तो (अस्लम वज्हहू) से मुराद ख़ुलूस (इब्ने अबी हातिम : /337) और (वहुव मुहसिनुन) से मुराद इत्तिबाओ 
सुन्नत है, निरा खुलूस भी अमल को मक़्बूल नहीं करा सकता, जब तक कि सुन्नत की ताबे' दारी न हो। हृदीसे 
मुबारका में हे जो शख्स ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म न हो वह मरदूद है।” (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
अक्जिया, बाब नक़्जुल अहकामिल बातिला : 778; सहीह बुखारी : 2697; अबूदाऊद : 4606; इब्ने माजा: 40) 
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पस रुहबानियत का अमल गो ख़ुलूस पर मन्नी हो लेकिन ताहम इत्तिबाञे-सुन्नत न होने की वजह से 
वह मरदूद है। ऐसे ही आ'माल की निस्बत कुरआन-हकीम का इर्शाद है (५८८ ९4 ५५५६ ७ ) ६८ 
5५८८८ ६ ` 4०८३) (25/फुरकान : 23) या'नी “उन्होंने जो आ'माल किए थे, हमने सब रद्द कर दिए।” 
और जगह है “काफिरों के आ माल रेत के चमकीले तौदों की तरह हैं, जिन्हें प्यासा पानी समझता है लेकिन जब 
उसके पास जाता है तो कुछ नहीं पाता!” और जगह है, क्यामत के दिन बहुत से चेहरों पर ज़िल्लत बरसती 
होगी, जो अमल करने वाले तक्लीफें उठाने बाले होंगे और भड़कती हुई आग में दाख़िल होंगे और गर्म खोलता 
हुआ पानी उन्हें पिलाया जाएगा। अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (६) ने इस आयत की तफ़्सीर में 
यहूद व नसारा के उलमा और आबिद मुराद लिए हैं। यह भी याद रहे कि कोई अमल गो (भले) बज़ाहिर सुन्नत के 
मुताबिक हो लेकिन अमल में झब्लास न हो, मक़्सूद रब की खुशनुदी न हो तो वह अमल भी मरदूद है। रियाकार 
और मुनाफ़िक़ लोगों के आ' माल का यही हाल है, जैसे अल्लाह ताला ने फर्माया कि, “'मुनाफ़िक़ रब को धोखा 
देते हैं और वह उन्हें धोखा देता है और नमाज़ को खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं प़िर्फ लोगों को दिखाने के 
लिए अमल करते हैं ओर अल्लाह का ज़िक्र बहुत ही कम करते हैं।” और फर्माया (८५६.०२ (53) 
(07/माङ्न : 4) “उन नमाज़ियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाज़ से गाफिल हैं जो रियाकारी करते हैं और 
छोटी-छोटी चीज़े भी रोकते-फिरते हैं।'' और जगह इर्शाद है (६४ 5; ८४ ९५2) (8/कहफ़ : 0) “जो शस 
अपने रब की मुलाकात का आरज़ूमंद हो, उसे नेक अमल करना चाहिए और अपने रब की इबादत में किसी को 
शरीक न करना चाहिए।” फिर फर्माया, उन्हें उनका रब अज्र देगा और डर ख़ौफ से बचाएगा, आख़िरत में उन्हें डर 
नहीं और दुनिया के छोड़ने का मलाल नहीं। फिर यहूद व नसारा की आपस की बुज़ अदावत का जिकर फर्माया। 


नजरान के नसरानियों का वफद जब नबी करीम (ट्ट) के पास आया तो आपके पास यहूदियों के उलमा 
भी आए। उस वक़्त उन लोगों ने उन्हें और उन्होंने उनको गुमराह बताया, हालाँकि दोनों अहले-कितान हैं, तौरात में 
इंजील की तस्दीक़् और इंजील में तौरात की तस्दीक मौजूद है। फिर उनका यह कौल किस क़द्र लग्ब है। (त़ब्दी : 
१83; इसकी सनद में मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद मज्हूल रावी है। (अज्जुअफा वल मत्रूकीन : 3/96; रकम : 
3779) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है।) अगले यहूद व नसारा दीने हक़ पर क़ायम थे लेकिन फिर बिदअतों और 
फ़ित्ना परवाज़ियों को बजह से दीन उनसे छिन गया, अब न यहूद हिदायत पर थे, न नसरानी। फिर फर्माया कि, न 
जानने वालों ने भी इसी तरह कहा। इसमें भी इशारा इन्हीं की तरफ है और कुछ ने कहा, इससे मुराद यहूद व नसारा से 
पहले के लोग हैं। कुछ कहते हैं, अरब लोग मुराद हैं। इमाम इन्ने जरीर (रह.) इससे आम मुराद लेते हैं, जो सबको 
शामिल है और यही ठीक भी है, वल्लाहु आ'लम! फिर फर्माया, उनके इख्तिलाफ़ का फैसला कयामत को ख़ुद 
अल्लाह तआला करेगा जिस दिन कोई जुल्म व ज़ोर नहीं होगा। और जगह भी यह मज्मून आया है। सूरह हज 
मे इर्शाद है (8८८४ ५,०६४: ४0 &\) (22/हज : 77) (पूरी आयत) या'नी मो'मिनों और यहूदियों और साबियों 
और नसरानियों और मजूसियाँ और मुशिरकों में क्रयामत के दिन अल्लाह तआला फैसला करेगा, अल्लाह तआला 
हर चीज़ पर गवाह और मौजूद है। और जगह इशांद है (८5 ८८: 2; ६% (5) (34/निसाअः 26) “कह दे कि 
हमारा रब हमें जमा करेगा, फिर हक के साथ फैसले करेगा वह बाखबर फैसले करने वाला है। 
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तर्जुमा : “उस शख़्स़ से बढ़कर ज़ालिम कोन है, जो अल्लाह तआला की मसाजिद में 
अल्लाह तआला के ज़िक्र किए जाने को रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे 
लोगों को ख़ौफ़ खाते हुए ही उसमें जाना चाहिए। उनके लिए दुनिया में भी रुस्वाई है और 
आख़िरत में भी बड़े-बड़े अज़ाब हैं।'' (74) 


मसाजिद को आबाद न करने वाले सबसे बड़े ज़ालिम हैं (आयत 74) : इस आयत की तफ़्सीर में दो 
कोल हैं, एक तो यह कि इससे मुराद नसारा हैं, दूसरा यह कि इससे मुराद मु्रिकीन हैं। नसरानी भी बैतुल 
मक़्दिस में पलीदी डाल देते थे और लोगों को उसमें नमाज़ अदा करने से रोकते थे। बुख्ते नससर ने जब बेतुल 
मक़्दिस की बर्बादी के लिए चढ़ाई की थी तो नसरानियों ने उसका साथ दिया और मदद की थी। बुख्ते नससर 
बाबिल का रहने वाला मजूसी था और यहूदियों के शह देने पर नसरानियों ने भी उसका साथ दिया था, और 
इसलिए भी कि बनी इस्राईल ने हजरत यहया बिन जकरिया (४६७) को क़त्ल कर डाला था और मुश्रिकीन ने 
भी रसूलुल्लाह (ट) को हुदेबिया वाले साल कअबतुल्लाह से रोका था। यहाँ तक कि ज़ी तुवा में आप 
(ट) को कुर्बानी का फरीज़ा अदा करना पड़ा और मुश्रिकीन से सुलह करके आप (ट) वहीं से वापिस 
' आ गए, हालाँकि यह अमन की जगह थी। बाप और भाई के क्रातिल को भी यहाँ कोई नहीं छेड़ता था और 
उसके उजाड़ने की कोशिश उनकी यही थी कि ज़िकरुल्लाह और हज्ज व उमरह करने वाली मुस्लिम जमाअत 
को उन्होंने रोक दिया। (त्रब्दी : 2/527) हज़रत इन्ने अब्बास (४) का यही कोल है। इब्मे जरीर (रह.) ने 
पहले कौल को पसंद किया है और कहा है कि, मुश्रिकीन कअबतुल्लाह को बर्बाद करने की सई (कोशिश) 
नहीं करते थे। यह सई नसारा की थी कि वह बैतुल्‌ मक़्दिस की वीरानी के दर पे हो गए थे, लेकिन हकीकत में 
दूसरा कौल ज्यादा सही है। इब्ने ज़ेद (रह.) और हज़रत इन्ने अब्बास (#£) का कौल भी यही है। याद रहे 
कि जब नसरानियों ने यहूदियों को बैतुल-मक्र्दिस से रोका था, उस वक्त यहूदी भी तो महज बेदीन हो चुके थे, 
उन पर तो हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा बिन मरयम (४४8) की जुबानी ला'नतें नाज़िल हो चुकी थीं वह 
नाफर्मान और हृद से मुतजाविज़ हो चुके थे और नसरानी हजरत मसीह (७६७) के दीन पर थे। इससे मा'लूम 
होता है कि इस आयत से मुराद मुश्रिकीने मक्का हैं और एक वजह यह भी है कि ऊपर यहूद व नारा की 


मज़म्मत बयान हुई थी और यहाँ मुश्रिकीने अरब की इस बदख़स्लत का बयान हो रहा है कि उन्होंने हुजूर 
(६) को और आपके सहाबा (#:) को मस्जिदे-हराम से रोका मक्का से निकाला फिर हज्ज व. उम्श्ह से भी 
रोक दिया। 


ठरो जरीर (रह.) का यह कहना मक्का वाले बैतुल्लाह की वीरानी में कोशाँ न थे, उसका जवाब यह 
है कि, रसूलुल्लाह (44£:) ओर सहाबा (.#४) को वहाँ से रोकने और निकाल देने और बेतुल्लाह में बुत रख 
देने से =इ़कर उसकी वीरानी क्या हो सकती है? ख़ुद कुरआन में मौजूद है (५०८ ७% ९३0; #5 
>95<0) (8/अन्फ़ाल : 34) या'नी “यह लोग मस्जिदे-हराम से रोकते हैं” मुश्रिकों से अल्लाह तझाला की 
मस्जिद आबाद नहीं हो सकतीं, जो अपने कुफ़ के ख़ुद गवाह हैं, जिनके आ'माल गारत हैं ओर जो हमेशा के 
लिए जहन्नमी हैं। मसाजिद की आबादी उन लोगों से होती है जो अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर 
ईमान रखने वाले और नमाज़ व ज़कात के पाबन्द और सिर्फ अल्लाह तआला ही से डरने वाले हैं और यही 
लोग राहे-रास्त वाले हैं। और जगह फर्माया (३955) ०६८८०) ०६ :५%0.०5 १४८४ GON 9) (48/फ़तह़ 
25) “उन लोगों ने कुफ़ भी किया और तुम्हें मस्जिदे-हराम से रोका और कुर्बानियों को ज़िन्ह होने की जगह 
तक न पहुँचने दिया।” अगर हमें उन मो'मिन मर्दों औरतों का ख़याल न होता जो अपनी ज़ईफ़ी और कम 
कुव्वती के बाइस मक्का से नहीं निकल सके, जिन्हें तुम जानते भी नहीं तो हम तुम्हें उनसे लड़कर उनके गारत 
कर देने का हुक्म दे देते लेकिन यह बेगुनाह मुसलमान न पीस दिए जाएँ, इसलिए हमने सरेदस्त (फ़ौरी तौर पर) 
यह हुक्म नहीं दिया। लेकिन अगर यह कुफ्फार अपनी शरारतों से बाज़ न आए तो वह वक़्त दूर नहीं जब उन पर 
हमारे दर्दनाक अज़ाब बरस पड़ें। पस जब वह मुसलमान हस्तियाँ जिनसे मसाजिद की आबादी हकीकी मा'नी 
में हे, वह ही रोक दिए गए तो मसाजिद के उजाड़ने में कौनसी कमी रह गई? मसाजिद की आबादी सिर्फ ज़ाहिरी 
ज़ेबो-ज़ीनत, रंग व रोगन से नहीं होती बल्कि उसमें ज़िकरुल्लाह होना, उसमें शरीअत का कायम रहना, उन्हें 
शिर्कव ज़ाहिरी मेल-कुचेल से पाक रखना, यह उनकी हक़ीक़ी आबादी है। 


फिर फ़र्माया फि उन्हें लायक़ नहीं कि बेख़ौफ़ होकर इस मस्जिद में आएँ, मतलब यह है कि ऐ 
मुसलमानों! उन्हें बेख़ौर्फ, और बेबाकी के साथ बैतुल्लाह में न आने दो, जब हम तुम्हें गालिब कर दें तो उस 
वक़्त यही करना। चुनाँचे मक्का फतह हो गया, आप ({&) ने अगले साल 9 हिज्री में ए'लान करा दिया कि, 
“इस साल के बाद हज्ज में कोई मुश्रिक न आने पाए और बैतुल्लाह का त़वाफ कोई नंगा होकर न करे। जिन 
लोगों के दरम्यान सुलह की कोई मुदत मुक़र्रर हुई है वह क़ायम है।'' (सहीह बुखारी, किताबुस्सलात, बाब मा 
युस्तरु मिनल औरत : 369; स़हीह़ मुस्लिम : 347; मुछ्तसरन नसाई : 2967) यह हुक्म दरअसल तस्दीक़ 
और अमल है। इस आयत पर (55 ७७४ 3०६८७ १9555 ४५ 2४ OSE CREAN ON ES 
\ 24७) (9/तौबा : 28) या'नी ''मुश्रिक लोग नजिस हैं, इस साल के बाद उन्हें मस्जिदे हराम में न आने 
दो।”” और यह मा'नी भी बयान किए गए हैं कि चाहिए तो यह था कि यह मुस्रिक काँपते हुए ओर ख़ौफज़दा 
मस्जिद में आएँ लेकिन इसके नरअक्स उल्टा यह मुसलमानों को रोक रहे हैं। यह मतलब भी हो सकता है कि 


इस आयत में अल्लाह तआला ईमानवालों को बशारत देता है कि अन्क़रीब मैं तुम्हें गलबा दूँगा और यह 
मुश्रिक इस मस्जिद की तरफ़ रुख़ करने से भी कपकपाने लगेंगे, चुनाँचे यही हुआ ओर हुजूर (422) ने 
बस्िय्यत की कि जज़ीर-ए-अरब में दो दीन बाक़ी न रहने पाएँ। (अहमद : 6/275; मौ त़ा इमाम मालिक, 
किताबुल जामेअ, बाब मा जाअ फ़ी इज्लाइल्‌ यहूद मिनल मदीनति : 7, 8; मुर्सलन; सहीहैन में हज़रत 
आइशा (#९) से मौसूलन मरवी है; सहीह बुखारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा युकरहू मिन इत्तिखाजिल्‌ 
मसाजिद अलल कुबूरि : 230; सहीह मुस्लिम : 529) और यहूद व नमारा को वहाँ से निकाल दिया जाए। 
(सहीहृ मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब इराजुल यहूद वन्‌ नारा मिन जज़ीरतिल्‌ अरब : 767) अल्ह्रम्दु 
लिल्लाह! कि इस उम्मत के बुजुर्गों ने इस वसिय्यते रसूले-अकरम (4) पर अमल भी कर दिखाया। इससे 
मसाजिद की फज़ीलत ओर बुजुगी भी साबित हुई, बिलख़ुसूस उस जगह की ओर उस मस्जिद की जहाँ सबसे 
बड़े और कुल जिन्न ब इंस के रसूल हज़रत मुहम्मद (4) भेजे गए थे। उन गुनहगारों पर दुनिया की रुस्वाई 
भी आई और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को रोका, जिला-वत़न किया, उसी तरह उसका पूरा बदला उन्हे 
मिला, यह भी रोके गए और जिला वत़न किए गए और अभी आख़िरत का अज़ाब बाकी हैं, क्योंकि उन्होंने 
बैतुल्लाह की हुर्मत तोड़ी, वहाँ बुत रख दिएं, गैरुल्लाह से दुआएँ ओर मुनाजात शुरू कर दीं, नंगे होकर 
बैतुल्लाह का त़वाफ़ किया वगैरह। और अगर इससे मुराद नस़रानी लिए जाएँ तो भी ज़ाहिर है कि वह भी 
बेतुल-मक़्दिस की मस्जिद में डरते हुए जाते हैं। उन्होंने भी बैतुल-मक्दिस की बेहुर्मती की थी, बिलख़ुसूस उस 
सख़रह (पत्थर) की जिसकी तरफ़ यहूद नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह जब यहूदियों ने बेहुर्मती की ओर नसरानियों 
से भी बढ़ गए तो उन पर ज़िल्लत भी उस वजह से ज्यादा नाज़िल हुई। दुनिया की रुस्वाई से मुराद इमाम महदी 
(रह.) के ज़माने की सुस्वाई भी है ओर जिज्या की अदायगी भी है। हदीस में एक दुआ वारिद हुई है 


CBee SUN ५४ ७० ७५०५ ५६४ NG ५८:७५ G2 ६६00) “ऐ अल्लाह! तू हमारे 
* तमाम कामों का अंजाम अच्छा कर और दुनिया की रुस्वाई और आख़िरत के अज़ाब से नजात दे।'' (अहमद : 
4/08१; व सनदुहू ज़ईफ; शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को जईफ क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़्‌ 
ज़ईफ़ : 2908) यह रिवायत अय्यूब बिन मैसरह की वजह से जईफ है।) यह हदीस हसन है। मुस्नद अहमद में 
मौजूद है। सिहाहे सित्ता में महीं, इसके रावी बुस बिन अबी अरत्रात (४४) सहानी हैं, इनसे एक तो यह हदीस 
मरवी है और दूसरी बह हदीस मरवी है जिसमें हे कि ग़ज़्वे और जंग के मौक़े पर वहीं हाथ न काटे जाएँ। 
(अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब अस्सारिकु युसिकु फिल्गाज्च अ युक्तड़ ....... 4408; तिर्मिजी : 450; 
नसाई : 4982; वसनद सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। (सहीह तिर्मिज्ी : 74) 
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तर्जुमा : ''और मश्रिक्र और मश्रिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी चेहरा करो, 
उधर ही अल्लाह तआला का चेहरा है, अल्लाह तआला कुशादगी और वुसुअत वाला और 
बड़े इल्म वाला है।'' (5) 


कञ्बतुल्लाह को क़िब्ला बनाया जाना (आयत ]05) : इस आयत में नबी (#६) और आपके उन 
सहाबा (#४) को तसल्ली दी जा रही है जो मक्का से निकाले गए और अपनी मस्जिद से रोके गए थे। हुजूर 
(45६) मक्का-मुकर्मा में बैतुल-मक्र्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे तो कअबतुल्लाह भी सामने 
ही होता था, जब मदीना तशरीफ लाए तो सौलह या सत्रह माह तक तो उधर ही चेहरा करके नमाज़ पढ़ते रहे 
मगर फिर अल्लाह तआला ने कञ्जबतुल्लाह की तरफ़ मुतवजह होने का हुक्म दिया। (सह्रीह बुखारी, 
कितानुस्सलात, बाब तबज्जुहू नहृबल क्रिब्लति हसु कान : 399; सह्रीह मुस्लिम : 525) अबू उबेद 
क्रासिम बिन सलाम (रह.) ने अपनी किताब नासिख़ व मंसूख में हज़रत इब्ने अब्बास (#९) से रिवायत 
नक़्ल की है कि कुरआन में सबसे पहला मंसूख़ का हुक्म यही क़िब्ला का है (लिल्लाहिल मश्रिक़) वाली 
आयत नाज़िल हुई। हुजूर (#&) बैतुल- मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ें पढ़ते, फिर आयत (९५4; 
८2५५ ९25) अल्ख (2/बकरह : 49) नाज़िल हुई और आप (£) ने बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह 
होकर नमाज़ अदा करना शुरू की। (हाकिम : 2/267, 268) 

मदीना में जब हुजूर () बेतुल-मक्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते रहे तो यह यहूदी बहुत 
खुश हो गए लेकिन जब यह हुक्म चंद माह के बाद मंसूख़ हो गया और आप (६) को अपनी चाहत और 
दुआ और इंतिज़ार के मुताबिक कअबतुल्लाह की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया तो उन 
यहूदियों ने ता'ने देने शुरू कर दिए कि अब इस क़िब्ला से क्यूँ हट गए तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी 
कि मश्रिक़ व मग्रिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, अल्ख़। फिर यह ए'तिराज़ किया? जिधर उसका 
हुक्म हो फिर जाना चाहिए। (त़ब्री : 2/527) इन्ने अब्बास (#५) से यह भी मरवी है कि मश्रिक़ व मशिन में 
तुम जहाँ कहीं भी हो, चेहरा कअबा को तरफ करो। (इब्ने अबी हातिम) कुछ बु जुर्गो का बयान है कि यह 
आयत कअबा की तरफ़ मुतवजह होने के हुक्म से पहले उतरी है और मतलब यह है कि मश्रिक व मशि 
जिधर चाहो, चेहरा फेर लो, सब सिम्तें (दिशाएँ) अल्लाह ही की हैं और सब तरफ़ अल्लाह ........ । उससे 
कोई जगह ख़ाली नहीं। जैसे फर्माया (१४५४४ ८.८ #2 55 ५१८२५ ७६ &0$ ८.७ ॐ 35) (58/मुजादला 

7) “थोड़े बहुत जो भी हों, अल्लाह उनके साथ है।'' 

फिर यह हुक्म मंसूख़ होकर कअबतुल्लाह की तरफ़ मुतबजह होना फर्ज़ हुआ। इस कौल में जो यह 
लफ़्ज़ हे कि अल्लाह से कोई जगह ख़ाली नहीं, अगर उससे मुराद अल्लाह तआला का इलम हो तो सहीह है, 
कोई अल्लाह के इलम से ख़ाली नहीं, और अगर जाते बारी मुराद हो तो ठीक नहीं। अल्लाह तआला की पाक 
जात इससे बहुत बुलंद व बाला है कि वह अपनी मख़लूक मे से किसी चीज़ में हाज़िर हो। नीज़ मतलब आयत 


का यह भी बयान किया गया है कि यह आयत सफ़र और रहरवी और ख़ौफ़ के वक़्त के लिए है कि उन 
वक़्तों में नफिल नमाज़ को जिस तरफ़ चेहरा हो, अदा किया करो। (त़न्री : 2/530) 
सबारी पर ओर तारीकी में नमाज़ पढ़ने की तफ़्सील : हज़रत इब्ने उमर (४४) से मरवी है कि उनकी 
ऊँटनी का चेहरा जिस तरफ़ होता था, नमाज़ पढ़ लेते थे और फ़माति थे कि हुजूर (ट) का त़रीका यही था 
और इस आयत का मतलब भी यही है। आयत का जिक्र किए बगैर यह हदीस मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने 
अबी हातिम, इन्ने मर्दवे वगैरह में मरवी है और असल इसको सहीह बुखारी, महीह मुस्लिम में भी मौजूद हे। 
(सही बुखारी, किताबुत्तकसीर, बाबुस्सलात अलद्‌ दव्बाब : 7095; सहीह मुस्लिम : 700) मह्रीह बुखारी 
में है कि इब्ने उमर (:#) से जब नमाज़े खौफ के बारे में पूछा जाता तो नमाज़े-ख़ौफ को बयान करते और 
कहते कि जब इससे भी ज्यादा ख़ोफ़ हो तो पैदल और सवार खड़े-खड़े पढ़ लिया करो, चेहरा ख़वाह किन्ला 
की जानिब हो ख़वाह न हो। हज़रत नाफेअ (रह.) का बयान है कि हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (.#) मेरे 
खयाल से इसे मरफूअ बयान करते थे। (स्रहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब फी क्रौलिही (फइन खिफ्तुम 
. फरिजालन औ रूक्बानन) : 4535; सहीह मुस्लिम : 839) इमाम शाफ़ई (रह.) का मशहूर फर्मान और 
इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का कौल है कि सफ़र ख़बाह अमन वाला हो, ख़वाह ख़ौफ़ डर और लड़ाई का हो, 
सवारी पर नफ़िल अदा कर लेना जाइज हैं। इमाम मालिक (रह.) और आपकी जमात इसके ख़िलाफ़ है। 
इमाम अनू यूसुफ और अबू सईद अस्त्ररब्री (रह.) बगैर सफ़र के भी इसे जाइज़ कहते हैं । हज़रत अनस (.&:) 
से भी यह रिवायत है। इमाम अबू जा'फ़र (रह.) भी इसे पसंद फ़मति हैं, यहाँ तक कि वह तो पैदल चलने वाले 
को भी रुसत देते हैं। 

कुछ और मुफस्सिरीन के नज़दीक यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है जिन्हें किब्ला मा'लूम 
न हो सका और उन्होंने अंदाज़े से मुतलिफ दिशाओं की तरफ़ नमाज़ पढ़ी। जिस पर यह आयत नाज़िल हुई 
और उनकी उस नमाज़ को अदाशुदा बताया गया। हज़रत रबीआ (:##) फ़माति हैं कि हम नबी (टट) के साथ 
एक सफर में थे, एक जगह पड़ाव किया, सत अंधेरी थी, लोगों ने पत्थर ले लेकर बतौर निशान के क्रिन्ला रुख 
रखकर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। सुबह उठकर रोशनी में देखा तो नमाज़ क़िब्ला की तरफ़ अदा नहीं हुई थी। 
हमने हुजूर (ट) से ज़िक्र किया, उस पर यह आयत नाज़िल हुई। यह हृदीस तिर्मिज़ी में है। (तिर्मिजी, 
किताबुस्सलात, बाब मा जाअ फिर॑जुलि युसल्ली लिगैरिल क़िब्लति फिल गैम : 345; इब्ने माजा : 020; 
ब सनदुहू ज़ईफ; आसिम बिन उबेदुल्लाह रावी ज़ईफ़ है।) इमाम साहिब (रह.) ने इसे हसन कहा है, इसके दो 
रावी ज़ईफ़ हैं । एक और रिवायत में है कि उस वक़्त घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था और हमने नमाज़ पढ़कर 
अपने-अपने सामने ख़त़ खींच दिए थे ताकि सुबह की रोशनी में मा'लूम हो जाए कि नमाज़ किन्ला की तरफ़ 
अदा हुई है या नहीं। सुबह मा'लूम हुआ कि क़िब्ला की सिम्त मुतअय्यन करने में हमने गलती की लेकिन हुजूर 
(द) ने हमें वह नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया और यह आयत नाजिल हुई। इस रिवायत के भी दो रावी 
ज़ईफ हैं। यह रिवायत दारे-कुत्नी वगेरह में मौजूद है। (दारे-कुतनी : 7/277; हाकिम : /256 व सनदुहू 
ज़ईफ़) एक रिवायत में है कि उनके साथ हुजूरे-अकरम (#) न थे। यह सनद भी ज़ईफ है। ऐसी नमाज़ के 
. लौटाने के बारे में उलमा के दो कौल हैं, ठीक कौल यही है कि दोहरायी न जाए और इसी क्रौल की ताईद करने 
वाली यह अहादीस हैं, जो ऊपर बयान हुई। 


ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान : कुछ मुफस्सिरीन (रह .) कहते हैं कि इसके नाज़िल होने का 
सबब नज्जाशी है। जब नबी (ट) ने उनकी मोत को ख़बर दी ओर फ़र्माया, “उनके जनाज़े की गायबाना 
नमाज़ पढ़ो'” तो कुछ ने कहा कि वह तो मुसलमान न थे, नसरानी थे। उस पर आयत नाज़िल हुई कि (८.५ 6] $ 

ए ट ८. ~ (५४) (3/आले इमरान : 99) या नी ''कुछ अहले-किताब अल्लाह तआला 
पर, उस चीज़ पर जो ऐ मुसलमानों ! तुम्हारी तरफ नाज़िल हुई और उस चीज़ पर जो उन पर नाज़िल की गई 
ईमान लाते हैं और अल्लाह तआला से डरते रहते हैं।'' उन्होंने कहा,.या रसूलल्लाह (£)! वह क़िब्ला की 
तरफ़ तो नमाज़ न पढ़ते थे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, लेकिन यह रिवायत गरीब है। (त़ब्री : 846; अन 
क़तादा मुर्सलन व हुव ज़ईफ) वल्लाहु आलम! इसके मा'नी में यह भी कहा गया है कि वह बैतुल-मक्र्दिस 
की तरफ़ इसलिए नमाज़ पढ़ते रहे कि उन्हें इसके मंसूस हो जाने का इलम नहीं हुआ था। कुर्तुनी (रह.) फ़मति 
हैं कि उनके जनाज़े की नमाज़ हुज़ूर (£) ने पढ़ी और यह दलील है कि जनाज़े की नमाज़ गायबाना अदा 
करनी चाहिए। 

और इसके न मानने वाले इसको मख्सूस जानते हैं ओर इसकी तीन तावीलें करते हैं। एक तो यह कि 
आप (4४८) ने उसके जनाज़े को देख लिया, ज़म्रीन आपके लिए लपेट ली गई थी। दूसरी यह कि चूँकि वहाँ 
उनके पास उनके जनाज़ा की नमाज पढ़ने वाला और कोई न था, इसलिए आप (4) ने यहाँ गायबाना नमाज़े 
जनाज़ा अदा की। इब्ने अरबी इसी जवाब को पसंद करते हैं। कुर्तुबी (रह.) कहते हें कि यह नामुम्किन है कि 
एक बादशाह मुसलमान हो ओर उसकी क्रोम का कोई शख़स उसके पास मुसलमान न हो। इब्ने अरबी इसके 
जवाब में कहते हैं कि शायद उनके न ज़दीक जनाज़े की नमाज़ की शरीअत न हो। यह जवाब बहुत अच्छा है। 
तीसरी यह कि आपने गायबाना नमाज़े जनाज़ा अदा की ताकि लोगों को रत हो ओर उस जेसे दूसरे बादशाह 
दीने इस्लाम की तरफ़ माइल हों। , 

(लेकिन यह तीनो तावीलें ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होने के अलावा सिर्फ एहतिमालात (सम्भावनाओं) की 
बिना पर हैं और इन्हें मान लेने के बाद भी मसला यही है कि जनाज़ा गायबाना पढ़ना चाहिए, क्योंकि गो हुजूर 
(ई) ने उस जनाज़े का मुशाहिदा कर लिया हो लेकिन फिर भी महाबा (:#;) की नमाज़ तो गायनानां ही 
रही। अगर हम दूसरा जवाब मान लें तो भी जनाज़ा गायबाना ही हुआ, जो लोग सिरे से नमाज़े-जनाज़ा 
गायबाना के काइल ही नहीं वह तो इस सूरत में भी काइल हैं, और यह बात तो दिल को लगती ही नहीँ कि 
उनके नज़दीक नमाज़े-जनाज़ा मशरूञ न हो, शरीअत भी इस्लाम थी न कि ओर। तीसरा जवाब भी कुछ ऐसा 
ही है और बर तक़्दीर तस्लीम अब भी वह वजह बाक़ी है कि जनाज़ा गायबाना अदा किया करें ताकि दूसरे 
लोगों की रबते-इस्लाम का सबब हो, वल्लाहु आ'लम! मुतर्जिम) 

- इन्ने मर्दवे में हदीस हे कि रसूलुल्लाह (ट) फमति हैं, ““अहले मदीना, अहले शाम, अहले इराक़ 
का क़िब्ला मश्रिक़ व मरि के दरम्यान है।' (तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ अन्न मा बैनल 
मश्रिकि वल्‌ मरिब क्रिन्लतुन : 346; इन्ने माजा : 7077; नसाई : 2245; तअलीक़न; वहुव सहीह़; 

- देखिए (इरवाअ : १/325) यह रिवायत तिर्मिज़ी में दूसरे अल्फाज़ से मरवी है और इसके एक रावी अबू 
मञशर के हाफिज़ा पर कुछ अहले-इल्म ने कलाम किया है। इमाम तिर्मिज्ी (रह.) ने इसे एक ओर सनद से 
भी नक़ल किया है और इसे हसन सहीह़ कहा है। (तिर्मिज़ी, कितानुस्सलात, बाब मा जाअ अन्न मा बेनल 


(287, 


मश्रिक़ि बल्‌ मर्रिबि क्रिन्लतुन : 344; वहुव सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे बशवाहिद सहीह करार 
दिया है। देखिए (इरवाअ : 292) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (-#;), हज़रत अली बिन अबी तालिब (»&४), 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#४) से भी यही मरवी है। हज़रत उमर (४४) फ़मति हैं, जब तू मग्बि को 
अपनी दाएँ जानिब और मशिरिक़ को बाएँ जानिब कर ले तो तेरे सामने की सिम्त किन्ला हो जाएगा। हज़रत इब्ने 
उमर (#८) से भी ऊपर की तरह हदीस मरवी हे कि मश्रिक़ व मरि के दरम्यान क़िब्ला है। (अयज़न) 
मुलाहिज़ा हो, दारे-कुत्नी, बैहक़ी वगेरह। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं, यह मतलब भी इस आयत का 
हो सकता है कि तुम मुझसे दुआएँ मांगने में अपना चेहरा जिस तरफ़ भी करो, उसी तरफ़ पाओगे और में तुम्हारी 
दुआओं को क़बूल फर्माऊँगा। हज़रत मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि जब यह आयत (८-५४.८६ १५३४ 
2४5) (40/मो'मिन : 60) “मुझसे दुआ करो, में क़बूल करूँगा।” उतरी तो लोगों ने कहा, किस तरफ़ 
दुआ करें? इसके जवाब में यह आयत (\,१5 ५९७) नाज़िल हुई। फिर फर्माता है कि “अल्लाह तआला तमाम 
बुस्ञ्तों पर गालिब और गुंजाइश वाला और इलम वाला है।' जिसकी किफायत सख़ावत और फज्लो करम ने 
तमाम मख़्लूक़ का एहात़ा कर रखा है, वह सब चीज़ों को जानता भी हे, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी उसके 
इल्म से बाहर नहीं, बल्कि वह तमाम चीज़ों का आलिम है।'” 
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तर्जुमा : “यह कहते हैं अल्लाह की ओलाद है (नहीं बल्कि) वह पाक है, ज़मीन व 
आसमान की तमाम मड़लूक़ात उसकी मिल्कियत में है, और हर एक उसका फ़र्माबरदार 
है। (46) वह ज़मीन व आसमान का इब्तिदाअन पैदा करने वाला है, बह जिस काम 
को करना चाहे कह देता कि हो जा, बस वह वहीं हो जाता है।'' (77) 

अल्लाह तला ही मुक़्तदिरि आ'ला है (आयत 76, 77) : यह और इसके साथ की आयत 
नसरानियों के रद्द में है और इसी तरह इन जैसे यहूद ब मुश्हिकीन के रदद में भी है, जो कहते थे कि अल्लाह 
ताला की औलाद है। उनसे कहा जाता है कि ज़मीन व आसमान वगैरह तमाम चीज़ों का तो अल्लाह 
तआला मालिक है, उनका पैदा करने वाला, उन्हें रोज़ियाँ देने वाला, उनके अंदाज़े मुकर्रर करने वाला, उन्हें 
कब्जा में रखने वाला, उनमें रद्दोबदल करने वाला अल्लाह तआला ही है, फिर भला उस मछ्लूक में से कोई 
उसकी औलाद कैसे हो सकती है। न उज़ेर (9६) और न ईसा (४६४8) अल्लाह के बेटे बन सकते हैं। जैसे 
कि यहूद व नसारा का ख्याल था। न फरिश्ते उसकी बेटियाँ बन सकते हैं। जैसे मुश्रिकीने-अरब का ख़याल 
था, इसलिए कि दो बराबर के मुनासिबत रखने वाले हमजिन्स से औलाद होती है और अल्लाह तझआाला का 
न कोई नज़ीर, न उसकी अज्मत व किङ्रियाई में उसका कोई शरीक! न उसकी जिंस का कोई और, वह तो 


आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, उसकी औलाद कैसे होगी? उसकी कोई बीबी भी नहीं, वह 
हर चीज़ का ख़ालिक़ और हर चीज़ का आलिम है। 
तुम रहमान की औलाद बताते हो, यह कितनी बेहूदा लग्व बात तुम कहते हो, यह इतनी बुरी बात 
जुबान से निकालते हो कि उससे आसमानों का फट जाना और ज़मीन का शक़्क़ हो जाना और पहाड़ों का 
रेज़ा-रेज़ा हो जाना मुम्किन है। तुम्हारा दा'वा है कि अल्लाह तआला साहिबे-औलाद है। अल्लाह तआला की 
औलाद तो कोई हो ही नहीं सकती, उसके सिवा जो भी है, उसकी मिल्कियत है, ज़मीन व आसमान की कुल 
हस्तियाँ उसकी गुलामी में हाजिर होने वाली हैं, जिन्हें एक-एक करके उसने घेर रखा है और शुमार कर रखा 
है, उनमें से हर एक उसके पास क़यामत के दिन तंहा-तंहा पेश होने वाला है, पस गुलाम औलाद नहीं बन 
सकता, मिल्फियत और वलदियत दो मुख़तलिफ और मुतजाद हैसियतें हैं और सूरह इछ़लास़ में इसकी नफ़ी 
फर्माईँ, इशदि 00४ ४४ & ८5 # SON H 5 १05 HON 400 0 BN BN 9 (५ 
(2/झूड्लास : -4) ''कह दो कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज़ है, न उसकी कोई औलाद है, न 
माँ बाप, उसका हमजिंस कोई नहीं" इन आयात और इन जैसी और आयात में उस ख़ालिके-कायनात ने 
अपनी तस्बीह व तक़्दीस बयान की। अपना बेनज़ीर, बेमिस्ल और ला शरीक होना साबित किया और उन 
मुश्रिकीन के इस गंदे अक्रीदे का बुत्लान किया और बताया कि वह तो सबका ख़ालिक व रब है फिर उसकी 
औलाद और बेटे-बेटियाँ कहाँ से होंगी? 
सूरह बक़रह की इस आयत की तफ़्सीर में सहीह बुखारी की एक हदीसे कुदसी में है कि ''अल्लाह 
ताला फर्माता है कि मुझे इब्ने-आदम झुठलाता है, उसे यह लायक न था, मुझे वह गालियाँ देता है, उसे यह 
नहीं चाहिए था। उसका झुठलाना तो यह हे कि वह झ्याल कर बैठता है कि मैं उसे मार डालने के बाद दोबारा 
ज़िन्दा करने पर कादिर नहीं हूँ और उसका गालियाँ देना यह है कि वह मेरी औलाद बताता है, हालाँकि में पाक 
हूँ, और बुलंद व बाला हूँ, उससे कि मेरी औलाद और बीवी हो।” (सही बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब (व 
कालुत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुन्हानहू) :4482, 4974) यही हृदीस दूसरी सनदों से और किताबों में भी 
बइड्तिलाफे अल्फ़ाज़ मरवी है। बुखारी व मुस्लिम में है, हुजूर (ट) फमति हैं, “बुरी बातें सुनकर सब्र करने 
में अल्लाह तआला से ज्यादा कोई कामिल नहीं, लोग उसकी ओऔलादें बताएँ और वह उन्हें रिज़्क़ व आफियत 
देता रहे।'” (सहीह बुखारी, किताबुल्‌ अदब, बाबुस्सब्र फिल इज़ा : 6099; हीह मुस्लिम : 2804) फिर 
फर्माया, हर चीज़ उसको इताअत गुज़ार है, उसकी गुलामी की इक़रारी है, उसके लिए इ्लास करने वाली है, 
उसको सरकार में क़यामत के रोज़ दस्त-बस्ता खड़ी होने वाली और दुनिया में इबादत गुज़ार है। जिसको कहे यूँ 
हो, उस तरह बन, वह उसी तरह हो जाती हे और बन जाती है। इसी तरह हर एक उसके सामने पस्त व मुत्तीअ 
है, कुफफ़ार भी गो न चाहे लेकिन उनके साये अल्लाह के सामने झुकते रहते हैं।'' कुरआन ने और जगह 
फर्माया (५८३ ८ 5) (3/सअद : १5) “आसमान व ज़मीन की कुल चीज़ें खुशी व नाख़ुशी अल्लाह 
_तआला को सज्दा करती हैं” उनके सीने सुबह-शाम झुकते रहते हैं। 
एक हदीस में मरवी हे कि जहाँ कहीं कुरआन में कुनूत का लफ़्ज़ है वहाँ मुराद इताअत है। (अहमद : 
3/75; हृ : १79; व सनदुहू ज़ईफ; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे जईफ करार दिया है। देखिए 
(सिलसिलतुज़ईफ़ : 4705) लेकिन इसका मरफूअ होना सहीह नहीं , मुम्किन है सहाबी का या और किसी 
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का कलाम हो, इस सनद से ओर आयात की तफ़्सीर भी मरफूअन मरवी है लेकिन याद रखना चाहिए कि यह 
ज़ईफ है। कोई शरस इससे धोखे में न पड़े, वल्लाहु आ'लम! 

फिर फर्माया, वह आसमान व ज़मीन को बगैर किसी सानिका नक्शे के पहली ही बार की पैदाईश 
में पैदा करने वाला है। लुगत में बिदुअ॒त के मा'नी तो पैदा करने, नया बनाने के हैं। हदीस में है, हर नई बात 
बिदअत है और बिदअत गुमराही हे। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्नह, बाब फी लुज़ूमिस्सुन्नति : 4607; व 
सनदुहू सही तिर्मिज़ी : 2676; इब्मे माजा : 42; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए 
(सहीहुल जामेअ : 7353) यह तो हुई शरई बिदअत, कभी बिदअत का इत्लाक़ सिर्फ लुगतन होता है, 
शरञ्जन मुराद नहीं होती। जैसे हजरत उमर (#९) ने लोगों को नमाज़े तरावीह पर जमा करके फिर उसे इसी 
तरह जारी देखकर फर्माया था, अच्छी बिदअत है। (सङीह बुखारी, किताब सलातुत तरावीह, बाब फज्लु मन 
काम रमज़ान : 200) बदीभ, मुब्दिउ से फेरा गया है जैसे मुलिम से अलीम ओर मुस्मिअ से समीअ मा'नी 
मुन्दिउ के इंशाअ और नो पैद करने वाले के हैं। बगैर मिसाल के और बगैर नमूने के और बगेर पहली पेदाईश 
के पैदा करने वाले। बिदअती को इसलिए बिदअती कहा जाता है कि वह भी दीने इलाही में बह काम या वह 
तरीक़ा ईजाद करता है जो उससे पहले शरीअत में न हो, उसी त़रह किसी नई बात के पैदा करने वाले को अरबी 
जुबान में मुब्तदिअ कहते हैं। इब्मे जरीर (रह.) फ़र्माते हैं, मतलब यह हुआ कि अल्लाह तआला औलाद से 
पाक है, बह आसमान ज़मीन की तमाम चीज़ों का मालिक है, हर चीज़ उसकी बहदानियत की दलील है, हर 
चीज़ उसको इताअत गुजारी को इक़रारी है, सबका पैदा करनेवाला, बनाने वाला, मौजूद करने वाला बगैर 
अमल और मिसाल के उन्हें वजूद में लाने वाला एक वही रब्बुल आ'लमीन है, उसंकी गवाही हर चीज़ देती है, 
ख़ुद मसीह (४४४) भी उसके गवाह और बयान करने वाले हैं। जिस रब ने उन तमाम चीज़ों को बगैर नमूने के 
और बगैर माद्दे और असल के पैदा किया, उसने हजरत ईसा (१६७) को भी बगैर बाप के पैदा कर दिया। फिर 
कोई वजह नहीं कि तुम उन्हें वाह मझ़वाह अल्लाह का बेटा मान लो। फिर फर्माया कि, उस अल्लाह की 
कुदरत व सल्तनत सत्तो व शौकत ऐसी है कि जिस चीज़ को जिस तरह की बनाना और पैदा करना चाहे, उसे 
कहदेता है कि इस तरह और ऐसी हो जा, वह उसी वक़्त हो जाती है, जैसे फर्माया (४ _: & 55 ४ ड [en 
९३.5 ८/४ (555 ॐ) (36/यासीन : 82) दूसरी जगह फर्माया (8 55 & 455 8) es UO UB 
८४5 &ॐ) (76/नहल : 40) और इर्शाद होता है (८4५ १६८: ६५-१५ ४, ४7 ८5) (54/क़मर : 50) 
शायर कहता है, र 
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मतलब सबका यह है कि इधर अल्लाह का इरादा किसी चीज़ का हो और उसने कहा, हो जा, वहीं 
व्ह हो गया। उसके इरादा से मुराद जुदा नहीं पस मुंदर्जा बाला आयत में ईसाईंयों को निहायत लतीफ पैराये से 
यह भी समझा द्विया गया कि हज़रत ईसा (४७५४७) भी उसी कुन के कहने से पैदा हुए हैं । दूसरी जगह साफ-साफ़ 
फर्मा दिया (८५०२४ ४४ 6 OHO Ae Ed ५055% 05460) (3/ आले इमरान: 
59) या'नी हज़रत ईसा (४) की मिसाल अल्लाह के नज़दीक हज़रत आदम (अ) जेसी है, जिन्हें मिट्टी 
से पैदा किया, फिर फर्माया, हो जा, वह हो गए।'' 
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तर्जुमा : “इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि ख़ुद अल्लाह हमसे बातें क्यूँ नहीं करता, 
हमारे पास कोई निशानी क्यूँ नहीं आती, इसी तरह ऐसी ही बात उनके अगलों ने भी कही 
थी, उनके और उनके दिल यक्साँ हो गए, हमने तो यक्रीन वालों के लिए निशानियाँ बयान 
कर दीं।'' (78) 
(आयत 778) : राफेअ बिन हुरैमला ने हुजूर (4५2) से कहा था कि अगर आप (4६) सच्चे हैं तो 
अल्लाह तआला ख़ुद हमसे क्यूँ नहीँ कहता? हम ख़ुद भी तो उससे उसका कलाम सुनें, इस पर यह आयत 
उतरी। (इब्ने अबी हातिम : 7/352) मुजाहिद (रह.) कहते हैं, यह बात नसरानियों ने कही थी। इनब्ने जरीर 
(रह.) फर्माते हैं, यही ठीक भी मा'लूम होता है, इसलिए कि आयत इन्हीं के बयान के दौरान में है, लेकिन यह 
कौल सोचने के क़ाबिल है। कुर्तुबी (रह.) फमति हैं कि उन्होंने कहा था कि आप (4) की नबुव्वत की ख़बर 
खुद जनाब बारी तआला हमें क्यूँ नहीं देता? और यही बात ठीक है, वल्लाहु आ'लम! मुफस्सिरीन कहते हैं 
यह कोल कुफ़फारे-अरब का था और फिर यह जो फर्माया कि इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा था, इससे 
मुराद यहूद व नसारा हैं। (इब्ने अबी हातिम : /353) कुरआने-करीम में और जगह हे (4५ (४%(५८ \5}5 
40 ५०268 ५ ४५ 2४ 6 ८5४ 5 ५१७) (6/अन्आम : १24) “उनके पास जब कभी कोई निशानी 
आती है तो कहते हैं, हम उस वक़्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि वह न दिए जाएँ, जो अल्लाह तआला के 
रसूलों को दिया जाता है।'' और जगह फर्माया (८४ ८०६ 65 १४४७५) (।7/इस्रा : 90) या'नी “उन्होंने कहा 
कि हम आप (4) पर हर्गिज़ ईमान नहीं लायेंगे जब तक कि आप हमारे लिए हमारी इन ज़मीनों में चश्मे जारी 
न कर दें। और जगह फ़र्माया (७७) ८३% ५ ८835 05) (25/फुरकान : 2) या'नी “हमारी मुलाक़ात 
के मुंकिर कहते हैं, हम पर फ़रिश्ते क्यूँ नहीं उतारे जाते अल्लाह तआला हमारे सामने क्यूँ नहीं आता? 
अल्ख़ और जगह फर्माया (४८८ ५/ (४ ५५, (५) (74/मुद्स्सिर : 52) “इनमें से हर शख्स चाहता है कि 
बह ख़ुद कोई किताब दिया जाए।'' वगैरह वरौरह। 


यह आयात साफ़ बताती हैं कि मुश्रिकीने अरब ने हुजूर (4४६) से सिर्फ तकब्बुर व इनाद की बिना पर 
ऐसी-ऐसी चीज़ें तलब कीं, उसी तरह यह भी मुत्रालबा भी उन ही मुश्रिकीन का था और उनसे पहले अहले- 
किताब ने भी ऐसे ही फ़िज़ूल सवालात किए थे। इर्शाद होता है (५२४-३ (५४९ ७७ £::) अल्ख़ (4/निसाअ 
: 53) “अहले किताब तुमसे चाहते हैं कि तुम उन पर कोई आसमानी किताब उतारो और जबकि हज़रत 
मूसा (8६७) से उन्होंने उससे भी बड़ा सवाल किया था, उनसे तो कहा था कि हमें अल्लाह को आमने सामने 
दिखा।'' और जगह फर्मान है कि जब तुमने कहा, ऐ मूसा! हम तुझ पर हर्गिज़ ईमान न लायेंगे, जब तक अपने 
रब को सामने न देख लें। फिर फर्माया कि, इनके और उनके दिल यक्साँ और मुशाबेह हो गए या'नी इन 


मुश्रिकीन के दिल कुफ़्फ़ार जैसे हो गए और जगह फ़र्माया, लोगों ने भी अपने अम्बिया को जादूगर और 
दीवाना कहा था, उन्होंने भी उनकी मुवाफिकेत को, फिर फ़र्माया, हमने यकीन वालों के लिए अपनी आयात 
बयान कर दीं जिनसे रसूल की तस्दीक अयाँ है, किसी और चीज़ की तलब की हाजत बाकी नहीं रही, यही 
निशानियाँ ईमान लाने के लिए काफ़ी हैं। हाँ! जिनके दिलों पर मुहर लगी हुई हो, उन्हें किसी आयत से कोई 
फ़ायदा न होगा। जैसे फर्माया (४:४७ ८<- ८३५5 60) अल्ख़ (0/यूनुस : 96) “जिन पर तेरे रब की बात 
साबित हो चुकी है, वह ईमान न लायेंगे, गो उनके पास तमाम आयात आ जाएँ, जब तक कि वह दर्दनाक 
अज़ाब न देख लें।'' 


+++ 
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तर्जुमा : `' हमने तुझे हक़ के साथ ख़ुशख़बरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है 
जहन्नमियों के बारे में तुझसे नहीं पूछा जाएगा।'' (79) 
आपका काम नम्रीहत करना है (आयत :9) : हदीस में है ख़ुशख़बरी जन्नत की और डरावा जहन्नम 
से। (ला तुस्अलु) की दूसरी क्रिरअत (मा तुस्अलु) भी है और इब्ने मस्क़द (.#;) की किरात में (लन्‌ 
तुस्अल) भी है, या'नी तुझसे कुफ्फार की बाबत सवाल नहीं किया जाएगा। जैसे फर्माया (52.45४८ ८5७ 
५८८) ५:४४ ) (१3/रअद : 40) या'नी “तुझ पर सिर्फ पहुँचा देना है, हिसाब तो हमारे ज़िम्मे है। 
फर्माया (0 ७८४८ Bi E50 $44 5३ (5 56) (88/गाशिया : 2१, 22) “तू नसीहत करता 
रह, तू सिर्फ़ नसीहत करने वाला है, इन पर दारोगा नहीं ।'” और जगह है (८,४3४; (५, #६८६ ८,४) (50/ काफ़ 

45) “हम इनकी बातें बख़ूबी जानते हैं, तुम इन पर जबर करने वाले नहीं हो, तुम कुरआन की नसीहतें उन्हें 
सुना दो, जो कयामत से डरते हों।” इसी मज्मून को और भी बहुत सी आयात हैं। एक क्रिराअत इसकी (वला 
तस्अल) भी हे, या'नी इन जहन्नमियों के बारे में नबी (422)! मुझसे कुछ न पूछो। 


तफ़्सीर अब्दुरज्ञाक़ में है कि रसूलुल्लाह (482) ने फ़र्माया, काश! कि मैं अपने माँ-बाप का हाल 
जान लेता, काश! कि मैं अपने माँ-बाप का हाल जान लेता, काश! कि मैं अपने माँ-बाप का हाल जान लेता 
इस पर यह फर्मान नाज़िल हुआ। फिर आख़िरी दम तक आप (ट) ने अपने वालिदेन का ज़िकर न फर्माया। 
अख़रजहू अब्दुर्रज्जाक़ फिल्तफ्सीर : 26; तब्री : 877, 878; यह रिवायत मुर्सल (ज़ईफ) है और इसकी 
सनद में मूसा बिन उबेदह रब्ज़ी ज़ईफ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/23; रक़म : 8895) इब्ने जरीर (रह.) ने 
भी इसे बरिवायत मूसा बिन उबेदह (रह.) वारिद किया है लेकिन इस रावी पर कलाम है। कुर्तुबी (रह.) कहते 
हैं कि मतलब यह है कि जहन्नमियों का हाल इतना बद और बुरा है कि तुम कुछ न पूछो। 


रसूले अकरम (#) के वालिदेन का तज़्किरा : कुर्तुबी (रह.) ने तज्किरा में एक रिवायत नक़ल की है कि 
हुजूर (#&) के वालिदेन ज़िन्दा किए गए और ईमान ले आए। (सूरह तौबा : 4; में हाफिज़ इब्ने कसीर 
(रह.) ने फर्माया कि इसकी सनद में मजाहील है। लिहाज़ा यह रिवायत बातिल है।) और सहीह मुस्लिम में जो 
हृदीस है जिसमें “आप (4४) ने किसी के सवाल पर फर्माया कि, मेरा बाप और तेरा बाप आग में हैं!” इसका 
जवाब भी वहाँ है। (सह्रीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान अन्न मम्‌ मात अलल कुफिरि ...: 203) 
लेकिन याद रहे कि आप (4४2) के माँ-बाप के जिन्दा होने की रिवायत कुतुबे-सिहाहे-सित्ता वगैरह में नहीं 
और इसकी इस्नाद ज़ईफ हैं, बल्लाहु आ'लम! 


इन्ने जरीर (रह.) की एक मुर्सल हदीस में है कि हुजूर (£) ने एक दिन पूछा कि, मेरे माँ-बाप कहाँ 
हैं? इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इन्ने जरीर (रह.) ने इसकी तर्दीद की है और फर्माया है कि, यह महाल है 
कि हुजूर (द) अपने माँ-बाप के बारे में शक करें। पहली ही किरात ठीक है लेकिन हमें इमाम हम्माम पर 
ता'ज्जुब आता है कि उन्होंने इसे महाल केसे कह दिया? 


मुम्किन है यह वाक़िया उस वक़्त का हो जब आप (4) अपने माँ बाप के लिए इस्तिग़्ार करते थे 
और अंजाम मा'लूम न था, फिर जब उन दोनों की हालत मा'लूम हो गई तो आप (£) उससे हट गए और 
बेज़ारी ज़ाहिर फर्माई और साफ बता दिया कि वह दोनों जहन्नमी हैं। जैसे कि सहीह हदीस से साबित हो चुका 
है। इसकी ओर भी बहुत सी मिसालें हैं। 


मुस्नद अहमद में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (९) से हजरत अत्रा बिन यसार 
(रह.) ने पूछा कि, रसूलुल्लाह (£) की सिफत ब सना तौरात में क्या हे? तो आपने फर्माया, “हाँ! 
अल्लाह की कसम! जो सिफतें आप (4) की कुरआन में हैं, वही तौरात में भी हैं, तोरात में है कि ऐ नबी! 
हमने तुझे गवाह और खुशख़बरियाँ देने वाला और डराने वाला और अनपढ़ों का बचाव बनाकर भेजा है, तू 
मेरा बन्दा और मेरा रसूल (ट) है, मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा है, तू न बदजुबान है, न सुत कलाम, 
न बदखुल्क, न बाजारों में शोरगुल करने वाला है, न बुराई के बदले बुराई करने वाला है। बल्कि मा'फ़ करने 
वाला और दरगुज़र करने वाला है। अल्लाह तआला उन्हें दुनिया से न उठाएगा जब तक कि टेढ़े दीन को 
इनकी वजह से बिलकुल ठीक और दुरुस्त न करे और लोग ला इलाह इल्लल्लाहु का इकरार न कर लें और 
इनको अंधी आँखें खुल न जाएँ और इनके बहरे कान सुनने न लग जाएँ और इनके ज़ंग-आलूद दिल साफ़ न 
हो जाएँ। बुखारी की किताबुल बुयूअ में भी यह हदीस है और किताबुत्तफ्सीर में भी। (सहीह बुखारी, 
किताबुल्‌ बुयूअ, बाब कराहियतुस्सख्ब फिस्सूक : 225; किताबुत्तफ्सीर, बाब (इन्ना अर्सल्नाका 
शाहिदव व मुबश्शिरव व नज़ीरा : 4838) इब्ने मर्दवे में इस रिवायत के बाद है। अता कहते हैं कि मैंने फिर 
जाकर हज़रत कअब (रह. ) से यही सवाल किया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। 
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तर्जुमा : तुझसे यहूद व नम्रारा हर्गिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि तू उनके मज़हब का 
ताबेअ न बन जाए, तू कह दे कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है और अगर तूने बावजूद 
अपने पास इलम आ जाने के फिर उनकी ख़वाहिश की पैरवी की तो अल्लाह तआला के पास 
न तो तेरा कोई बली होगा और न मददगार। (20) जिन्हें हममे किताब दी हे और वह उसे 
पढ़ने के हक़ के साथ पढ़ते हैं, वह इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ 
कुफ़ करे, वह नुक़्सान उठाने वाला है।''(27) 

(आयत्त 20-27) : आयत बाला का मतलब यह है कि लोग तुझसे हर्गिज़ राज़ी नहीं होंगे, लिहाजा तू 
भी उन्हें छोड़ और रब की रज़ा पर चल। उन्हें दा'वते रिसालत पहुँचा दे, दीने हुक वही है जो अल्लाह ने तुझे 
दिया है, तू इस पर क्रायम रह। हदीस में है मेरी उम्मत की एक जमाअत हक पर जमकर दूसरों के मुकाबले 
में रहेगी और गल्बा के साथ रहेगी, यहाँ तक कि क़यामत आए। (सह्ीह मुस्लिम : 7922; मज़ीद देखिए 
सहीहुल जामेउस्सगीर : 7289) फिर अपने नबी को ख़िताब करके ख़बरदार किया कि हर्गिज उनकी 
रज़ामन्दी और उनसे सुलहजूई के लिए अपने दीन में सुस्त न होना, उनकी तरफ़ न झुकना, न उनका कहा 
मानना, फुकहा किराम ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि कुफ़ एक ही मज़हब है, ख़वाह यहूद हों 
नस्रानी हों, या कोई और हों, इसलिए कि मिल्लत का लफ्ज़ यहाँ मुफरद ही रखा। जैसे और जगह है 
(०४७ 65 5529 25) (09/काफिरून : 6) “तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन।'' इस 
इस्तिदलाल पर इस मसला की बिना डाली है कि मुसलमान और कुफफ़ार आपस में वारिस नहीं हो सकते 
और काफिर आपस में एक-दूसरों के वारिस हो सकते हैं। गो वह दोनों एक ही क्रिस्म के काफिर हों या दो 
अलग-अलग कुफ़्ोँ के काफिर हों। इमाम शाफ़ई (रह.) और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का यही मज़हब है 
ओर इमाम अहमद (रह.) से भी एक रिवायत में यही क्रौल है। और दूसरी रिवायत में इमाम अहमद और 
इमाम मालिक (रह.) का क़ौल मरवी है कि दो मुख्तलिफ मज़हब वाले आपस में एक दूसरे के वारिस न हो। 
एक सहीह हदीस में भी यही मज्मून है। (इन्ने माजा, किताबुल फ़राइज़, बाब मीरास अहलुल इस्लाम मिन 
अहलिश्शिर्क : 2737; वहुव सहीह व सहहृहू इब्नुल जारूद : 967) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन 
करार दिया है। देखिए (इरवाअ : 6/70) वल्लाहु आ'लम! 


तिलावत का हक़ क्या है? फिर फर्माया कि जिन्हें हमने किताब दी है वह हक़े तिलावत अदा करते हुए पढ़ते 
हैं। क़तादा (रह.) कहते हैं, इससे मुराद यहूद व नसारा हैं। और रिवायत में है कि इससे मुराद अम्हाबे रसूल हैं। 
हज़रत उमर (#£) फ़र्माते हैं, हक्के -तिलाबत यह है कि जन्नत के ज़िकर के वक़्त सवाले-जन्नत हो और 
जहन्नम के जिक्र के वक़्त उससे पनाह मांगी जाए। (कुर्तुबी : 2/95) इब्ने मसऊ़द (९) फ़र्माते हैं, हलाल 
व हराम को जानना, कलिमात को उनकी जगह रखना, हेर-फेर न करना वगैरह यही तिलावत का हक़ अदा 
करना है। (तब्री : 2/567) हसन बस़री (रह.) फ़मति हैं , वाज़ेह आयात पर अमल करना, मुतशाबेह आयात 
पर ईमान लाना, मुश्किलात को उलमा के सामने पेश करना तिलावते हक़ के साथ पढ़ना है। इब्ने अब्बास 
(४) से इसका मतलब हुक़्े -इत्तिबाअ बजा लाना मरवी है। पस तिलावत बमा'नी इत्तिबाञ़ है। जैसे ( «5 
(४-3 ४!) (97/शम्स : 2) में है। एक मरफूअ हृदीस में भी इसके यही मा'नी मरवी हें लेकिन इसके कुछ 
रावी मज्हूल हैं गो मा'नी ठीक हैं। हजरत अबू मूसा अश्री (#४) फमति हैं, कुरआन की इत्तिबाझ करने 
वाला जन्नत के बागीचों में उतरने वाला है। हज़रत उमर (-#) की तफ्सीर के मुताबिक़ यह भी मरवी है कि 
आँहूजरत (टु) जब कोई रहमत के जिक्र की आयत पढ़ते तो ठहर जाते और अल्लाह तआला से रहमत 
तलब करते और जब कभी किसी अज़ाब की आयत तिलावत करते तो रुककर अल्लाह तला से पनाह 
तलब फ़मति। (इब्ने माजा : 735; नहवुल मा'नी वहुव सहीह; शैख़ अल्बानी (रह) ने सहीहुल जामेअ : 
4782 में इसे सहीह क़रार दिया है। हदीस की असल म्रहीह मुस्लिम, किताब सलातुल्‌ मुसाफिरीन, बाब 
इस्तिहबाब तत्वीलुल किराअत फी सलातिल लैल : 84 में मौजूद है।) फिर फर्माया, इस पर ईमान यही 
लोग रखते हैं, या'नी जो अहले किताब अपनी किताब को सोच समझकर तिलावत करते हैं, वह कुरआन पर 
ईमान लाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे ओर जगह हे (4,5 १५०७ :#5 55) (5/माइदा : 66) और 
फर्माया ( 343502 20 (३ ५2७०७) CNS 5« 5५६ ४ AS 5-४१ GALS) 
(5/माइदा : 68) “अगर यह तोरात व इंजील पर और अल्लाह की उनकी तरफ़ नाजिलकर्दा चीज़ पर कायम 
रहते तो उनके ऊपर से और पैरों तले से उन्हें खाना मिलता।'” अल्ख़ फर्माया, “'ऐ अहले-किताब! जब तक 
तुम तौरात और इंजील को और जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की तरफ से उतरा, उसको कायम न कर लो, तब 
तक तुम किसी चीज़ पर नहीं हो'' उनका क़ायम करना लाज़िम है कि उसमें जो है, उसे सच्चा जानो और उसमें 
हुजूर (#) का ज़िक्र, आपकी सिफत, आपको ताबे'दारी का हुक्म, आप (टट) की हमरकाबी को रबत 
सब कुछ मौजूद है। 

और जगह फर्माया, जो लोग नबी उम्मी (£) की ताबे'दारी करते हैं, जिस रसूल का ज़िकर और 
तस्दीक अपनी किताब तीरात व इंजील में भी वह लिखा देखते हैं। और जगह है (८५० ५१ \53 ८३५5 6] 
८) (7/इस्रा : 07) या'नी “तुम ईमान लाओ या न लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है, उन 
पर जब अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है तो बह चेहरे के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमास रब 
पाक हमारे रब का वा'दा बिलकुल सच्चा और सहीह हे।'” और जगह हे जिन्हें हमने इससे पहले किताब दी है 
बह भी इस पर ईमान लाते हैं और उन पर यह पढ़ी जाती हे तो अपने ईमान का इकरार करके कहते हैं कि हम 


तो पहले ही से मानने वालों में हैं। उन्हें उनके सत्र का दोहरा अज्र दिया जाएगा, यह लोग बुराई को भलाई से दूर 
कर देते हैं और हमारे दिए हुए में से देते रहते हैं। ओर जगह इर्शाद है (६८५०७ ८-६४ १५३) ८53४ 555) 
(3/आले इमरान : 20) या'नी “पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोगों से कह दो कि क्या तुम इस्लाम कबूल करते 
हो? अगर मान लें तो राह पर हैं और अगर न मानें तो तुझ पर तो सिर्फ तन्लीग है, अल्लाह तआला अपने बन्दों 
को खूब देख रहा है।'' इसीलिए यहाँ फर्माया, उसके साथ कुफ़ करने वाले ख़सारे वाले हैं। जैसे फ़र्माया (९५5 
ea IE ७०० 02 ५५ 4) (/हूद : 7) “जो भी उसके साथ कुफ़ करे, उसके वा'दे की जगह 
आग है।” हीह हदीस में है, “उस ज़ात की क्रसम! जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत में से जो भी मुझे 
सुने, ख़्बाह यहूदी हो ख़वाह नसरानी हो, फिर मुझ पर ईमान न लाए तो वह जहन्नम में जाएगा।'' (स्रहीह 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बान वुजूबुल ईमान बिरिसालति ननिय्यिना ...: 53) 
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तर्जुमा : “ऐ ओलादे या'क़ूब! मैने जो ने'मतें तुम पर इन्आम की हैं, उन्हें याद करो और मेंने 
तो तुम्हें तमाम जहान पर फ़ज़ीलत दे रखी हे। (22) उस दिन से डरो, जिस दिन कोई नफ़्स 


किसी नफ़्स को कुछ फ़ायदा न पहुँचा सकेगा, न किसी शख़्स से कोई फ़िदया क़बूल किया 
जाएगा, न उसे कोई शफ़ाअत नफ़ा देगी, न उनकी मदद की जाएगी।'' (23) 

ख़बरदार (आयत 22-23) : पहले भी तक़्रीबन इस मौजूअ की आयत गुजर चुकी है और इसकी 
मुफ़स्सल तफ़्सीर भी बयान हो चुकी है, यहाँ सिर्फ ताकीद के तौर पर ज़िक्र की गई और उन्हें नबी उम्मी 
(ट) की ताबे'दारी की रग्बत दिलाई गई, जिनकी सिफ़तें वह अपनी किताबों में पाते थे, जिनका नाम और 
काम भी उसमें लिखा हुआ था बल्कि आप (£) की उम्मत का ज़िक्र भी उसमें मौजूद है। पस उन्हें उसके 
छुपाने और अल्लाह की दूसरी ने'मतों को पोशीदा करने से डराया जा रहा है और दीनी और दुनियावी ने'मतों 
का ज़िकर करने को कहा जा रहा है और अरब में जो नस्ली तौर पर भी उनके चचाज़ाद भाई हैं, अल्लाह की जो 
ने'मत आई, उनमें से ख़ातमुन्‌ नबिय्यीन (4८८) को अल्लाह ने मब्क़स फ़र्माया, उनसे हसद करके नबी की 
मुख़ालिफ़त और तक्जीब पर आमादा न होने की हिदायत हो रही है। 
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तर्जुमा : “जब इब्राहीम (५४४) को उनके रब मे कई कई बातों से आज़माया और उन्होंने 
सबको पूरा कर दिया, तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, मैं तुम्हें लोगों का इमाम 
बनाऊँगा , अर्ज़ करने लगे, मेरी औलाद को? फर्मावा, वा' दा ज़ालिमों से नहीं।'' (24) 
हज़रत इब्राहीम (४४७) की आज़माइश ओर उनका इन्आम (आयत 24) : इस आयत में 
ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम (५४) की बुजुगीं का बयान हो रहा है जो तौहीद में दुनिया के इमाम हैं, 
जिन्होंने तकालीफ़ पर सब्र करके अहकामे-इलाही की बजाआवरी में साबित क़दमी और जवाँ मदी दिखाई। 
फ़मति हैं, ऐ नबी (4)! तुम इन मुश्रिकीन और अहलेकिताब को जो मिल्लते-इब्राहीमी के दा'वेदार हैं, 
ज़रा इब्राहीम (४६8) की फर्मांबरदारी और इताअत-गुजारी के वाक्रियात तो सुनाओ ताकि इन्हें मा'लूम हो 
जाए कि दीने हनीफ़ पर, इब्राहीम के दीन पर कौन क़ायम है? वह तो आप ओर आपके अम्हाब हैं। और जगह 
कुरआन-करीम का इर्शाद हे (5 ७५१ 25;)5) (53/नज्म : 37) “'इब्नाहीम (3४8) वह हैं जिन्होंने पूरी 
तरह वफ़ादारी दिखाई।' और जगह फर्माया, (५८5 «6 ६५6 4% 5४ 2५! 6)) (6/नहल : १20) 

इञ्राहीम (१७६8) लोगों के पेशवा अल्लाह तआला के फर्मांबरदार मुखिलिस्त और ने'मत के शुक्रगुज़ार थे। 
जिन्हें अल्लाह तआला ने पसंद फर्माकर राहे रास्त पर लगा दिया था, जिन्हें हमने दुनिया में भी भलाई दी थी 
और आख़िरत में भी सालेह और नेककार बनाया। फिर हमने तेरी तरफ़ ऐ नबी! वही की कि तू भी इब्राहीम 
हनीफ़ की मिल्लत की पैरवी कर, जो मुश्रिकीन में से न थे! और जगह इर्शाद है कि इब्राहीम (अ .) न तो 
यहूदी थे, न नसरानी, और न मुश्रिक थे। बल्कि ख़ालिस़ मुसलमान थे, उनसे कुर्बत और नज़दीकी वाला वह 
शख़्स है जो उनकी ता'लीम का ताबे'अ हुआ और यह नबी इब्तिला और ईमान वाले, इन ईमानवालों का 
दोस्त अल्लाह तआला ख़ुद है। इन्तिला के मा'नी इम्तिहान और आज़माईश के हैं। 


कलिमात से क्या मुराद थे? कलिमात से मुराद शरीअत का हुक्म और मुमामिअत वगैरह है, कलिमात से 
मुराद कलिमात तक़्दीरया यह भी होती है, जैसे हज़रत मरयम (४%) की बाबत इर्शाद है (५४. <5 
(६४5) (66/तहरीम : 2) या'नी उन्होंने अपने रब के कलिमात की तस्दीक की और उसके लिखे हुए की 
भी, और कलिमात से मुराद कलिमाते-शरड्या भी होते हैं (५५८ ७४.७ ७६5 ८-८. 2.55) (6/अन्आम 

705) यानी “अल्लाह तआला के शरई कलिमात सच्चाई और अदूल के साथ पूरे हुए” यह कलिमात या तो 
सच्ची ख़बरें हैं, या त़लबे-अदूल है। गर्ज़ इन कलिमात को पूरा करने की जज़ा में उन्हें इमामत का दर्जा मिला। 
उन कलिमात की निस्बत बहुत से कौल हैं, मसलन अहकामे - हज, मूँछों को कम करना, कुल्ली करना, नाक 
साफ करना, मिस्वाक करना, सर के बाल मुँडवाना या रखना तो माँग निकालना, नाख़ुन काटना, ज़ेरे नाफ़ के 


बाल लेना, ख़त्ना कराना, बगल के बाल लेना, पेशाब पाख़ाना के बाद इस्तिंजा करना, जुम्आ के दिन गुस्ल 
करना, त़वाफ करना, सफा और मरवा के दरम्यान सई करना, रमी जिमार करना, तवाफे इफ़ाज़ा करना। 


हजरत अन्दुल्लाह (-#;) फ़मति हैं, इससे मुराद पूरा इस्लाम है। जिसके तीस हिस्से हैं, दस का बयान 
सूरह बरा'त में है, अत्ताइबून से मो'मिनीन तक, या'नी तौबा करना, इबादत करना, हम्द करना, अल्लाह की 
राह में फिरना, रुकूअ करना, सज्दा करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अल्लाह तआला की हुदो 
की हिफाज़त करना, ईमान लाना, दस का बयान सूरह मो'मिनून के शुरू और सूरह मआरिज में (क़द्‌ अफ्लह) 
से (युहाफिजून) तक है। या'नी नमाज़ को ख़ुशूअ-खुजूअ से अदा करना, लग्ब और फिज़ूल बातों और कामों 
से चेहरा फेर लेना, ज़कात देते रहना, शर्मगाह की हिफाज़त करना, अमानतदारी करना, वा'दा पूरा करना, 
नमाज़ पर हमेशगी और हिफ़ाज़त करना, क़यामत को सच्चा जानना, अज़ाबों से डरते रहना, सच्ची शहादत पर 
कायम रहना, बाक़ी और दस का बयान सूरह अहज़ाब में (इन्नल्‌ मुस्लिमीन) से (अज़ीमन) तक है। या'नी 
इस्लाम लाना, ईमान रखना, कुरआन पढ़ना, सच बोलना, आजिज़ी करना, ख़ैरात देना, रोज़ा रखना, बदकारी 
से बचना, अल्लाह तआला का हर वक़्त बकसरत जिकर करना, इन तीस अहकाम का जो आमिल हो, वह पूरे 
इस्लाम का पाबंद है, और अल्लाह के अज़ाबों से बरी है। 


कलिमाते-इत्राहीमी में अपनी कोम से अलग होना, बादशाहे वक्त से निडर होकर उसे भी तब्लीग 
करना, फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबत आए, उस पर सब्र करना, यहाँ तक कि अपने लख्ते-जिगर को 
अल्लाह ताला की राह मे कुर्बान करना और वह भी अपने ही हाथ से। यह कुल अहकाम ख़लीलुरहमान 
(४४६) बजा लाए। सूरज, चाँद, सितारों से भी आपकी आज़माइश हुई, इमामत के साथ, बेतुल्लाह बनाने का 
हुक्म के साथ, अहकामे-हज्ज के साथ, मक़्ामे-इब्राहीम के साथ, बेतुल्लाह के रहने वालों की रोज़ियों के 
साथ, हज़रत मुहम्मद (ट) को आपके दीन पर भेजने के साथ भी आज़माइश हुई। ''अल्लाह तआला ने 
फ़र्माया कि, "'ऐ ख़लील (४४)! मैं तुम्हें आज़माता हूँ, देखता हूँ तुम क्या हो?” तो आपने फर्माया, “ मुझे 
लोगों का इमाम बना दे, कअबा को लोगों के सवाब और इज्तिमा का मर्कज़ बना दे, यहाँ के लोगों को 
अमन दे, हमें मुसलमान फ़र्मांबरदार बना ले, हमारी औलाद में अपनी इत्ाअतगुज़ार एक जमाअत रख, यहाँ के 
लोगों को फलों की रोज़ियाँ दे, यह तमाम बातें अल्लाह अज़ व जलल ने पूरी कर दीं और यह सब ने'मर्ते 
आपको अत्रा हुईं, सिर्फ एक आरजू पूरी न हुई, कहा था कि मेरी औलाद को भी इमामत मिले तो जवाब मिला 
ज़ालिमों को मेरा अहद नहीं पहुँचता।” कलिमात से मुराद आयात भी हैं। 


मौ" ता वगैरह में है कि सबसे पहले ख़त्ना कराने वाले सबसे पहले मेहमान मवाज़ी करने वाले, सबसे 
पहले नाख़ुन कटवाने वाले, सबसे पहले मूँछें हल्की करने वाले, सबसे पहले सफेद बाल देखने वाले हज़रत 
इब्राहीम (५8) ही हें । सफेद बाल देखकर पूछा कि ऐ अल्लाह! यह क्या है? जवाब मिला, वक़ार व इज्जत 
है। कहने लगे, फिर तो ऐ अल्लाह! इसे और ज्यादा कर। (मौ'त़ा : 2/922; ह : ]775; अन सईद बिन 
मुसय्यिब व सनदुहू हसन; नीज़ देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 725) सबसे पहले मिम्बर पर खुत्वा देने वाले, 
सबसे पहले कासिद भेजने वाले, सबसे पहले तलवार चलाने वाले, सबसे पहले मिस्वाक करने वाले, सबसे 


पहले पानी के साथ इस्तिंजा करने वाले, सबसे पहले पायजामा पहनने वाले हज़रत इब्राहीम (8५६७) हें । एक 
गैर साबित हदीस में है कि, रसूलुल्लाह (42) ने फ़र्माया ''अगर मैं मिम्बर बनाउँ तो मेरे बाप इब्राहीम ने भी 
बनाया था और अगर लकड़ी हाथ में रखूँ तो यह भी मेरे बाप इब्राहीम ($४) की सुन्नत है।'' (बज्जार : 633; 
व सनदुहू जईफुन जिद्दन मुंकर; शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मुंकर करार दिया है। देखिए (सिलसिलातुज़ईफ़ : 
१680) मुख़्तलिफ़ सहाबा व ताबे'ईन वगैरह से कलिमात की तफ़्सीर में जो कुछ उन्होंने कहा था, हमने नक़ल 
कर दिया और ठीक भी यही है कि यह सब बातें उन कलिमात में थीं, किसी ख़ास तीस की कोई क़वी वजह 
हमें नहीं मिली, वल्लाहु आ'लम! सहीह मुस्लिम में हजरत आइशा (५९) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(452) ने फर्माया है, “दस बातें फितरत की और असल दीन की हैं, मुँछें कम करना, दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक 
करना, नाक में पानी देना, नाख़ुन काटना, पोरियाँ धोनी, बगल के बाल लेना, ज़ेरे नाफ के बाल लेना, इस्तिंजा 
करना।' रावी कहता है, मैं दसवीं बात भूल गया। शायद कुल्ली करना थी। (सहीह मुस्लिम, किताबुतू तहारत, 
` बाब ख़िस़ालुल फितरत : 26; अबृदाऊद : 53; तिर्मिज़ी : 2758; नसाई : 5043) बुखारी व मुस्लिम में 
है, हुजूर (&) फमति हैं “पाँच बातें फितरत की हैं, ख़त्ना करना, मूए (बाल) जिहार लेना, मूँछें कम कराना, 
नाख़ुन लेना। (सहीह बुखारी, किताबुल्लिबास, बाब क़ररूश्शवारिब : 5889; सहीह मुस्लिम : 257) बगल 
के बाल लेना। एक हदीस में है कि हज़रत इब्राहीम (अ .) को वफ़ा करने वाला इसलिए फर्माया है कि वह हर 
सुबह के वक़्त पढ़ते थे (तब्री : 7940; व सनदुहू ज़ईफ; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ करार दिया है। 
देखिए (सिलसिलातुज़ईफ़ : 4026) (3 ५ 2% 45 0 Oe ८०५ OS Oe ५0 Ok 
GOO ८२००) # 59 SN Nr (2 Os C= (६७०५ ०३१५ Dl 
OO ५७४४५ ५ “६23० 035 55०१ 5) (30/रूम : 7-9) एक रिवायत में है कि हर दिन 
चार रकअतें पढ़ते थे।'' (त्रब्री : 947; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सख्त ज़ईफ 
करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़ईफ : 9/29) लेकिन यह दोनों अहादीस जईफ़ हैं और इनमें कई कई 
रावी ज़ईफ़ हैं ओर जुअफ़ की बहुत सी वजूहात हैं, बल्कि इनकी रिवायत जुअफ़ का ज़िक्र किए बगैर बयान 
करनी जाइज़ महीं, मतन भी जुअफ़ पर दलालत करता है। 


हज़रत इत्राहीम (४६8) अपनी इमामत की ख़ुशख़बरी सुनकर अपनी औलद के लिए भी यही दुआ 
करते हैं जो क़बूल तो की जाती है लेकिन साथ ही ख़बर दी जाती है कि आपकी औलाद में ज़ालिम भी होंगे, 
जिन्हें अल्लाह तआला का अहद न पहुँचेगा, वह इमाम न बनाए जाएंगे, न उनकी इक्र्तिदा और पैरवी की 
जायेगी। सूरह अन्कबूत की आयत इस मतलब को और वाज़ेह कर देती है कि ख़लीलुल्लाह की यह दुआ भी 
कबूल हुई, वहाँ है (९०८५-३5 ६545 4558 6 ६८८5) (29/अन्कबूत : 27) या'नी “हमने उनकी 
औलाद में नबुव्वत और किताब रख दी।' हज़रत इब्राहीम (अ .) के बाद जितने अम्बिया और रसूल आए वह 
सब आप ही की औलाद में से थे और जितनी किताबें नाज़िल हुई, सब आप ही की औलादों मे हुईं 
सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलयहिम अज्मईन। यहाँ यह भी ख़बर दी गई है कि इत्राहीम (3४४) की औलाद 
में जुल्म करने वाले भी हॉगे। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं, मतलब यह है कि में ज़ालिम को इमाम नहीं 
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बनाऊँगा। जालिम से मुराद कुछ ने मुश्रिक भी लिए हैं। अहद से मुराद अम्र है। इब्ने अब्बास (.%2) फ़मति हैं 
ज़ालिम को किसी चीज़ का वाली और बड़ा न बनाना चाहिए, गो वह औलादे-इब्राहीम में से हो। हज़रत 
ख़लील (#8) की दुआ उनकी नेक औलाद के हक़ में क़बूल हुई है। यह भी मा'नी किए गए हैं कि ज़ालिम 
का कोई झहद नहीँ कि उसकी इत़ाअत की जाए। उसका अहद तोड़ दिया जाए, पूरा न किया जाए। ओर यह भी 
मत्रलब है कि क़यामत के दिन अल्लाह का वा' दा उससे कुछ नहीं , दुनिया में तो ख़ेर खा पी रहा है और ऐशो - 
इशरत कर रहा है। अहद से मुराद दीन भी है, या'नी तेरी तमाम औलाद दीनदार नहीं। जैसे और जगह है( ६५5 
4... ०...६-४ 2१७६ D2 C9555) (37/साफ़्फात : 73) या'नी “ओलाद में भले भी हैं और बुरे 
भी।” और इत्राझत के मा'नी भी किए गए हैं, या'नी इत़ाअत सिर्फ मा'रूफ और भलाई में है। और अहद के 
मा'नी नबुव्वत के भी आए हैं । इन्ने खुवेज़ मिन्दाद मालिकी (रह.) फमति हैं, जालिम शख्स न तो ख़लीफा 
बन सकता है, न हाकिम, न मुफ्ती, न गवाह और न रावी। 


sess 


६ ६ (६६ मर हक (£५| (६0 44(४५ <) ४ ia : 
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तर्जुमा : ''हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब की और अमनो अमान की जगह खनाई। 
तुम मक्रामे-इब्राहीम को क़िब्ला मुक्रर कर लो।'' (25) 


बैतुल्लाह अमनो -अमान की जगह (आयत 25) : (मसाबत) से मुराद बार-बार आना, हज करके गो 
चले जाएँ लेकिन सबके दिल में लगन लगी रहती है, हर-हर जगह से लोग भागे-दौड़े इसकी तरफ़ जोक़-दर- 
. जोक चले आ रहे हैं, यही जमा होने की जगह है, यही अमन का मकाम है, जिसमें हथियार नहीं उठाया जाता। 
जाहिलियत के ज़माने में भी उसके आसपास तो लूटमार होती रहती लेकिन यहाँ अमनो-अमान रहता। किसी 
को कोई गाली भी न देता, यह जगह हमेशा मुतबरक और शरीफ रही, नेक रूड़ें इसकी तरफ़ मुश्ताक रहती हैं, 
गो हर साल ज़ियारत करें लेकिन ताहम ख्याल इधर ही रहता है। हज़रत इब्राहीम (४४) की दुआ का असर है 

आपने दुआ मांगी थी (#४ ९५ ५9 ८८ &5../ 3:<:७) (74/इज्राहीम : 37) “तू लोगों के दिलों को 
इनको तरफ़ झुका दे” यहाँ बाप और भाई के क़ातिल को भी कोई देखता तो ख़ामोश हो जाता। सूरह माइदा में 
है (> ६३) (5/माइदा : 97) या'नी “यह लोगों के क़याम का सबब है।'' हजरत इब्ने अब्बास (#९) 
फ़मति हैं, अगर लोग हजज करना छोड़ दें तो आसमान ज़मीन पर गिरा दिया जाए। उस घर के शर्फ़ को देखकर 
फिर उसके बानी अव्वल हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४५8) के शर्फ का ख्याल फ॒माति हुए, अल्लाह 
तला फर्माता है («279 ५।5ॐ 35) (22/हज्ज : 26) “हमने बैतुल्लाह की जगह इब्राहीम को दी (और 
कह दिया) कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना। और जगह है (५५५ (5 6)) (3/आले-इमरान : 96) 


“अल्लाह का पहला धर मक्का है जो बरकत व हिदायत वाला, मक़ामे-इम्राहीम वाला, अमनो- 
अमान वाला, निशानियों वाला है।'' 


मक्रामे- इब्राहीम (४६७) का तज़्किरा : मक़ामे-इब्नाहीम से मुराद कुल हरम है, और ख़ास मक़ामे -इब्राहीम 
भी है, ओर पूरा हज भी है, मसलन अरफात, मशअरुल हराम मिना, रमी जिमार, सफ़ा मरवा का तवाफ़। 
मक़ामे- इब्राहीम दरअस़ल वह पत्थर है जिसे हज़रत इस्माईल (४६७) की बीवी साहिबा ने हज़रत इब्राहीम 
(४४8) के नहाने के लिए उनके पैर के नीचे रखा था। (त़ब्री : 3/35) लेकिन हज़रत सईद बिन जुबेर (रह. ) 
कहते हैं, यह गलत है, दरअसल यह वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम (४९) कअबा बना रहे 
थे। हज़रत जाबिर (.&£) की लम्बी हदीस है कि जब नबी (ट) ने त़॒वाफ़ कर लिया तो हज़रत उमर (.#१) ने 
मक़ामे इब्राहीम को तरफ इशारा करके कहा, कया यही हमारे बाप इब्राहीम (अ.) का मक़ाम है? आपने 
फर्माया, “हाँ!” कहा फिर हम इसे क़िब्ला क्यूँ न बना लें ? इस पर यह आयत नाज़िल हुई। एक ओर रिवायत 
में है कि हज़रत उमर फारूक (:#) के सवाल पर थोड़ी देर ही गुज़री थी कि यह हुक्म नाज़िल हुआ। एक और 
हृदीस में है कि फतह-मकका के दिन मक़्ामे-इत्राहीम के पत्थर की तरफ़ इशारा करके हज़रत उमर (#४) ने 
पूछा, यही है जिसे क्िब्ला बनाने का हुक्म हुआ है? आपने फर्माया, “हाँ! यही है।'' (इब्ने अबी हातिम : 
१/37१; सुनन कुब्रा लिन्‌ नसाई : )0998; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है।) 


हज़रत उमर (.#;) की फज़ीलत : सहीह बुखारी में हज़रत उमर (.&#) फमति हैं, मैंने अपने रब से तीन 
बातों में मुवाफिक़त की, जो अल्लाह तआला को मंजूर था वही मेरी जुबान से निकला। मैंने कहा, हुजूर 
(&)! काश हम मक्रामे-इब्राहीम को क़िब्ला बना लेते तो हुक्म ( ०५ #53) 4% ८५4 ५५७४७) 
(2/बक़रह : 25) नाजिल हुआ। मैंने कहा, या रसूलल्लाह! काश! आप (4) उम्महातुल मो'मिनीन को 
पर्दे का हुक्म दें, उस पर पर्दे की आयत उतरी। जब मुझे मा'लूम हुआ कि आज हुजूर (£) अपनी बीवियों से 
ख़फ़ा हैं तो मैंने जाकर उनसे कहा कि अगर तुम बाज़ न आओगी तो अल्लाह तआला तुमसे अच्छी बीवियाँ 
तुम्हारे बदले अपने नबी को देगा। इस पर भी फर्माने बारी नाज़िल हुआ कि (असा रब्बुहू) (सह़ीह बुखारी, . 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (वत्तप्धिजू मिम्‌ मकामि इब्राहीम मुसल्ला) : 4483, 4790; तिर्मिज़ी : 
2959) इस हदीस की बहुत सी इस्नाद हें और बहुत सी किताबों में मरवी है। एक रिवायत में बद्र के कैदियों के 
बारे में भी हज़रत उमर (:#;) की मुवाफ़िक़त मरवी है। आपने फ़र्माया था कि, ''उनसे फिदया न लिया जाए 
बल्कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए।'' अल्लाह तआला को भी यही मंजूर था। (ह्रीह मुस्लिम, किताब फजाइले 
सहाबा, बाब मिन फज़ाइले उमर (:#) : 2399) अन्दुल्लाह बिन उबय इन्ने सलूल मुनाफ़िक़ जब मर गया 
और हुजूर (4४2) उसके जनाज़े की नमाज़ अदा करने के लिए तैयार हुए तो मैने कहा था कि क्या आप इस 
मुनाफिक काफिर का जनाज़ा पढ़ेंगे? आपने मुझे डांट दिया, इस पर यह आयत (१2१.5 ५ .) (९. ४5) 
(9/तौबा : 84) नाज़िल हुई और आपको ऐसों के जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने से रोक दिया गया। 


इब्ने जुरेज की रिवायत में है कि आँहज़रत (4£:) ने पहले तवाफ़ में तीन मर्तबा रमल किया, या'नी 
डर की चाल चले और चार चक्कर चलकर किए। फिर मक़ामे-इब्राहीम के पीछे आकर दो रकअत नमाज़ अदा 
की और यह आयत तिलावत फ़र्माई ( 9.०५ 03, ०५६ ९८ !५५:४)5) हज़रत जाबिर (.#&) की हदीस में है 
कि मक़ामे-इन्नाहीम को आप (टँ) ने अपने और बैतुल्लाह के बीच कर लिया था। (सहीह मुस्लिम 
किताबुल हज्ज, बाब हजतुन्‌ नबी (ट) : 248) इन अहादीस से मालूम होता है कि मक़ामे इब्राहीम से 
मुराद वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम (४४७) कअबा की इमारत बना रहे थे। हज़रत इस्माईल 
(3६) आपको पत्थर देते जाते थे और आप कअबा की बिना करते जाते थे और उस पत्थर को सिरकाते जाते 
थे, जहाँ दीवार ऊँची करनी होती थी, वहाँ ले जाते थे, इसी तरह कअबा की दीवारें पूरी कीं। इसका पूरा बयान 
हजरत इब्राहीम (१४७) के वाक़्िया में आएगा, इंशाअल्लाह तआला! इस पत्थर पर आपके दोनों क़दमों के 
निशान ज़ाहिर थे, जो अरब की जाहिलियत के ज़माने के लोगों ने भी देखे थे। अबू त़ालिब ने अपने मशहूर 
क़स़ीदे में कहा है, 
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या'नी इस पत्थर में हज़रत इब्राहीम (४६७) के दोनों पैरों के निशान ताज़ा बताज़ा हैं जिनमें जूते नहीं। 
बल्कि मुसलमानों ने भी इसे देखा था। हज़रत अनस (.#) फ़मति हैं, मक्रामे-इब्राहीम में हजरत ख़लीलुल्लाह 
के पैरों की उँगलियाँ और आपके तलवे का निशान देखे थे, फिर लोगों के छूने से वह निशान मिट गए। हज़रत 
क़तादा (रह.) फ़मति हैं, हुक्म उसकी जानिब नमाज़ अदा करने का है, तबर्रुक के तौर पर छूने और हाथ 
लगाने का नहीं, इस उम्मत ने भी अगली उम्मतों की तरह बिला हुक्मे-इलाही कुछ काम अपने ज़िम्मे लाज़िम 
कर लिए जो नुक्सानदेह हैं। वह निशान लोगों के हाथ लगाने से मिट गए। यह मक़ामे-इब्राहीम पहले दीवारे 
कअबा से मुत्तस्निल था, कअबा के दरवाज़े की तरफ़ हज्रे-अस्वद की जानिब दरवाज़े से जाने वाले के दाएँ 
जानिब मुस्तक़िल जगह पर था जो आज भी लोगों को मा'लूम है। ख़लीलुल्लाह (६%) ने या तो इसे यहाँ 
रखवा दिया था या बेतुल्लाह बनाते हुए आखिरी हिस्सा यही बनाया होगा और इसी जगह वह पत्थर रखा है। 


अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर (.#९) ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में उसे पीछे हटा दिया। इसके 
सबूत में बहुत सी रिवायात हैं। फिर एक मर्तबा पानी के बहाव में यह पत्थर यहाँ से भी हट गया था। ख़लीफ़ा 
सानी ने इसे फिर अपनी जगह रखवा दिया। हज़रत सुफियान (रह.) फ़मति हैं, मुझे नहीं मा'लूभ कि जब यह 
असली जगह से हटाया गया, उससे पहले दीवारे कअबा से कितनी दूर था। एक रिवायत में है कि ख़ुद 
आँहजरत (4४2) ने उसे उसकी जगह से हटाकर वहाँ रखा था, जहाँ अब है। लेकिन यह रिवायत मुर्सल है, 
ठीक बात यही है कि हज़रत उमर (#१) ने इसे पीछे रखा, वल्लाहु आ'लम! 
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तर्जुमा : “हमने इब्राहीम (५४) और इस्माईल (5४8) से वा'दा लिया कि तुम मेरे घर को 
त्रवाफ़ करने वालों, ए'तिकाफ़ करने वालों ओर रुकूअ सज्दा करने बालों के लिए पाक- साफ़ 
रखो। (१25) जब इब्राहीम (:६४७) ने कहा, ऐ परवरदिगार! तू इस जगह को अमन वाला शहर 
बना और यहाँ के बाशिन्दों को जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों, 
फलों की रोज़ियाँ दे, अल्लाह तआला ने फ़र्माया, काफिरों को भी थोड़ा फ़ायदा दूँगा, फिर 
उन्हें आग के अज़ाब की तरफ़ बेबस कर दूँगा, और यह पहुँचने की जगह बुरी है। (26) 


इब्राहीम (७४७) और इस्माईल (8४६७) कअबा की बुनियादें और दीवारें उठाए जाते थे और 
कहते जा रहे थे कि, हमारे परवरदियार! तुम हमसे क्रबूल फर्मा, तू सुनने वाला और जानने 
बाला है। (27) ऐ हमारे रब! हमें अपना फर्मांबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक 
जमाअत अपनी इत़ाअत गुज़ार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा क़बूल 
फर्मा, तू तौबा क़बूल फ़र्माने वाला और रहमो-करम करने वाला है।'' (28) 


अहकामे-बैतुल्लाह (आयत 25-28) : यहाँ अहद से वह हुक्म मुराद है जिसमें कहा गया है कि पाक 
रखना, गंदी और नजिस और बुरी चीजों से। (इब्ने अबी हातिम : ]/373) अहद का ता'दिया 'इला' से हो तो 
मानी हमने बही की और पहले से कह दिया है, पाक रखने का मतलब यह है कि ऐसे बुतों से बचाना, 
गैरूल्लाह की इबादत वहाँ न होने देना, लग्ब कामों, फिज़ूल बकवास, झूठी बातों, शिर्क व कुफ़, हंसी-मज़ाक 


से इसे महफूज रखना भी शामिल है। ताइफ के. एक मा'नी तो त़वाफ़ करने वालों के हैं, दूसरे मा'नी बाहर से 
आने वालों के हैं। इस तकदीर पर (आकिफीन) के मा'नी मक्का के बाशिन्दे होंगे। एक मर्तबा लोगों ने कहा 
कि, अमीरे-वक़्त से कहना चाहिए कि लोगों को बैतुल्लाह में सोने से मना करें क्योंकि मुम्किन है किसी वक़्त 
जुंबी (नापाक) हो जाएँ, मुम्किन है कभी आपस में फ़िज़ूल बातें करें, तो हमने सुना कि उन्हें न रोकना चाहिए। 
इब्ने उमर (.&४) उन्हें भी आकिफ़ीन कहते थे। एक स़हीह हदीस में है कि मस्जिदे-नबवी में हजरत फ़ारूक़े- 
आ'ज़म (-#) के स़ाहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह (#&2) सोया करते थे वह जवान और कुँवारे थे। 
(रुक्कइस्सुजूद) से मुराद नमाज़ी हैं। (इब्ने अबी हातिम : /376) यह पाक रखने का हुक्म इस वास्त्रे दिया 
गया कि उस वक़्त भी बुतपरस्ती राइज थी, दूसरे इसलिए कि यह बुजुर्ग अपनी निय्यतों में यह बात रखें। दूसरी 
जगह इर्शाद है कि (व इज़ बब्वाना) अल्ख़ (22/हज : 26) इस आयत में यही हुक्म है कि ' मेरे साथ 
शरीक न करना और मेरे घर को पाक-साफ रखना।'' फुक़्हा का इसमें इख़ितलाफ़ है कि बैतुल्लाह की नमाज़ 
अफज़ल है या त़वाफ़। इमाम मालिक (रह.) फमति हैं, बाहर वालों के लिए त़वाफ अफ़ज़ल है और जुम्हूर का 
कौल है कि हर एक के लिए नमाज़ अफज़ल है, इसकी तफ़्सील की जगह तफ्सीर नहीं। 


मक्र्सद इससे मुश्रिकीन को तम्बीह और तदीद है कि बैतुल्लाह तो ख़ास अल्लाह की इबादत के लिए 
बनाया गया है, इसमें औरों की इबादत करनी और ख़ालिस अल्लाह के पुजारियों को उससे रोकना किस कद्र 
सरीह नाइंसाफी है। इसलिए और जगह कुरआन में फर्माया कि, “ऐसे ज़ालिमों को हम दर्दनाक अज़ाब 
चखाएंँगे।” मुश्रिकीन की इस खुली तदीद के साथ ही यहद व नस़ारा की भी इसमें तदींद हो गई कि जब वह 
इब्राहीम व इस्माईल (5६) की अफज़लियत बुजुर्गी और नबुव्वत के क़ाइल हैं, जब वह जानते और मानते हैं 
कि यह शरीफ़ घर उन्हीं के मुतबर्रक हाथों का बनाया हुआ है, जब वह इसके भी काइल हैं कि यह महज़ नमाज़ 
व त़वाफव दुआ और इबादते रब के लिए बनाया गया है, हृज्ज व उमरा और ऐ'तिकाफ वगैरह के लिए मख़सूस 
किया गया है तो फिर बावजूद उन नबियों की ताबे'दारी के दा'वा के क्यूँ हज व उमरे से रुके हुए हैं, क्यूँ 
बैतुल्लाह में हाजिरी नहीँ देते। बल्कि ख़ुद मूसा (४५४) ने इस बैतुल्लाह का हज किया, जैसाकि हृदीस में 
साफ मौजूद है। (सहीहू मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अल्‌ इसा बिरसूलिल्लाहि (ट) : ।660 इस | 
आयते करीमा से यह भी साबित हुआ कि और मसाजिद को भी पाक-साफ रखना चाहिए। और जगह कुरआन 
में है (YUN 300 ९६८०३ Bg 45५ (५८३ ४0४५ ६४४ SN ८9 २525 8) (24/नूर : 36) 
अल्लाह तआला ने मसाजिद को बुलंद करने की इजाज़त दी है, उनमें उनका नाम ज़िक्र किया जाए, उनमें 
सुबह शाम उसकी तस्बीह उसके नेक बन्दे करते हैं।'' 


हृदीस में भी है कि मस्जिदें जिस काम के लिए हैं, उसी के लिए हैं।” (मह्रीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिद, बाब अन्नहय अन नशदिज्ाल्लति फ़िल मस्जिदि ... : 569) और आहादीस में बहुत ही ताकीद के 
साथ मसाजिद की पाकीज़गी का हुक्म आया है (इमाम इब्ने कसीर (रह.) ने इस बारे में एक ख़ास रिसाला 
तस्नीफ फर्माया है) कुछ लोग तो कहते हैं, सबसे पहले कअबतुल्लाह फ़रिशतों ने बनाया था, लेकिन यह सनद 


गरीब है। कुछ कहते हैं, आदम (४४) ने सबसे पहले बनाया था, हिरा, तूरे सीना, तूरे जीता, जबले लेब्नान 
और जूदी इन पाँच पहाड़ों से बनाया था लेकिन यह भी सनद गरीब है। (साबित नहीं है। देखिए (ज़ईफ़ तर्गीब 
वत्‌ तहींब : 695) कुछ कहते हैं , शीस (5) ने सबसे पहले बनाया था, लेकिन यह भी अहले किताब की 
बात है। हदीसे मुबारका में है, “हज़रत इब्राहीम (४४४) ने मक्का को हरम बनाया, मैं मदीना को हरम कहता 
हूँ, इसका शिकार न खेला जाए, यहाँ के दरख्त न कारे जाएँ, यहाँ हथियार न उठाए जाएँ।'' (सह्ीह मुस्लिम, 
किताबुल हज्ज, बाब फ़ज्लुल मदीनति : 7363) सहीह मुस्लिम की एक हृदीस में है कि लोग ताज़ा फल लेकर 
ख़दमते-नबवी में हाजिर हुआ करते थे, हुजूर (4४2) उसे लेकर दुआ करते कि, 'ऐ अल्लाह! हमारे फलों में, 
हमारे शहर में, हमारी नाप तौल में बरकत दे, ऐ अल्लाह! इञ्राहीम (अ .) तेरे बन्दे, तेरे लील और तेरे रसूल 
थे, मैं भी तेरा बन्दा और तेरा रसूल हूँ, उन्होंने तुझसे मक्का के लिए दुआ की थी, मैं भी तुझसे मदीना के लिए 
दुआ करता हूँ जैसे उन्होंने मक्का के लिए की थी बल्कि ऐसी ही एक और भी फिर आप (4४८) किसी छोटे 
बच्चे को बुलाकर वह फल उसे अत्रा कर दिया करते थे।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज, बाब फज्लुल 
मदीनति : 373; तिर्मिज्ी : 2454; इन्ने माजा : 3329) 


मक्का मुकर्रमा की हुर्मत : अनस बिन मालिक (.&:) फ़मति हैं कि हुजूर (ट) ने एक मर्तबा अबू तलहा 
(ॐ) से कहा कि, जाओ अपने बच्चों में से कोई बच्चा मेरी ख़िदमत के लिए ले आओ, अबू तलह (.#) 
मुझे ले चले, मैं अब सफर व हज़र में हाज़िरे-ख़िदमत रहने लगा, एक मर्तबा आप बाहर से आ रहे थे, जब 
उहुद पहाड़ नज़र आया तो आपने फ़र्माया, “यह पहाड़ हमसे और हम इससे मुहब्बत करते हैं” जब मदीना 
नज़र आया तो फ़मनि लगे, ऐ अल्लाह! में इसके दो किनारों के दरम्यान की जगह को हरम मुक़र्रर करता हूँ, 
जैसे कि इब्राहीम (8४६8) ने मक्का को हरम बनाया, ऐ अल्लाह! इनके मुद और साअ में और नाप में बरकत 
दे। (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब मन गज़ा बि सबिय्यीन लिल्‌ ख़िदमति : 2893; सहीह मुस्लिम : 
१365) दूसरी रिवायत में हे, “या अल्लाह! जितनी बरकत तूने मक्का में दी है उससे दो गुनी बरकत मदीना में 
दे।”” (सहीह बुखारी, किताब फज़ाइलुल मदीना : 885; हीह मुस्लिम : ।369) और रिवायत में है मदीना 
में कत्ल न किया जाए और चारे के सिवा यहाँ के दरछ्तों के पत्ते भी न झाड़े जाएँ। (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
हज्ज, बाब तर्गीब फ़ी सकनिल मदीना : ]374) इसी मज्मून की दूसरी भी बहुत सी अहादीस हैं जिनसे साबित 
होता है कि मदीना में भी मिसले मक्का के हरम है। 


यहाँ इन अहादीस के वारिद करने से हमारी गर्ज़ मक्का-मुकर्रमा की हुर्मत ओर यहाँ का अमन बयान 
करना है। कुछ तो कहते हैं कि यह शुरू से हरम और अमन है, कुछ कहते हैं , ख़लीलुल्लाह (४६8) के ज़माने 
से, लेकिन पहला क्रोल ज्यादा ज़ाहिर हे। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में हे कि रसूलुल्लाह (£) ने फतड़े 
मक्का वाले दिन फर्माया, “'जबसे अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन पैदा किए तब से इस शहर को हुर्मत 
व इज्जत वाला बनाया है, अब यह क़यामत तक हुर्मत व इज़त वाला ही रहेगा। इसमें जंगो क्रिताल किसी को 
हृलाल नहीं, मेरे लिए भी सिर्फ़ आज के दिन ही ज़रा सी देर के लिए हलाल हुआ था, अब वह हराम ही हराम 


५8 र कक सूरह बक़र (5) (१305 
है, सुनो! इसके कांटे न काटे जाएँ, इसका शिकार न भगाया जाए, इसमें किसी की गिरी पड़ी चीज़ न उठाई 
जाए, हाँ! जो उसके मालिक तक पहुँचाना चाहे उसके लिए उठाना जाइज़ है, इसकी घास न काटी जाए'' दूसरी 
रिवायत में है कि यह हृदीस आपने ख़ुत्बा के दौरान बयान फर्माई थी, और हज़रत अब्बास (.#:) के सवाल पर 
आप (ट) ने अज़्ख़र नामी घास के काटने की इजाज़त दी थी। (स़ह्ठीह बुखारी, किताबुल जनाइज़, बाब 

अल्अज़्ख़र वल हशीश फिल्‌ क़ब्रि : 349; सही मुस्लिम : 7353) 


हजरत इब्ने शुरैह अदवी (#&2) ने अम्र बिन सईद से उस वक़्त कहा जबकि वह मक्का की तरफ़ 
लश्कर भेज रहा था कि, ऐ अमीर! सुन लीजिए, फ़तहे मक्का वाले दिन सुबह ही सुबह रसूलुल्लाह (ट) ने 
अपने खुत्बे में फर्माया था, जिसे मेरे कानों ने सुना, दिल ने याद रखा और मैंने आँखों से हुजूर (482) को उस 
वक़्त देखा, आपने हुम्दो सना के बाद फर्माया कि, “मक्का को अल्लाह तआला ने हरम किया है, लोगों ने 
नहीं किया, किसी ईमानदार को इसमें ख़ून बहाना या इसका दरख़त काटना हलाल नहीं, अगर कोई मेरी इस 
लड़ाई को दलील बनाए तो कह देना कि मेरे लिए सिर्फ़ आज ही के दिम की इस साअत (घड़ी) यहाँ जिहाद 
हलाल था, फिर इस शहर की हुर्मत आ गई है, जैसे कल थी, ख़बरदार! हर हाज़िर गायब को यह पहुँचा दे।'' 
लेकिन अम्र ने यह हदीस सुनकर साफ जवाब दिया कि मैं तुझसे ज्यादा इस हृदीस को जानता हूँ, हरम नाफर्मान 
को और खूनी को और बर्बादी करने वाले को नहीं बचाता। (सह्रीह बुखार, किताबुल इल्म, बाब लि 
युबल्लिगश्शाहिदल गाइब : 04; स्हीह मुस्लिम : 354) 


कोई इन दोनों अहादीस में तआरुज़ न समझे, तत्बीक यूँ है कि मक्का रोज़े अव्वल से हुर्मत वाला था 
लेकिन इस हुर्मत की तब्लीग हजरत ख़लीलुल्लाह (8) ने की, जिस तरह आँहज़रत (ट) नबी तो उस 
वक्त से थे जबकि हज़रत आदम (३६8) का ख़मीर गुँद रखा था बल्कि आप उस वक़्त भी ख़ातमुन्‌ नबिस्यीन 
(4४८) लिखे हुए थे। (अहमद : 4/727; व सनदुहू हसन) लेकिन ताहम हज़रत इब्राहीम (9४8) ने आप 
(४८) की नबुब्बत की दुआ की कि (४६; ४5८5 #23 ८८३५ ५३5) अलख (2/बक़रह : 29) “इन ही 
में से एक रसूल इनमें भेज'' जिसे अल्लाह तला ने क़ंबूल किया और तकदीर को लिखी हुई वह बात ज़ाहिर 
व वाज़ेह हुई। एक हदीस में है कि लोगों ने आपसे कहा कि आप अपनी इब्तिदा-ए-नबुच्वत का तो कुछ ज़िवर 
कीजिए। आप (ट) ने फर्माया, "मेरे बाप इब्राहीम ($४४) को दुआ ओर ईसा बिन मरयम (५) की 
बशारत और मेरी माँ का ख़्वाब, वह देखती हैं कि उनमें से गोया एक नूर निकला जिसने शाम के महल्लात को 
रोशन कर दिया और वह नज़र आने लगे।” (अहमद : 4/27, 28; व सनदुहू हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) 
ने भी इसे हसन करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह्ीह : 4/62) 


इस बात का बयान कि आया मक्का अफ़ज़ल है जैसाकि जुम्हूर का कौल हैं, या मदीना अफज़ल है 
मक्का से जैसे कि इमाम मालिक (रह.) और इनके ताबेईन का मज़हब है, इसे दोनों तरफ़ के दलाइल के साथ 
अन्क्ररीब हम बयान करेंगे, इंशाअल्लाह तआला। हज़रत इन्राहीम (४४७) दुआ करते हैं कि बारी ताला इस 
जगह को अमन वाला शहर बना, या'नी यहाँ के रहने वालों को निडर और बेख़ौफ रख। अल्लाह तआला इसे 


क़बूल फ़र्माता है जैसे कि फ़र्माया (६... ८४ 4८5 ९,०5) (3/आले इमरान : 97) ''इसमें जो आया बह 
अमन वाला हो गया'' और जगह इर्शाद है (१५८5 5 5) अल्ख़ (29/अन्कबूत : 67) “क्या बह नहीं देखते 
कि हमने हरम को अमन वाला बनाया, लोग इसके पास से उचक लिए जाते हैं और यहाँ वह पुर-अमन रहते 
हैं।' इसी क्रिस्म की और आयात भी हैं और इस मज़्मून की बहुत सी अहादीस भी ऊपर गुज़र चुकी हैं कि 
मक्का मुकर्रमा में क्रिताल हराम है। हज़रत जाबिर (#४) फ़मति हैं मैंने रसूलुल्लाह (4४2) से सुना, आप 
फमति थे किसी को हलाल नहीं कि मक्का में हथियार उठाए। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज, बाब अन्नहय 
अन हम्लिस्सलाह बिमक्कह्‌ : 356) आप (4) की यह दुआ हुर्मते-कअबतुल्लाह की बिना से पहले थी 
- इसलिए कहा कि, “ऐ अल्लाह! इस जगह को अमन वाला शहर बना।” सूरह इब्राहीम मे यही दुआ इन लफ्ज़ों 
मेहे (८६, 5 ४० («८ 95) (4/इज्राहीम : 35) शायद यह दुआ दोबारा की थी, जब बेतुल्लाह 
तैयार हो गया और शहर बस गया और हज़रत इसहाक (४४४) जो हज़रत इस्माईल (४५७) से तेरह साल छोटे 
थे, पैदा हो चुके थे, इसीलिए इस दुआ के आख़िर में उनकी पैदाइश का शुक्रिया अदा किया। 


काफ़िरों के लिए मिर्फ़ दुनियावी फ़ायदा : (वमन्‌ कफ़र) से आख़िर तक अल्लाह तआला का कलाम है, 
कुछ ने इसे भी दुआ मे दाख़िल किया है, तो इस तक़्दीर पर मतलब यह होगा कि कुफ्फार को भी थोड़ा सा 
फायदा दे, फिर उन्हें अज़ाब की तरफ़ बेबस कर, इसमें भी हज़रत इब्राहीम (४६७) की खुल्लत (दोस्ती) 
जाहिर होती है कि बह अपनी औलाद के भी मुख़ालिफ हैं, और इसे कलामुल्लाह मानने पर यह मतलब होगा 
कि चूँकि इमामत का सवाल जब अपनी औलाद के लिए किया और ज़ालिमों की महरूमी का ए' लान सुन चुके 
और मा'लूम हो गया कि आपके पीछे आने वालों में भी अल्लाह के नाफर्मान होंगे तो अब मारे डर के अदब के 
साथ बाद में आने वालों की रोज़ी को तलब भी सिर्फ ईमानदार औलाद के लिए की, मगर इशदि बारी हुआ कि 
दुनियाबी फ़ायदा तो कुफ्फ़ार को भी मैं देता हूँ। जैसे और जगह है (५६५ #5 ९० ४५६०५ ५५६» ७5 ५४) 
अल्ख़ (7/इस्रा : 20) यानी “हम उन्हें और इनको फ़ायदा देंगे, तेरे रब की अता रुकी हुई महदूद नहीं।'' 
और जगह है जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बाँधते हैं वह फलाह नहीं पाते दुनिया का कुछ फ़ायदा गो उठा 
लें लेकिन हमारी तरफ आकर अपने कुफ़ के बदले सख़त अज़ाब चखेंगे। और जगह है, काफिरों का कुफ़ तुझे . 
गमगीन न करे, हमारी तरफ़ यह लौटेंगे और उनके आ'माल पर हम उन्हें तम्बीह करेंगे, अल्लाह तआला सीनों 
को छुपी बातों को बख़ूबी जानता है, हम उन्हें थोड़ा-सा फायदा पहुँचाकर सख्त अज़ाब की तरफ़ बेक़रार 
करेंगे। और जगह है (५५8 ८४६5 ८ 955) अल्ख़ (43/जुख्रुफ़ : 33) “अगर यह ख़त़रा न होता कि 
लोग एक ही उम्मत हो जाएँ वो हम काफ़िरों की छतें और सीढ़ियाँ चाँदी की बना देते और उनके घरों के 
दरवाज़े और तरत जिन पर तकिये लगाए बैठे रहे और सोना भी देते, लेकिन यह सब दुनियावी फायदे हैं, 
आख़िरत का भला घर तो सिर्फ़ परहेज़गारों के लिए है।'' 


यही इस आयत में भी है कि उनका अंजाम बुरा है, यहाँ ऐश कर लें, फिर वहाँ सख्त पकड़ होगी। जैसे 
और जगह है (५ ८ ८३६5) अल्ख़ (22/हज : 48) “बहुत सी ज़ालिम बस्तियों को हमने मुहलत दी, 


फिर पकड़ लिया, अंजाम को तो हमारे ही पास लौटना है।'' बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि ''गंदी बातों 
को सुनकर सब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, लोग उसकी औलाद बताते हैं लेकिन ताहम वह उन्हें 
रिजक व आफियत दे रहा है।” (सहीह बुखारी, किताबुल अदब, बाब अस्सब्र फिल इज़ा : 6099; ह्री 
मुस्लिम : 2804) और हदीस में है, "अल्लाह तआला ज़ालिम को ढील देता है फिर उन्हें अचानक पकड़ 
लेता है।'' (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ सीर सूरह हूद, बाब कौलुहू तआला (व कज़ालिक अख़ज़ रब्बुक....) 
: 4686; सहीह मुस्लिम : 2583) फिर हूजुर (टु) ने यह आयत तिलावत फर्माई (८५5 ५| ५५.८5) 
अल्ख़ (/हूद : 02) इस जुम्ला को हज़रत इत्राहीम (४७६७) की दुआ में शामिल करना शाज़ करिराअत 
की बिना पर है जो सात कुर्राअ की किराअत के ख़िलाफ़ है और तर्कीब सियाक़् व सबाक़ बज़ाहिर इसका 
इंकार करती है, वबल्लाहु आ'लम! इसलिए कि (क़ाल) की ज़मीर का मरजअ अल्लाह ताला को तरफ़ हे 
और इस शाज़ क्रिराअत की बिना पर इसके फाइल और क़ाइल भी हजरत इब्राहीम (५) ही होते हैं जो नज्मे 
कलाम से बज़ाहिर मुखालिफ है, वल्लाहु आलम! 


क़वाइद जमा है क़ाइदतुन की, तर्जुमा इसका पाया और नीव है। अल्लाह तला फर्माता है, ऐ नबी 
(4४2)! अपनी उम्मत को बिनाओ इत्राहीमी की ख़बर दो, एक किराअत में व इस्माईल के बाद व यकूलानि भी 
है इसी की दलालत में आगे लफ़्ज़ मुस्लिमैन भी है। (कुर्तुबी : 2/26) दोनों नबी नेक काम में मशगूल हें और 
कबूल न होने का खरका है तो अल्लाह तआला से क़बूलियत की दुआ करते हैं। हजरत वुहैब (रह.) जब इस 
आयत की तिलावत करते हैं तो बहुत रोते और फ़मति, आह! ख़लीलुरहमान जैसे अल्लाह के मकबूल 
पेगम्बरे-इलाही का काम अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसका घर उसके फर्मान से बनाते हैं और फिर ख़त्ररा है 
कि कहीं यह क़बूलियत से गिर न जाए। सच है मुख़्लिसत मो 'मिनों का यही हाल है (११३.४३ ५४ ८ ७६ 
555) (23/मो'मिनून : 60) “वह नेक काम करते हैं, सदक़े ख़ैरात करते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह के 
ख़ौफ से काँपते रहते हैं।'” (कि ऐसा न हो कबूल न हों) हज़रत आइशा (-#:) के स वाल पर इस आयत का 
यही मतलब जुबाने रिसालत मआब (4६2) से बयान हुआ है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ्सीरुल कुरआन, बाब 
बमिन सूरतिल्‌ मो'मिनीन : 375; इब्ने माजा : 4398; बहूव हसन।) कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि 
बुनियादें हजरत इब्राहीम (५४६8) उठाते थे और दुआ हज़रत इस्माईल (४६8) करते थे लेकिन सहीह़ यही है कि 
दोनों हर एक काम में शरीक थे। हीह बुखारी की एक रिवायत और कुछ और आसार भी इस वाक़िया के बारे 
में जिक्र किए जाने के काबिल हैं। इब्ने अब्बास (:#;) फरमाति हैं कि कमरबन्द बाँधना औरतों ने हज़रत 
इस्माईल (3४) की वालिदा मुहतरमा से सीखा है। उन्होंने उसे बाँधा था कि हज़रत सारा (:#) को उनका 
नक़्शे-क़दम न मिले। उन्हें और उनके जिगर के टुकड़े अपने इकलौते फरज़न्द हज़रत इस्माईल (9४8) को 
लेकर हजरत इब्राहीम (५४) निकले जबकि यह प्यारा बच्चा दूध पीता था। 


अब जहाँ पर बैतुल्लाह बना हुआ है यहाँ एक टीला था और सुनसान बयाबान पड़ा हुआ था, कोई 
रहने सहने वाला वहाँ न था, यहाँ लाकर माँ बेटे को बिठाकर उनके पास थोड़ी सी खजूरें और एक मशकीज़ा 
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पानी रखकर आप चले गए। जब ख़लीलुल्लाह (४5) वापिस जाने के लिए पलटे तो हजरत हाजरा (५४) 
आवाज़ेंदेने लगीं कि ऐ ख़लीलुल्लाह! हमें इस दहशत व वह्शत वाले बयाबान में अकेला व तंहा छोड़कर जहाँ 
हमारा कोई मूनिस व हमदम नहीं, आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? लेकिन हज़रत इब्राहीम (४६७) ने कोई 
जवाब न दिया बल्कि उस तरफ़ तवज्जह तक न की, पलटकर भी न देखा। 


हजरत हाजरा (9५8) के बार-बार कहने पर भी जब आप (अ .) ने इल्तिफात (तवज्ञा) न फर्माया, 

तो आप फ़मानि लगीं, अल्लाह के ख़लील! आप हमें किसे सौंप कर जा रहे हैं? आपने कहा, अल्लाह ताला 
को। कहा ऐ  ख़लीलुल्लाह! क्या अल्लाह तआला का आपको यही हुक्म है? आपने फर्माया, हाँ! मुझे 
अल्लाह का यही हुक्म है। यह सुनकर माई साहिबा को तस्कीन हो गई और फर्माने लगीं, फिर तशरीफ ले 
जाईए, वह अल्लाह हमें हर्गिज़ ज़ाया न करेगा, उसी का भरोसा और उसी का सहारा है। हजरत हाजरा लौट गईं 
और अपने कलेजे को ठण्डक, अपनी आँखों के नूर, इन्ने नबिय्युल्लाह को गोद में लेकर उस सुनसान बयाबान 
में उस बेचारगी के आलम में लाचार, मजबूर होकर बैठ गईं। हजरत इब्राहीम (४४४) जब सनिय्या के पास 
पहुँचे और यह मा'लूम कर लिया कि अब हज़रत हाजरा (४६४) पीछे नहीं हैं और यहाँ तक उनकी निगाह काम 
भी नहीं कर सकती तो बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्ह होकर हाथ उठाकर दुआ की और कहा (८.९.६75 55 

af gs 05० ६३५ ४३ 22.६ 9% 5535 6») अल्ख (4/इब्राहीम : 37) “या अल्लाह! मैंने अपने 
बाल बच्चे को एक गेर-आबाद जंगल में तेरे बरगुजीदा घर के पास छोड़ा है ताकि वह नमाज़ क़ायम करें। तू 
लोगों के दिलों को इनकी तरफ़ झुका दे और इन्हें फलों की रोज़ियाँ दे, शायद वह शुक्रगु ज़ारी करें”? आप तो 
यह दुआ करके अल्लाह तआला का हुक्म मानकर, अपने बीवी बच्चे को अल्लाह तआला के सुपुर्द करके 
चल दिए। 


इधर माइ साहिबा सब्र व शुक्र के साथ बच्चे से दिल बहलाने लगीं , वह थोड़ी सी खजूरें और ज़रा सा 
पानी ख़त्म हो गया, अब न खाने को कुछ है और न पीने को पानी का एक क़तरा, ख़ुद भी भूखी प्यासी हैं और 
बच्चा भी भूख प्यास से बेताब है, यहाँ तक कि उस मासूम नबी ज़ादे का फूल सा चेहरा कुम्लाने लगा और वह 
तड़पने और बिलकने लगा। ममता भरी माँ कभी अपनी तंहाई और बेकसी का खयाल करती है, कभी अपने 
नन्हे से इकलौते बच्चे का यह हाल देखती है और संहमी जाती है। मा'लूम है कि किसी इंसान का गुज़र इस 
भयानक जंगल में नहीं, मीलों तक आबादी का नामो-निशान नहीं, खाना तो कहाँ? पानी का एक कत्रा भी 
मयस्सर नहीं आ सकता! - 


सफ़ा व मरवा की सई की इब्तिदा : आख़िर उस नन्ही सी जान का यह अन्तर हाल देखा न जाता तो उठकर 
चली जाती हैं और सफ़ा पहाड़ जो पास ही था, उस पर चढ़ जाती हैं और मैदान की तरफ नज़रें दोड़ाती हैं कि 
कोई आता जाता नज़र आ जाए, लेकिन निगाहें मायूसी के साथ चारों तरफ़ से वापिस आती हैं, तो उतर कर 
वादी में पहुँचकर दामन उठाकर दोड़ती हुई मरवा पहाड़ की तरफ़ जाती हैं, उस पर चढ़कर निगाहें चारों तरफ़ 
डालती हैं और किसी को भी न देखकर फिर वहाँ से उतर आती हैं और इसी तरह इन दोनों पहाड़ियों का 


दरम्यानी थोड़ा सा हिस्सा दौड़कर बाकी हिस्सा जल्दी जल्दी त्रै करके फिर सफ़ा पर चढ़ती हैं, इसी तरह सात 
मर्तबा करती हैं, हर चक्कर के बाद आकर बच्चे को देख जाती हैं कि उसकी हालत लम्हा-लम्हा बिगड़ती जा 
रही है। (रसूलुल्लाह स. फ़मति हैं, “सफा व मरवा की सई जो हाजी करते हैं उसको इब्तिदा यही है।'' ) सातवीं 
मर्तबा जो माइ साहिबा मरवा पर आती हैं तो कुछ आवाज़ कानों में पड़ती है तो आप ख़ामोश होकर एहतियात़र 
से उसकी तरफ़ मुतवच्जह होती हैं कि यह आवाज़ कैसी? आवाज़ फिर आती है और अबकी मर्तबा साफ़ 
सुनाई देती है तो आप आवाज़ की तरफ़ लपककर आती हैं और (अब जहाँ जमज़म है) वहाँ हजरत जिब्राईल 
(५६६) को पाती हैं। 


ज़मज़भ का कुआँ : हज़रत जिब्राईल (४६9) पूछते हैं कि तुम कोन हो? आप जवाब देती हैं कि मैं हाजरा हूँ, 
में हज़रत इब्राहीम (४४७) के लड़के की माँ हूँ। जित्राईल (8६80) ने पूछा (इब्राहीम) तुम्हें इस सुनसान 
बयाबान में किसे सौंप गए हैं? आप फर्माती हैं, अल्लाह को। फर्माया, फिर तो वह काफी है। हज़रत हाजरा 
(४६७) ने फर्माया, ऐ गैबी शख्स! आवाज़ तो मैंने सुन ली, क्या कुछ मेरा काम भी निकलेगा? हज़रत 
जिब्राईल (४४७) ने अपनी ऐड़ी ज़मीन पर रगड़ी, वहीं ज़मीन में से एक चश्मा पानी का उबलने लगा। हज़रत 
हाजरा (४५७) ने हाथों से उस पानी को मश्क में भरना शुरू किया, मश्क भर करके फिर इस ख्याल से कि पानी 
इधर उधर बहकर निकल न जाए, आसपास बाड़ बाँघनी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह (:££) फ़मति हैं, अल्लाह 
तञाला उम्मे इस्माईल (४६8) पर रहम करे, अगर वह इस तरह पानी को न रोकतीं तो जमज़म कुएँ की शक्ल 
में न होता बल्कि वह एक जारी नहर की सूरत में होता। अब हजरत हाजरा (9४5) ने पानी पिया और बच्चे को 
भी पिलाया और दूध पिलाने लगीं। फरिश्ते ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह तुम्हें जाया न करेगा, जहाँ 
तुम बैठी हो, यहाँ अल्लाह का एक घर इस बच्चे और इसके गालिद के हाथों बनेगा। ह ज़रत हाजरा (३४) ने 
अब यहीं रिहाइश इख़तियार कर लीं, ज़मज़म का पानी पीतीं और बच्चे से दिल बहलातीं, बारिश के मौसम में 
पानी के सैलाब चारों तरफ़ से आते लेकिन यह जगह ज़रा ऊँची थी, इधर-उधर से पानी गुजर जाता और यहाँ 
अमन रहता। कुछ मुदत के बाद जुरहुम का क़बीला कुदाअ के रास्ते की तरफ से इत्तिफाकन गूजरा और मक्का- 
मुकर्रमा के नीचे के हिस्से में पड़ाव किया, उनकी नज़रें एक आबी परिन्दे पर पड़ीं, आपस में कहने लगे, यह 
परिन्दा तो पानी का है, और यहाँ पानी कभी न था, हमारी आमद व रफ्त यहाँ से कई मर्तबा हुई, यह तो ख़ुश्क 
जंगल और चट्यल मैदान है, यहाँ पानी कहाँ? चुनाँचे उन्होंने अपने आदमी को हक़ीक़त मा'लूम करने के लिए 
भेजे, उन्होंने वापिस आकर ख़बर दी कि वहाँ तो बेहतरीन और बहुत सा पानी है, अब वह सब आए और 
हज़रत उम्मे इस्माईल (४४5) से अर्ज करने लगे कि माइ साहिबा! अगर आप इजाज़त दें तो हम भी यहाँ ठहर 
जाएँ, पानी की जगह है। आपने फर्माया, हाँ! शौक से रहो लेकिन पानी पर कब्ज़ा मेरा हो रहेगा। हुजूर (ई) 
फ़मति हैं, ''हज़रत हाजरा (६2) तो चाहती ही थीं कि कोई हमजिंस मिल जाए'' चुनाँचे उस काफिला ने यहीं 
पड़ाव कर लिया। 


हज़रत इस्माईल (४४७) का पहला निकाह : हज़रत इस्माईल (५६७ ) भी बड़े हो गए, उन सबको आपसे 
बड़ी ही मुहब्बत हो गई। यहाँ तक कि जब आप बालिग हुए तो उन ही में निकाह भी किया, और उन्हीं से अरबी 
जुबान भी सीखी। हजरत हाजर (.#;) का इंतिकाल यहीं हुआ। जब हज़रत इब्राहीम (9४8) को अल्लाह 
तञ्ाला की तरफ से इजाज़त मिली, तो आप अपने लड़ते जिगर की मुलाक़ात के लिए तशरीफ लाए। कुछ 
रिवायात में है कि आपका यह आना जाना बुर्राक़ पर होता था। मुल्के शाम से आते थे और फिर वापिस चले 
जाते थे। यहाँ तो हजरत इस्माईल (५५) घर पर न मिले, अपनी बहू से पूछा कि वह कहाँ हैं तो जवाब मिला 
कि खाने पीने को तलाश में या'नी शिकार की गए हुए हैं। आपने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? कहा बुरा हाल है? 
बड़ी तंगी और सरती है, फर्माया, अच्छा! जब तुम्हारा शौहर आए, उन्हें सलाम कहना और कह देना कि 
अपने दरवाज़े की चोखट बदल डालें। 


हज़रत जबीहुल्लाह (५४४) वापिस आए तो गोया आपको कुछ अजीब सा मा'लूम हुआ। पूछा, क्या 
कोई साहब तशरीफ़ लाए थे? बीवी ने कहा, हाँ! ऐसी ऐसी शक्ल व शबाहत के एक उप्ररसीदा बुजुर्ग आए थे, 
आपकी निस्बत पूछा, में ने कहा वह शिकार की तलाश में बाहर गए हैं, फिर पूछा कि गुजरान कैसी चलती है? 
मेने कहा, बड़ी सख्ती और तंगी से गुज़र औकात होती है। पूछा कुछ मुझसे कहने को भी फर्मा गए हैं? बीवी ने 
कहा, हाँ! कह गए हैं कि जब वह आएँ तो मेरा सलाम कहना और कह देना कि अपने दरवाज़े की चौखट बदल 
डालें। आप फर्मान लगे, बीवी सुनो! यह मेरे वालिद साहब थे और जो फर्मा गए हैं, उसका मत़लब यह है कि में 
तुमको अलग कर दूँ (चूँकि तुमने नाशुक्री की) जाओ! मैंने तलाक़ दी। उन्हें त्लाक़ देकर आपने उसी क़बीले 
में अपना दूसरा निकाह कर लिया। 


एक मुद्दत के बाद फिर हज़रत इब्राहीम (४४४) ब इजाज़ते इलाही यहाँ आए, इस मर्तबा भी 
इत्तिफाकन हज़रत इस्माईल (४8) से मुलाक़ात न हुई, बहू से पूछा, तो जवाब मिला कि हमारे लिए रोजी की 
तलाश में शिकार पर गए हैं। आप आईए, तशरीफ रखिए, जो कुछ हाजिर है वह तनावुल फर्माईए। आपने 
फर्माया, यह तो बताओ, गुजर बसर कैसी होती है? क्या हाल है? जवाब मिला कि अल्हम्दु लिल्लाह! हम 
ख़ैरियत से हैं और बफ़ज्ले अल्लाह कुशादगी और राहत है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हजरत इब्राहीम (४५8) 
ने कहा, तुम्हारी ख़ूराक क्या है? कहा गोश्त। पूछा, तुम पीते क्या हो? जवाब मिला, पानी। आपने दुआ की कि 
परवरदिगार! इन्हें गोश्त और पानी में बरकत दे। रसूलुल्लाह (&) फमति हैं, “अगर अनाज उनके पास होता 
और यह कहतीं तो हजरत ख़लील (४६%) उनके लिए अनाज की बरकत की दुआ भी करते” अब इस दुआ 
को बरकत से अहले मक्का गोश्त और पानी पर गुज़ारा कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। आपने 
फर्माया, अच्छा! में जा रहा हूँ, तुम अपने मियाँ को मेरा सलाम कहना और कह देना कि वह अपनी चौखट को 
साबित और आबाद रखें। उसके बाद हज़रत इस्माईल (५४) आए, सारा वाकिया मा'लूम हुआ। आपने 
फर्माया, यह मेरे वालिद मुकर्रम थे, मुझे हुक्म दे गए हैं कि मैं तुम्हें अलग न करूँ (तुम शुक्रगूजार हो)। 
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बैतुल्लाह की ता'मीर : फिर एक मुद्दत के बाद हज़रत इब्राहीम (४६७) को इजाज़त मिली और आप 
तशरीफ लाए तो हज़रत इस्माईल (५४%) को ज़मज़म के पास एक टीले पर तीर सीधा करते हुए पाया। हजरत 
इस्माईल (3४) वालिद को देखते ही खड़े हुए और बा अदब मिले। जब बाप बेटा मिलकर फारिग हुए तो 
हज़रत इब्राहीम (४६७) ने फर्माया, ऐ इस्माईल (४४5)! मुझे अल्लाह का एक हुक्म हुआ है, आपने 
फर्माया, अब्बाजान! जो हुक्म हुआ हो, उसकी ता'मील कीजिए। कहा, बेटा तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा 
अर्ज़ करने लगे, में हाज़िर हूँ। कहा, इस जगह अल्लाह का एक घर बनाना है, कहने लगे बहुत बेहतर! अब 
बाप बेटे ने बैतुल्लाह की नींव रखी और दीवारें ऊँची करनी शुरू कीं। हजरत इस्माईल (४४) पत्थर ला 
लाकर देते जाते थे और हज़रत इब्राहीम (४६७) चुनते जाते थे, जब दीवारें क़द्रे ऊँची हो गई तो हज़रत 
ज़बीहुल्लाह (8६8) यह पत्थर या'नी मक़ामे-इत्राहीम का पत्थर लाए, उस ऊँचे पत्थर पर खड़े होकर 
हज़रत इब्राहीम (४७४७) कअबा के पत्थर रखते जाते थे और दोनों बाप बेटे यह दुआ मांगते जाते थे कि बारी 
तआला! तू हमारी इस नाचीज़ ख़िदमत को कबूल फर्मा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। (सहीह 
बुखारी, किताब अहादीसुल्‌ अम्बिया, बाब यज़िफ्फूनन्‌ नस्लान फ़िल मशिय्यि : 3364) यह रिवायत और 
कुतुबे- हदीस में भी है, कहीं मुख़्तूसर और कहां मुफ़्स्सलन। एक हीह हृदीस में यह भी है कि हज़रत 
जबीहुल्लाह (४६8) के बदले जो दुंबा ज़िब्ह हुआ था उसके सींग भी कअबतुल्लाह में थे। (मुस्नद अहमद: 
4/68; ह : 6637; वल्‌ लफ्ज लहू; सुनन अबी दाऊद : 2030; वहुव हदीस हसन व हाज़ा मिन कोलि 
सुफियान बिन उयेयना (रह.) बलम अजिदहू फिस्सहीहैन, वल्लाहु आ'लम! शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे 
स़हीह करार दिया है। (सट्ठीह अबू दाऊद : 786) 


ऊपर की लम्बी रिवायत, हज़रत अली (:#) से भी मरवी है, इसमें यह भी हे हज़रत इब्राहीम (४) 
जब बैतुल्लाह के क़रीब पहुँचे तो आपने अपने सर पर एक बादल सा मुलाहिज़ा फर्माया, जिसमें से आवाज़ 
आई कि ऐ इब्राहीम! जहाँ-जहाँ तक इस बादल का साया है, वहाँ तक कि ज़मीन बैतुल्लाह में ले लो, कमी 
ज्यादती न हो। इस रिवायत में यह भी है कि बैतुल्लाह बनाकर वहाँ हजरत हाजरा और हज़रत इस्माईल (5५४) 
को छोड़कर आप तशरीफ ले गए। लेकिन पहली ही रिवायत ठीक है और इसी तरट तत्बीक़ भी हो सकती है कि 
बिना पहले रख दी थी लेकिन बनाया बाद में, और बनाने में बेटा और बाप दोनों शामिल थे, जैसे कि 
कुरआन-करीम के अल्फाज़ भी हैं। 


एक और रिवायत में है कि लोगों ने हज़रत अली (:#;) से बिनाओ बैतुल्लाह को इब्तिदाई कैफियत 
पूछी तो आपने फर्माया कि, अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (३४७) को हुक्म दिया कि मेरा घर.बनाओ। 
हज़रत इ्राहीम (5६) घबराए कि मुझे कहाँ बनाना चाहिए किस तरह और कितना बड़ा बनाना चाहिए 
(वगैरह) इस पर सकीना नाज़िल हुआ और हुक्म हुआ कि जहाँ यह ठहरे, वहाँ तुम मेरा घर बनाओ आपने 
बनाना शुरू किया, जब हज्रे अस्वद की जगह पहुँचे तो हजरत इस्माईल (४) से कहा, बेटा! कोई अच्छा 
सा पत्थर ढूँढ़ लाओ, आप पत्थर ढूँढ़ लाए तो देखा कि अब्बाजान और पत्थर वहाँ लगा चुके हैं। पूछा यह 


कौन लाया? आपने फ़र्माया, अल्लाह के हुक्म से यह पत्थर हजरत जिब्राईल (9४8) आसमान से ले आए। 
(हाकिम : 2/292, 293; व इन्ने जरीर फ़ी तफ़्सीरिही ब सनद हसन।) हजरत कअब आहूबार (रह.) फ़मति 
हैं कि अब जहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ जमीन की पैदाईश से पहले पानी पर बुलबुलों के साथ झाग सी थी, यहाँ से 
जमीन फैलाई गई। हजरत अली (8) फ़र्माते हैं, कअबतुल्लाह बनाने के लिए हजरत ख़लीलुल्लाह (95४8) 
आरमीनिया से तशरीफ लाए थे। हज़रत सुदी (रह.) फ़मति हैं , हज्रे अस्वद हज़रत जिब्राईल (५४) हिन्द से 
लाए थे, उस वक़्त वह सफ़ेद चमकदार याकूत था जो हजरत आदम (5६) अपने साथ जन्नत से लाए थे, 
लोगों के ख़ताकार हाथों से इसका रंग स्याह हो गया। इस रिवायत में यह भी है कि बुनियादें पहले से मौजूद 
थीं, उन ही पर हज़रत इत्राहीम (५६) ने ता'मीर शुरू की। मुसन्नफ़ अब्दुर्रज्ञाक़ में है कि हज़रत आदम 
(अ) हिन्द में उतरे थे उस वकत उनका क़द लम्बा था, जमीन पर आने के बाद फ़रिश्तों की तस्बीह नमाज़ व 
दुआ वगैरह सुनते थे, जब क़द घट गया और वह प्यारी आवाज़ें आनी बंद हो गई तो घबराने लगे, हुक्म हुआ 
कि मक्का की तरफ़ जाओ। आदम (५5) चले, जहाँ-जहाूँ आदम (४६8) का क़दम पड़ा वहाँ आबादी हुई, 
अल्लाह ताला ने जन्नत से एक याकूत उतारा और बेतुल्लाह की जगह रखा और उसे अपना घर करार दिया। 
हज़रत आदम (४४) यहाँ त़बाफ़ करने लगे और मानूस हुए, घबराहट जाती रही। हज़रत नूह (३४४) के 
तूफान के ज़माने में यह फिर उठ गया और हज़रत इब्राहीम (8४28) के ज़माने में फिर अल्लाह तआला ने 
बनवाया। हज़रत आदम (४६४) ने यह घर हिरा, तूर, ज़ीता, तूरे सीना और जूदी इन पाँच पहाड़ों से बनाया था। 
लेकिन इन तमाम रिवायात में तज़ाद है, वल्लाहु आ'लम! कुछ रिवायात में है कि ज़मीन की पैदाईश से दो 
हज़ार साल पहले बेतुल्लाह बनाया गया था, हज़रत इब्राहीम (४६80) के साथ बैतुल्लाह के निशान बनाने के 
लिए हज़रत जिन्राईल (5) चले थे तो उस वक़्त यहाँ जंगली दरखतों के सिवा कुछ न था, दूर अमालीक़ की 
आबादी थी, यहाँ आप अपने बेटे इस्माईल (५४) और अपनी बीवी हाजरा (.#:;) को एक छप्पर तले बिठा 
गए। एक और रिवायत में है कि बैतुल्लाह के चार अरकान हैं और सातवीं जमीन तक वह नीचे होते हैं। और 
रिवायत में है कि ज़ुल्क़रनेन जब यहाँ पहुँचे और हज़रत इब्राहीम (४६9) को बैतुल्लाह बनाते हुए देखा तो 
पूछा, यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह के हुक्म से उसका घर बना रहे हैं पूछा, कया दलील है? 
कहा, यह भेड़िए गवाही देंगे। पाँच भेड़ियों ने कहा, हम गवाही देते हैं कि यह दोनों अल्लाह के मामूर हैं। 
जुल्क़रनैन खुश हो गए और कहने लगे, मैंने मान लिया। अरज़क़ी की तारीख़ मक्का में है कि जुल्करनैन ने 
ख़लीलुल्लाह (४४) और इस्माईल (४) के साथ बैतुल्लाह का त्रबाफ किया, वल्लाहु आ'लम! सहीह़ 
बुख़ारी में है कि कवाडद बुनियान और असास को कहते हैं यह काइदतुन की जमा है। कुरआन में और जगह 
CUDA) (24/नूर : 60) इसका मुफरद भी क्राइद है। 

हज़रत आइशा (४) फर्माती हैं कि रसूलुल्लाह (टु) ने मुझसे फ़र्माया, “क्या तुम नहीं देखतीं कि 
तुम्हारी क़ौम ने जब बैतुल्लाह बनाया तो क्रवाइदे- इब्राहीम (५६%) से घटा दिया'' मैंने कहा, आप (422) इसे 
बढ़ाकर असली बिना पर कर दें। फर्माया कि “अगर तेरी कौम का इस्लाम ताज़ा और उनका ज़माना कुफ़ 


pita 
oN, 


Soh 
A 


क़रीब का न होता तो मैं ऐसा कर लेता।” हज़रत इन्ने उमर (४2) को जब यह हदीस पहुँची तो फर्माने लगे 
शायद यही वजह है कि रसूलुल्लाह (ट) हज्रे-अस्वद के पास के दो सतूनों को छूते न थे। (सहीह बुखारी 
किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बकरह, 4484; सहीह मुस्लिम : 333) स़हीह मुस्लिम में है हुजूर (£) फमति हैं 

ऐ आइशा! अगर तेरी क्रोम का जाहिलियत का ज़माना नया न होता तो में कअबा के ख़ज़ाने को अल्लाह 
तआला की राह में ख़ैरात कर डालता और दरवाज़े को ज़मीन दोज़ कर देता।”' (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
हज्ज, बाब नक़्जुल कअबति ..... : 7333) और हतीम को बेतुल्लाह में दाखिल कर देता।' स्रहीह बुखारी 
की हदीस में यह भी है कि उसका दूसरा दरवाज़ा भी बना देता, एक आने के लिए और दूसरा जाने के लिए। 
चुनाँचे इन्ने जुबैर (:#) ने अपने ज़माना ख़िलाफ़त में ऐसा ही किया। (सहीहू बुखारी, किताबुल इलम, बाब 
मन तरक बा'ज़ल इझ्तियारि मख़ाफ़तन : 26; सरहीह मुस्लिम : 333) और एक रिवायत में है कि इसे में 
दोबारा बिनाओ इब्राहीमी पर बनाता। (सहीह बुखारी, किताबुल हज, बाब फज्लु मक्कता व बुनियानुहा : 
585; सहीह मुस्लिम : 333) ओर रिवायत में है कि एक दरवाज़ा मश्रिक़ रुख़ और छः हाथ हतीम को 
इसमें दाखिल कर लेता जिसे कुरैश ने बाहर कर दिया है। (सहीह मुस्लिम,. किताबुल हज, बाब नक्रजुल 
कबति : 333) 


कुरेशे-मक्का और बैतुल्लाह की ता'मीर में कमी : नबी (ट) की नबुन्बत से पाँच साल पहले कुरैश ने 
नए सिरे से कअबा बनाया था, उसका मुफस्सल ज़िक्र मुलाहिजा हो। इस बिना में ख़ुद हुजूर (£) भी शरीक 
थे, पैंतीस साल आपकी उम्र थी और आप (4४८2) भी पत्थर उठाते थे। इन्ने इस्हाक़ (रह.) फ़मति हें कि जब 
रसूले- मक़्बूल (4४2) की उम्र मुबारक पैंतीस साल की हुई उस वक़्त कुरैश ने कअबा को नए सिरे से बनाने 
का इरादा किया, एक तो इसलिए कि उसकी दीवारें बहुत छोटी थीं, छत न थी, दूसरे इसलिए भी कि बैतुल्लाह 
का खज़ाना चोरी हो गया था, जो बैतुल्लाह के बीच में एक गहरे गढ़े में रखा हुआ था। यह माल ''दवीक'' 
` नामी आदमी से बरआमद हुआ था जो ख़ुज़ाआ के क़बीले बनी मलीह बिन अम्र का मौला था, मुम्किन है 
चोरों ने यहाँ ला रखा हो लेकिन उसके हाथ उस चोरी की वजह से काटे गए। एक और कुदरती सहूलत भौ उनके 
लिए हो गई थी कि रोमं के ताजिरों की एक कश्ती जिसमें बहुत आ'ला दर्जा को लकड़िया थीं, वह तूफान की 
वजह से जिद्दा के किनारे आ लगी थी। यह लकड़ियाँ छत में काम आ सकती थीं, इसलिए कुरेशियों ने उन्हे 
ख़रीद लिया और मक्का के एक बढ़ई को जो क्रिब्ती कबीले में से था, छत का काम सौंपा। 


यह सब तैयारियाँ तो हो रही थीं लेकिन बेतुल्लाह को गिराने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसके कुदरती 
अस्बाब भी मुहय्या हो गए, बेतुल्लाह के ख़ज़ाने में एक बहुत बड़ा अज्दहा था जब कभी लोग उसके क़रीब 
भी जाते तो वह मुँह फाड़कर उनकी तरफ़ लपकता था। यह साँप हर रोज़ उस कुएँ से निकलकर बेतुल्लाह की 
दीवारों पर आ बैठता था। एक रोज़ वह बैठा हुआ था कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा परिन्दा भेजा, वह 
उसे पकड़कर ले उड़ा। कुरैशियों ने समझ लिया कि हमारा इरादा रब की मर्ज़ी के मुताबिक है, लकड़ियाँ भी 
हमें मिल गईं, बढ़ई हमारे पास मौजूद है, साँप को भी अल्लाह तआला ने दूर कर दिया। 


अब उन्होंने मुस्तक्रिल इरादा कर लिया कि कअबतुल्लाह को गिराकर नए सिरे से बनाएँ। सबसे पहले 
इब्ने वहब खड़ा हुआ और एक पत्थर कअबतुल्लाह का उतारा जो उसके हाथ से उड़कर फिर वहीं जाकर नसब 
हो गया। उसने तमाम कुरैश को ख़िताब करके कहा, सुनो! बेतुल्लाह के बनाने में हर शख अपना तय्यब और 
पाक माल ही ख़र्च करे, उसमें ज़िनाकारी का रुपया, सूदी व्यापार का रुपया, जुल्म से हासिल किया हुआ माल 
न लगाना। कुछ लोग कहते हैं, यह मश्वरा बलीद बिन मुगीरह ने दिया था। (इब्ने हिशाम : /204) अब 
बेतुल्लाह के हिस्से बांट लिए गए, दरवाज़ा का हिस्सा बनू अन्दे मुनाफ और बनू ज़ोहरा बनायें, हज्रे- अस्वद 
और रुक्ने-यमानी का हिस्सा बनू मख़ज़ूम बनायें, कुरेश के और क़बाइल भी उनका साथ दें। कअबा का 
पिछला हिस्सा बनू जमहू और बनू सहम बनाएँ, हतीम के पास का हिस्सा बनू अब्दुद्दार बिन कुसय और बनू 
असद बिन अब्दुल उजा और बनू अदी बिन कअब बनाएँ। यह मामला तै पा जाने के बाद बैतुल्लाह की पहली 
इमारत गिराने का मसला पेश आया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसे गिराना शुरू करे। 


आखिर वलीद बिन मुगीरह ने कहा, लो! में शुरू करता हूँ। कुदाल लेकर ऊपर चढ़ गए और कहने 
लगे, ऐ अल्लाह! तुझे ख़ूब इल्म है कि हमारा इरादा बुरा नहीं, हम तेरे घर को उजाड़ना नहीं चाहते बल्कि 
इसके आबाद करने को फ़िवर में हैं। यह कहकर कुछ हिस्सा दोनों रुक्न के किनारों का गिराया। कुरैशियों ने 
कहा, बस अब छोड़ दो और रात-भर इंतिज़ार करो, अगर इस शख़स पर कोई बबाल आ जाए तो यह पत्थर 
उसी जगह पर लगा देना और खामोश हो जाना और अगर कोई अज़ाब न आए तो समझ लेना कि इसका 
गिसाना रब को नापसंद नहीं, फिर कल सब मिलकर अपने अपने काम में शुरू हो जाना। चुनाँचे सुबह हुई 
और हर तरह ख़ैरियत रही, अब सारे आ गए और बेतुल्लाह की अगली इमारत को गिरा दिया। यहाँ तक कि 
असली नींव या'नी बिनाओ इब्राहीमी तक पहुँच गए, यहाँ सब्ज़ रंग के पत्थर थे और एक दूसरे में गोया 
पेवस्त थे। एक शख्स ने दो पत्थरों को अलग करना चाहा, उसमें कुदाल डालकर जोर लगाया तो पत्थर के 
हिलने के साथ ही तमाम ज़मीन हिलने लगी तो उन्होंने समझ लिया कि इन्हें जुदा करके और पत्थर उनकी 
जगह लगाना अल्लाह को मंजूर नहीं इसलिए हमारे बस की बात नहीं। इस इरादे से बाज़ रहे और उन पत्थरों 
को उसी तरह रहने दिया। (इब्ने हिशाम : /207) 


हरे -अस्वद नस़ब करने का क्रिस्सा : फिर हर क़बीले ने अपने अपने हिस्से के मुताबिक अलग-अलग 
पत्थर जमा किए ओर इमारत बननी शुरू हुई, यहाँ तक कि हज्रे-अस्वद रखने की जगह तक पहुँचे। अब हर 
कबीला चाहता था कि यह शर्फ उसे मिले, आपस में लड़ने-झगड़ने लगे, यहाँ तक कि बा-क्रायदा जंग की 
नौबत आ गई, क़बीले आपस में खिच गए और लड़ाई की तैयारियों में मशगूल हो गए। बनू अन्दुद्दार और बनू 
अदी ने एक बर्तन मे ख़ून भरकर उसमें हाथ डुबोकर हलफ़ उठाया कि सब कट मरेंगे लेकिन हज्रेअस्वद किसी 
को नहीं रखने देंगे। इसी तरह चार पाँच दिन गुज़र गए। फिर कुरैश मस्जिद में जमा हुए कि आपस में मश्वरा और 
इंसाफ करें, तो अबू उमय्या बिन मुगीरह ने जो कुरैश में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा और अक्लमन्द थे, कहा, 
सुनो! लोगों तुम अपना मुंसिफ़ किसी को बना लो वह जो फैसला करे, सब मंजूर कर लो। लेकिन फिर मुंसिफ 


बनाने में इख्तिलाफ होगा, इसलिए ऐसा करो कि अब जो सबसे पहले यहाँ मस्जिद में आए, वही हमारा 
मुंसिफ। इस राय पर सबने इत्तिफाक़ कर लिया। अब मुंतज़िर हैं कि देखें, सबसे पहले कौन आता है? 


पस सबसे पहले हज़रत मुहम्मद (टँ) आए। आपके देखते ही यह लोग खुश हो गए और कहने 
लगे, हमें आपका फैसला मंजूर है, हम आपके हुक्म पर रज़ामन्द हैं , यह तो अमीन हैं, यह तो मुहम्मद (42) 
हैं। फिर सब आपकी ख़िदमत में हाजिर हुए और सारा वाक्रिया आपको कह सुनाया। आपने फ़र्माया, 'जाओ! 
कोई मोटी और बड़ी सी चादर लाओ'' वह ले आए। आपने हज्रे- अस्वद उठाकर अपने दस्ते-मुबारक से उसमें 
रखा। फिर फ़र्माया, हर कबीले का सरदार आए और इस कपड़े का कोना पकड़ ले और इस तरह हर एक हज्रे 
अस्बद के उठाने का हिस्सेदार बने, इस पर सब लोग बहुत ही खुश हुए और तमाम सरदारों ने उसे थामकर 
ऊँचा किया। जब उसके रखने की जगह तक पहुँचे तो अल्लाह तआला के नबी (4) ने उसे लेकर अपने हाथ 
से उसकी जगह रख दिया और वह नज़ाअ, इख़्तिलाफ़ बल्कि जिदाल व किताल दूर हो गया। और इस तरह 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल (४८) के हाथों अपने घर में उस मुबारक पत्थर को नसब कराया। (हुजूर 
(द) पर वही नाज़िल होने से पहले कुरैश आप स. को 'अमीन' कहा करते थे)। अब फिर ऊपर का हिस्सा 
बना और कअबतुल्लाह की इमारत तमाम हुई। इब्ने इसहाक (रह.) फमति हैं कि हुजूर (ट) के ज़माने में 
कअबा अठारह हाथ का था, कुबात्ी का पर्दा चढ़ाया जाता था, फिर चादर का पर्दा चढ़ने लगा। रेशमी पर्दा 
सबसे पहले हज्जाज बिन यूसुफ ने चढ़ाया) (इब्ने हिशाम : /277) 


कञ़बा की यही इमारत रही यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (:#:) की ख़िलाफ़त के 
इन्तिदाई ज़माना में साठ साल के बाद यहाँ आग लगी और कअबा जल गया। यह यज़ीद बिन मुआविया को 
विलायत का आखिरी ज़माना था ओर उसने इब्ने ज़ुबेर (.&£) का मक्का में मुहासिरा कर रखा था। उन दिनों में 
ख़लीफ-ए-मक्का हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (#९) ने अपनी खाला हज़रत आइशा स्रिद्दीक़ा (-£४) से जो 
हृदीस सुनी थी, उसी के मुताबिक हुजूर (£) की तमन्ना पर बैतुल्लाह को गिराकर इब्राहीमी क्रवाइद पर 
बनाया, ह॒त़ीम अंदर शामिल कर दिया, मश्रिक व मरि दो दरवाजे रखे, एक अंदर आने का और दूसरा बाहर 
जाने का और दरवाज़ों को ज़मीन के बराबर रखा। आपकी इमारत के ज़माना तक कअबतुल्लाह यूँ ही रहा, यहाँ 
तकं कि ज़ालिम हज्जाज के हाथों आप शहीद हुए, अब हज्जाज ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से 
कअबा को फिर तोड़कर पहले की तरह बना लिया। 


सहीह मुस्लिम शरीफ में है, यज़ीद बिन मुआविया के ज़माने में जबकि शामियों ने मक्का-मुकर्रमा पर 
चढ़ाई की और जो होना था वह हुआ, उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह (#४) ने बेतुल्लाह को यूँ ही छोड़ दिया, 
मौसमे हृज्ञ के मौके पर लोग जमा हुए, उन्होंने यह सब कुछ देखा, उसके बाद आपने लोगों से मश्‍्विरा किया 
कि क्या कअबा को गिराकर नए सिरे से बनाऊँ या जो टूटा है उसकी इस्लाह कर लूँ? तो हजरत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (#४) ने फर्माया, मेरी राय है कि आप जो टूटा है उसकी मरम्मत कर दें, बाक़ी सब पुराना ही 
रहने दें। आपने फ़र्माया, अगर तुममें से किसी का घर जल जाए तो क्या वह खुश न होगा कि इसे नए सिरे से 


बनाए, फिर तुम अपने रब अज्ञ व जलल के घर की निस्बत इतनी कमज़ोर राय क्यूँ रखते हो। अच्छा मैं तीन 
दिन तक अपने रब से इस्तिखारा करूँगा, फिर जो समझ में आएगा वह करूँगा । तीन दिन के बाद आपकी राय 
यही हुई कि बाको माँदा दीवारें भी तोड़ दी जाएँ और अज्सरे नौ कअबा की ता'मीर की जाए। चुनाँचे यह हुक्म 
दे दिया। लेकिन कअबे को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, डर था कि जो पहले तोड़ने के लिए 
चढेगा, उस पर अज़ाब नाज़िल होगा, लेकिन एक बा हिम्मत शख़स़ चढ़ गया और उसने एक पत्थर तोड़ा, जब 
लोगों ने देखा कि उसे कुछ ईजा नहीं पहुँची तो फिर सबने गिराना शुरू कर दिया और ज़मीन तक बराबर यक्साँ 
साफ कर दिया। उस वक़्त चारों तरफ सतून खड़े कर दिए थे और एक कपड़ा तान दिया था। (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल हज्ज, बाब नक्जुल कअबति : १333) 


अब बैतुल्लाह की ता'मीर शुरू हुई, हजरत अन्दुल्लाह (-#:) ने फर्माया, मैंने हजरत आइशा (-#;) 
से सुना, वह कहती थीं, रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया है, “अगर लोगों का कुफ़ का ज़माना करीब म होता 
और मेरे पास खर्च भी होता, जिससे मैं बना सकूँ तो हत्ीम में से पाँच हाथ बैतुल्लाह में ले लेता और कअबा के 
दो दरवाज़े बनाता, एक आने का और एक जाने का।'' हज़रत अन्दुल्लाह (६८) ने यह रिवायत बयान करके 
फर्माया, अब लोगों के कुफ़ का ज़माना करीब का नहीं रहा, इनसे डर जाता रहा और ख़ज़ाना भी मा'मूर है, 
मेरे पास काफ़ी रुपया है फिर कोई वजह नहीं कि में हुजूर (ट) की तमन्ना पूरी न करूं। चुनाँचे पाँच हाथ 
हृतीम में से अंदर ले लिया ओर अब जो खुदाई की, इब्राहीमी चनियाद नज़र आने लगी, जो लोगो ने अपनी 
आँखों देख ली और उसी पर दीवार खड़ी की। बैतुल्लाह का तूल (लम्बाई) छोटा हो गया, इसलिए तूल में दस 
हाथ और बढ़ाया गया और दो दरवाज़े बनाए गए, एक अंदर आने का, दूसरा बाहर जाने का, इब्ने जुबेर (.%;) 
को शहादत के बाद हृजाज ने अब्दुल मलिक को लिखा और उनसे मश्वरा लिया कि अब कया किया जाए। यह 
भी लिख भेजा कि मक्कामुकरमा के आदिलों ने देखा है, ठीक हज़रत इब्राहीम (५४७) को नींव पर कअबा 
तैयार हुआ है। लेकिन अब्दुल मलिक ने जवाब दिया कि तूल को तो बाकी रहने दो, हृतीम को बाहर कर दो 
और दूसरा दरवाज़ा बन्द कर दो। हज्जाज ने उस हुक्म के मुताबिक़ कअबा को गिराकर फिर अब्दुल मलिक के 
कहने के मुताबिक बना दिया, लेकिन सुन्नत तरीका यही था कि हजरत अन्दुल्लाह बिन जुबेर (5४) की बिना 
को बाक़ी रखा जाता। इसलिए कि हुजूर (६६:) को चाहत यही थी लेकिन उस वक़्त आप (4४2) को यह डर 
था कि लोग बदगुमानी न करें, अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं। 


लेकिन यह हृदीस अब्दुल मलिक बिन मरवान को नहीं पहुँची थी, इसलिए उसने इसे तुड़वा दिया। 
जब उसे हदीस पहुँची तो रंज करते थे ओर कहते थे, काश! कि हम उसे यूँ ही रहने देते और न तुड़वाते। 
चुनाँचे महीह मुस्लिम की एक और हदीस में है कि हारिस बिन अन्दुल्लाह जब एक वफ़द में अब्दुल मलिक 
बिन मरवान के पास पहुँचे तो अब्दुल मलिक ने कहा, मेरा ख्याल है कि अबू हबीब या'नी हजरत 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर ( ४) ने (अपनी ख़ाला) हजरत आइशा (»&#) से यह हदीस न सुनी होगी। हारिस ने 
कहा, ज़रूर सुनी थी, ख़ुद मैंने भी माइ साहिबा (४) से सुना है। पूछा, तुमने क्या सुना है? कहा, मैंने सुना 
है, आप फर्माती-थी-कि ''रसूलुल्लाह (र) ने एक मर्तबा मुझसे फर्माया कि, “'ऐ आइशा! तेरी क़ौम ने 


बैतुल्लाह को तंग कर दिया, अगर तेरी क़ौम का ज़मान-ए-शिर्क क़रीब का न होता तो मैं नए सिरे से इनकी 
कमी को पूरा कर देता लेकिन आओ, मैं तुझे असली नींव बता दूँ। शायद किसी वक्त तेरी क्रोम फिर इसे 
इसकी असलियत पर बनाना चाहे तो आप (£) ने हजरत सिद्दीक़ा (.&£) को हत़ीम में करीबन सात हाथ 
अंदर दाखिल करने को फर्माया और फर्माया कि मैं इसके दो दरवाज़े कर देता, एक अंदर आमे का और एक 
जाने का और दोनों दरवाज़े जमीन के बराबर रखता। एक मश्िक़् रुख और दूसरा मरिन रुख़। जानती भी हो 
कि तुम्हारे क़ौम ने दरवाज़े को इतना ऊँचा क्यूँ रखा हे? आपने फर्माया, हुजूर (ट) मुझे ख़बर नहीं । 
फर्माया, महूज़ अपनी ऊँचाई और बड़ाई के लिए कि जिसे चाहें अंदर जाने दें और जिसे चाहें, दाखिल न होने 
दे। जब कोई शख्स अंदर जाना चाहता तो उसे ऊपर से धक्का दे देते, वह गिर पड़ता और जिसे दाख़िल 
करना चाहते, उसका हाथ थामकर अंदर ले लेते।” अब्दुल मलिक अपनी लकड़ी टिकाए सोचते रहे, फिर 
कहने लगे, काश! कि मैं इसे यूँ ही छोड़ देता।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब नक़्ज़ुल कअबति : 
१333) सहीह मुस्लिम की एक और हदीस में है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक मर्तबा त़वाफ़ करते 
हुए हज़रत झब्दुल्लाह (#९) को कोसकर कहा कि वह हज़रत आइशा (५) पर इस हदीस का बोहतान 
बाँधता था तो हज़रत हारिस (.#:) ने रोका और शहादत दी कि वह सच्चे थे। मैंने भी हजरत आइशा सिद्दीक़ा 
(९) से यह सुना है। अब अब्दुल मलिक अफसोस करने लगे और कहने लगे, अगर मुझे पहले मा'लूम 
होता तो मैं हर्गिज उसे न तोड़ता। (अयज़न) काज़ी अयाज़ और इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि ख़लीफ़ा 
हारून रशीद ने हजरत इमाम मालिक (रह.) से पूछा था कि अगर आप इजाज़त दें तो में फिर कअबा को 
हजरत इन्ने जुबेर (5४) के बनाए हुए के मुताबिक़ बना दूँ। इमाम मालिक (रह. ) ने फर्माया, आप ऐसा न 
कीजिए, ऐसा न हो कि कअबा भी बादशाहों का एक खिलौना बन जाए जो आए अपनी तबीयत के मुताबिक़ 
तोड़-फोड़ करता रहे। चुनाँचे खलीफा अपने इरादे से बाज़ रहे। यही बात ठीक भी मा'लूम होती है कि कअबा 
को बार-बार छेड़ना ठीक नहीं। 


बुखारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (£) ने फर्माया, ''कअबा को दो छोटी 
पिण्डलियों वाला एक हृब्शी फिर ख़राब करेगा।'' (सहीह बुखारी, किताबुल हज, बाब हदमुल कबति : 
596) हुजूर (५&६) फ़मति हैं गोया में उसे देख रहा हूँ बह स्याह फाम एक एक पत्थर अलग-अलग कर 
देगा।'' (सही बुखारी, किताबुल हज्ज, बाब हदमुल कअबति : 595) इसका गिलाफ़ ले जाएगा और 
इसका खज़ाना भी, वह टेढ़े हाथ पैर वाला और गंजा होगा, में देख रहा हूँ कि गोया वह कुदाल बजा रहा है 
और बराबर टुकड़े कर रहा है।' (अहमद : 2/220; व सनदुहू जईफ़ इब्ने इसहाक व इब्ने अल्लि नजीअ 
मुदलिसान व अनञ्जन) ग़ालिबन यह नाशुदनी (अनहोनी) वाक़िया (जिसके देखने से अल्लाह हमें महफूज 
रखे) याजूज-माजूज के निकल चुकने के बाद होगा। 

महीह बुखारी की एक हदीस में है, “रसूलुल्लाह (ई) फमाति हैं, तुम याजूज-माजूज के निकलने 
के बाद भी (सहीह बुखारी, किताबुल हज्ज, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (८...) 3.६5) 4) =) 
593) बेतुल्लाह का हज्ञ व उमरह करोगे! 
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हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४७७) की दुआएँ : हजरत इब्राहीम (५) और हज़रत इस्माईल 
(५४) अपनी दुआ में कहते हैं कि, हमें मुसलमान बना ले, या'नी मुझ्लिस बना ले, मुवहिहेद (तौहीद 
परस्त) बना, शिर्कसे बचा, रियाकारी से महफूज रख, खुशूअ व खुज़ूअ अत्रा फर्मा। हजरत सलाम बिन अबी 
मुतीअ (रह.) मति हैं, मुसलमान तो थे ही लेकिन इस्लाम की साबित-कदमी तलब करते हैं। जिसके जवाब 
में इशदि बारी हुआ (<८ ५5) मैंने तुम्हारी यह दुआ क़बूल फर्माई, फिर अपनी औलाद के लिए भी यही 
दुआ करते हैं, जो क़बूल हो जाती है। बनी इस्राईल भी आपकी औलाद में हैं और अरब भी। कुरआन में है 
CO १०५ $&५ Oo AN (५०४८ 23 525) (7/आ'राफ़ : 759) या'नी ''मूसा (५४४) की कोम में 
एक जमात हक़ व अदूल पर थी। लेकिन रवानी इबारत से मा'लूम होता है कि अरब के लिए यह दुआ है। गो 
आम तौर पर दूसरों को भी शामिल हो, इसलिए कि इसके बाद दूसरी दुआ में है कि इनमें एक रसूल भेज और 
उस रसूल से मुराद हज़रत मुहम्मद (ट) हैं। चुनाँचे यह दुआ भी पूरी हुई। जैसे फर्माया ($ ८. (५५७१ 5% 
7. ५ ७५.०५ G29) (62/जुम्आ : 2) लेकिन इससे आपकी रिसालत ख़ास नहीं हुई बल्कि आप (4£) 
की रिसालत आम है, अरब अजम के लिए। जैसे फर्माया (६: ८ ३९25 «0 5 GN ६४५ ७) 
(7/आ'राफ़ : 58) कह दो कि ऐ लोगों! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ।'' 


इन दोनों नबियों की यह दुआ जैसी है, ऐसी ही हर मुत्तक्री की दुआ होनी चाहिए। जैसे कुरआनी 
ता'लीम है कि मुसलमान यह दुआ करें (८2) (८४८८३ Cet 6 (८3535 Cos NOs ५७ ९७ (४५ 
(८८०) (25/फुरकान : 74) “'ऐ हमारे रब! हमें हमारी बीवियों ओलदों से हमारी आँखों की ठण्डक अता 
फर्मा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना।'' यह भी अल्लाह तआला की मुहब्बत की दलील है कि इंसान यह 
चाहे कि मेरी औलाद मेरे बाद भी अल्लाह की आबिद रहे। और जगह इस दुआ के अल्फाज़ यह हैं (५१६१5 
AN 52४ ON 655) (4 /इ्जाहीम : 35) “ऐ अल्लाह! मुझे और मेरी औलाद को बुतपरस्ती से बचा। 
रसूलुल्लाह (द) फमति हैं, “इंसान के मरते ही उसके आ'माल ख़त्म हो जाते हैं मगर तीम काम जारी 
सदक़ा, इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, और नेक ओलाद जो दुआ करती रहे।” (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल वसिय्यत, बाब मा यल्हकुल्‌ इंसानु मिनस्सवाब : 7637) फिर आप दुआ करते हैं कि हमें मनासिक 
दिखा या'नी अहूकामे-हज् ब ज़िब्ह वगैरह सिखा। कअबा की इमारत पूरी हो जाने के बाद हज़रत जिब्राईल 
(५४) आपको लेकर सफ़ा पर आते हैं और फिर मरवा पर जाते हैं और फ़मति हें, यह शञआाइरुल्लाह हैं, फिर 
मिना की तरफ ले चले, उक़्बा पर शैतान दरख़त के पास खड़ा हुआ मिला, तो फर्माया, तक्बीर कहकर इसे 
कंकर गारं. इब्लीस यहाँ से भागकर जमरा वुस्त्ा के पास जा खड़ा हुआ, यहाँ भी उसे कंकरियाँ मारीं तो यह 
ख़बीस नाउम्मीद होकर चला गया, उसका इरादा था कि हज के अहकाम में कुछ दखल दे लेकिन मौका न 
मिला और मायूस हो गया, यहाँ से आपको मशअरुल- हराम में लाए, फिर अरफात में पहुँचाया, फिर तीन 
मर्तना पटा, कहो समझ लिया। आपने फर्माया, हाँ! (इब्ने अबी हातिम : /390) दूसरी रिवायत में तीन 
जगह शेतान को कंकरियाँ मारनी मरवी हैं और हर शैतान को सात-सात कंकरियाँ मारी हैं। 
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तर्जुमा : “ऐ हमारे रब! इनमें इन ही में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयात पढ़े, इन्हें किताबो 
हिक्मत सिखाए और इन्हें पाक करे, यक्रीनन तू गल्बा वाला और हिक्मत वाला है।'' (29) 
दुआए इब्राहीमी का ज़हूर (आयत 29) : अहले-हरम के लिए यह और दुआ हे कि आपकी औलाद में से ही रसूल 
उनमें आए, चुनाँचे यह भी पूरी हुई। मुस्नद अहमद में है, स्सूलुल्लाह (4४2) फति हैं, “में अल्लाह के 
नज़दीक ख़ातमुन्नबिय्यीन उस वक़्त से हूँ जबकि आदम (५४७) अभी मिट्टी की सूरत में थे, में तुम्हें इब्तिदाई अम्र बताऊँ। 
मैं अघने बाप (हज़रत) इब्राहीम (५४६४४) की दुआ और (हज़रत) ईसा (२४) की बशारत हूँ और अपनी माँ का छ़वाब हूँ । 
अम्बिया क्री वालिदा को ऐसे ही ख़्वाब आते हैं! (मुस्नद अहमद : 4/327, 28; व सनदुहू हसन) अबू उमामा (-९) ने 
एक मर्तना सवाल किया कि या र्सूलल्लाह (£)! अपने नबुव्वत के इब्तिदाई हालात तो हमें बताईए। आपने फर्माया, मेरे 
वालिद हजरत इब्राहीम (४५६७) की दुआ और मेरी खुशखबरी जो हजरत ईसा (५४) ने दी और मेरी माँ ने देखा कि गोया 
उनमें से एक नूर निकला जिसमे शाम के महल चमका दिए। (सनदुहू ज़ईफ व हुव हसन बिश्शवाहिद साबिक; देखिए 
(साबिक्रा सफ्हा, हाशिया : 7) मतलब यह हे कि दुनिया मेंशोहरत का जरिया यह चीज़ें हुई आप (4४2) की 
बालिदा साहिबा का ख़्वाब भी अरब में पहले ही से मशहूर हो गया था और वह कहते थे कि बतने आमिना से कोई बड़ा 
शख्स पैदा होगा। बनी इस्राईल के अम्बिया के ख़ातिम हज़रत रूहुल्लाह ने तो बनी इसाईल में खुत्वा पढ़ते हुए आपका नाम 
भी बता दिया और फर्माया, लोगों! में तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहली किताब तौरात की तस्दीक़ मैं करता हूँ 
और मेरे बाद आने वाले नबी की में तुम्हें बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद है (टट) उसी की तरफ़ इस हदीस में इशारा 
हे, ख़्वाब में नूर से शाम के महल्लात का चमक उठना इशारा है उस अम्र की तरफ़ कि दीन वहाँ जम जाएगा। 


. बल्कि रिवायतों से साबित है कि आख़िर ज़माना में शाम इस्लाम और अहले इस्लाम का मर्कज बन जाएगा। शाम 
के मशहूर शहर दमिश्क ही में हजरत ईसा (+७) शरकी सफेद मीनारा पर नाजिल होंगे। बुख़ारी व मुस्लिम में है “मेरी 
उम्मत की एक जमात हक पर क़ायम रहेगी, उनके मुखालिफीन उन्हें नुवान न पहुँचा सकेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह 
ताला का हुक्म आ जाए।” (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब क़ोलुहू (८) (ला तज़ालु ताइफतम्‌ मिन उम्मती) 
920) सहीह बुखारी में इतना इज़ाफ़ा और है कि वह शाम में होंगे। (सहीह बुखारी, किताबुत्तौहीद, बाब कोलुहू तआला 
(जअह....) : 7460) अबुल आलिया से मरवी है कि इस दुआ के जवाब में कहा गया कि यह भी मक़्बूल है और यह 
पैगम्बर आख़िर ज़माने में मन्ऊस होंगे। किताब से मुराद कुरआन और हिक्मत से मुराद सुन्नत व हदीस है। हसन और क़तादा 
और मुक्रातिल बिन हय्यान और अबू मालिक (रह.) वगैरह का भी यही फर्मान है। और हिक्मत से मुराद दीन की समझ बूझ 
भी है। पाक करना या'नी इत्नाअत व इख़्लास सिखाना, भलाईयाँ करना, बुराईयों से बचाना,, इताअते-इलाही करके अल्लाह 
तआला की रज़ा हासिल करना, अल्लाह अजीज है जिसे कोई चीज़ आजिज नहीं कर सकती, जो हर चीज़ पर गालिब है 
वह हुकीम है, या'नी उसका कोई क़ौल व फे'ल हिक्मत से ख़ाली नहीं, वह हर चीज़ को अपने महल पर ही हिक्मत व अदल 
व इलम के साथ रखता है। 
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तर्जुमा : “'दीने इत्राहीमी से वही बेरगबती करेगा जो महज़ बेवकूफ हो, हमने तो उसे दुनिया में भी बरगुजीदा 
किया था और आख़िरत में भी वह नेककारों से है (30) जब कभी उन्हें उनके रब ने कहा, मान ले, उन्होंने 
कहा, मेने रब्बुल-आलमीन की मान ली।(।37) इसी की वसिय्यत इब्राहीम और या'कूब ने अपनी औलाद 
को की, कि हमारे बच्चों! अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद कर लिया है, ख़बरदार! तुम 
मुसलमान ही मरना।'' (32) 


दीने इब्राहीमी के दा'वेदार मुश्रिकीन का ज़िक्र (आयत 30-32) इन आयात में भी मुश्रिकीन का 
रद है कि वह अपने आपको दीने-इब्राहीमी का पैरोकार बताते थे हालाँकि वह मुकम्मल तौर पर मुश्रिक थे ओर 
जबकि हज़रत ख़लीलुल्लाह (3४#) तो मुबहिहेदों के इमाम थे, तोहीद को शिर्क से मुम्ताज़ करने वाले थे, 
उप्रभर में एक आँख झपकने के बराबर भी रब के साथ किसी को शरीक नहीं किया, बल्कि हर मुश्रिक से ओर 
हर क्रिस्म के शिर्क से और उन सबसे बेज़ार थे। उसी पर क़ोम से अलग हुए, वतन छोड़ा, बल्कि बाप तक की 
मुख़ालिफ़त की परवाह न की, और साफ कह दिया कि (८५८८ ६ £, 3) अल्ख़ (6/अन्आम : 78) 
मैं बेज़ार हूँ उस चीज़ से जिसे तुम शरीक करते हो, मैंने तो यक्सू होकर अपनी तमामतर तवज्जह उस पाक 
जात को तरफ़ कर दी है जिसने ज़मीनो-आसमान को पैदा किया है, मैं शिर्क करने वालों मे से नहीं।'' और 
जगह है कि इब्राहीम (५४) ने अपने बाप से और अपनी क़ौम से साफ कह दिया कि में तुम्हारे मा'बूदों से बरी 
हूँ, में तो अपने ख़ालिक़ ही का गरवीदा हूँ, बही मुझे राहे-रास्त दिखाएगा। और जगह हे (५६६८ ८४ ८5 
#530) अल्ख़ (9/तीबा : 44) “इब्राहीम (७७) अपने वालिद के लिए भी सिर्फ एक वा'दा की बिना पर 
इस्तिग्फार करते थे लेकिन जब उन्हें मा'लूम हुआ कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेज़ार हो गए।'' 


इब्राहीम (८8) बड़े ही रुजू करने वाले और नुर्दबार थे। और जगह है, इब्राहीम (४४४) मुख़िलिस़ 
और मुतीअ उम्मत थे, मुश्रिक हर्गिज़ न थे, रब की ने'मतों के शुक्रगुजार थे, अल्लाह के पसंदीदा थे और राहे 
सस्त पर लगे हुए थे, दुनिया के अच्छे लोगों में से थे और आख़िरत में भी सालेह लोगों में होंगे। उन आयात की 
तरह यहाँ भी फर्माया कि अपनी जानों पर जुल्म करने वाले बेतदबीर और गुमराह लोग ही मिल्लते-इन्राहीमी 
को तर्क करते हैं, क्योंकि हजरत इब्राहीम (४६७) को अल्लाह ने हिदायत के लिए चुन लिया था और बचपन 
से ही तौफीके हक़ दे रखी थी। ख़लील जैसा मुअज़्जज़ ख़िताब उन ही को दिया था, आख़िरत में भी सईद बर्त 
लोगों में होंगे, उनके मस्लक व मिल्लत को छोड़कर ज़लालत ब गुमराही में पड़ने वाले से ज्यादा बेवकूफ और 


जालिम और कोन होगा? इस आयत में यहूदियों का भी रद्द है। जेसे और जगह है (६५३६८ #2५7! ८४ ४) 
अल्ख़ (3/आले इमरान : 67) “इब्राहीम (४६७) न तो यहूदी थे, न नस़रानी, न मुश्रिक बल्कि मुवहिहिद 
मुसलमान और मुझ़्लिस थे, उनके क़रीब वही हैं जो उनकी मानें और यह नबी ओर ईमानदार हैं, अल्लाह भी 
मो'मिनों का वली है। जब कभी अल्लाह फ़र्माता है कि यह मान लो वह जवाब देते कि ऐ रब्बुल आलमीन! 
मैंने मान लिया, इसी मिल्लते वहदानियत की बसिय्यत इब्राहीम व या'कूब (३४8) ने अपनी औलाद को की। 
(हा) की मरजअ या तो मिल्लत है या कलिमा। 


मिल्लत से मुराद इस्लाम और कलिमा से मुराद (८५८. 23 ८.5.) हे, देखिए उनके दिल 
में इस्लाम की किस कद्र मुहब्बत व डत थी कि ख़ुद भी उस पर उप्रभर आमिल रहे, अपनी औलाद को भौ 
इसकी वसिय्यत की। जैसे और जगह हे (4.३८ 6 4.८5५ 4.८% ६५६८८5) (43/जुखूरुफ़ : 28) “हमने इसे 
इनकी औलाद में भी बाकी रखा।' कुछ सलफ ने (व या'कूब) भी पढ़ा तो (बनीहि) पर अत्फ होगा और 
मतलब यह होगा कि ख़लीलुल्लाह (१४६४8) ने अपनी औलाद को और औलाद की औलाद में से हज़रत 
या'कून (3४8) को जो उस वक्त मौजूद थे, दीने इस्लाम की इस्तिकामत को वसिय्यत की। कुशैरी (रह.) 
कहते हैं, हज़रत याकूब (5४) हजरत इब्राहीम (५४) के इंतिकाल के बाद पैदा हुए थे लेकिन यह सिर्फ 
दावा है जिस पर कोई सहरीह दलील नहीं । बल्लाहु आ'लम! बल्कि बज़ाहिर यह मा'लूम होता है कि हज़रत 
या'कूब (३४&) इसहाक (४७७) के यहाँ हज़रत इब्राहीम (५5%) की ज़िन्दगी में पैदा हुए थे क्योंकि कुरआन 
की आयत में है (०४६८६ ६४१ £ \55 ७७5 $७ ३245) (7/हूद : 77) या'नी “हमने उन्हें इस्हाक़ 
(अ) की और इस्हाक (४६8) के पीछे या'कूब (४५४७) की ख़ुशख़बरी दी।'' और इसका नब ख़फ़्ज़का | 
हटाकर भी पढ़ा गया है। पस अगर हज़रत या'कूब (४५७) हजरत इब्राहीम (४५४8) की हयात में मौजूद न हों तो 
फिर उनका नाम लेने में कोई जबरदस्त फायदा बाकी नहीं रहता। सूरह अन्कबूत में भी है कि, हमने इब्राहीम 
(४४७) को इस्हाक़, हज़रत या'कून (५६७) अता फर्माए और उसकी औलाद में हमने नबुव्वत व किताब 
` दी। और आयत में है, हमने उसे इस्हाक़ (४६४) दिया और या'कूब (४४४) ज़ाइद अता फर्माया। इनसे 
मा'लूम होता है कि हज़रत या'कून (४४8) हजरत इब्राहीम (१६७) की जिन्दगी में ही थे। अगली किताबों में 
भी है कि वह बैतुल-मक़्दिस में आयेंगे। 


हजरत अनू ज़र (#४) एक मर्तबा पूछते हैं या रसूलल्लाह (#&)! कौनसी मस्जिद पहले ता'मीर की 
गई? आप (टु) ने फर्माया, '“मस्जिदे-हराम''। पूछा फिर? फर्माया, “मस्जिद बैतुल-मक्दिस' मैंने कहा, 
दोनों के बनाने में कितने वक़्त का फर्क था? फर्माया “चालीस साल” अल्ख। (हीह बुखारी, किताब 
अहादीसुल अम्बिया, बाब रकम : 0, 3366; म्रहीह मुस्लिम : 520; नसाई : 697; इब्ने माजा : 753) 
इब्ने हिब्बान (रह .) ने कहा है कि हज़रत इत्राहीम (४५७) और हज़रत सुलेमान (४६७) के दरम्यान के 
फासले का यह बयान है हालाँकि यह क़ौल बिलकुल मुखालिफ़ है, इन दोनों अम्बिया के दरम्यान तो हजारों 
साल को मुद्दत थी, बल्कि मतलब हदीस का कुछ और ही है और शाहे ज़माँ हजरत सुलेमानुर्रहमान तो उस 
_ मस्जिद के मुजद्दिद (दोबारा बनाने वाले) थे, मूजिद न थे, उन्होंने उसकी मरम्मत कराई थी, इसी तरह हज़रत 
या' कूब (५४) ने भी बसिस्यत की थी जिसका जिकर भी आ रहा है। वसिय्यत इस अम्र की हुई है कि जिन्दगी 
में मुसलमान रहो ताकि मौत भी इसी पर आए। 


उमूमन इंसान जिन्दगी में जिस चीज़ पर रहता है, उसी पर मौत भी आती है और जिस पर मरता है उसी 
पर उठेगा भी। अल्लाह का कानून इसी तरह है कि भलाई के कद करने वाले को भलाई की तौफीक भी दी 
जाती है, भलाई उस पर आसान भौ कर दी जाती है और उसे साबित कदम भी रखा जाता है। कोई शक नहीं कि 
हृदीस में यह भी आया है कि, ''इंसान जन्नतियों के काम करते करते जन्नत से एक हाथ दूर रह जाता है कि 
उसकी तक़्दीर उस पर गालिब आ जाती है और जहन्नमियो के काम करके जहन्नमी बन जाता है।'' (हीह 
बुखारी, किताबुल्‌ कद्र, बाब रक्रम : १; हे : 6594; सहीह मुस्लिम : 2643) ओर कभी इसके ख़िलाफ़ भी 
होता है'' लेकिन इससे मतलब यह है कि यह काम अच्छे या बुरे ज़ाहिरी तौर पर होते हैं हकीकी तौर पर नहीं, 
चुनाँचे कुछ रिवायात में यह लफ्ज़ भी है। (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब ला युक्रालु फुलानु शहीद : 
2989; सहीह मुस्लिम : 2) कुरआन कहता है सख़ावत, तक्वा और ला इलाह इल्लल्लाहु की तस्दीक 
करने वाले के लिए हम आसानी का रास्ता आसान कर देते हें और बुल ब बेपरवाही और भली बात की. 
झुठलाने वालों के लिए हम सरती की राह आसान कर देते हैं। 
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तर्जुमा : ''क्या (हज़रत) या'क़ूब (७५७) के इंतिक़ाल के वक़्त तुम मौजूद थे, जब उन्होंने 
अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सबने जवाब दिया कि 
आपके मा'बूद की और आपके बाप दादों इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ के मा'बूद 
की, जो मा'बूद एक ही है, और हम उसी के फ़र्मांबरदार रहेंगे। (33) यह जमाअत गुज़र 
चुकी जो उन्होंने किया वह उनके लिए है और जो तुम करोगे, तुम्हारे लिए है। उनके आ'माल 
के बारे में तुम न पूछे जाओगे।'' (34) 
तौहीदे उलूहियत का सबूत (आयत 33-34) : मुश्रिकीने अरब पर जो हज़रत इस्माईल (४४७) की 
औलाद थे और कुफ़्फारे बनी इखाईल पर जो हज़रत या' कून (४४७) की औलाद थे, दलील लाते हुए अल्लाह 
तआला बयान फर्माता है कि हज़रत या क़ूब (५७४) मे तो अपनी औलाद को अपने आख़िरी वक़्त भी 
अल्लाह तआला बहदुहू ला शरीक लहू की इबादत की वसिय्यत की थी। उनसे पहले तो पूछा कि, तुम मेरे बाद 
किसकी इबादत करोगे? सबने जवाब दिया कि आपके और आपके बुजुर्गों के मा'बूदे बरहक़ की। हज़रत 
या'कूब (४६७) हजरत इसहाक (५४०७) के लड़के और हजरत इस्हाक (४६७) हज़रत इन्राहीम (४५७) का 


नाम बाप दादों के ज़िकर में बतौर तग्लीब के आ गया है क्‍यों कि आप हज़रत या'कूब (४७७) के चचा हैं और 
यह भी वाज़ेह रहे कि अरब में चचा को भी बाप कह देते हैं। (कुर्तुनी : 2/38) 


इस आयत से इस्तिदलाल करके दादा को भी बाप के हुक्म में रखकर दादा की मौजूदगी में बहन भाई 
को वरसा से महरूम किया है। हज़रत सिद्दीके अकबर (»४) का फैसला यही है जैसे कि सहीह बुखारी में 
मौजूद है। (सहरीह बुखारी, किताब अह्ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला : 3443; स़हीह मुस्लिम 
: 2365) उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (#९) का मज़हब भी यही है। हसन बसरी, त़ाउस ओर अत्रा 
(रह.) भी यही कहते हैं। इमाम अबू हनीफा (रह.) और बहुत से सलफ व ख़लफ़ का मज़हब भी यही है। 
इमाम मालिक, इमाम शाफई और एक मशहूर रिवायत में इमाम अहमद (रह.) से मन्कूल है कि दो भाईयों 
बहनों को भी वारिस कहते हैं। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत ज़ैद बिन 
साबित (£५) और सलफ व ख़लफ़ की एक जमाअत का मज़हब यही है। क़ाज़ी अबू यूसुफ और मुहम्मद 
बिन हसन (रह.) भी यही कहते हैं और यह दोनों इमाम अबू हनीफ़ा (रह. ) के शागिर्दे रशीद हैं। इस मसला की 
सफाई का यह मक्राम नहीं और न तफ्सीर का यह मौज़ूअ हे। 


इन सब बच्चों ने इकरार किया कि हम एक ही मा'बूद की इबादत करेंगे या'नी उस अल्लाह की 
उलूहियत में किसी को शरीक न करेंगे, और हम उसकी इताअत गुजारी, फर्मांबरदारी ओर ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ 

में मशगूल रहा करेंगे। जैसे और जगह है (५४.९ ५ 5) अल्ख़ (3/आले-इमरान : 83) ज़मीन व आसमान 
की हर चीज़ ख़ुशी और नाख़ुशी से उसकी मुत़ीअ है, उसी की तरफ़ तुम सब लौटाए जाओगे। तमाम 
अम्बिया (४५४) का दीन यही इस्लाम रहा है, अगरचे अहकाम में जुदाई रही है। जैसे फर्माया (८५८ ५५ 
DSB ७ ७) 0 9 ८5 NE ०) ३-०३ ८.७६ 25 64) (2।/अम्बिया : 25) या'नी तुझसे पहले 
जितने रसूल हमने भेजे सबकी तरफ वही की कि मेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं तुम सब मेरी ही इबादत करते 
रहो। और आयात भी इस मजमून की बहुत सी हें और अहादीस में भी यह मज्मून बकसरत वारिद है। 
आँहजरत (#६) फमाति हैं, “हम अल्लाती भाई हैं, हमारा दीन एक ही है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुजिक्र 
वहुआ, बाबं फज्लुल इज्तिमाअ अला तिलावतिल्‌ कुरआन : 2699) फिर फर्माता है, यह उम्मत है जो 
गुजर चुकी, तुम्हें उनकी तरफ़ को निस्बत नफा न देगी, हाँ! अगर अमल हो तो और बात है। उन्होंने जो कुछ 
किया, वह उनके साथ है और तुम जो कुछ करोगे वह तुम्हारे साथ। तुम उनके कामों के बारे में नहीं पूछे 
जाओगे। हृदीसे मुबारका में है जिसका अमल देर लगाए उसका नसब जल्दी न करेगा। (इब्ने अबी झतिम : 


- 3/397) 


अन्दुल्लाह बिन सूरिया आ'वर ने रसूलुल्लाह (£) से कहा कि हिदायत पर हम हैं, तुम हमारी मानो 
तो तुम्हें भी हिदायत मिलेगी। नसरानियों ने भी यही कहा था, इस पर यह आयत नाज़िल-हुईं। कि हम तो 
इब्राहीम हनीफ (४४४) के मुत्तबेअ हैं जो इस्तिकामत वाले, इडलास वाले, हआ बाले, बैतुल्लाह की तरफ़ 
चेहरा करने वाले, इस्तिताअत के वक्त हज को फर्ज जानने वाले, अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले, तमाम 
रसूलों पर ईमान लाने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाले, माँ बेटी ख़ाला फूफी को हराम जानने 
वाले और तमाम हृरामकारियों से बचने वाले थे, यह सब मा'नी हनीफ के मुतलिफ हज़रात ने बयान किए हैं । 
(इब्ने अबी हातिम : /397) 
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तर्जुमा : “यह कहते हैं, यहूद या नारा बन जाओ तो राह पाओगे। तुम कहो बल्कि राह पर 
मिल्लते-इब्राहीमी वाले हैं, और (हज़रत) इब्राहीम (५६७४) मुश्रिक न थे। (35) (ऐ 
मुसलमानों!) तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस चीज़ पर भी जो हमारी 
तरफ़ उतारी गई और जो चीज़ इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक्र, या'क्रूबन (५४) और उनकी 
औलाद पर उतारी गई और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा ओर ईसा (५४2) ओर दूसरे 
अम्बिया (५४5) दिए गए, हम उनमे से किसी के दरम्यान जुदाई नहीं डालते, हम अल्लाह के 
फर्मांबरदार हैं।'' (36) 

(आयत 735-36) : अल्लाह तआला अपने ईमानदार बन्दों को इर्शाद फर्माता है कि जो कुछ हज़रत 
मुहम्मद (42:) पर उतरा उस पर तफ्सीलवार ईमान लाएँ और जो आप (टु) से पहले अम्बिया (५४) पर 
उतरा उसमें भी इज्मालन ईमान लाएँ, उन अगले अम्बिया-ए-किराम (४६8) में से कुछ के नाम भी ले लिए 
और बाक़ी नबियों का मुज्मल जिक्र किया, साथ ही फर्माया कि यह किसी नबी के दरम्यान तफरीक न करें कि 
एक को मानें और दूसरे से इंकार कर जाएँ, जो आदत औरों की थी कि वह अम्बिया में तपरीक करते थे, किसी 
को मानते थे, किसी से इंकारी थे। यहूदी हजरत ईसा (9४8) को, नसरानी हज़रत मुहम्मद (ई). को हिजाज़ी, 
अरब मूसा, ईसा और मुहम्मद (ट) तीनों को नहीं मानते थे। इन सबको फ़त्वा मिला कि (% ५८5 
(६८ ७5१.४८) (4/निसाअ : ।57) “यह लोग यक्रीनन काफिर हैं।” हजरत अबू हुरैरह-(.#) फमति हैं, 
अहले किताब तीरात को इबरानी में पढ़ते थे और अरबी में तफ्सीर करके अहले इस्लाम को सुनाते थे'' नबी 
(दु) ने फर्माया कि 'अहले-किताब की सच्चाई या तकज़ीब न करो, कह दिया करो कि अल्लाह पर ओर 
उसकी नाज़िल को हुई किताबों पर हमारा ईमान है।'” (सही बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब 
क्रोलुल्लाहि तआला (कूलू आमन्ना निल्लाहि.....) : 4485) नबी ({£) सुबह की दो सुन्नतों में पहली 
रकञ्जत में यह आयत (६८८४ (558 ६८5 ८५५ ६.2१) पूरी आयत और दूसरी रकञ्जत में आले-इमरान आयत 
COs UG 2६55 20 G2) (3/आले इमरान : 52) पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम, किताब 
सलातुल मुसाफिरीन, बाब इस्तिहबाबु रक॒अतय सुन्नतिल फ़ज्र : 727) 


अस्बात़ की तशरीह : अस्बात़ हज़रत या कूब (४७०७) के बेटों को कहते हैं, जो बारह थे, जिनमें से हर एक 
की नस्ल में बहुत से इंसान हुए। बनी इस्माईल को क़बाइल कहते थे और बनी इस्राईल को अस्बात़ कहते थे। 

इब्ने अबी हातिम : /399) ज़मख़्शरी (रह.) ने कश्शाफ़ में लिखा है कि यह हज़रत या'कून (४७७) के 
पोते थे जो उनके बारह लड़कों की औलाद थी। बुखारी में है कि मुराद क्बाइल से बनी इस्राईल हैं। उनमे भी 
नबी हुए थे जिन पर वही नाज़िल हुई थी। जैसे हज़रत मूसा (४७७) ने फर्माया (१६५5 2543 #< 3) 
(5:20)अल्खु ''अल्लाह तआला की ने'मत को याद करो कि उसने तुममें अम्बिया और बादशाह बनाए। 
और जगह हे (६४ ७५.८१ ६४८ 3 2.4555) (7/आ'राफ़ : 60) “हमने उनके बारह गिरोह कर 
दिए।” सिब्त कहते हैं तताबोअ को यह भी एक के पीछे एक थे। कुछ कहते हैं यह माखूज़ है सबत से सन्त्र 
कहते हैं। दरख़त को, या'नी यह मिस्ल दरख़त के हैं जिसकी शाख़ें फे ली हुई हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (७8४) 
फ़र्माते हैं कि कुल अम्बिया (अ.) बनी इस्राईल में से ही हुए हैं, सिचाए दस के, नूह, हूद, सालेह, शुऐन 
इब्राहीम, इस्हाक, या'कूब, इस्माईल, मुहम्मद (4६)। सिन्त कहते हैं उस जमाअत और क़बीले को जिनका 
मूरिसे आ'ला ऊपर जाकर एक हो। (कुर्तुबी : 3/4) इब्ने अबी हातिम में है हमें तोरात व इंजील पर ईमान 
रखना ज़रूरी है लेकिन अमल के लिए सिर्फ कुरआन व हृदीस ही है। इब्ने आबी हातिम में हे, रसूलुल्लाह 
(4४८) फ़मति हैं, “तौरात, ज़बूर व इंजील पर ईमान रखो लेकिन (अमल के लिए) कुरआन काफी है।'' 
(इसकी सनद में उबेदुल्लाह बिन अबी हमीद मुंकरुल हदीस है। (अल्मीज़ान : 3/5, रकम : 5354) लिहाज़ा 
यह रिवायत मरदूद है।) 
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तर्जुमा : “अगर वह तुम जैसा ईमान लाएँ तो राह पाएँ, और अगर चेहरा फेर लें तो ख़िलाफ़ में 
हैं, अल्लाह तआला उनसे अन्क़रीब किफ़ायत करेगा, वह ख़ूब सुनने जानने वाला है। 
(37) रंग दिया अल्लाह तआला ने अपने रंग में और अल्लाह से अच्छा रंग किसका होगा 
हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं।'' (38) 
नजात पाने की शर्त (आयत 37-38) : या नी ऐ ईमानदार सहाबियों! अगर यह कुफ़्फ़ार भी तुम जैसा 
ईमान लाएँ या'नी तमाम किताबों और रसूलों को मान लें तो हक़ व रुश्द हिदायत व नजात पार्येगे, और अगर 
बावजूद कियामे-हुत के फिर भी बाज़ रहें तो यक़ीनन हक़ के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह तआला तुझे उन पर 


ग़ालिब करके तुझे किफायत करेगा, बह सुनने जानने वाला है। नाफेअ बिन अबी नईम कहते हैं कि किसी 
ख़लीफा के पास हज़रत उस्मान (४) की तिलावत वाला कुरआन भेजा गया, ज़ियाद ने यह सुनकर कहा कि 


Ess) sae 


लोगों में मशहूर है कि जब हज़रत उस्मान (#) को लोगों ने शहीद किया, उस वक़्त यह कलामुल्लाह उनकी 
गोद मे था और आपका खून ठीक इन अल्फाज़ पर पड़ा था (७) ६२...) ५55 4७१ 224% ८.८5) क्या 
यह सहीह है? हजरत नाफेअ (बिन अबी नईम रह.) ने कहा, बिलकुल ठीक है। मैंने ख़ुद इस आयत पर 
जुन्नूरेन का ख़ून देखा था। (इब्ने अबी हातिम : /402; व सनदुहू हीह; शैख अल्बानी (रह.) ने भी इसकी 
सनद को सहीह करार दिया है। देखिए (ज़ईफं मवारिदुज्जम्आन : 3/66) रंग से मुराद दीन है। (इब्ने अबी 
हातिम : /402; व सनदुहू जईफ) और इसका जबर बतौर झगराअ के है, जैसे फितरतुल्लाह में, मतलब यह है 
कि अल्लाह के दीन को लाज़िम पकड़ लो, उस पर चिमट जाओ। कुछ कहते हैं, यह बदल हे (मिल्लते- 
इब्राहीम) से जो उससे पहले मौजूद है। सीबवे कहते हैं, यह मस्दरे मुअक्कद है (आमन्ना बिल्लाहि) की वजह 
से मंसूब है, जैसे (वा'दल्लाहि) एक मरफूअ हदीस में है कि बनी इस्राईल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल 
(4४: )!क्या हमारे रब रंग भौ करता है? आपने फर्माया, “अल्लाह तआला से डरो। आवाज़ आई, इनसे कह 
दो कि तमाम रंग में ही तो पैदा करता हूँ।'' यही मतलब इस आयत का भी है लेकिन इस रिवायत का मौक़ूफ़ 
होना ही सहीह़ है और यह भौ उस वक़्त जबकि उसकी इस्नाद सह्ीह हो। 
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तर्जुमा : ''कह दो क्या तुम हमसे अल्लाह तआला के बारे में झगड़ते हो जो हमारा ओर 
तुम्हारा रब हे, हमारे लिए हमारे अमल हैं, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आ'माल, हम तो उसी के 
लिए ख़ुलूस करने वाले हैं। (39) कया तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल और 
इस्हाक़ और या'कूब और उनकी औलाद यहूदी या नस़रानी थे? कह दो क्या तुम ज़्यादा 
जानते हो या अल्लाह तआला? अल्लाह के पास की शहादत छुपाने वाले से ज़्यादा 
ज़ालिम और कोन है, अल्लाह तआला तुम्हारे कामों से ग़ाफ़िल नहीं। (40) यह उम्मत है 
जो गुज़र चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए है और जो तुमने किया तुम्हारे लिए, तुम उनके 
आ'माल के बारे में सवाल न किए जाओगे।'' (747) 


हक़ीक़ी दीन, दीने-इस्लाम है (आयत 39-447) : मुश्रिकों के झगड़े को दूर करने का हुक्म रब्बुल 
आलमीन अपने नबी (4४2) को दे रहा है कि तुम उनको कहो कि हमसे अल्लाह की तोहीद, इलाम, इताअत 
वगैरह के बारे में क्यूँ झगड़ते हो? वह सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि तुम्हारा रब भी तो है, हम पर और तुम पर 
काबिज़ व मुतस़रिफ़ (हुक्म चलाने वाला) भी वही अकेला है, हमारे अमल हमारे साथ हैं ओर तुम्हारे अमल 
तुम्हें काम आएँगे, हम तुमसे और तुम्हारे शिर्क से बेज़ार हैं। और जगह है (५ 5१५५ 5५ 5) अलख 
(0/यूनुस : 4) या'नी “अगर यह तुझे झुठलाएँ तो, तू कह दे कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए 
तुम्हारा अमल है। तुम मेरे (नेक) काम से और में तुम्हारे आ'माल से बेज़ार हूँ।” और जगह इर्शाद है (५% 
३४८७) (3/आले इमरान : 20) “यह तुझसे झगड़े तो, तू कह दे, “मैंने और मेरे मानने वालों ने अपने चेहरे 
अल्लाह की तरफ़ कर लिए'' अल्ख़ '। 


हज़रत इब्नाहीम (3६8) ने भी अपनी कोम से यही फर्माया था (2१ ॐ दुडी ए) (6/अन्आम 
: 80) अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो? और जगह है (4५5 6 #5) 2 ५ 59 ४) 5 250 (2/बक़रह 
: 258) ''तूने उसे भी देखा जो इब्राहीम (४५८४) से उसके रब के बारे में झगड़ने लगा, पस यहाँ उन झगड़ालू 
लोगों से कहा गया कि हमारे आ'माल हमारे लिए और तुम्हारे आ'माल तुम्हारे लिए, हम तुमसे बेज़ार, तुम 
हमसे बेज़ार, हम इबादत और तबजह में इलाम और यक्सूई करने वाले लोग हैं। फिर उन लोगों के दा'वे के 
तर्दीद हो रही है कि हज़रत इब्राहीम (१७) न तो यहूदी थे, न नसरानी। तुम ऐ यहूदियों। और ऐ नस़रानियों! 
क्यूँ यह बातें बना रहे हो, क्या तुम्हारा इल्म अल्लाह से बढ़ गया, अल्लाह ने तो साफ फर्मा दिया 

(७४४/६2)७>2४५३४८)-०:८७: SE G0 Nr SSR GEL) 
(3/आले इमरान : 67) “इब्राहीम (४६७) न तो यहूदी थे, न मसरानी, न मुश्रिक बल्कि ख़ालिस मुसलमान 
थे!” उनका अल्लाह की शहादत को छुपाकर बड़ा जुल्म करना यह था कि अल्लाह की किताब जो उनके पास 
आई, उसमें उन्होंने पढ़ा कि हक़ौक़ी दीन इस्लाम है, मुहम्मद (482) अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं। 
इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक्र और या'कून (४६७) वगैरह यहूदियत और नसरानियत से अलग थे, लेकिन फिर 
न माना और इतना ही नहीं बल्कि इस बात को छुपा भी दिया। फिर फर्माया, तुम्हारे आ'माल अल्लाह पर 
पोशीदा नहीं, उसका मुहीत इल्म सब चीज़ों को घेरे हुए है, वह हर भलाई और बुराई का पूरा -पूरा बदल देगा। 
यहं तम्बीह करने के बाद फिर फर्माया कि यह पाकबाज़ जमाअत तो अल्लाह के पास पहुँच चुकी तुम जब तक 
उनके नक़्शे-कदम पर न चलो, सिर्फ उनकी औलाद में से होना तुम्हें अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत और नफा 
नहीं दे सकता है, उनके नेक आ'माल में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं ओर तुम्हारी बदआ'मालियों का उन पर कोई 
बोझ नहीं। ''जो करे वही भरे” तुमने जब एक नबी की तक्जीब की तो गोया तमाम अम्बिया (५४६७) को 
झुठलाया, बिल-खुसूस ऐ वह लोगों! जो नबी आखिरुज्जमाँ (422) के मुबारक ज़माने में हो तुम तो बड़े ही 
बबाल में आ गए, तुमने उस नबी (£) को झुठलाया जो सय्यदुल अम्बिया हैं, जो ख़त्मुल मुर्सलीन हैं, जो 
रब्बुल-आ'लमीन के रसूल हैं। जिनकी रिसालत तमाम इंसानों और जिन्‍्नों की तरफ है, जिनकी रिसालत के 
मानने का हर एक शख्स मुकल्लफ है। अल्लाह तआला के बेशुमार दुरूदो-सलाम आप (ट्ट) पर नाजिल 
हों और आप (टु) के अलावा तमाम अम्बिया-ए-किराम (५७६७) पर भी। 
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तर्जुमा : ' 'अन्क्ररीब नादान लोग कहेंगे कि जिस क़िब्ला पर यह थे, उससे उन्हें किस चीज़ ने 
हटाया? तू कह दे (ऐ नबी!) कि मश्रिक़ व मशि का मालिक अल्लाह तआला ही है, वह 
जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे। (42) हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है 
ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल (4४) तुम पर गवाह हो जाएँ, जिस क़िब्ला पर 
तुम पहले से थे उसे हमने सिर्फ़ इसलिए मुक्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा 
ताबे'दार कौन है और कौन है जो अपनी ऐड़ियों पर जाता है, गोया काम मुश्किल है मगर जिन्हें 
अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर कोई मुश्किल नहीं) अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान ज़ाया न 
करेगा, अल्लाह तआला लोगो के साथ शफ़्क़त और मेहरबानी करने वाला है।'' (43) 
क़िब्ला की तब्दीली का हुक्म (आयत 742-743) कहा जाता है कि यह 'बेवकूफ' लोगों से अरब के 
मुश्रिकीन मुराद हैं। एक कोल है कि उलम-ए-यहूद मुराद हैं और यह भी कहा गया है कि मुनाफ़िक़ीन मुराद हैं। 
सहीह बुखारी में हजरत बराअ (»४) से रिवायत है कि “'रसूलुल्लाह (4) ने सौलह या सतरह माह तक 
बेतुल मक़्दिस कौ तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ी, लेकिन खुद आप (£) की ़वाहिश यह थी कि आपका 
क़िब्ला ख़ाना कअबा हो।” चुनाँचे हुक्म मिलने के बाद आपने उस त़रफ़ चेहरा करके पहली नमाज़ असर की 
पढ़ी। जिन लोगों ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी थी उनमें से एक शख्स एक मस्जिद के पास से गुज़रा वहाँ लोग 
रुकूअ में थे। उसने कहा, “अल्लाह की क़सम! मैंने मक्का की तरफ़ रुख़ करके नबी (£) के साथ 
नमाज़ पढ़ी है।'' यह सुनकर वह लोग उसी हालत मेंकझबा की तरफ़ घूम गए और ऐसे लोग जो तन्दीली 
क्िन्ला से कन्ल (पहले) इंतिकाल कर गए और बहुत से थे जो शहीद हुए। लोगों को मा'लूम न था, उनकी 
नमाज़ों के बारे में क्या कहें? यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने यह आयत (,४,५५३) नाजिल फर्मायी, या'मी 


अल्लाह तआला तुम लोगों के ईमान ज़ाया न करेगा" सहीह मुस्लिम में यह रिवायत दूसरी तरह से है। 
(स्रहीड़ बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब : 7; ह : 4486; स़हीह मुस्लिम : 525) एक और 
रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (टँ) बेतुल-मक्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ा करते थे और अकसर 
आसमान की जानिब नजरें उठाकर हुक्म का इंतिज़ार किया करते थे। यहाँ तक कि यह आयत नाज़िल हुई (क़द 
नरा तक़रल्लुब) अलख ओर कअबा अल्लाह का क़िब्ला मुक्रर हुआ। उस मौक़े पर मुसलमानों में से कुछ 
लोगों ने कहा, काश! हमको उन लोगों का हाल मा'लूम होता जो सिम्ते किन्ला बदलने से पहले वफ़ात पा गए। 
उस पर अल्लाह तआला ने यह आयते-करीमा (९5८८१ ६.५% 50 ८४ ८5) नाज़िल फर्माई। (इब्मे 
इस्हाक बिसनदिही; इसकी सनद में इस्माईल बिन अबी खालिद की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) 
अहले किताब में से कुछ बे बक़ूफ़ों ने इस तब्दीली क़िब्ला पर ऐ'तिराज़ किया तो अल्लाह ताला ने 
आयत (50 १8-८5 ८६ 20५५ ON ८० ४६४.) 03८) नाजिल फर्माई। जब रसूलुल्लाह (4) ने 
मदीना की तरफ हिज्रत की थी तो बेतुल-मक्दिस को किन्ला बनाने का हुक्म हुआ था। इससे यहूदी बहुत खुश 
थे, मगर आप क़िब्ला इब्राहीमी को पसंद करते थे। चुनाँचे जब क्रिब्ला की तब्दीली का हुक्म हुआ तो 
यहूदियों ने हसद की बिना पर ऐ'तिराज़ात किए जिस पर अल्लाह ताला मे यह आयत नाज़िल फर्माई कि, 
“मश्रिक़ और मग्बि सबका मालिक अल्लाह तआला ही है।'' अल्ख़ (त़ब्री : 3/38) इस बारे में दीगर 
काफ़ी अहादीस भौ मरवी हैं। खुलास-ए-कलाम यह है कि आप मक्का में दो रुकनों के बीच सख़रह बेतुल - 
मक्रिदिस के सामने रखकर नमाज़ पढ़ते थे। जब आप (422) ने मदीना की तरफ़ हिज्रत की तो उन दोनों को 
जमा करना मामुम्किन हो गया। इसलिए अल्लाह तआला ने आपको बैतुल-मक्दिस की तरफ नमाज़ में चेहरा 
करने का हुक्म दिया। इस बारे में इख़्तिलाफ़ है कि आपको इस बात का हुक्म कुरआन के ज़रिये से दिया गया 
या किसी दूसरे ज़रिये से? कुछ कहते हैं कि यह आपका इन्तिहादी अम्र था और मदीना आने के कई माह बाद 
तक आप इसी पर आमिल रहे, अगरचे आप अल्लाह तआला से तब्दीली क़िब्ला के झ़वाहिशमन्द थे। 
बिलआख़िर दुआ क़बूल की गई। बैतुल्लाह की तरफ़ पहली नमाज़ असर पढ़ी। कुछ रिवायात में है कि बह 
जुहर को नमाज़ थी। 


हजरत अबू सईद इब्ने मुअल्ला (#४) ने कहा कि मैंने और मेरे साथी ने पहली नमाज़ जो कअबा की 
तरफ़ चेहरा करके पढ़ी बह जुहर की नमाज़ थी। कुछ मुफस्सिरीन वगैरह का बयान है कि नबी (£) पर जब 
क्रिन्ला बदलने की आयत नाज़िल हुई तो उस वक़्त आप (4४८) मस्जिदे-नबवी में जुहर की नमाज़ पढ़ रहे थे 
और दो रकअत अदा कर चुके थे, फिर बाकी दो रकअतें आपने बैतुल्लाह की तरफ़ पढ़ीं। इसी वजह से उस | 
मस्जिद का नाम ही मस्जिदे-क्रिन्लतेन या'नी दो किन्ले वाली मस्जिद है। हज़रत नुवेला बिन्ते मुस्लिम (:#) 
फर्माती हैं कि हम जुहर की नमाज़ में थे, जब हमें यह ख़बर मिली और हम नमाज़ ही में घूम गए। मर्द औरतों 
की जगह आ गए और औरतें मर्दों की जगह जा पहुँची। हाँ! अहले कुबा को दूसरे दिन सुबह की नमाज़ के 
वक़्त यह चीज़ पहुँची। बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (#;) से मरवी है कि लोग मस्जिदे 


कुबा में सुबह को नमाज़ अदा कर रहे थे, कि अचानक किसी आने वाले ने कहा कि रसूलुल्लाह (&) पर 
रात को हुक्मे-कुरआनी नाजिल हुआ और कअबा की तरफ़ मुतवज्जह होने का हुक्म हो गया, चुनाँचे हम लोग 
भी शाम की तरफ़ से चेहरा हटाकर कअबा की तरफ़ मुतबजह हो गए। (स़हीह बुखारी, किताबुस्सलात, बाब 
मा जाअ फिल्‌ क्रिब्लति..... : 403; सहीह़ मुस्लिम : 526; तिर्मिज़ी : 34; नसाई : 743) इस हृदीस से 
यह भी मा'लूम हुआ कि नासिख़ के हुक्म का लाज़िम होना उस वक़्त होता है जब उसका इलम हो जाए। गो वह 
हुक्म पहले ही नाज़िल हो चुका हो, क्योंकि उन ह॒ज़रात को असर मग्रिब और इशा के लौटाने का हुक्म नहीं , 
वल्लाहु आ'लम! 


अब बात्तिल परस्त कमजोर अकीदे बाले बातें बनाने लगे कि इसकी क्या वजह है, कभी इसे क़िब्ला 
कहता है कभी उसे। उन्हें जवाब मिला कि हुक्म और तसर्रुक और अम्र अल्लाह तआला ही का हे, जिधर 
चेहरा करो उसी तरफ़ उसका चेहरा है। भलाई सब कुछ उसी में नहीं आ गई बल्कि अम्नलियत तो ईमान की 
मजबूती है जो हर हुक्म के मानने पर मजबूर कर देती है और उसमें गोया मो'मिनों को अदब सिखाया गया है 
कि उनका काम सिर्फ हुक्म की बजाआवरी है। जिधर उन्हें मुतबज्जह होने का हुक्म दिया जाए यह मुतवज्जह हो 
जाते हैं, इताअत के मा'नी उसकी हुक्मबरदारी के हैं। अगर वह एक दिन में सौ मर्तबा हर तरफ़ घुमाए तो हम 
बख़ुशी घूम जाएँगे, हम उसके गुलाम हैं, उसके मातह त हैं, उसके फर्मांबरदार और उसके खादिम हैं। जिधर वह 
हुक्म देगा चेहरा फेर लेंगे। उम्मते -मुहम्मदिया पर यह भी अल्लाह तआला का करम है कि उन्हें खलीलुरहमान 
(६5) के क़िब्ले की तरफ़ चेहरा करने का हुक्म हुआ जो उसी अल्लाह बहदहू ला शरीक लहू के नाम पर 
बनाया गया है और जिसे तमामतर फज़ीलतें हासिल हैं। मुस्मद अहमद की एक मरफूअ हृदीस में है कि 
“'यहूदियों को हमसे इस बात पर बड़ा हसद है कि अल्लाह ने हमें जुम्आ के दिन की तौफीक दी और यह उससे 
भटक गए और इस पर कि हमारा क्रिब्ला यह है और वह इससे गुमराह हो गए और बड़ा हसद उनको हमारी 
आमीन कहने पर भी है जो हम इमाम के पीछे कहते हैं।” (अहमद : /35, 736; व सनदुहू जईफ ब हुव 
हसन बिश्शवाहिद; देखिए मेरी किताब अल्क्रोलुल मतीन फ़िज्जहरि बित्ताम्मीन, पेज : 46, 47; शैख 
अल्बानी (रह.) ने इसे हीह लिगैरिही करार दिया है। देखिए (सही हुत्तगीब : 55) 


उम्मते बसत्न का मतलब : फिर फर्माया है कि इस पसंदीदा क्रिन्ला की तरफ़ तुम्हें मुतवज्ञह करना 
इसलिए है कि तुम ख़ुद भी पसंदीदा उम्मत हो और तुम दूसरी उम्मतों पर क़यामत के दिन गवाह बने रहोगे 
क्योंकि वह सब तुम्हारी फज़ीलत मानते हैं।” वसते के मा'नी यहाँ पर बेहतर और उम्दह के हैं, जैसे कहा 
जाता हे कि कुरैश नसब के ए'तिबार से वसत़ अरब हैं। और कहा गया है कि हुजूर (7) अपनी कौम में 
वसत थे या'नी अशरफ नसब वाले और सलाते-वुस्त्ता या'नी अफज़लतर नमाज़ जो असर है। जैसे ह्री 
अहादीस से साबित है। और चूँकि तमाम उम्मतों में यह उम्मत बेहतर, अफज़ल और आ'ला है, इसलिए इन्हे 
शरीअत भी कामिल रास्ता भी बिलकुल दुरुस्त मिला और दीन भी बहुत वाज़ेह दिया गया। जैसे फर्मान है 
(हुबज्तबाकुम) अल्ख़ ''उस अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया और तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं की। तुम्हारे बाप 


इब्राहीम (अ .) के दीन पर तुम हो उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, इससे पहले भी और इसमें भी ताकि 
रसूल (ट) तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर। 


मुस्नद अहमद में है, “रसूलुल्लाह (£) फ़मति हैं नूह (४55) को कयामत के दिन बुलाया जाएगा 
और उनसे पूछा जाएगा कि क्था तुमने मेरा पैगाम मेरे बन्दों तक पहुँचा दिया था, वह कहेंगे कि हाँ अल्लाह! 
पहुँचा दिया था। उसके बाद उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या नूह (६8) ने 
मेरी बातें पहुँचाई थीं? वह साफ़ इंकार करेंगे और कहेंगे, हमारे पास कोई डराने वाला नहीँ आया। नूह (५६६) 
से कहा जाएगा कि तुम्हारी उम्मत इंकार करती है, तुम गवाह पेश करो। वह कहेंगे कि, हाँ! मुहम्मद (4) 


और आपकी उम्भत मेरा गवाह है।'' यही मतलब इस आयत (३ ००८५. ९५365) का है। वसत के मा'नी 


अदल के हैं। “अब तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम गवाही दोगे और में तुम पर गवाही दूँगा।” (बुखारी, 
तिर्मिजी, नसाई, इब्ने माजा) (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक्ररह, बाब 23; ह : 4487; व उंजुर 
: 3339; तिर्मिज़ी : 296; इब्ने माजा : 4284) मुस्नद अहमद की एक और रिवायत में है, क्रयामत के दिन 
नबी आयेंगे और उनके साथ उनकी उम्मत के सिर्फ दो ही शख़्स होंगे और उससे ज़्यादा भी। उसकी उम्मत को 
बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि, क्या इस नबी (अ .) ने तुम्हें तन्लीग की थी? वह इंकार करेंगे। 
नबी (5६७8) से पूछा जाएगा, तुमने तब्लीग की, वह कहेंगे, हाँ! कहा जाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है? बह 
कहेंगे कि मुहम्मद (द) और आपकी उम्मत। पस मुहम्मद (टु) और आपको उम्मत बुलाई जाएगी। उनसे 
यही सबाल होगा कि क्या इस पैगम्बर ने तब्लीग़ की? यह कहेंगे, हाँ! इनसे कहा जाएगा कि तुम्हें कैसे इल्म 
हुआ? यह जवान देंगे कि हमारे पास हमारे नबी आए और आपने ख़बर दी कि अम्बिया (३%) ने तेरा पैगाम 
अपनी अपनी उम्मतों को पहुँचाया। यही मतलब है, अल्लाह अज्ञ व जल्ल के इस फर्मान (व कजालिक) का। 
(सहीह अहमदः 3/58; इब्ने माजा, किताबुज़हद, बाब सिफते उम्मते मुहम्मद (१) 4284; हीह बुखारी 
: 3339; बि-लफ्जिही आख़िर) मुस्नद अहमद की एक और हदीस में वसतन बमा'नी अदलन आया है 
।(अहूमंद : 3/9; तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ्सीर, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 296; व मही बुखारी : 7349) 
इन्ने मर्दवे और इब्ने अबी हातिम में है कि, "रसूलुल्लाह (£) ने फर्माया, मैं और मेरी उम्मत कयामत के 
दिन एक ऊँचे टीले पर होंगे, तमाम मझ्लूक में नुमायाँ होंगे और सबको देख रहे होंगे। उस रोज़ तमाम दुनिया 
तमन्ना करेगी कि काश वह भी हेममें से होते। जिस जिस नबी की क़ौम ने उसे झुठलाया है हम दरबारे रब्बुल 
आ'लमीन में शहादत देंगे कि उन तमाम अम्बिया (५४%) ने हक़े -रिसालत अदा किया था।” (इसकी सनद 
ज़ईफ है।) 


मुस्तदरक हाकिम में एक हदीस है कि बनी मस्लमा के कबीले के एक शख्स के जनाज़े में हम हुजूर 
(दु) के साथ थे। लोग कहने लगे, हुजूर (4६)! यह बड़ा नेक आदमी, बड़ा मुत्तक़ी पारसा और सच्चा 
मुसलमान था, और भी बहुत सी ता'रीफें कीं।'” आप (दु) ने फर्माया, तुम यह किस तरह कह रहे हो? उस 
शख्स ने कहा, हुजूर (£)! पोशीदगी का इल्म तो अल्लाह ही को है। लेकिन ज़ाहिर में तो इसकी ऐसी ही 
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हालत थी। आपने फर्माया, इसके लिए वाजिब हो गई।”' "फिर बनू हारिसा के एक शख्स जनाज़े में थे। लोग 
कहने लगे, हज़रत! यह बुरा आदमी था, बड़ा बद-जुबान और कज ख़ल्क़ था। आपने उसकी बुराईयाँ सुनकर 
पूछा, तुम कैसे यह कह रहे हो? उस शख्स ने भी यही कहा। आपने फ़र्माया, इसके लिए वाजिब हो गई।'' 
मुहम्मद निन कअब (रह.) इस हदीस को सुनकर फर्माने लगे, अल्लाह के रसूल (4) सच्चे हैं। देखो! 
कुरआन भी कह रहा है (ब कज़ालिक) अल्ख़ (हाकिम : 2/268; बिदूनि क्रो मुहम्मद बिन कअब, 
अल्लामा ज़हबी (रह.) तल्ख़ीस में फमति हैं कि ''मुसअब करवी नहीं है।'' इस रिवायत की सनद मुस्अब बिन 
साबित (ज़ईफ) की वजह से ज़ईफ है।) मुस्नद अहमद में है। अबुल अस्वद (रह.) फ़मति हैं, मैं मदीना में 
आया यहाँ बीमारी थी, लोग बकसरत मर रहे थे। मैं हजरत उमर बिन ख़त्ताब (#४) के पास बैठा हुआ था तो 
एक जनाज़ा निकला और लोगों मे मरहूम की नेकियाँ बयान करनी शुरू कीं। आपने फर्माया, इसके लिए 
वाजिब हो गई। इतने में दूसरा जनाज़ा निकला लोगों ने उसकी बुराईयाँ बयान कीं। आपने फर्माया, इसके लिए 
वाजिब हो गई। मैंने कहा, अमीरुल मो'मिनीन! क्या वाजिब हो गई? आपने फर्माया, मैंने वही कहा, जो जनाब 
रसूलुल्लाह (दट) ने फर्माया कि, “जिस मुसलमान की भलाई की शहादत चार आदमी दें, अल्लाह उसे 
जन्नत में दाखिल करता है।” हमने कहा, हुजूर (4)! अगर तीन दें? आपने फर्माया, “तीन भी।'' हमने 
कहा, अगर दो हों? आपने फर्माया, “दो भी।” फिर हमने एक की बाबत सवाल न किया। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल्‌ जनाइज़, बाब सनाउन्‌ नास अलल मय्वित : 7368; तिर्मिज़ी : 7059; नसाई : 936; अहमद : 
/2-45) इन्ने मर्दवे की एक हदीस में है, करीब है कि तुम अपने भलों और बुरों को पहचान लिया करो। 
लोगों ने कहा, हुजूर (422)! किस तरह? आपने फर्माया, “अच्छी ता'रीफ़ और बुरी शहादत से।'' तुम ज़मीन 
पर अल्लाह के गवाह हो। (इब्ने माजा, किताबुज़्हद, बाब अस्सनाउल हसन : 4227; व सनदुहू हसन सहहहू 
इन्ने हिब्बान : (2059) वल हाकिम (।/20, 4/436) वज़हबी) 


फिर फ़र्माता है कि पहला क़िब्ला सिर्फ़ इम्तिहान के त्रौर पर था या'नी पहले बेतुल मक््दिस को क्रिन्ला 
मुकर्रर करके फिर कअबतुल्लाह की तरफ़ फेरना सिर्फ इसलिए था ताकि मा'लूम हो जाए कि सच्चा ताबे'दार 
कोन है? और जहाँ आप तवज्जह करें वहीं अपनी तवज्जह करने वाला कोन है? और कोन है जो एक दम करवट 
लेता है और मुर्तद हो जाता है। यह काम फिल हक़ौक़त बहुत अहम काम था लेकिन जिनके दिलों में ईमान व 
यक़ीन है जो रसूलुल्लाह (ई) के सच्चे पैरोकार हैं, जो जानते हैं कि हुजूर (£) जो फर्माएँ, सच है, जिनका 
अक़ीदा है कि अल्लाह जो चाहता है करता है, अपने बन्दो को जिस तरह चाहे हुक्म दे, जो चाहे मिराए जो 
चाहे बाक़ी रखे, उसका हर काम हर हुक्म हिक्मत से पुर है, और उन पर उस हुक्म की बजाआवरी कुछ भी 
मुश्किल महीं! 

किब्ला की तब्दीली इम्तिहान के लिए थी, हाँ! बीमार दिल वाले तो जहाँ नया हुक्म आया और उन्हें 
फौरन नया'दर्द उठा। कुरआन-हकीम में और जगह है (853 <5 ६ ७१ 5) (9/तौबा : 724) या'नी “जब 
कभी कोई सूरत नाज़िल होती हे तो इनमें से कुछ पूछते हैं इससे किसका ईमान बढ़ा?” हक़ीक़त यह है कि 


ईमानदारों के ईमान बढ़ते हैं और इनकी दिली ख़ुशी भी और बीमार दिल वाले अपनी पलीदी में और बढ़ जाते 
हैं। और जगह फर्मान है ( 2८ 525 335839 BOHR ONS £५5$ ५05 9..3 ८59) ४ (५ 
=) (47/फुस्सिलत : 44) या'नी ''ईमानबालों के लिए यह हिदायत और शिफा है और बेईमान लोगों के 
लिए कानों में बोझ और आँखों पर अंघापन है।” और जगह फर्मान है (4.4255 १2 $3 ५ GN ८.» 05 
SUS HAN ५५४ ४५ Oa) (7/इस्शा: 82) या'नी “हमारा उतारा हुआ कुरआन मो'मिनों 
के लिए सरासर शिफा और रहमत हे और ज़ालिमों का नुक्सान ही बढ़ता रहता है।” इस वाक़्िया में भी तमाम 
बुजुर्ग महाबा साबित-कदम रहे। पहले पहल सब्क़त करने वाले मुहाजिर और अंम्रार दोनों किब्लों की तरफ़ 
नमाज़ पढ़ने वाले हैं। चुनाँचे ऊपर हदीस बयान हो चुकी कि किस तरह वह नमाज़ पढ़ते हुए यह ख़बर सुनकर 
घूम गए। सहीह मुस्लिम में रिवायत है कि रुकूअ की हालत में थे, उसी में कअबा को तरफ़ फिर गए। (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब तहवीलुल्‌ क्रिन्लति...: 527) जिससे उनकी कमाले इत़राअत और आला 
दर्जा की फर्मांबरदारी साबित हुई। 


अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बहुत शफ़ीक़ व मेहरबान है : फिर इर्शाद होता है कि अल्लाह तुम्हारे 
ईमान को ज़ाया न करेगा, या'नी तुम्हारी बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ पढ़ी हुई नमाज़ें रद्द नहीं होंगी। हज़रत इब्ने 
अब्बास (#४) फ़मति हैं बल्कि उनकी आ'ला ईमानदारी साबित हुई। उन्हें दो क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ पढ़ने 
का सवाब अता होगा। यह मतलब भी बयान किया गया है कि अल्लाह तआला मुहम्मद (ट) को और 
उनके साथ तुम्हारे घूम जाने को ज़ाया न करेगा। फिर इर्शाद होता है कि अल्लाह रऊफुर्रहीम है। (सहीह 
बुखारी, किताबलु अदब, बाब रहमतुल वलद व तक़्बीलुहू व मुआनकतुहू : 5999; हीह मुस्लिम : 
2754) 


सहीह हदीस में है कि हुजूर (£) ने एक कैदी औरत को देखा, जिससे उसका बच्चा छूट गया था वह 
अपने बच्चे को पागलों की तरह तलाश कर रही थी और जब वह नहीं मिलता तो कैदियों में से जिस बच्चा को 


देखती उसी को गले लगा लेती, यहाँ तक कि उसका अपना बच्चा मिल गया। ख़ुशी-ख़ुशी से लपककर उसे 
गोद में उठा लिया, सीने से लगाकर प्यार किया और उसके मुँह में दूध दिया। यह देखकर हुजूर (4£:) ने 
सहाबा (#४) से फर्माया, बताओ तो कया यह अपना बस चलते हुए इस बच्चे को आग में डाल देगी? लोगों ने 
कहा, या रसूलल्लाह (१)! हर्गिज़ नहीं! आपने फर्माया, “अल्लाह की क़सम! जिस कद्र यह माँ अपने बच्चे 
पर मेहरबान है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तआला अपने बन्दों पर रऊफुर्रहीम है।'' 
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तर्जुमा : `' हमने तेरे चेहरे का आसमान की तरफ़ फिरना देखा, अब हम तुझे इस क़िब्ले की 
जानिब मुतवजह करेंगे जिससे तू खुश हो जाए, तू अपना चेहरा मस्जिदे- हराम की तरफ़ फेर 
ले और तुम जहाँ कहीं हो, अपना चेहरा उसी तरफ़ फेर करो। अहले-किताब को उसके 
अल्लाह की तरफ़ से और हक़ होने का क्रन्ई इलम है। और अल्लाह तआला उन आ'माल से 
गाफिल नहीं, जो यह करते हैं।'' (44) 


रिवायत में है कि हुजूर (६.4४) नमाज़ के बाद अपना सर आसमान की तरफ़ उठाए हुए थे, उस पर यह आयत 


क्रिळला इब्राहीमी रसूलुल्लाह (ईट) की चाहत थी (आयत 744) : हज़रत इब्ने अब्बास (.#) का 
बयान है कि कुरआन में पहला नस्खे हुक्म किन्ला का है। हुजूर (£) ने मदीना की तरफ़ हिज्रत की। यहाँ के 
अक्सर बाशिन्दे यहूद थे। अल्लाह ताला ने आपको बैतुल-मक्दिस की तरफ़ नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया। यहूद 
इससे बहुत खुश हुए। आप कई माह तक उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ते रहे लेकिन खुद आपकी चाहत क़िब्ला इब्राहीमी 
थी। आप अल्लाह से दुआएँ मांगा करते थे और निगाहें आसमान की तरफ़ उठाया करते थे। बिल आख़िर आयत 
(५५ ५5) अल्ख़ नाज़िल हुई। इस पर यहूद कहने लगे कि इस क़िब्ला से यह क्यूँ हट गए? जिसके जवाब में कहा 
गया कि मशक व मरि का मालिक अल्लाह तआला ही है। और फर्माया, जिघर तुम्हारा चेहरा हो, उधर ही 
अल्लाह का चेहरा है और फर्माया कि पहला किन्ला बतौर इम्तिहान के था। (इब्मे अबी हातिम : 7/03) और 


उतरी और हुक्म हुआ कि मस्जिदे-हराम की तरफ़ का'बा की तरफ़ मीज़ाब की तरफ़ चेहरा करो। जित्राईल 
(४४8) ने इमामत कराई। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#४) ने मस्जिदे हराम में मीज़ाब के सामने बैठे हुए इस 
आयते-मुबारका की तिलावत की और फर्माया, मीज़ाब का'बा के रुख़ करने का हुक्म है।-(हाकिम : 2/269) 
इमाम शाफ़ई (रह.) का भी एक कौल यह है कि ऐन का'बा की तरफ़ तवज्जह मक़्सूद है और दूसरा कोल आपका 
यह है कि सिम्त का'बा को होना काफ़ी है। और यही मज़हब अकसर अइम्म-ए-किराम का है। हज़रत अली 
(:#) फ़मति हैं, मुराद उसकी तरफ़ है। अबुल आलिया, मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबेर, कतादा, रबीझ 
बिन अनस (रह.) वगैरह का भी यही कौल है। (इब्ने अबी हातिम : /207-209) एक हदीस में यह भी है कि 
मश्रिक़ और मग्रिब के दरम्यान किब्ला है। (तिर्मिज़ी, किताबुस्‌ सलात, बाब मा जाअ अन बैनिल मश्रिक़ि वल 
मग्रिबि क़िब्ला : 344; व हुव सहीह; इब्ने माजा : 707; नसाई : 2245; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे 
बिश्शवाहिद सह्ीह करार दिया है। देखिए (इराउ : 292) 


इब्मे जुरैज में हदीस है कि रसूलुल्लाह (4) फ़र्माते हैं कि बैतुल्लाह क़िब्ला है मस्जिदे-हराम वालों 
का और मस्जिद किब्ला है अहले-हरम का और हरम क़रिब्ला है तमाम ज़मीन वालों का, ख़्वाह मश्शिक़ में हों या. 
मरिब में। मेरी तमाम उम्मत का क़िब्ला यही है। (कुर्तुबी : 2/59; बैहक़ी : 2/9, 0; वक़ाल तफ़र्रद बिही 
उमर बिन हफ्स अल्‌ मक्की वहुव जईफ़ ला युहतज्जु बिही) अबू नुएम में ब-रिवायत बराअ (:#१) मरवी है कि 
हुजूर (4) ने सौलह-सतरह महीने तक तो बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी लेकिन आपको पसंद यह अम्र 
था कि बैतुल्लाह की तरफ़ पढ़ें, चुनाँचे अल्लाह के हुक्म से आपने बेतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्बह होकर अमर की 
नमाज़ अदा की। फिर नमाज़ियों में से एक शख्स मस्जिद वालों के पास गया, वह रुकूअ में थे, उसने कहा, मैं 
हल्फिया गवाही देता हूँ कि मैने रसूलुल्लाह (£) के साथ मक्का शरीफ की तरफ चेहरा करके नमाज़ अदा की। 
यह सुनकर वह जिस हालत में थे, उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ़ फिर गए। (स्रहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, 
सूरतुल बक़रह, बाब : 2; ह : 4486) अब्दुरज़ाक़ में भी यह रिवायत क़द्रे इज़ाफे के साथ मरवी है। 
_(अन्दुरज्ञाक़ फित्तफ्सीर : 772; सहीह बुखारी : 399) मसाई में अबू सईद बिन मुअल्ला से मरवी है कि हम 
सुबह के वक़्त मस्जिदे-नबबी में हुजूर (#) के जमाने में जाया करते थे और वहाँ कुछ नवाफिल पढ़ा करते थे। 
एक दिन हम गए तो देखा कि नबी (टु) मिम्बर पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा, आज कोई नई बात ज़रूर हुई है। में भी 
बैठ गया तो हुजूर (ट) ने यह आयत (,५५ ५5) अल्ख़ तिलावत फर्माई। मैंने अपने साथी से कहा, आओ! 
नबी (टँ) फारि हों उससे पहले ही हम इस नये हुक्म में तामील करें और अव्वल फ़र्मांबरदार बन जाएँ। 
चुनाँचे हम एक तरफ हो गए और सबसे पहले बैतुल्लाह की तरफ़ नमाज़ पढ़ी। फिर हुजूर (4४८) भी मिम्बर से 
उतर आए और उस क़िब्ला की तरफ़ पहली नमाज़े जुहर अदा की गयी। (सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 004; 
मज्मउज़वाइद : 2/2; इसकी सनद में मरवान बिन उस्मान ज़ईफ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/92; रक्रम : 
8433) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है!) 


इब्ने मर्दवे में बरिवायत इन्ने उमर (#९) मरवी है कि पहली नमाज़ जो हुजूर (ट) ने का'बा की तरफ़ 
अदा की वह जुहर की नमाज़ है और यही नमाज़ सलाते-वुस्त्ा है। लेकिन मशहूर यह है कि पहली नमाज़ का'बा 
की तरफ़ असर की अदा हुई, इसी वजह से अहले-कुबा को दूसरे दिन सुबह के वक़्त इत्तिलाअ पहुँची। इब्ने मर्दवे 
में बरिवायत नुवेला बिन्ते मस्लमा (९) मौजूद है कि हम मस्जिदे बनू हारिसा में जुहर या असर की नमाज़ 
बैतुल-मक्दिस की तरफ चेहरा किए हुए अदा कर रहे थे और कुछ रकत पढ़ चुके थे कि किसी ने आकर क़िब्ला 
के बदल जाने को ख़बर दी। चुनाँचे हम नमाज़ ही में बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो गए और बाक़ी नमाज़ उसी 
तरफ़ अदा की। उस घूमने में मर्द औरतों की जगह और औरतें मर्दों की जगह आ गई! आपके पास जब यह ख़बर 
_ पहुँची तो खुश होकर फ़र्माया, यह हैं ईमान बिल गैब रखने बाले। (त़बरानी : 24/530; यह रिवायत मरफूअ है। 
इसका रावी इस्हाक़् बिन इदरीस अल्इसवारी अल बसरी कज़्नाब है, देखिए तारीख़ इब्ने मुईन रिवायतुद्‌ दौरी : _ 
4677) इन्ने मर्दवे में बरिवायत अम्मरा बिन ओस (रज़ि .) मरवी है कि रुकूअ की हालत में हमें ख़बर मिली. 
और हम सब मर्द औरत बच्चे उसी हालत में इस क़िब्ला की तरफ़ घूम गए। (मुस्नद अबू या'ला : 509; 
मज्मउज्जवाइद : 2/73; इसकी सनद कैस बिन रबीअ की वजह से ज़ईफ है।) 


मुसाफ़िर, ला इल्म और मुजाहिद का क्रिब्ला रुख़ होना : फिर इर्शाद होता है, “तुम जहाँ भी हो, मश्रिक़ व 
मशि, शिमाल व जुनूब में नमाज़ के वक्त चेहरा का'बा की तरफ करो।'' हाँ! अल्बत्ता सफ़र में सवारी पर नफ़िल 
पढ़ने वाला जिधर सवारी जा रही हो उधर ही नफ़िल अदा करे, उसके दिल की तबजह का'बा की तरफ़ होना 
काफ़ी है। इसी तरह मैदाने जंग में नमाज़ पढ़ने वाला जिस तरह और जिस तरंफ हो सके, नमाज़ अदा कर ले और 
इसी तरह वह शख़्स जिसे किन्ला की सिम्त का कतई इल्म नहीं, और वह अंदाज़ा से जिस तरफ ज्यादा दिल 
झुके, नमाज़ अदा कर ले। फिर गो उसकी नमाज़ फ़िल्वाक्रेअ क़िब्ला की तरफ़ न भी हुई हो तो भी वह अल्लाह के 
यहाँ मुआफ़ है। 


नमाज़ की हालत में नज़र कहाँ रखें? मालिकिया ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि ममाज़ी हालते 
नमाज़ में अपने सामने अपनी नज़रें रखे न कि सज्दे की जगह, जेसे शाफई, अहमद और अबू हनीफ़ा (रह.) का 
मज़हब है, इसलिए कि आयत के अल्फाज़ यह हैं कि चेहरा मस्जिदे-हराम की तरफ करो और अगर सज्दे की 
जगह नज़र जमाना चाहेगा तो क़द्रे झुकना पड़ेगा और यह तकल्लुफ कमाले खुशूअ के ख़िलाफ़ होगा। कुछ 
मालिकिया का यह कौल भी है कि क़याम की हालत में अपने सीने की तरफ़ नज़र रखे। 


काज़ी शुरैह कहते हैं कि कयाम के वक़्त सज्दे की जगह नज़र रखे, जेसे कि जुम्हूर-उलमा का कील है, 
इसलिए कि यह पूरा-पूरा ख़ुशूअ व ख़ुजूअ है और एक हृदीस भी इस मज़मून की आई है। और रुकूअ की हालत 
में अपने क़दमों को जगह पर नज़र रखे और सज्दे के वक्त नाक की जगह और अत्तहिय्यात के वक़्त अपनी गोद 
की तरफ़! फिर इर्शाद होता है कि यहूदी जो चाहें बातें बनाएँ लेकिन उनके दिल जानते हैं कि किब्ला की तब्दीली 
अल्लाह की जानिब से है और बरहक़ है क्योंकि यह ख़ुद उनकी किताबों में भी मौजूद है। लेकिन यह लोग कुफ़् 
व इनाद और तकब्बुर व हसद की वजह से इसे छुपाते हैं। मगर अल्लाह भी उनकी इन करतूतों से बेखबर नहीं। 


हक़ छोड़कर बातिल की पैरवी करना जुल्म है : यहूदियों के कुफ़ व इनाद ओर मुखालिफत और सरकशी 
का बयान हो रहा है कि बावजूद यह कि शाने-रसूल (£) का उन्हें इल्म है लेकिन फिर भी यह हालत है कि हर 
क्रिस्म की दलीलें पेश हो चुकने के बाद भी हक़ की पैरवी नहीं करते। जैसे और जगह है 22 ८.६८. ८25) 6 
RN VANE GF INS Bir 9 50948 ४४४५ 28 (0/यूनुस : 96, 97) या नी “ जिन 
लोगों पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है, वह ईमान न लायेंगे गो उनके पास तमाम आयात आ जाएँ यहाँ तक 
कि दर्दनाक अज़ाब न देख लें।'' फिर अपने नबी की इस्तिक्रामत बयान फर्माता है कि जिस तरह वह नाहक पर 
अड़े हुए हैं और वहाँ से हटना नहीं चाहते तो बह भी समझ लें कि हमारे नबी ऐसे नहीं कि इनकी बातों में आ जाएँ 
और उनकी राह लग जाएँ, वह हमारे ताबे' फर्मान और हमारी मर्जी के आमिल हैं, वह उनकी बातिल ख़्वाहिश 
की ताबेदारी हर्गिज़ नहीं करेंगे, न उनसे यह हो सकता है कि हमारा हुक्म आ जाने के बाद उनके किन्ले की तरफ़ 
तवज्जह करें । फिर अपने नबी (4४2) को ख़िताब करके दरअसल उलमा को धमकाया गया कि हक के वाज़ेह हो 
जाने के बाद किसी के पीछे लग जाना और अपनी या दूसरो की ख़वाहिश परस्ती करना यह सरीह जुल्म है। 
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तर्जुमा : “तू अगरचे अहले किताब को तमाम दलीलें दे दे लेकिन वह तेरे क्रिब्ला की पैरवी नहीं करेंगे 
और न तू उनके क़िब्ले का मानने वाला है, और न यह आपस में एक दूसरे के क़िब्ले को मानने वाले हैं 
और अगर तू बाबजूद यह कि तेरे पास इलम आ चुका फिर भी उनकी ख़वाहिशों के पीछे लग जाए, तो 
बिल यक्रीन तू भी ज़ालिमों में से है? (45) जिन्हें हमने किताब दी है वह तो उसे ऐसा पहचानते हैं 


जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने, उनकी एक जमाञत हक़ को पहचानकर फिर छुयाती है। (46 ) 
तेरे रब की तरफ़ से यह सरासर हक़ है, ख़बरदार! तू शक वालो में से न होना।'' (47) 


हक़ और यहूदी उलमा का किरदार (आयत 45-47) : इर्शाद होता हे कि उलम-ए-अहले-किताब रसूलुल्लाह 
(४६) की लाई हुई बातों की हक़कानियत को इस तरह जानते हैं जिस तरह बाप अपने बेटों को पहचाने। यह एक मिसाल 
थी जो कामिल यक़ीन के वक़्त अरब बोला करते थे। एक हदीस में हे एक शख्स के साथ एक छोटा बच्चा था, आपने उससे 
पूछा, यह तेरा लड़का है? उसने कहा, हाँ! हुजूर (£)! आप भी गवाह रहिए। आपने फर्माया, न यह तुझ पर पोशीदा रहे न 
तू इस पर। (अबूदाऊद, किताबुत्तज्जुल, नाब फ़िल ख़िज़ाब:4208; नसाई:4836; मुस्नद हुमेदी नि तहक्रीकी:868; व सनदुह्‌ सहीह) 

कुर्तुबी (रह.) कहते हैं, एक मर्ता हज़रत उमर फारूक (.#:) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (-) से जो 
यहूदियों के जबरदस्त आलिम थे, पूछा क्या तू हज़रत मुहम्मद (ट) को ऐसा ही जानता हे जिस तरह अपनी औलाद को 
पहचानता है? जवाब दिया, हाँ! बल्कि उससे भी ज्यादा इसलिए कि आसमानों का अमीन फरिश्ता ज़मीन के अमीन शख्स 
पर माज़िल हुआ ओर उसने आपकी म्रहीह ता रीफ बता दी, या'नी हज़रत जित्राईल (४४), हजरत ईसा (५४४) के पास 
आए ओर फिर परवरदिगारे-आलम ने आपकी सिफतें बयान कीं, जो सबकी सब आप में मौजूद हैं, फिर हमें आपके नबी 
बरहक होने में क्या शक रहा? हम आपको बेक निगाह क्यूँ न पहचान लें? बल्कि हमें अपनी औलाद के बारे में शक है और 
आपकी नबुव्वत में कुछ शक नहीं। (कुर्तु बी : 2/63) गर्ज़ यह है कि जिस तरह लोगों के एक बड़े मज्मञ में एक शख्स 
अपने लड़के को पहचान लेता है उसी तरह हुजूर (£) के ओसाफ (खूबियाँ) जो अहले-किताब की आसमानी 
किताबों में हैं, वह आप में इस तरह नुमायाँ हैं कि एक नज़र में हर शख्स आपको जान जाता है। फिर फर्माया कि बावजूद 
उस इल्मे हक के फिर भी यह लोग इसे छुपाते हैं। फिर अपने नबी और मुसलमानों को साबित क़दमी का हुक्म दिया 
कि, ख़बरदार! तुम हर्गिज़ हक़ के हक़ होने में शक न करना। 
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तर्जुमा : ''हर शख़स़ एक न एक तरफ़ मुतवज्जह हो रहा है, तुम नेकियों की तरफ़ दोड़ो। जहाँ 
कहीं भी तुम रहोगे, अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह तआला हर चीज़ पर क्रादिर है। (48) 
तू जहाँ से निकले, अपना चेहरा मस्जिदे- हराम की तरफ़ कर लिया कर, यही हक़ है ओर तेरे रब 
का हुक्म है, जो कुछ तुम कर रहे हो, उससे अल्लाह तआला बेख़बर नहीं। (49) और जिस 
जगह से तू निकले अपना चेहरा मस्जिदे- हराम की तरफ़ फेर ले, और जहाँ कहीं तुम होओ 
अपने चेहरे उसी तरफ़ किया करो ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाक़ी न रह जाए सिवाए 
उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया हे, तुम उनसे न डरो और मुझसे डरते रहो और ताकि 
मैं अपनी ने' मत तुम पर पूरी करूँ और इसलिए भी कि तुम राहे-रास्त पाओ।'' (750) 
हिदायत वाला क़िब्ला (आयत 48-050) : हज़रत इन्ने अब्बास (-#?) फर्माते हैं, मतलब यह है कि हर 
मज़हब वालों का एक किब्ला है लेकिन सच्चा किब्ला वह है जिस पर मुसलमान हैं। (त़ब्री : 3/१93) अबुल 
आलिया (रह.) का कोल है कि यहूद का किन्ला है, नसरानियों का भी किब्ला है ओर तुम्हारा भी क़िब्ला है 
लेकिन हिदायत वाला क़िब्ला वही है जिस पर ऐ मुसलमानों! तुम हो। (इब्ने अनी हातिम : /2?) मुजाहिद 
(रह.) से यह भी मरवी है कि हर एक वह क़ोम जो का'बा को क़िब्ला मानती है वह भलाईयों में सब्क़त करे। 
मुवल्लीहा की दूसरी क्िराअत मुवल्लाहा है, जैसे और जगह है 
2-5... ५७८८ ($0) (5/माइदा : 48) या'नी हर शख्स को अपने-अपने क़िब्ला की पड़ी हुई है। हर 
शख़्स अपनी-अपनी राह लगा हुआ है। फर्माया कि गो तुम्हारे जिस्म और बदन मुख़्तलिफ हो जाएँ। गो तुम 
इधर-उधर बिखर जाओ लेकिन अल्लाह तुम्हें अपनी कुदरते-कामिला से इसी ज़मीन से जमा कर लेगा। 


ह सरह बक़र (३६८८) {339 4 


यहूदियों के बेजा ऐ'तिराज़ात की परवाह न कर : यह तीसरी मर्तबा हुक्म हो रहा हे कि रूए-ज़मीन के 
मुसलमानों को नमाज़ के वक़्त मस्जिदे-हराम की तरफ़ चेहरा करना चाहिए। तीन मर्तबा ताकीद इसलिए की गई 
कि यह तन्दीली का हुक्म पहली ही बार वाक़ेअ हुआ था। फखरुद्दीन राजी मे इसकी यह वजह बयान की है कि 
पहला हुक्म तो उनके लिए है जो का 'बा को देख रहे हैं। दूसरा हुक्म उनके लिए है जो मक्का में है लेकिन क॒अबा 
उनकेसामने नहीँ । तीसरी बार उन्हें हुक्म दिया जो मक्का के बाहर रूए-ज़मीन पर हैं! कुर्तुनी (रह.) ने एक तौजीह 
यह भौ बयान की है कि पहला हुक्म मक्का वालों के लिए है, दूसरा शहर वालों के लिए, तीसरा मुसाफिरों के 
लिए। कुछ कहते हैं तीनों अहकामात का ता'ल्लुक अगली-पिछली इबारत से हे। पहले हुक्म में तो आँहुजूर 
(4४2) की तलब का और फिर उसकी क़बूलियत का ज़िक्र है और दूसरे हुक्म में इस बात का बयान है कि हुजूर 
(ई) की यह चाहत भी हमारी चाहत के मुताबिक थी और हक्के अम्र यही था और तीसरे हुक्म में यहूदियों की 
हुज्जत का जवाब है कि उनकी किताबों में पहले से मौजूद था कि आपका क़िब्ला का बा होगा तो इस हुक्म से वह 
पेशगोई भी पूरी हुई, साथ ही मुश्रिकीन की हुज्जत भी ख़त्म हुई कि वह का'बा को मुतबर्रक व मुशर्रफ मानते थे 
और अब हुजूर ({&) की तवज्जह भी इसी की तरफ़ हो गई। राज़ी वगेरह ने इस हुक्म को बार-बार लाने की 
हिक्मर्तो को तपसील से बयान किया है, वल्लाहु आ'लम! फिर फर्माता है कि अहले-किताब को कोई हुज्जत तुम 
पर बाक़ी न रहे, बह जानते थे कि इस उम्मत की सिफत का'बा की तरफ़ नमाज़ पढ़ना है। जब वह यह मिफत न 
पायेंगे तो उन्हें शक की गुंजाईश हो सकती है लेकिन जब उन्होंने इस किब्ला की त़रफ फिरते हुए आपको देख 
लिया तो अब उन्हें किसी तरह का शक न रहना चाहिए। और यह बात भी है कि जब वह तुम्हें अपने किन्ले की 
तरफ़ नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो उनके हाथ एक बहाना लग जाएगा लेकिन जब तुम इब्राहीमी क्रिन्ले की तरफ़ 
मुतवज्जह हो जाओगे तो वह ख़ाली हाथ रह जायेंगे। हज़रत अबुल आलिया (रह.) फमति हैं, यहूद की यह हुजत 
थी कि आज यह हमारे किन्ले की तरफ़ पलटे हैं, कल हमारा मज़हब भी मान लेंगे लेकिन जब आपने अल्लाह के 
हुक्म से असली क़िब्ला इख़्तियार कर लिया तो उनकी इस हवस पर पानी पड़ गया। 


फिर फर्माया, मगर जो इनमें जालिम और हुज्जत बाज़ मुश्रिकीन ए' तिराज़न कहते थे कि यह शख्स 
मिल्लते इब्राहीमी पर होने का दा'वा करता है लेकिन इब्राहीमी किब्ला की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ता तो गोया उन्हें 
जवाब मिल गया कि यह नबी हमारे अहकाम का मुत्तबेअ है। पहले हमने अपने कमाले-हिक्मत से अपने 
बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करने का हुक्म दिया जिसे यह बजा लाए फिर इब्राहीमी क्रिन्ले की त़रफ फिर 
जाने को कहा, जिसे जान व दिल से बजा लाए। पस आप हर हाल में हमारे अहकाम के मातहत हैं (सल्लल्लाहु 
अलैहि व अम्र्हाबिही व अत्बाइही व सल्लिम) फिर फर्माया, इन ज़ालिमों के शुबा डालने से तुम शक में न 
पड़ो। इन बागियों की सरकशी से तुम ख़ौफ न करो, इनके बेजा ए'तिराज़ात की मुत्लक़ परवाह न करो, हाँ! मेरी 
जात से ख़ोफ़ किया करो, सिर्फ मुझ ही से डरते रहा करो। क़िब्ला बदलने में जहाँ यह मस्लिहत थी कि लोगों 
की जुबानें बंद हो जाएँ वहाँ यह भी बात थी कि में चाहता था कि अपनी ने'भत तुम पर पूरी कर दूँ, ओर किब्ला 
की तरह तुम्हरी हर शरीञत कामिल कर दूँ, और तुम्हारे दीन को हर तरह मुकम्मल कर दूँ। और इसमें यह एक 
राज़ भी था कि जिस क़िब्ला से अगली उम्मतें बहक गई, तुम उससे न हटो। हमने इस क़िब्ले की ख़ुसूसियत के 
साथ तुम्हें अता फर्माकर तुम्हारा शर्फ़ और तुम्हारी फज़ीलत व बुजुगी तमाम उम्मतों पर साबित कर दी। 
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तर्जुमा :' जिस त़रह हमने तुममें तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयात तुम्हारे सामने 

तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिक्मत और बह चीज़ें 


सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। (257) पस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा , 
मेरी शुक्रगुज़ारी करो और नाशुक्री से बचो।'' (52) 


इंसानियत पर बेश बहा ने'मत का ज़िक्र (आयत 57, 52) : यहाँ अल्लाह ताला अपनी बहुत 
बड़ी ने'मत का ज़िकर फर्मा रहा है कि उसने हममें हमारी जिंस का एक नबी मब्फ़स फर्माया, जो अल्लाह 
तआला की रोशन और नूरानी किताब की आयतें हमारे सामने तिलावत फर्माता है और रजील आदतों और 
नफ़्स की शरारतों और जाहिलियत के कामों से हमें रोकता है और जुल्मते कुफ़ से निकालकर नूरे ईमान की 
तरफ़ रहबरी करता है और किताब व हिक्मत या'नी कुरआन व हदीस हमें सिखाता है और वह वह राज़ हम पर 
खोलता है जो आज तक हम पर नहीं खुले थे। पस आपकी वजह से वहलोग जिन पर सदियों से जिहालत छायी 
हुई थी, जिन्हें सदियों से तारीकी ने घेर रखा था, जिन पर मुद्दों से भलाई का पर तो भी नहीं पड़ा था, वह 
दुनिया की ज़बरदस्त हस्तियों के उस्ताद बन गए। वह इलम में गहरे, तकल्लुफ मे थोड़े, दिलों के पाक और 
जुबान के सच्चे बन गए। दुनिया की हालत का यह इंक्रिलाब बजाए ख़ुद हुजूर (£) की रिसालत की तस्दीक 
का एक शाहिदे अदूल है। और जगह इर्शाद है (८५५-५६ ८ 40 € ५%) (3/आले इमरान : 64) 
या'नी ऐसे ऊलुल अज्म पैगम्बर की बिअसत मो'मिनों पर अल्लाह का एक ज़बरदस्त एहसान है। इस ने' मत 
की कद्र न करने वालों को कुरआन कहता है (९४ ५0 ८८८५ \75३ ८३५१ 6 5 250) (74/इन्राहीम : 28) 
क्या तू उन्हें नहीं देखता जिन्होंने अल्लाह की इस ने'मत के बदले कुफ़ किया और अपनी क़ौम को हलाकत के 
गढ़े मेंडाला। यहाँ अल्लाह तआला की ने'मत से मुराद हज़रत मुहम्मद(#) हैं। (सहीह बुखारी, किताबुल 
मगाजी, बाब क़त्लु अबी जहल : 3977) इसीलिए इस आयत में भी अपनी ने'मत का ज़िवर फर्माकर लोगों 
को अपनी याद और अपने शुक्र का हुक्म दिया कि जिस तरह मैंने यह एहसान तुम पर किया, तुम भी मेरे ज़िक्र 
और मेरे शुक्र से गफ़्लत न करो। मूसा (अ .) रब्बुल इज्जत से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह! तेरा शुक्र किस तरह 


अदा करूँ। इर्शाद होता है, मुझे याद रख, भूल नहीं। याद रखना शुक्र है और भूलना कुफ़ है। हसन बसरी (रह. ) 
वगैरह का क़ौल है कि जो शख्स अल्लाह को याद करे, अल्लाह भी उसे याद करता है और जो उसका शुक्र 
करे उसको वह ज़्यादा देता है और नाशुक्रे को अज़ाब करता है। बुजुर्ग सलफ से मरवी है कि अल्लाह से पूरा 
डरना यह है कि उसकी इताअत की जाए, नाफ़र्मानी न की जाए, उसका ज़िकर किया जाए, ग़फ़्लत न बरती 
जाए। उसका शुक्र किया जाए, नाशुक्री न की जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#४) से सवाल होता है कि 
क्या ज़ानी, शराबी, चोर और क़ातिले नफ्स को भी अल्लाह याद करता है? फर्माया, हाँ! बुराई से हसन बम्तरी 
(रह.) फमति हैं, मुझे यांद करो, या'नी मेरे ज़रूरी अहकाम बजा लाओ, में तुम्हें याद करूँगा या'नी अपनी 
ने'मतें अत्रा फर्माऊँगा। सईद बिन जुबेर (#४) फ़मति हैं, में तुम्हें बश दूँगा और अपनी रहमतें तुम पर 
नाज़िल करूँगा । 


हज़रत इब्ने अब्बास (#९) फमति हैं कि अल्लाह को याद करना बहुत बड़ी चीज़ है। एक हृदीसे 
कुदसी में है कि “जो मुझे अपने दिल में याद करता है में भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ जो मुझे किसी 
जमाअत में याद करता. है में भी उससे बेहतर जमाअत में याद करता हूँ। (हीह बुखारी, किताबुत्तौहीद, बाब 
१5; हृ : 7405; सहीह मुस्लिम : 2675) मुस्नद अहमद में है कि वह जमाअत फरिश्तों की है जो शख्स मेरी 
तरफ़ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ़ एक हाथ बढ़ता हूँ और अगर तू ऐ बनी आदम! मेरी तरफ़ एक 
हाथ बढ़ेगा तो में तेरी तरफ़ दो हाथ बढ़ेगा, अगर तू मेरी तरफ चलता हुआ आएगा, तो मैं तेरी तरफ़ दोड़ता 
हुआ आउँगा ।” सहीह बुखारी में भी यह हदीस हे (अहमद : 3/38; स़हीह बुखारी, किताबुत्तोहीद, बाब 
जिक्रुन्नबी ...... : 7536; मुख्तसर) 

हजरत क़तादा (रह.) फमति हैं कि अल्लाह ताला की रहमत उससे भी ज्यादा करीब है। फिर 
फर्माया मेरा शुक्र करो, नाशुक्री न करो। और जगह है (.£5५.55 253९.5 ९,८5) (]4/इब्राहीम : 7) या'नी 
“'तेरे रब की तरफ से यह ऐ'लान हे कि अगर तुम शुक्र करोगे तो में तुम्हें बरकत दूँगा और अगर माशुक्री करोगे 
तो याद रखो, मेरा अज़ाब सख्त है।' मुस्नद अहमद में हे कि इमरान बिन हुसैन (रह.) एक मर्तबा निहायत 
क़ीमती हुल्ला पहने हुए आए और फ़र्माया, अल्लाह तआला जब किसी पर इनआम करता है तो उसका असर 
उस पर देखना चाहता है।'' (अहमद : 4/438; व सनद सहीह़) 
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तर्जुमा : '' ऐ ईमानवालों! सब्र और नमाज़ के साथ मदद चाहो, अल्लाह तआला सब्र वालों 
का साथ देता है। (53) और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा न कहो, वह जिन्दा हैं 
लेकिन तुम नहीं समझते।'' (454) 


बेहतरीन वम्रीला, मत्र और नमाज़ है (आयत : 53,54) : शुक्र के बाद सत्र का बयान हो रहा है 
और साथ ही नमाज़ का ज़िक्र करके उन बड़े-बड़े मेक कामोंको नजात का जरिया बनाने का हुक्म हो रहा है, 
ज़ाहिर बात है कि इंसान अगर भलाई करता होगा तो यह मोक़ा शुक्र है, अगर बुराई करता होगा तो यह मौका 
ब्र है। हदीस में है, “मो'मिन की क्या ही अच्छी हालत है कि हर काम में उसके लिए सरासर भलाई ही भलाई 
है। उसे राहूत मिलती हे शुक्र करता है तो अज्र पाता है।” (सहीह मुस्लिम, किताबुज़हद, बाब अल्मो'मिन 
अम्रहू कुल्लुहू खैर : 2999) रंज पहुँचता है सब्र करता है तो अज्र पाता है।” आयत में इसका भी बयान होगा 
कि मुसीबतों पर तहुम्मुल करे और उन्हें टालने का ज़रिया म्र व सलात है। जैसे इससे पहले गुज़र चुका है कि 
७४५४७ (५ ७ 8: ५-४ ६०) ५ 8५.50 $ 5, १६८१५०८६८) 5 (2/बकरह : 45) सत्र और सलात 
के साथ इस्तिआनत चाहे, यह है तो अहम काम लेकिन रब का डर रखने वालों पर बहुत आसान है।'” हदीस में 
है “जब कोई काम हुजूर (ट) को गम में डाल देता तो आप नमाज़ शुरू कर देते” (अबूदाऊद, 
किताबुम्लात, बाब वक्तु क्रयामिन नबी (ट) मिनल्लेल : 739; व सनदुहू जईफ व हृदीसु अहमद : 
4/333) युग्नी अन्हू) सब्र की दो किस्में हैं, हराम और गुनाह के कामों के तर्क करने पर, इत्ताअत और नेकी 
के कामों के करने पर। यह मत्र पहले सब्र से बड़ा है। तीसरी किस्म सब्र की मुसीबत दर्द और दुख पर, यह भी 
वाजिब है जैसे ऐ'बों से इस्तिग्फार करना वाजिब है। हजरत अब्दुर्रहमान (रह.) फमाति हैं, अल्लाह तआला की 
फमाँबरदारी में इस्तिलाल (मजबूती) से लगे रहना चाहिए, गो नफ़्स पर शाक गुजरे, तबीअत के ख़िलाफ़ पड़े, 
जी न चाहे, एक सब्र तो यह है! दूसरा सब्र अल्लाह तआला की नापसंदीदा के कामों से रुक जाना है गो तब्ई 
मैलान उस तरह हो, ख़बाहिशे नफ्स उकसा रही हो। इमाम ज़ेनुल आ'बेदीन (रह.) फमति हैं, कयामत के दिन 
एक मुनादी निदा करेगा कि मत्र करने वाले कहाँ हैं बह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएँ। कुछ 
लोग उठ खड़े होंगे ओर जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। फरिश्ते उन्हें देखकर पूछेंगे कि, कहाँ जा रहे हो? यह कहेंगे, 
जन्नत में। वह कहेंगे, अभी तो हिसाब भी नहीं हुआ। कहेंगे, हाँ! हिसाब से भी पहले। पूछेंगे, आख़िर आप 
लोग कौन हैं? जवाब देंगे, हम साबिर लोग हैं, अल्लाह की फर्मांबरदारी में लगे रहे और उसकी नाफर्मानी से 


त सूरह बक़र (५६८८) + 343 | 


बचते रहे, मरते दम तक इस पर और उस पर सब्र किया और जमे रहे। फ़रिश्ते कहेंगे, फिर तो ठीक है, बेशक 
तुम्हारा यही बदला है और इसी लायक तुम हो, जाओ जन्नत में मज़े करो , अच्छे काम वालों का अच्छा ही 
अंजाम है। यही कुरआन फ़र्माता है ०८> >5५ :5< 63५०८0 3४ (39/जुमर : 70) साबिरों को उनका 
पूरा-पूरा बदला बेह्रिसाब दिया जाएगा। हज़रत सईद बिन जुबेर (.%८) फ़मति हैं सब्र के मा'नी यह है कि 
अल्लाह की ने'मतों का इक़रार करे, और मुसीबतों का बदला अल्लाह के यहाँ मिलने का यकीन रखे, उन पर 
सवाब तलब करे। हर घबराहट परेशानी और कठिन मौके पर इस्तिक्रलाल और नेकी की उम्मीद पर वह ख़ुश 
नज़र आए। 


शुहदा की ज़िन्दगी : फिर फर्माया कि, शहीदों को मुर्दा न कहो, बल्कि वह ऐसी ज़िन्दगी में हैं, जिसे तुम 
नहीं समझ सकते। उन्हें हयाते बरज़ख़ी हासिल है और वहाँ वह रोज़ियाँ पा रहे हैं। सहीह मुस्लिम में है कि 
शहीदों की रूड़ें सब्ज़ रंग के परिन्दों के दिलों में हें और जन्नत में जिस जगह चाहें चरती-चुगती फिरती हैं, 
फिर उन क्रिंदीलों में आकर बैठ जाती हैं जो अर्श के नीचे लटक रही हैं। उनके रब ने एक मर्तबा उन्हें देखा 
और उनसे पूछा, कि अब तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह! हमें तो तूने वह दे रखा है जो 
किसी को नहीं दिया, फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उनसे फिर यही सवाल होगा। जब उन्होंने देखा 
कि अब हमें नहीं छोड़ा जाता तो कहा, ऐ अल्लाह! हम चाहते हैं कि तू हमें दोबारा दुनिया में भेज, हम तेरी 
राह में फिर जंग करें, फिर शहीद होकर तेरे पास आएँ और शहादत का दुगुना अज्र पाएँ। रब जलल जलालुहू 
ने फर्माया, यह नहीं हो सकता, यह तो में लिख चुका हूँ कि कोई भी मरने के बाद दुनिया की तरफ पलटकर 
नहीं जाएगा? (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब बयानु अरवाहुश्शुहदा फ़िल जन्नति : 887) मुस्नद 
अहमद की एक और हदीस में है कि, “मो मिन की रूह एक परिन्दा हे जो जन्नती दरख़तों पर रहती है और 
कयामत के दिन वह अपने जिस्म की तरफ़ लौट आएगी।'' (अहमद : 3/455; इन्ने माजा, किताबुज़हद, 
बाब ज़िक्रुल कब्र वल बला : 427; वहुव म्रहीह बिश्शवाहिद इन्द अहमद (6/424, 425) वगैरह) 
इससे मा'लूम होता हे कि हर मो'मिन की रूह वहाँ जिन्दा है लेकिन शहीदों की रूह को एक तरह को 
शराफ़त, करामत, इज्जत ओर अज्मत हासिल है। 
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तर्जुमा : ` हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आज़माइश कर ही लिया करेंगे, दुश्मन के डर से 
भूख-प्यास से माल-जान और फलों की कमी से। म्ब्र करने वालों को ख़ुशख़बरी दे दे। 
(255) उन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो ख़ुद अल्लाह 
तआला कीं मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हें। (56) उन पर उनके रब 
की नवाज़िशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ़्ता हैं।'' (57) 
अल्लाह तआला अपने बन्दों को आज़माता है (आयत 55-57) : अल्लाह तला फर्माता है कि 
वह अपने बन्दो को आज़माईश ज़रूर करलेता है, कभी तरक़्क़ी और भलाई से और कभी तनज़्ुली और बुराई से। 
जैसे फर्माता है (५५,३१ 5 2. 62-9२७१ 25 5 255523 5 (47/मुहम्मद : 37) “हम आज़माकर 
मुजाहिदों और सब्र करने वालों को मा'लूम कर लेंगे।' और जगह है ५३% 3 ४५४ (५८) & 5७ 
(76/महल : १2) मतलब यह है कि थोड़ा सा डर कुछ भूख कुछ माल की कमी, कुछ जानां की'' या'नी अपनों 
और गैरों को वैश व अक़ारिब की मौत, कभी फलों ओर पैदावार के नुक्सान वगैरह से अल्लाह तआला अपने 
बन्दो को आज़माता है और सत्र करने वालों को नेक अज्र ओर अच्छा बदला इनायत फर्माता है और बेब्रे जल्दी 
बाज़ और नाउम्मीदी करने वालों पर उसके अज़ाब उतर आते हें। कुछ सलफ से मंकूल है कि यहाँ डर से मुराद 
अल्लाह ताला का डर है। भूख से मुराद रोज़ों की भूख है। माल की कमी से मुराद ज़कात की अदायगी है। जान 
की कमी से मुराद बीमारियाँ हैं, फलों से मुराद औलाद है। लेकिन यह तफ्सीर ज़रा गौर-तलब है, वबल्लाहु आ'लम! 


माबिर कोन लोग हैं? अब बयान हो रहा है कि जिन सब्र करने वालों की अल्लाह के यहाँ कद्र है, बह कौन लोग 
हैं? पस फर्माता है, यह वह लोग हें जो तंगी और मुसीबत के वक़्त (इन्ना लिल्लाहि) अल्ख़ पढ़ लिया करते हैं 
और इस बात से अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते हैं कि हम अल्लाह की मिल्कियत हैं और जो हमें नुक्सान 
पहुँचा है वह अल्लाह की तरफ़ से है और इनमें जिस तरह वह चाहे, तसर्रुफ करता रहता है। और फिर अल्लाह के 
यहाँ इसका बदला है, जहाँ बिल-आख़िर उन्हें जाना है। उनके इस कोल की बजह से अल्लाह की नवाजिशें और 
अल्त्राफ (मेहरबानियाँ) उन पर नाज़िल होती हैं, अज़ाब से नजात मिलती है और हिदायत भी नसीब होती है। 
अमीरुल मो'मिमीन हज़रत उमर बिन खत्ताब (:#) फभति हैं दो बराबर की चीर्जे सल्वात और रहमत और एक 
दरम्यान की चीज़ है, या'नी हिदायत, उन सब्र करने वालों को मिलती है। 


ELD: कसीर, (345. 
मुझीबतज़दा की दुआ रद्द नहीं होती : मुस्नद अहमद में हे हज़रत उम्मे-सलमा (.#) फर्माती हैं, मेरे 
शोहर हज़रत अबू सलमा एक रोज़ मेरे पास हुजूर (टट) की ख़िदमत से होकर आए और ख़ुशी-ख़ुशी फर्माने लगे, 
आज तो मैने एक ऐसी हदीस सुनी है कि मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। वह हदीस यह है कि जिस किसी मुसलमान को 
कोई तकलीफ पहुँचे और वह कहे (६.५ \५ॐ 3 ८-१9 ७८०००० ठ ७१ =) याः नी ऐ अल्लाह! मुझे 
इस मुसीबत में अज्र दे और मुझे इससे बेहतर बदला अत्ा फर्मा तो अल्लाह ताला उसे अज्र और बदला ज़रूर 
ही देता है। हजरत उम्मे सलमा (.#) फर्माती हैं मैंने इस दुआ को याद कर लिया। 


जब हज़रत अबू सलमा का इंतिक्राल हुआ तो मैंने (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि राजेन) पढ़कर 
फिर यह दुआ भी पढ़ ली लेकिन मुझे ख्याल आया कि भला अबू सलमा (.#;) से बेहतर शख्स मुझे कीन मिल 
सकता है? जब मेरी इददत गुज़र चुकी तो मैं एक दिन एक खाल को दबागात दे रही थी कि औँहज़रत (६) 
तशरीफ़ लाए और अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने अपने हाथ धोए, खाल रख दी और हुजूर (ट) से 
अंदर तशरीफ़ लाने की दरवास्त की। और आपको एक गद्दी पर बिठाया। आपने मुझसे अपना निकाह करने 
की ख़्वाहिश जाहिर की। मैंने कहा, हुजूर (4४2)! यह तो मेरी खुश-किस्मती की बात है लेकिन अव्वल तो में 
बड़ी गेरत वाली औरत हूँ। ऐसा न हो कि आपकी तबीअत के ख़िलाफ़ कोई बात मुझसे सरज़द हो जाए और 
अल्लाह के यहाँ अज़ाब हो। दूसरे यह कि में उप्र रसीदा हूँ। तीसरे बाल बच्चों वाली हूँ। आपने फर्माया, “सुनो! 
ऐसी बेजा गैरत अल्लाह तआला तुम्हारी दूर कर देगा और उम्र के लिहाज़ से मैं भी छोटी उम्र का नहीं और तुम्हारे 
बाल बच्चे मेरे ही बाल बच्चे हैं।'” मैंने यह सुनकर कहा, फिर हुजूर! मुझे कोई उज्र नहीं। चुनाँचे मेरा निकाह 
अल्लाह तझाला के नबी (4६८) से हो गया और मुझे अल्लाह तआला ने उस दुआ की बरकत से मेरे मियाँ से 
बहुत ही बेहतर या'नी अपना रसूल अता फर्माया। (अहमद : 4/27; व सनदुहू जईफ व हृदीस अबी दाऊद 
(39) व मुस्लिम (98) युगनी अन्हू) फल्हम्दु लिल्लाह! सहीह मुस्लिम में भी यह हदीस बइख्तिलाफे 
अल्फाज़ मरणी हे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जनाइज़, बाब मा युकालु अनिल मुसीबत : 98) 


मुस्नद अहमद में हज़रत अली (#९) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (4५) ने फर्माया, “जिस किसी , 
मुसलमान को कोई रंज व मुसीबत पहुँचे, उस पर गो ज्यादा वक़्त गुज़र जाए, फिर उसे याद आए और वह इन्ना 
लिल्लाहि पढ़े तो मुसीबत के सब्र के वक़्त जो अज्र मिला था वही अब भी मिलेगा।” (अहमद : /207; ह: 
।736; इब्ने माजा : १600 व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दन) इब्ने माजा मेंहै, हज़रत अबू सिनान (.&2) फमति हैं, मैने 
अपने एक बच्चे को दफ़न किया। अभी उसकी कम्र में से निकला था कि अबू त़लहा ख़ोलानी (8४) ने मेरा हाथ 
पकड़ा और कहा, सुनो! में तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊँ। रसूलुल्लाह (द) ने फर्माया है कि ''अल्लाह मलकुल 
मौत से पूछता है कि तूने मेरे बन्दे की आखों की ठण्डक और उसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया तो उसका 
'दवे अमल क्या था? मलकुल मौत कहते हैं, ऐ अल्लाह! उसने तेरी ता'रीफ़ की और इन्नालिल्लाहि पढ़ा। अल्लाह 
उआला फ़र्माता है कि उसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बेतुल हम्द रखो।' (अहमद : 
१/475; तिर्मिज्ञी, किताबुल जनाइज, बाब फज्लुल मुसीबत इज़ा इहूतसिब : 7027; व सनदुहू जईफ) 
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तर्जुमा : ''स़फ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हें, बेतुल्लाह का हज व 
उमरह करने वाले पर इनका तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं और अपनी ख़ुशी से 
भलाई करने वालों का अल्लाह क़द्गदान है और उन्हें खूब जानने वाला है।'' (58) 


मफ़ा और मरवा की सई और उसका त़रीक़ा (आयत १58) : हजरत आइशा (:#४) से हज़रत ठ्वा 
(ॐ) दरयाफ़्त करते हैं कि इस आयत से तो ऐसा मा'लूम होता है कि तवाफ़ न करने में भी कोई हर्ज नहीं। 
आपने फर्माया, भतीजे! तुम सहीह नहीं समझे। अगर यह बयान मद्देनज़र होता तो (८८४, ५६55 ८) होता। 
सुनो! आयते मुबारका का शाने नुजूल यह है कि मुशल्लल (एक जगह का नाम हे) के पास मनात बुत था. 
इस्लाम से पहले अंसार उसे पूजते थे और जो उसके नाम लब्बेक पुकार लेता वह मफा-मरवा के तवाफ में हर्ज 
समझता था। अब इस्लाम कुबूल करने के बाद अज्इस्लाम उन लोगों ने हुजूर (42) से सफ़ा और मरवा के 
त़वाफ़ के हुर्ज के बारे में सवाल किया तो यह आयत उतरी कि इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर हुजूर (ट) ने सफा 
और मरवा का तवाफ़ किया, इसलिए मस्नून हो गया और किसी को हिम्मत न हुई कि इसे तर्क कर दे। 
(बुखारी व मुस्लिम) (सहीह बुखारी, किताबुल हज, बाब वजूबुस्सफ़ा वल मरवति ...: 7643; सहीद 
मुस्लिम : 7277) अबूबक्र बिन अब्दु्रहमान (रह.) ने जब यह रिवायत सुनी तो बह कहने लगे कि बेशक यह 
इलमी बात हे, मैं ने तो इससे पहले यह सुनी ही न थी। कुछ आहले इल्म फर्माया करते थे कि अंसार (:#:) ने 
कहा था कि हमें बैतुल्लाह का त़वाफ़ का हुक्म है, सफा और मरवा के त़वाफ का नहीं । इस पर यह आयत 
उतरी। मुम्किन है इसके शाने नुजूल यह दोनों हों। (हीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब बयानु अनिस्सई 
बैनस्स़फ़ा बल मरवत रुक्न : 7277) हज़रत अनस (.#«) फमाति हैं कि हम सफा और मरवा के त़्रवाफ़ को 
जाहिलियत का काम जानते थे, और इस्लाम की हालत में इससे बचते थे, यहाँ तक कि यह आयत नाज़िल हुई। 
(महीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब कोलुहू तआला (५9 ,, «६ ८० ६४ 3 ५.७ 60) : 
4496; मुस्लिम : 278) 

इब्ने अब्बास (#£) से मरवी है कि उन दोनों पहाड़ियों के दरम्यान बहुत से बुत थे और शयात्रीन रात 
भर उसके दरम्यान घूमते रहते थे। इस्लाम के बाद लोगों ने हुजूर (42) से यहाँ के त़वाफ़ की बाबत मसला 
पूछा, जिस पर यह आयत उतरी। (हाकिम : 2/277) उसाफ़ बुत सफा पर था और नायला मरवा पर मुश्रिक 
लोग उन्हें छूते और चूमते थे। इस्लाम के बाद लोग उससे अलग हो गए लेकिन यह आयत उतरी जिससे यहाँ 
का त़वाफ साबित हुआ। सीरत मुहम्मद बिन इस्हाक में हे कि उसाफ़ और नायला दो मर्द-औओरत थे। इन 
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बदकारों ने का'बा में ज़िना किया, अल्लाह ने इन्हें पत्थर बना दिया। कुरैश ने इन्हें का'बा के बाहर रख दिया 
ताकि इन्त हो लेकिन कुछ ज़माने के बाद इनकी इबादत शुरू हो गयी ओर फा व मरवा पर लाकर नस़ब कर 
दिए गए और इनका त़वाफ़ शुरू हो गया। 


सहीह मुस्लिम की एक लम्बी हदीस में है कि रसूले करीम (44) जब बेतुल्लाह का तबाफ़ कर चुके 
तो रुक्न को छोड़कर बाबुस्प्रफा से निकले और यह आयत तिलावत फर्मा रहे थे। फिर फर्माया, ''मैं भी शुरू 
करूँगा, उससे जिससे अल्लाह तला ने शुरू किया।” एक रिवायत में है कि आप (4) ने फर्माया, “तुम 
शुरू करो उससे जिससे अल्लाह ने शुरू किया।” या'नी सफा से चलकर मरवा जाओ। (सहीह मुस्लिम, 
कितानुल हज, बाब हज्जतुन्‌ ननी : 208) हज़रत हबीबा बिन्ते तुजज़ात (.&£) फर्माती हैं मैंने रसूलुल्लाह 
(4४2) को देखा, आप सफा-मरवा का त़रबाफ़ कर रहे थे। लोग आपके आगे-आगे थे और आप उनके पीछे 
थे। आप क़द्रे दौड़ लगा रहे थे और इसकी वजह से आपका तहबन्द आपके टख़नों के दरम्यान इधर-उधर हो 
रहा था और ज़बाने-मुबारक से फ़र्माते जाते थे “लोगों ! दोड़कर चलो, अल्लाह ताला ने तुम पर सई लिख 
दी है।'' (मुस्नद अहमद) (अहमद : 6/2, 427; बेहक़ो : 5/97; व सनदुहू हसन; शैख अल्बानी (रह.) ने 
इसे बिश्शवाहिद सहीह करार दिया है। देखिए (इरवाअ : 7072) इसी की हम मा'नी एक और रिवायत भी है। 
(अहमद : 6/437; व सहीह इब्ने खुज़ेमा : 2765; वहुव हसन) यह हदीस दलील है उन लोगों की जो सफा 
और मरवा की सई को हज्ज का रुक्न जानते हैं। जेसे हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) ओर इनके मुवाफिक़रीन का 
मज़हब है। इमाम अहमद (रह.) से भी एक रिवायत इसी तरह की है। इमाम मालिक (रह.) का मशहूर मज़हब 
भी यही है। कुछ इसे वाजिब तो कहते हैं लेकिन हज का रुक्न नहीं कहते, अगर अमदन (जाने) या सहवन 
(आनजाने) कोई शख्स इसे छोड़ दे तो एक जानवर ज़िब्ह करना पड़ेगा। इमाम अहमद (रह.) से एक रिवायत 
इसी तरह मरवी है और एक और जमात भी यही कहती है। और एक कोल में यह मुस्तहब है। इमाम अबू 
हनीफ़ा (रङ्र.), सौरी, शअबी, इब्ने सीरीन (रह.) यही कहते हैं। हजरत अनस, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास 
(५) से भी यही मरवी हे। इमाम मालिक (रह .) से अतीबा में भी रिवायत है। इनकी दलील हे (फ़मन) 
लेकिन पहला क़ौल ही ज़्यादा राजेह है क्योंकि ऑँहज़रत (दँ) ने खुद सफ़ा-मरवा का त्रवाफ़ किया और 
फर्माया, अहकामे-हज मुझसे सीख लो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज, बाब इस्तिहबाबु रमी हज्रतुल 
डक़्बा : 297) पस आपने अपने उस हज में जो कुछ किया है वह वाजिब हो गया, उसका करना ज़रूरी है। 
अगर कोई काम किसी ख़ाम़ दलील से वजूब से हट जाए तो और बात है, वल्लाहु आ'लम! 

इसके अलावा हदीस में आया हे कि, “अल्लाह तआला ने तुम पर सई लिख दी'' या'नी फर्ज कर दी। 
गर्ज यहाँ बयान हो रहा है कि सफा और मरवा का त़वाफ़ भी अल्लाह तआला के शरई अहकाम में से है जो 
हजरत इब्राहीम (3४४) को बजाआवरी हज्ज के लिए सिखाया था। यह पहले बयान हो चुका है कि इसका 
असल सबब हज़रत हाजिरा (%५) का यहाँ सात फेरे करना है। जबकि हज़रत इब्राहीम (४५६8) उन्हें उनके 


छोटे बच्चे समेत यहाँ छोड़कर चले गए थे और उनके पास खाना पीना ख़त्म हो चुका था और बच्चे की जान पर 
आ बनी थी। तब माई साहिबा निहायत बेकरारी, बेबसी, डर, ख़ोफ़ और इज्तिराब के साथ उन पाक पहाड़ियों 
के बीच अपना दामन फैलाए अल्लाह से भीख मांगती फिर रही थीं। यहाँ तक कि आपका गम वहम, रंज व 
कर्ब, तकलीफ व दुख दूर हुआ। 


सई के दौरान : यहाँ त़वाफ़ करने वाले हाजी को भी चाहिए कि निहायत ज़िल्लत व मस्कनत खुशूअ व 
ख़ुजूअ से यहाँ तवाफ़ करे ओर अपनी फक्रीरी, हाजत ओर ज़िल्लत अल्लाह के सामने पेश करे और अपने 
दिल को सलाहियत और अपने हाल की हिदायत और अपने गुनाहों की बड़िशश तलब करे और नक्राइस और 
ऐ'बों से पाकीज़गी और नाफर्मानियों से नफरत चाहे और साबित क़दमी, नेकी, फ़लाह और बहबूदी की दुआ 
मांगे ओर अल्लाह तला से अर्ज़ करे कि गुनाहों और बुराईयों की तंगी की राह से हटाकर कमाल व गुफरान 
और नेकी की तौफीक बख़शे। जैसे कि हजरत हाजिरा की तकालीफ़ को अल्लाह तआला ने दूर कर दिया। फिर 
इर्शाद होता है कि जो शख्स अपनी ख़ुशी से नेकी में ज्यादती करे या'नी बजाए सात चक्करों के आठ या नौ 
चक्कर लगाए या नफ्ली हज्ज च उमरे में भी सफा मरवा का त़वाफ करे और कुछ ने इसे आम रखा है या'नी हर 
नेकी में ज्यादती करे, वल्लाहु आलम! 

फिर फर्माया अल्लाह तआला कद्रदान और इलम वाला हे, या'नी थोड़े से काम पर बड़ा सवाब देता है 
` और जज़ा की सहीह मिक़्दार को जानता है। न तो वह किसी के सवाब को कम करे, न किसी पर जर्र बराबर 
जुल्म करे। हाँ! नेकियों का सवाब बढ़ाकर अता करता है ओर अपने पास से अज्रे-अज़ीम इनायत फर्माता है। 


फल्हृम्दु लिल्लाह 
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तर्जुमा : '' जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों ओर हिदायात को छुपाते हैं बावजूद यह कि हम 
उसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, उन लोगों पर अल्लाह की और तमाम 
ला'नत करनेवालों की ला'नत है। (59) मगर वह लोग जो तोबा कर लें और इस््लाह करें 
और बयान कर दें (तो) मैं उनकी तौबा क़बूल कर लिया करता हूँ और मैं तो तौबा क़बूल करने 
बाला और रहमो करम करने वाला हूँ। (60) जो कुफ़्फ़ार अपने कुफ़ में ही मर जाएँ उन पर 
अल्ल्लाह की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की ला'नत है। (6) जिसमें यह हमेशा रहेंगे, 
और उनसे अज़ाब हल्का न किया जायेगा और न उन्हें ढील दी जाएगी।'' (62) 
हक़ बात को छुपाने वाले मल्ऴन हैं (आयत 759-62) : इन आयात में उन लोगों के लिए ज़नरदस्त धमकी 
है जो अल्लाह तआला की बातें और शरई मसाइल छुपा लिया करते हैं। अहले-किताब मे नबी (टट) की पहचान को 
छुपा लिया था जिस पर इर्शाद हुआ कि हक़ के छुपाने वाले मल्क़न लोग हें। (अबू दाऊद, किताबुल इलम, 
बाब फ़ी फज्लिल्‌ इलम : 3647; व सनदुहू ज़ईफ़ तिर्मिज़ी : 2882; इन्ने माजा : 223) जिस तरह उस आलिम के 
लिए जो लोगों में रब की बातें फेलाए हर चीज़ इस्तिग़्ार करती है यहाँ तक कि पानी की मछलियाँ और हवा के परिन्द 
भी, इसी तरह उन लोगों पर जो हक़ बात को जानते हुए गुँगे और बहरे बन जाते हैं, हर चीज़ ला'नत भेजती 
है। सहीह हदीस में है, “हुजूर (टँ) ने फर्माया, जिस शख्स से किसी शरई अम्र की निस्बत सवाल किया जाए और 
वह उसे छुपा ले, उसे कयामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी।” (अबू दाऊद, किताबुल इलम, बाब कराहयतु 
मनइल्‌ इल्म : 3685; व सनदुहू हसन तिर्मिज़ी : 2649; इब्ने माजा : 26) हज़रत अबू हुरैरह (#४) फति हैं अगर 
यह आयत न होती तो में एक हदीस भी बयान न करता। (हीह बुखारी, किताबुल इल्म, बाब हिफ्जुल इल्म : 
78; सहीह मुस्लिम : 2492) 


हजरत बराअ बिन आज़िब (रजि .) फमति हैं हम हुजूर (#६) के साथ एक जनाज़े में थे। आपने फर्माया कि 
"कब्र में काफ़िर की पेशानी पर उस ज़ोर से हथोड़ा मारा जाता है कि तमाम जानदार उसका धमाका सुनते हैं, सिवाए 
जिन्न और इंस के फिर वह सब उस पर ला'नत भेजते हैं।'' यही मा'नी हैं कि उन पर अल्लाह की ओर तमाम ला'नत 
करने वालों की ला'नत है, या'नी तमाम जानदारों की। हजरत अता (रह.) फति हैं, लाइनून से मुराद तमाम जानवर 
और तमाम जिन्न व इंस हैं। हजरत मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं जब ख़ुश्कसाली होती है, बारिश नहीं होती तो चोपाये 
जानवर कहते हैं, यह बनी-आदम के गुनहगारों को शूमी (मन्हूसियत) से है। अल्लाह तआला बनी आदम के 
गुनहगारों पर ला'नत नाज़िल करे। (इब्ने अबी हातिम : /075) कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते 
और मो' मिन लोग हैं। हृदीस में है “आलिम के लिए हर चीज़ इस्तिग्फार करती है, यहाँ तक कि समन्दर की मछलियाँ 
भी।'' (अबूदाऊद, किताबुल इलम, बाब फ़ज्लुल इल्म : 364१; व सनदुहू जईफ़ तिर्मिजी : 2882; इन्ने माजा, फिल 
मुकदमा : 223) इस आयत में है कि इलम छुपाने वाले को अल्लाह ला'नत करता हे ओर फ़रिश्ते और तमाम लोग 
और तमाम ला'नत करने वाले या'नी हर जुबान वाला और हर बेजुबान, चाहे जुबान से कहे, चाहे कराइन से 
और कयामत के दिम भी सब चीज़ें उन पर ला'नत करें गी, बल्लाहु आलम! फिर उनमें से उन लोगों को ख़ास कर 
लिया जो अपने इस फे' ल से बाज़ आ जाएँ और अपने आ'माल की पूरी इस्लाह कर लें और जो छुपाया था उसे ज़ाहिर 


कर दें तो उन लोगों की तौबा वह रब्बे तव्वाब कबूल कर लेता है। इससे मा'लूम होता है कि जो शख्स कुफ़ व बिदुअत 
की तरफ़ लोगों को बुलाने वाला हो वह भी जब सच्चे दिल से रुजूअ करे तो उसकी तौबा भी क़बूल होती है। 


कुछ रिवायतों से पता चलता है कि अगली उम्मतों में ऐसे ज़बरदस्त बदकारों की तौबा क़बूल न थी लेकिन 
नबियुत्तोबा और नबियुरहमा हज़रत मुहम्मद (द) की उम्मत के साथ यह मेहरबानी मख्सूस है। इसके बाद उन लोगों 
का बयान हो रहा है जो कुफ़ करें, तौबा नसीब न हो ओर कुफ़ की हालत में मर जाएँ कि उन पर अल्लाह तआला 
की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की ला'नत है। यह ला'नत उन पर चिपक जाती है और क़यामत तक साथ रहेगी और 
दोज़ख़ की आग में ले जाएगी और अज़ाब में भी हमेशा यही रहेगा, न तो अज़ाब में कभी कमी हो, न कभी मोकूफ हो, 
बल्कि हमेशा दवाम के साथ, सख्त से सख़त अज़ाब होते रहेंगे, नऊ़जुबिल्लाहि मिन अज़ाबिल्लाहि। हज़रत 
अबुल आलिया और हज़रत क़तादा (रह.) फमति हैं क्रयामत के दिन काफ़िर को रोक लिया जाएगा फिर उस पर | 
अल्लाह तआला ला'नत करेगा फिर फरिशते, फिर सब लोग। 


काफिरों पर ला'नत भेजने के मसले में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। हज़रत उमर बिन ख़त़ाब (:#;) और 
आपके बाद के अइम्म-ए-किराम सबके सब कुनूत वगैरह में कुफ्फार पर ला'नत भेजते थे। लेकिन किसी मुअय्यन 
(ख़ास) काफिर पर ला'मत भेजने के बारे में उलम-ए-किराम का एक गिरोह कहता है कि यह जाइज़ नहीं, इसलिए कि 
उसके ख़ात्मे का किसी को इलम नहीं। ओर आयत की यह क्रेद कि मरते दम तक वह काफिर रहे, मुअय्यन काफिर 
दलील है किसी मुअय्यन काफिर पर ला'नत न भेजने की। और दूसरी जमाअत इसकी भी क्राइल हे, जैसे फक्रीह 
अबूबक्र बिन अरबी मालिकी लेकिन इनकी दलील एक ज़ईफ़ हृदीस है। कुछ ने इस हदीस से भी दलील ली है कि हुजूर 
(4४2) के पास एक शख्स बार-बार नशा की हालत में लाया गया और उस पर बार-बार हद लगाई गई तो एक शख्स 
ने कहा कि इस पर अल्लाह की ला'नत हो, बार-बार शराब पीता है। यह सुनकर ' हुजूर (£) ने फर्माया इस पर 
ला'नत न भेजो। यह अल्लाह ओर उसके रसूल को दोस्त रखता हे।” (म्रहीह नुखारी, किताबुल हुदूद, बाब मा युक्रहू 
मन लन शारिबल ख़म्र : 6780) इससे साबित हुआ कि जो शख़स अल्लाह रसूल से दोस्ती न रखे, उस पर लानत 
भेजनी जाइज़ है, वल्लाहु आ' लम! 


CoS SUE DID EUS 


तर्जुमा : “तुम सबका मा'बूद एक अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई मा'बूदे बरहक़ नहीं, बह 
बहुत बड़ा बछिशश करने वाला और खड़ा मेहरबान हे।'' (763) 


मा बूदे बरहक़ (आयत 63) : या'नी उलूहियत में वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और न उस 
जैसा कोई है और वाहि द और अहूद है और फर्द और समद है, उसके सिवा इबादत के लायक़ कोई नहीं , वह 
रहमान ओर रहीम हे। सूरह फ़ातिहा के शुरू में इन दोनो नामों की पूरी तफ्सीर गुजर चुकी है। रसूलुल्लाह 
(५&६) फ़मति हैं, "इसमे आ'ज़ म इन दो आयतों में है।'' एक यह आयत ओर दूसरी आयत ७) &} ४ 5 23 
348 ६0) 5 (3/ आले इमरान : -2; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, (अब्वाबुल वित्र) बाब अहुआ 


१496; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 3478; इब्ने माजा : 3855) इसके बाद उसकी तौहीद की दलील बयान 
हों रही है, इसे भी तवजह से सुनिए, फर्माता है। 
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तर्जुमा : '' आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर कश्तियों का लोगों को 
नफ़ा देने वाली चीज़ों को लिए हुए समन्दरो में चलना, आसमान से पानी उतारकर, मुर्दा 
ज़मीन को जिन्दा कर देना, इसमें हर क्रिस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख 
बदलना ताबेअ फर्मान बादलों को आसमान व ज़मीन के दरम्यान इधर-उधर फेरना 
अक़्लमन्दों के लिए कुदरते-इलाही की निशानियाँ हैं।'' (64) 


अलामाते-क्कुदरत से माहिबे-अक्ल सबंक़ हासिल करते हैं (आयत 64) : मतलब यह है कि उस रब 
की रुबूबियत और उसकी तौहीद पर एक दलील तो यह आसमान है जिसकी बुलंदी लत़राफत कुशादगी जिसके 
ठहरे हुए और चलने-फिरने वाले और रोशन सितारे तुम देख रहे हो। फिर ज़मीन की पैदाइश जो कसीफ चीज़ है 
जो तुम्हारे कदमों तले बिछी हुई है जिसमें बुलंद-बुलंद चोटियों के सर बफ़लक पहाड़ हैं, जिसमें मोजें मारने वाले 
बे पायाँ समुंदर हैं, जिसमें अन्वा व अक़्साम के खुश रंग बेल बूटे हैं, जिसमें तरह-तरह की पैदावार होती है, 
जिस पर तुम रहते सहते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ आरामदेह मकान बनाकर बस्ते हो और जिससे सैंकड़ों 
तरह का नफा उठाते हो, फिर रात-दिन का आना-जाना, रात गई दिन आया, दिन गया रात आ गई, न बह इस पर 
सब्क़त करे न यह उस पर। हर एक अपने सहीह़ अंदाजे से आए और जाए कभी दिन बड़े, कभी रातें, कभी दिन 
का कुछ हिस्सा रात में जाए, कभी रात का कुछ हिस्सा दिन में आ जाए। फिर कश्तियों को देखो जो ख़ुद तुम्हें और 
तुम्हारे माल व अस्बाब और तिजारती चीज़ों को लेकर समंदर में इधर से उधर आती जाती रहती हैं, जिनके ज़रिये 
मुख्तलिफ मुमालिक से राब्ता और लेन-देन कर सकते हो, यहाँ की चीज़ों को वहाँ और वहाँ की चीज़ों को यहाँ 
पहुँचा सकती है। 


(352. 


“'फिर अल्लाह तआला का अपनी रहमते कामिला से बारिश बरसाना और उससे मुर्दा ज़मीन को जिन्दा 
कर देना, उससे अनाज और खेतियाँ पैदा करना, हर तरफ़ रेल पेल कर देना, ज़मीन में मुख्तलिफ़ क्रिस्म के छोटे- 
बड़े कारआमद जानवरों को पैदा करना, इन सबकी हिफाज़त करना, उनके लिए रोज़ी पहुँचाना, उनके लिए सोने 
बैठने चरने चुगने की जगह तैयार करना, हवाओं को पुरवा पछवा चलाना, कभी ठण्डी, कभी गर्म, कभी कम, 
कभी ज्यादा, बादलों को आसमान और ज़मीन के दरम्यान मुसख़ख़र करना, उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ़ ले 
जाना, ज़रूरत की जगह बरसाना वगैरह यह सब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं जिनसे अक़्लमन्द अपने 
अल्लाह के वजूद को और उसकी बहूदानियत को पा लेते हैं।” जैसे और जगह फर्माया हे कि “आसमान व 
जमीन की पैदाइश और रात दिन के हेर-फेर में अक्लमन्दों के लिए निशानियाँ हैं। जो उठते बैठते लेटते या'नी हर 
वक़्त अल्लाह तआला का ही नाम लेते हैं और ज़मीनों-आसमान की पेदाईश में गौरो-फिवर से काम लेते हैं और 
कहते हैं, ऐ हमारे रब! तूने इन्हें बेकार नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है, तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा।' । 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.&£) फमति हैं कि कुरैश रसूलुल्लाह (£) के पास आए ओर कहने 
लगे, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वह स़फ़ा पहाड़ को सोने का बना दे। हम उससे घोड़े और 
हथियार वगैरह ख़रीदें और तेरा साथ दें और ईमान भी लाएँ। आपने फर्माया, “यह पुछ्ता वा'दा करते हो?” . 
उन्होंने कहा, हाँ! पुख्ता वा'दा है। आपने अल्लाह तआला से दुआ की। हज़रत जिब्राईल (४४४) आए और 
फर्माया, तुम्हारी दुआ तो कबूल है लेकिन अगर यह लोग फिर भी ईमान न लाए तो इन पर अल्लाह का वह 
अजाब आएगा जो आज से पहले किसी पर न आया हों! आप कॉप उठे और अर्ज़ करने लगे कि, नहीं! ऐ 
अल्लाह! तू इन्हें यूँ ही रहने दे, मैं इन्हें तेरी तरफ बुलाता रहुँगा। क्या अजब कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 
परसो, इनमें से कोई न कोई तेरी तरफ झुक जाए।'' इस पर यह आयत उतरी कि अगर इन्हें कुदरत की निशानियाँ 
देखनी है तो क्या यह निशानियाँ कुछ कम हैं? एक और शाने-नुजूल भी मरवी है कि जब आयत (व इलाहुकुम) 
अल्ख़ उतरी तो मुश्रिकीन कहने लगे कि एक अल्लाह तमाम जहान का बंदोबस्त कैसे करेगा। इस पर यह आयत 
नाज़िल हुई कि वह अल्लाह इतनी बड़ी कुदरत वाला है। कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह का एक होना सुनकर 
उन्होंने दलील तलब की जिस पर यह आयत नाज़िल हुई और कुदरत की निशानियाँ इन पर ज़ाहिर की गईं। 
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तर्जुमा : ''कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराकर उनसे ऐसी महब्बत 
रखते हैं जैसी अल्लाह से, ईमान बाले अल्लाह की महब्बत में। बहुत सख़त होते हैं, काश! कि मुस्रिक 
लोग जानते कि अल्लाह के अज़ाबों को देखकर (जान लेंगे) कि तमाम ताक़त अल्लाह ही को है और 
अल्लाह तआला के सख़त अज़ाब हैं। (65) (तो हर्गिज़ शिर्क न करते) जिस व्रत पेशवा लोग 
अपने ता'बेदारों से बेज़ार हो जाएँगे और अज़ाबों को (अपनी आँखों से) देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते 
टूट जायेंगे।(66) ओर ता'बेदार लोग कहने लगेंगे, काश! हम फिर दुनिया की तरफ़ दोबारा जाएँ तो 
हम भी उनसे ऐसे ही बेज़ार हो जाएँ जैसे यह हम से। इसी तरह अल्लाह तआला उन्हें उनके आ'माल 
दिखाएगा, उन पर हसरत व अफ़सोस है, यह हर्गिज़ जहन्नम से न निकलेंगे।'' (467) 


अल्लाह तआला जैसी मुहब्बत दूसरों से? (आयत 65-767) : इस आयत में मुस्रिकीन का दुनिया और 
आख़िरत का हाल बयान हो रहा है। अल्लाह का शरीक मुकर करते हैं, उस जैसा औरों को ठहराते हैं और फिर उनकी 
मुहब्बत अपने दिल में ऐसी जमाते हैं जैसे अल्लाह की होनी चाहिए। हालाँकि वह मा'बुदे बरहक सिर्फ एक ही है, वह 
शरीक और साथी से पाक है। बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने मसक़द (##) से रिवायत है, फ़मति हैं, मेने पूछा या रसूलल्लाह! 
सबसे बड़ा गुनाह क्या है? “आपने फर्माया, अल्लाह के साथ शिर्ककरना हालाँकि पैदा उसी अकेले ने किया है।'' (स्रहीह 
बुखारी, किताबुत्तौहीद, बाब कौलुल्लाहि ताला (१४४७५ «५-८३ ५5) : 7520; सहीह मुस्लिम : 257) 
फिर फर्माया, “ईमानदार अल्लाह ताला से मुहब्बत में बहुत सख़त होते हैं। उनके दिल अज्मते-इलाही और तोहीदे 
रब्बानी से मा'मूर होते हैं, वह अल्लाह के सिवा दूसरे से ऐसी मुहब्बत करें न दूसरों से ऐसी मुहब्बत करें न किसी और 
की तरफ़ इल्तिजा करें, न दूसरों की तरफ़ झुरके, न उसकी पाक ज़ात के साथ किसी की शरीक करें । फिर उन मुस्रिकीन को 
जो अपनी जानों पर शिर्क करके जुल्म करते हैं, अज़ाबों की ख़बर पहुँचाता है कि अगर यह लोग अज़ाबों को देख लेते तो 
यक़ीन हो जाता कि कुदरतों वाला सिर्फ अल्लाह तआला ही है। तमाम चीज़ें उसी के मातहत ओर ज़ेरे-फर्मान हैं और 
उसके अज़ान भी बड़े भारी हैं। जैसे और जगह है कि उस दिन न तो उसके अज़ाब जैसा कोई अज़ाब कर सकता हे, न | 
उसकी पकड़ जेसी किसी की पकड़ हो सकती है। दूसरा मतलब यह भी हे कि अगर इन्हें उस मंज़र का इलम होता तो यह 
अपनी गुमराही और शिर्क व कुफ़ पर हर्गिज़ न अड़ते।' 

उस दिन जिन जिनको इन लोगों ने अपना पेशवा बना रखा था, वह सब इनसे अलग हो जायेंगे, फ़रिश्ते कहेंगे 
कि, ऐ अल्लाह ! हम इनसे बेज़ार हैं, यह हमारी इबादत नहीं करते थे। ऐ अल्लाह! तू पाक ज़ात हे, तू ही हमारा वली है, यह 
लोग तो जिन्नात की इबादत करते थे उन ही पर ईमान रखते थे। इसी तरह जिन्नात भी इनसे बेज़ारी का ऐलान करेंगे 


ere ie ह (354 
और साफ- साफ़ इनके दुश्मन हो जायेंगे और इबादत से इंकार कर देगे। और जगह कुरआन-करीम में है कि जिन जिनकी यह 
लोग इबादत , करते थे वह सबके सब क्याम के दिन 

४.७ Bile ८४95 5 B52 0X (9/पस्यम : 82) इनकी इबादत से इंकार करेंगे और इनके दुश्मन बन 

बेठेंगे। हज़रत इत्राहीम (858) का फर्मान है ६७३६ 4» ७३३ ९ 250ॐ\ ६१ ७ (29/अन्कबूत : 25) “तुमने 
अल्लाह के सिवा बुतों की मुहब्बत दिल में बिठकर उनकी पूजा शुरू कर दी है। क़यामत के दिन वह तुम्हारी इबादत का 
इंकार करेंगे और आपस में एक दूसरे पर ला'नत भेजेंगे और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा और तुम्हारा मददगार कोई न 
होगा।” इसी तरह और जगह है (१३८५४१ 3} (४5 $ 5 अलख (34/सबा: 3) या'नी यह ज़ालिम रब के सामने खड़े 
हुए होंगे और अपने पेशवाओं से कह रहे होंगे कि अगर तुम न होते तो हम ईमानदार बन जाते। वह जवाब देंगे कि क्या हमने 
तुम्हें अल्लाह की परसतिश करने से रोका। हक़ीक़त यह है कि तुम ख़ुद मुज्रिम थे। वह कहेंगे तुम्हारी दिन रात की 
मक्कारियौं, तुम्हारे कुफ़िया अहकाम, तुम्हारी शिर्क की ता'लीम ने हमें फांस लिया। अब सबको अंदरूनी नदामत होगी 
और उनकी गर्दनों में उनके बुरे आ'माल के तौक़ होंगे।'” और जगह है कि उस दिन शैतान भी कहेगा ५८ 35५.53 4 ८) 
(9४ (१4/इञ्हीम : 22) या'नी “अल्लाह का वा दा तो सच्चा था और मैने तुम्हें जो सब्ज़ बाग दिखा रखे थे वह महज़ 
धोखा था। तुम पर मेरा कोई जोर तो था नहीं मगर मैंने तुम्हें सिर्फ कहा, तुमने मंजूर कर लिया। अब मुझे मलामत करने से 
कया फ़ायदा? अपनी जानों को ला'नत मलामत करो, न में तुम्हारी फ़रियादरसी करूँ, न तुम मेरी। में तुम्हारे अगले शिर्क से 
इंकारी हूँ, जान लो कि ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।'' फिर फ़र्माया कि, वह अज़ाब देख लेंगे ओर तमाम अस्बाब 
मुंकतअ (ख़त्म) हो जाएँगे, न कोई भागने की जगह रहेगी न छुटकारे की कोई सूरत नज़र आएगी, दोस्तियाँ कट जायेंगी 
और रिश्ते टूट जाएँगे। बिला दलील बातें मानने वाले और बेवजह ऐ'तिक़राद रखने वाले और पूजा-पाठ और इताअत करने 
वाले जब अपने पेशवाओं को इस तरह बरीउज्िमा (अलग) होते हुए देखेंगे तो निहायत हसरत से कहेंगे कि अगर अब हमें 
- दुनिया में एक बार लौट जाने का मौक़ा मिल जाए तो हम भी इनसे ऐसे ही बेज़ार हो जायें जैसे यह हमसे हुए, न इनकी तरफ़ 
इल्तिफ़ात करें, न इनकी बातें मानें, न इन्हें अल्लाह का शरीक ठहराएँ, बल्कि अल्लाह वाहिद की ख़ालिस इबादत 
करें। हालाँकि दरहक़ीक़त अगर बिल फर्ज़ यह लोटाए भी जाएँ तो वही करेंगे जो इससे पहले करते थे। जेसे फर्माया \35 ;5 
45 \3 ६) ७ (6/अन्आम : 28) इसीलिए यहाँ फर्माया, इन्हें अल्लाह इनके करतूत इसी तरह दिखाएगा, इन 
पर हसरत व अफ़सोस है या'नी आ' माले नेक जो थे वह ज़ाया हो गए। जैसे और जगह है (८० ५५५५६ ८ १5! 
५५०५५ ४८५७ ४८५५७ 46) (25/पुरकान : 23) और जगह है > ८55 #१6 (4/इब्राहीम : 78) और जगह है 
०८४ 0 (24/नूर : 39) या'नी “इनके आ' माल बर्बाद हैं , इनके आ' माल की मिसाल राख की तरह है जिसे तुंद 
हवाएँ उड़ा दें, इनके आ' माल रेत की तरह हैं जो दूर से पानी दिखाई देता है मगर पास जाओ तो रेत का तोदा होता है। 
फिर फर्माता है कि ''यह लोग आग से निकलने वाले नहीं। 
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७७४४५ 
तर्जुमा : “लोगों! ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हीं से खाओ-पियो 
और शेत्रानी राह न चलो, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। (68) वह तुम्हें सिर्फ बुराई ओर 
बेहयाई का ओर अल्लाह तआला पर उन बातों के कहने का हुक्म करता है जिनका 
तुम्हें इलम नहीं।'' (69) 
रिज्क्रे-हलाल की तल्क़ीन (आयत 68, 69) : ऊपर चूँकि तौहीद का बयान हुआ था इसलिए यहाँ 
यह बयान हो रहा है कि तमाम मछलूक का रोज़ी रसाँ भी वही है। फ़र्माता है कि मेरा यह एहसान भी न भुलाओ 
कि मैंने तुम पर पाकीज़ा चीज़ें हलाल कीं जो तुम्हें लजीज़ और मरगूब हैं, जो जिस्म को ज़रर (नुक्सान) 
पहुँचाएँ, न सेहत को, न अक्ल व होश को ज़रर दें। भें तुम्हें रोकता हूँ कि शैतान की राह न चलो, जिस तरह 
और लोगों ने उसकी चाल चलकर कुछ हलाल चीज़ें अपने ऊपर हराम कर ली। सहीह मुस्लिम में हे कि, 
“'रसूलुल्लाह (4) फमति हैं कि पररदिगारे आलम फर्माता है, मैंने जो माल अपने बन्दों को दिया है उसे 
उनके लिए हलाल कर दिया है। मैंने अपने बन्दों को मुबहिहद (तौहीद परस्त) पैदा किया, मगर शैतान ने इस 
दीने हनीफ से उन्हें हटा दिया और मेरी हलालकर्दा चीज़ों को उन पर हराम कर दिया!” (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल जन्नत, बाब सिफ़ातुल लती युअरफु बिहा फिहुनिया..... : 2865) 


हुजूर (£) के सामने जिस वक़्त इस आयत की तिलावत हुई तो हज़रत सअद बिन अबी वक़क़ास़ 
(#४) ने खड़े होकर कहा, हुजूर (ट)! मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला मेरी दुआओं को कबूल 
फर्माया करे। “आपने फर्माया, ऐ सञ्द! पाक चीज़ें और हलाल लुक़्मा खाते रहो, अल्लाह तआला तुम्हारी 
दुआएँ कबूल करता रहेगा। कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मुहम्मद (£) की जान है, हराम लुक्मा 
जो इंसान अपने पेर में डालता है, उसकी नहूसत की वजह से चालीस दिन की उसकी इबादत क़बूल नहीं होगी। 
जो गोश्त-पोस्त हराम से पला, वह जहन्नमी है।”” (त़बरानी फिल औसत : 649?; व इब्ने मर्दवे; इसकी सनद 
हसन बिन झमब्दुरहमान एहतियात़री की वजह से सख़त जईफ़ व मरदूद हे।) फिर फर्माया कि “शैतान तुम्हारा 
खुला दुश्मन है।” जैसे और जगह हे कि “'शैत्रान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो।'' उसकी और 
उसके गिरोह की तो यह ऐ'न चाहत हे कि लोगों को अज़ाब में झोंकें।' एक और जगह है 4.555 5८59) 58४ 


£६.35 (8/कहफ़ : 50) “क्या तुम शैतान और उसकी औलाद को अपना दोस्त जानते हो हालाँकि 
हक़ीक़तन वह तुम्हारा दुश्मन है। ज़ालिमों के लिए बुरा बदला है। 


ख़ुतुवातिश्शैत़ान से क्या मुराद है? (ख़ुतुवातिश्शेत्नान) (24/नूर : 27) से मुराद अल्लाह तआला की हर 
मा'सियत (नाफर्मानी) है। (इब्ने अबी हातिम : /227) जिसमें शैत्रान का बहकावा शामिल होता है। शअबी 
(रह.) फमति हैं एक शस ने नजर मानी कि वह अपने लड़के को ज़िन्ह करेगा। हज़रत मसरूक (रह.) के 
इल्म में जब यह वाक़िया पहुँचा तो आपने फत्वा दिया कि वह शख्स मेंढ़ा ज़िन्ह कर दे। यह नज़र लड़के का 
ज़िन्ह करना ख़ुतुवातिश्शैतान से है। हज़रत इन्ने मसऴद (%) एक दिन बकरी के खुर को नमक लगाकर खा 
रहे थे। एक शख्स जो आपके पास बैठा हुआ था वह हटकर दूर जा बेठा। आपने फर्माया, खाओ! उसने कहा, 
नहीं! मैं नहीं खाऊँगा। आपने पूछा, क्या रोज़े से हो? कहा, नहीं! में तो इसे अपने ऊपर हराम कर चुका हूँ। 
आपने फर्माया, यह शैतान की राह चलना है, अपनी क्सम का कफ़्फ़ारा दो और खा लो। 


अबू राफेअ (रह.) कहते हैं, एक दिन मैं अपनी बीवी पर नाराज़ हुआ तो वह कहने लगी कि मैं एक 
दिन यहूदिया हूँ, एक दिन नसरानिया हूँ और मेरे तमाम गुलाम आज़ाद हैं अगर तू अपनी बीवी को तलाक़ न दे। 
अब मैं हजरत अब्दुल्लाह निन उमर (-#;) के पास मसला पूछने आया कि इस सूरत में क्या किया जाए? तो 
आपने फर्माया, यह शैतान के क़दमों की पेरवी है। फिर मैं ज़ेनब बिन्ते उम्मे सलमा (-#) के पास गया और 
उस वक्त मदीना भर में उनसे ज्यादा फक़रीहा (समझदार) औरत कोई न थी, मैंने उनसे भी यह मसला पूछा। 
यहाँ से भी यही जवाब मिला। आसिम और इब्ने उमर (:#;) ने भी यही फत्वा दिया। हज़रत इब्ने अब्बास 
(४४) का फत्वा है कि जो क़सम गुस्से की हालत में खाई जाए और जो नज्र ऐसी हालत में मानी जाए वह 
शैत़ानी क़दम की ताबेदारी है। इसका कफ्फारा कसम के कफ़्फारे के बराबर दे दे। फिर फर्माया कि शैत्रान 
तुम्हें बुरे कामों ओर उससे भी बढ़कर ज़िनाकारी और उससे बढ़कर अल्लाह पर उन बातों के जोड़ लेने को 
कहता है जिनका तुम्हें इलम न हो। उन बातों को अल्लाह से मुता'ल्लिक़ करना जिनका उसे इलम भी नहीं होता 
पस हर काफिर ओर बिदअती इसमें दाखिल है, जो बुराई का हुक्म करे और बदी की तरफ़ रग्बत दिलाए। 
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तर्जुमा : ''और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब 
की ता'बेदारी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उस तरीक़े की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने 
बाप दादों को पाया, गो उनके बाप दादे बेअक़्ल और गुमकर्दा राह हों ।(70) और 
कुफ़्फ़ार की मिसाल उन जानवरों की तरह है, जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज़ 
ही को सुनते हैं (समझते नहीं) बहरे गूँगे और अंधे हैं, इन्हें अक़ल नहीं।'' (77) 
गुमराही और जिहालत क्या है? (आयत 70-077) : या'नी इन काफ़िरों और मुश्रिकों से जब कहा 
जाता हे कि किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ट) की पैरवी करो और अपनी ज़लालत व जिहालत को 
छोड़ दो, तो वह कहते हैं कि हम तो अपने बड़ों की राह लगे हुए हैं। जिन चीज़ों की वह पूजा पाठ करते थे, हम 
भी कर रहे हैं और करते रहेंगे जिसके जवाब में कुरआन कहता हे कि वह तो हम व हिदायत से ग्राफिल थे। 
यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी है। फिर इनकी मिसाल दी कि जिस तरह चरने चुगने वाले जानवर अपने 
चरवाहे को कोई बात सहीह तौर पर नहीं समझ सकते, सिर्फ आवाज़ कानों में पड़ती है और कलाम की भलाई 
बुराई से बेख़बर रहते हैं। इसी तरह यह लोग हैं। यह मतलब भी हो सकता है कि जिन जिनको यह अल्लाह के 
सिवा पूजते हैं और उनसे अपनी हाजतें और मुरादें मांगते हैं, बह न सुनते हैं, न जानते हैं, न देखते हैं, न उनमें 
ज़िन्दगी है, न उन्हें कुछ एहसास है। काफ़िरों की यह जमाअत हक की बातों के सुनने से बहरी है। हक़ कहने से 
बेजुबान है, हक की राह चलने से अंधी है, अक्लो -फहम से दूर है। जैसे और जगह है ५५५७११ ७ 2४४2 $ ६.० 
(6/अन्आम : 39) या'नी हमारी बातों को झुठलाने वाले बहरे, गूँगे और अंधे हैं। जिसे अल्लाह चाहे गुमराह 
करे और जिसे वह चाहे सीधी राह लगा दे। 


480 & ७0५५ ७:48 A555 ५ ५५२५ ७४ ४६ Nl GE 
५) श्र ¢ 2F ; ६} EGA Ee $ 
2604 09 ५5 22%] 65 ०005 EN 20% 2५ ८] ७ 55४ 
92255 45 SERIE YEA Bolg 
ईमान बालों जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ-पीयों और अल्लाह तआला 
का शुक्र करो अगर तुम ख़ास उसी की इबादत करते हो (72) तुम पर सिर्फ़ मुरदार और 
(बहा हुवा) खून और सूअर का गोश्त और हर बो चीज़ जो अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम 
पर मशहूर की जाए हराम है फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती 


करने वाला न हो उस पर (उनके खाने में) कोई गुनाह नहीं अल्लाह तआला बड़िशश करने 
वाला मेहरबान है। (73) 


रिज्क्रे-हलाल व हराम में फ़र्क (आयत 72-73) : इस आयत में अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म देता 
है कि तुम पाक-साफ ओर हलाल त़य्यब चीज़ें खाया करो और मेरी शुक्रगुज़ारी करो, हलाल का लुकमा दुआ 
और इबादत की क़बूलियत का सबब है और हराम का लुक़्मा अदमे क्रबूलियत का सबब। मुस्नद अहमद में हदीस है 

रसूलुल्लाह (4) फमति हैं, लोगों! अल्लाह तआला पाक है, वह पाक चीज़ को क्रबूल करता है। उसमे रसूलों और 
ईमानवालों को हुक्म दिया है कि वह पाक चीज़ें खायें और नेक आ'माल करें!” फर्मान है ८५० !४-४ (५29१ (४६४५९ 
इ~ (23/मो'मिनून : 57) और फर्माया ५.५५४ ८.» १३-७४ \ $4 ८३9१ ६६2 /बक़्रह : 772) फिर 
आपने फर्माया, एक शख़्स लम्बा सफ़र करता हे, वह परागंदा बालों वाला और गुबार आलूद होता है, अपने हाथ 
. आसमान की तरफ़ उठाकर दुआ करता है और गिड़-गिड़ाकर अल्लाह ताला को पुकारता है लेकिन उसका खाना- 
पोना लिबास और गिज़ा सब हराम की हैं, इसलिए उसकी ऐसे वक़्त की ऐसी दुआ भी कबूल नहीं होती। (अहेमद : 
2/328; सहीह मुस्लिम, किताबुज्कात, बाब क़बूलुस्सदकति मिनल कस्बिन्ञय्यिब : 2346) हलाल चीज़ों का ज़िवर 
करने के बाद फिर हराम चीज़ों का बयान हो रहा है कि तुम पर मुरदार जानवर जो अपनी मौत आप मर गया हो जिसे 
शर तौर पर जिब्ह म किया गया हो, हराम है, छ़वाह किसी ने उसका गला घॉट दिया हो या लकड़ी और लठ लगने से 
मर गया हो या कहीं से गिरकर मर गया हो या दूसरे जानवरों ने अपने सींग से उसे हलाक किया हो, या दरिन्दों ने उसे मार 
डाला हो। यह सब मैततुन में दाखिल हैं और हराम हैं लेकिन इसमें से पानी के जानवर मख्सूस हैं वह अगरचे ख़ुद-ब- 
ख़ुद मर जाएँ ताहम (फिर भी) हलाल हैं।'' कुरआन कहता हे (4५८४ 3 55 ५८,० 2.४८5 (2१) (5/माइदा : 
96) इसका पूरा बयान इस आयत की तफ्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह तआला! अम्बर नामी जानवर (मछली) का 
मरा हुआ मिलना और साबा (:#९) का उसको खाना फिर हुँजूर (£) को उसकी ख़बर होना और आपका उसे 
जाइज़ करार देना यह सब हदीस में है। (म्ही बुखारी, किताबुल मगाज़ी, बाब गज्चा सेफुल बहर : 4362; हीह 
मुस्लिम : 935) एक हदीस में हे कि “समुन्दर का पानी पाक है और उसका मुर्दा हलाल है।” (अबृदाऊद, 
किताबुत्तहारत, बाब अल्वुज़ू बिमाइल बहर : 83; व सनदुहू सहीह तिर्मिजी : 69; नसाई : 336; शेख़ अल्बानी 
(रह.) ने भी इस रिवायत को सहीह करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्‌ सहीह : 480)) एक और हदीस में है कि, 
"रसूलुल्लाह (£) फमति हैं दो मुर्द और दो ख़ून हम पर हलाल हैं। मछली और टिड़ी, कलेजी और तिल्ली।” (इब्ने 
माजा, किताबुल अत्मा, बाब अल्कबिदु वत्तिहाल : 334, 3278; व सनदुहू जईफ़, व स्वल बेहक़ी : 7/254; 
बिसनदिन सहीह अन इब्ने उमर काल : उहिल्लत लना मैतान व दमान : अल्जर्रद वल ह्रीतान वल कबद वतू तिहाल 
वक़ाल : हाज़ा इस्नादुन म्रह्ीह; शैख़ अल्बानी (रह.) से मौकूफन जो कि बहुक्म मरफूअ है, सहीह करार दिया है। 
देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 708) सूरह माइदा में इसका बयान तफ्सील से आएगा, इंशाअल्लाह! 


मसला : मुरदार जानवर का दूध और उसके अण्डे जो उसमे हों, नजिस हैं। इमाम शाफई (रह.) का मज़हब यही है 
इसलिए कि वह भी मय्वित का एक जुज़ (हिस्सा) है। इमाम मालिक (रह.) से एक रिवायत में हे कि है तो वह पाक 
लेकिन मय्यित के मिलने की वजह से नजिस हो जाती है। इसी तरह मुरदार की खीस (खीरी) भी। मशहूर मज़हब में इन 
बुजुगों के नज़दीक नापाक है गो इसमें इख्तिलाफ भी है। सहाबा (#९) का मजूसियों का पनीर खाना गो उन पर बतौर 
ऐ'तिराज के वारिद हो सकता है मगर इसका जवान कुर्तुबी ने यह दिया है कि दूध बहुत ही कम होता हे ओर कोई बहने 
वाली ऐसी थोड़ी सी चीज़ जब ज़्यादा में पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। 


ह तफ़सीर इलेक सर, किक (359 4 
नबी (दु) से घी पनीर और गोरर के बारे में सबाल हुआ तो आप (दु) ने फर्माया, “हलाल वह है जिसे 
अल्लाह ने-अपनी किताब में हलाल बताया और हराम वह है जिसे अल्लाह तआला ने अपनी किताब में हराम किया 
और जिसका बयान नहीं वह सब मुआफ हैं।' (तिर्मिज़ी, किताबुल्लिबास, बाब मा जाअ फ़ी लुब्सिल फुराअ : 
१726; इब्ने माजा, बाब अकलुल जबन वस्समन : 3367; मुस्तदरक : 2/375; व हुव हृदीसुन हसन) फिर फ़र्माया 
“तुम पर सूअर का गोश्त भी हराम हे, साह उसे ज़िन्ह किया हो ख़्वाह वह ख़ुद मर गया हो। सूअर की चर्बी का भी 
यही हुक्म है।'” इसलिए कि अकसर गोश्त ही होता है ओर चर्बी गोश्त के साथ ही होती है। पस जब ग्रोश्त हराम हुआ तो 
चर्बी भी हराम हुई। दूसरे इसलिए भी कि गोश्त में ही चर्बी होती है और क़यास का तक़ाज़ा भी यही है। “फिर फर्माया कि 
वह चीज़ जो अल्लाह तआला के सिवा किसी और के नाम पर मशहूर की जाए वह भी हराम है।'” जाहिलियत के ज़माने 
में काफिर लोग अपने मा'बूदाने बातिला के नाम पर जानवर जिब्ह किया करते थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हराम क़रार 
दिया। 


एक मर्तबा एक औरत ने गुड़िया के निकाह पर एक जानवर ज़िब्ह किया तो हसन बसरी (रह.) ने फ़त्वा दिया 
कि उसे न खाना चाहिए इसलिए कि वह एक तस्वीर के लिए जिन्ह किया गया है। हजरत आइशा (:#;) से सवाल किया 
गया कि अज्मी लोग जो अपने त्यौहार और इंद के मौके पर जानवर जिन्ह करते हैं और मुसलमानों को भी उसमें से 
हदिया भेजते हैं, उनका गोश्त खाना चाहिए या नहीं! तो फर्माया, उस दिन की अज्मत के लिए जो जानवर ज़िब्ह किया 
जाए उसे न खाओ, हाँ! उनके दरख़्तों के फल खाओ।” (कुर्तुबी : 2/224) 


फिर अल्लाह ताला ने ज़रूरत और हाजत के वक़्त जबकि कुछ ओर खाने को न मिले, उन हराम चीज़ों का 
खा लेना मुबाह किया है। इर्शाद फर्माया जो शख्स बेबस हो जाए और वह बागी सरकश ओर हद से बढ़ जाने वाला न 
हो तो उस पर उन चीज़ों के खाने में गुनाह नहीं अल्लाह तआला बझ्शिश करने वाला मेहरबान है। बाग और आदिन की 
तफ़्सीर में मुजाहिद (रह .) फ्मति हैं, डाकू या रहज़न, मुसलमान बादशाह पर चढ़ाई करने वाला, सल्तनते-इस्लाम का 
मुखालिफ़ और अल्लाह तञाला की नाफर्मानी में सफ़र करने वाला मुराद है। ऐसे लोगों के लिए इस इज्तरिरार (परेशानी) 
के वक़्त भी हराम चीज़ें हराम ही रहती हैं। गैर बागिन की तफ़्सीर मुक्ातिल बिन हृय्यान (रहू.) यह भी करते हैं कि वह 
इसे है लाल समझने वाला न हो। (इब्मे अबी हातिम : /236) और इसमें लज्जत और मजा का ख़्वाहिशमन्द न हो, 
उसे भून भानकर लज़ीज़ बनाकर अच्छा पकाकर न खाए बल्कि जैसा तेसा सिर्फ जान बचाने के लिए खाए और अगर 
साथ लेना चाहे, उतना ले ले कि ज़िन्दा रह सके और हलाल चीज़ मिलने के बाद बाकी न रहे। जब हलाल चीज़ मिल 
गई तो उसे फेंक दे। 


हज़रत इब्ने अब्बास (#४) फमति हैं, उसे ख़ूब पेट भरकर न खाए। हजरत मुजाहिद (रह. ) फति हैं कि जो शस 
उसके खाने के लिए मजबूर कर दिया जाए और बेइश्तियार कर दिया जाए उसका भी यही हुक्म है। 


मसला : एक शख्स भूख की शिहत से बेबस हो गया और उसे एक मुरदार जानवर नजर आ गया और साथ ही किसी 
दूसरे की हलाल चीज़ भी नज़र आ गई जिसमें न रिश्ता का टूटना है, न ईज़ा देही तो उसे उस दूसरे की चीज़ को खा 
लेना चाहिए, मुर्दार न खाए फिर आया उस चीज़ की क़ीमत या वह चीज़ उसके ज़िम्मे होगी या नहीं । इसमें दो कोल 
हैं, एक यह कि रहेगी, दूसरे यह कि न रहेगी। न रहने वालों के क़ौल की ताईद में यह हदीस जो इब्ने माजा में 


है। हजरत उनादह बिन शुरहबील (:%) कहते हैं, हमारे यहाँ एक साल कहरतसाली पड़ी। मैं मदीना गया और एक खेत 
में से कुछ बालियाँ तोड़कर छीलकर चबाने लगा और थोड़ी सी बालियाँ अपनी चादर में बाँघकर चल पड़ा। खेत वाले 
ने देख लिया और मुझे पकड़कर मारा पीटा ओर मेरी चादर छीन ली। मैं आँहजरत (ट) के पास गया और आपसे 
वाक़िया अर्ज़ किया तो आपने उस शस को कहा, उस भूखे को न तो तूने खाना खिलाया, न उसके लिए कोई और 
कोशिश की, न उसे कुछ समझाया सिखाया। यह बेचारा भूखा था, नादान था, जाओ! उसका कपड़ा वापिस करो और | 
एक वसक या आधा वसक गल्ला उसे दे दो (एक वसक चार मन के करीब होता है।) (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, 
बाब फी इब्निस्सबील याकुलु मिनत्तमर : 2620; व सनदुहू सहीह; नसाई : 547; इब्ने माजा : 2298; शैख़ 
अल्बानी (रह.) ने भी इसे सहीह करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 2229) एक और हदीस में है कि 
दरून्तों में लगे हुए फलों की निस्बत हुजूर (4) से पूछा गया तो आपने फर्माया, “जो हाजतमंद शख्स यहीं कुछ खा 
ले लेकिन साथ लेकर न जाए, उस पर कुछ जुर्म नहीं "अल्ख़। (अबूदाऊद, किताबुल्लुकतत्ि, बाब ता'रीफ़ 
बिल्लुकत़ : 770; बहुव हस्सन तिर्मिज़ी : 289; नसाई : 4967; शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन करार दिया 
है। देखिए (इरवाअ : 2493) मुजाहिद (रह.) फमति हैं, मतलब आयत का यह है कि इज़्तिरार और बेबसी के वक़्त 
इतना खा लेने में कोई मुजायक़ा नहीं, जिससे बेबससी ओर इज्तिरार हट जाए। यह भी मरवी हे कि तीन लुक्मों 
से ज्यादा न खाए! गर्ज ऐसे वक़्त में अल्लाह की मेहरबानी और नवाज़िश से यह हराम उसके लिए हलाल है। हजरत 
मसरूक़ (रह.) फमति हैं इज्तिरार के वक़्त भी जो शख़्स हराम चीज़ न खाए ओर मर जाए, वह जहन्नमी हे। (बैहक़ी 
: 9/357; व सनदुहू जईफ; आ'मश मुदल्लस व अन्अन) इससे मा'लूम हुआ कि ऐसे वक़्त में ऐसी चीज़ 
खानी ज़रूरी है न कि सिर्फ़ रूळ्सत ही है। यही बात ज़्यादा सहीह है जेसे कि बीमार का रोज़ा छोड़ देना वगेरह। 


TIS nosis Nord Sosy 
AS FYI «४ 5 SESS YS SONY ७७४४ Boss ५ 


ड 


PNA 5०७५ AN ८८५० LS ७ wl BNE 2s 
BL NSF BY BB OB ४ ४४५४ 58:४४ 
७ )४५४७४५ SEI ६८ 


Eee sone अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी सी क़ीमत 
पर खेचते हैं, यक्रीन मानो कि यह अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़्यामत के दिन उनसे अल्लाह 
ताला बात भी न करेगा, न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। (74) 


Poo बह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अज़ाब को मग्फ़िरत के बदले मोल 
ले लिया है, यह लोग अज़ाब की आग को कैसे बर्दाश्त करने बाले हैं। (75) उन अज़ाबों 
का बाइस यही है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई सच्ची किताब को उन्होने छुपा लिया। इस 


किताब में इ़ितिलाफ़ करने बाले यक्रीनन दूर के ख़िलाफ़ में हैं।'' (76) 


बदतरीन उलमा हक़ छुपाने बाले हैं (आयत 74-76): या'नी जो यहूद नबी (4) को सिफात की 
आयतों को जो तौरात में हैं, छुपाते हें और उसके बदले अपनी आवभगत अरब से कराते हैं ओर अवाम से 
तोहफे और नक़दी समेटते रहते हैं और इस दुनिया-ए-फानी के बदले में अपनी आख़िरत ख़राब कर रहे हैं, उन्हें 
डर लगा हुआ है कि अगर हुजूर (टु) की नबुव्वत की सच्चाई और आपके दा'वे की तस्दीक़ की आयतें (जो 
तौरात में हैं) लोगों पर ज़ाहिर हो गईं तो लोग आपके मातहत हो जाएँगे और उन्हें छोड़ देंगे। इस डर से हिदायत 
व मग्फिरत को छोड़ बैठे और ज़लालत व अज़ाब पर खुश हो गए इसलिए दुनिया और आख़िरत की बर्बादी 
उन पर नाज़िल हुई। आख़िरत की रुस्वाई तो जाहिर है लेकिन दुनिया में भी लोगों पर उनका मकर खुल गया, 
वक्रतन-फ वक़्तन वह आयतें जिन्हें यह बदतरीन उलमा छुपाते रहे थे, जाहिर हो गईं। इसके अलावा ख़ुद हुजूर 
(4££) के मु जिज़ात और आपकी पाकीज़ा आदात ने लोगों को आपकी तस्दीक पर आमादा कर दिया और 
उनकी वह जमाअत जिसके हाथ से निकल जाने के डर ने उन्हें कलामुल्लाह छुपाने पर आमादा किया था 
बिलआख़िर हाथ से जाती रही। उन लोगों ने हुजूर (&) से बे'अत कर ली, ईमान ले आए और आपके साथ 
मिलकर उन हक़ के छुपाने वालों की जानें लीं और उनसे बाकायदा जिहाद किया। कुरआन-करीम में उनकी 
ऐसी पोशीदगियाँ जगह जगह बयान की गईं। यहाँ भी फर्माया कि यह माल जो अल्लाह की बातों को छुपाकर 
तुम कमाते हो, यह दरअसल आग के अंगारे हैं जिन्हें तुम पेट में भर रहे हो। 


यतीरमो का माल खाने वाले? कुरआन-करीम ने उन लोगों के बारे में जो यतीमों का माल जुल्म से खा 
जाएँ, उनके लिए भी यही फर्माया है कि वह भी अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं ओर कयामत के दिन 
भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। सहीह हदीस में हे कि 'रसूलुल्लाह (#८) फमति हैं, जो शख्स सोने चाँदी 
के बर्तन मे खाता पीता है, बह अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है।' (सहीह बुखारी, किताबुल अश्रिबा, 
बान आनियतुल फिञ्जति : 5634; सहीह मुस्लिम : 2065) फिर फर्माया, अल्लाह तआला इनसे क़यामत 
के दिन बातचीत भी न करेगा, न इन्हें पाक करेगा बल्कि अलमनाक आज़ाबों में मुब्तला रहेंगे। इसलिए कि 
उनके इस करतूत की वजह से अल्लाह का ग़ज़ब उन पर नाज़िल हुआ है और अब उन पर से रहमत की नज़र 
हट गई है और यह सताइश और ता'रीफ के काबिल म रहे बल्कि सज़ायाब होंगे ओर वहाँ तिलमिलाते ही रहेंगे। 


तीन क्रिस्म के बदनम़रीब लोग : हदीस में है, “तीन क्रिस्म के लोगों से अल्लाह ताला बातचीत न करेगा, 
न उनको त़रफ़ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हैं। बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह, 
मुतकब्निर फ़कीर।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान गलजु इस्बालिल इज़ार..... : 07) फिर 


फर्माया है कि उन लोगों ने हिदायत के बदले गुमराही ले ली। इन्हें चाहिए था कि तौरात में जो ख़बरें हुजूर 
(टु) की निस्बत थीं उन्हें अनपढ़ों तक पहुँचाते लेकिन पहुँचाने के बजाए उन्हें छुपा लिया और ख़ुद भी 
आपके साथ कुफ़ किया और आपकी तक्ज़ीब की। उनके इजहार पर जो ने'मर्ते और मण्फिरतें इन्हें मिलने वाली 
थीं, उनके बदले ज़हमतें और अज़ाब अपने सर ले लिए। 


अज़ाब के मुस्तहिक्र लोग : फिर फर्माता हे, इन्हें बह दर्दनाक और हैरत- अंगेज़ अज़ाब होंगे कि देखने वाला 
शश्दर रह जाए और यह भी मा नी हैं कि इन्हें आग के अज़ाब की बर्दाश्त पर किस चीज़ ने आमादा किया जो 
यह अल्लाह की नाफर्मानियों में मशगूल हो गए। फिर इर्शाद होता है कि यह लोग इस अज़ाब के मुस्तहिक यूँ 
हुए कि इन्होंने अल्लाह की बातों को हंसी खेल समझा और जो किताबुल्लाह हक़ को ज़ाहिर करने ओर 
बातिल को ख़त्म करने के लिए उतरी थी, इन्होंने उसकी मुखालिफत की! ज़ाहिर करने की जो बातें थीं छुपाईं, 
अल्लाह के नबी से दुश्मनी की, आपकी सिफतों को ज़ाहिर म किया, हक़ीक़त यह है कि इस किताब के बारे 
में इख्तिलाफ़ करने वाले दूर की गुमराही में जा पड़े। 
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तर्जुमा : “सारी भलाई मश्रिक्र व मगरिब की तरफ़ चेहरा करने में ही नहीं बल्कि हक़ीक़तन 
भला शख्स वह है जो अल्लाह तआला पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, किताबुल्लाह 
पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो उसकी मुहब्बत में माल खर्च करे। क़राबतदारों, 
यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आज़ाद करे, 
नमाज़ की पाबन्दी और ज़कात की अदायगी करे, जब वा'दा करे तब उसे पूरा करे। तंगदस्ती 
दुख, दर्द और लड़ाई के वक़्त म्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गार हैं।''(77) 


भलाई, नेकी क्या हे? (आयत 77) : इस आयत मे सहीह अक्रीदा और राहे-मुस्तक्रीम की ता'लीम हो 
रही है। हजरत अबू ज़र (#४) ने जब हुजूर (£) से ईमान के बारे में सवाल किया कि ईमान क्या चीज़ है? तो 
हुजूर (£) ने इस आयत की तिलावत की। उन्होंने फिर सवाल किया, हुजूर (4) ने फिर यही आयत 
तिलावत फर्माई। फिर यही सवाल किया! आपने फर्माया, सुनो! नेकी से मुहब्बत और बुराई से झदावत ईमान 
है।” (इब्ने अबी हातिम) लेकिन इस रिवायत की सनद मुंक़॒तअ है। मुजाहिद (रह .) हज़रत अबू ज़र (#९) से 
यह हदीस रिवायत करते हैं, हालाँकि अबू ज़र से इनकी मुलाक़ात साबित नहीं। एक शख्स ने हज़रत अबू ज़र 
(¢) से सवाल किया कि ईमान क्या है? तो आपने यही आयत तिलावत फर्माई। उसने कहा, हज़रत! में 
आपसे भलाई के बारे में सवाल नहीं करता, मेरा सवाल ईमान के बारे में है तो आपने फर्माया, सुनो! एक शख्स 
ने यही सबाल हुजूर (ट) से किया। आपने इसी आयत की तिलावत फर्माई। वह भी तुम्हारी तरह राज़ी न 
हुआ तो आपने फर्माया, “मो'मिन जब नेक काम करता है तो उसका जी खुश हो जाता है और उसे सवाब की 
उम्मीद होती है और जब गुनाह करता है तो उसका दिल गमगीन हो जाता है और वह अजाब से डरने लगता 
है।'' (इब्ने मर्दवे) यह रिवायत भी मुंकत़अ है। अब इस आयत की तफ़्सीर सुनिए, मो'मिनों को पहले तो हुक्म 
हुआ कि वह बेतुल-मक्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ें फिर उन्हें का'बा की तरफ़ घुमा दिया गया जो _ 
अहले-किताब पर और कुछ ईमानवालों पर भी शाक गुजरा, पस अल्लाह तआला ने इसकी हिक्मत बयान 
फर्माई कि इसका असल मकसद अल्लाह तआला के फर्मान की इत़ाअत है वह जिधर चेहरा करने को कहे, कर 
लो। अमल तक्वा, अम्ल भलाई और कामिल ईमान यही है कि मालिक के ज़रे फर्मान रहे। अगर कोई मश्रिकि 
की तरफ़ चेहरा करे या मरि की तरफ़ चेहरा कर ले ओर अल्लाह का हुक्म न हो तो वह इस तवज्बह से 
ईमानदार नहीं हो जाएगा बल्कि हक्रीकत में बाईमान वह है जिसमें बह ओसाफ़ (ख़ूबियाँ) हों जो इस आयत में 
बयान हुए। 

,  कुरआन-करीम ने एक ओर जगह फर्माया है ७६८» ५ 5 ६2३४ &। 0५5 ७१ (22/हज : 37) 
. यानी तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त ओर ख़ून अल्लाह को नहीं पहुँचते बल्कि उस तक तक़्वा पहुँचता है। हजरत 
इन्ने अब्बास (:#४) इस आयत की तफ्सीर में फमति हैं कि तुम नमाजें पढ़ो और दूसरे आ'माल न करो, यह कोई 
भलाई नहीं। यह हुक्म उस वक़्त था जब मक्का से मदीना की तरफ़ लौटे थे लेकिन फिर उसके बाद और फराइज़ 
और मज़ीद अहूकाम भी नाज़िल हुए और उन पर अमल करना ज़रूरी करार दिया गया। मश्रिक़ व मश्जि को 
इसलिए ख़ास किया गया कि यहूद मग्रिब की तरफ़ ओर अंसार मश्रिक़ की तरफ़ चेहरा किया करते थे। पस गर्ज़ 
यह है कि यह तो सिर्फ़ ईमान का कलाम है और हक़ीक़ते ईमान का अमल है। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं, 
भलाई यह है कि इत़ाअत का माद्दा दिल में पैदा हो जाए, फ़राइज़ पाबंदी के साथ अदा हों, तमाम भलाईयों का 
आमिल हो। हक़ तो यह है कि जिसने इस आयत पर अमल किया, उसने कामिल इस्लाम ले लिया और दिल 
खोलकर भलाई समेट ली। उसका ज़ाते बारी पर ईमान है। यह वह जानता है कि मा'बूदे बरहक बही है। फरिश्तों के 
वजूद को और इस बात को कि वह अल्लाह का पैगाम अल्लाह के मख्सूस बन्दों पर लाते हैं, यह मानता है। 
तमाम आसमानी किताबों को बरहक़ जानता है और सबसे आखिरी किताब कुरआन-करीम को जो कि अगली 


( अत, तफ़यीरहलल कसीर, MRR १364.) 
किताबों की तस्दीक़ करने वाली तमाम भलाईयो को जामेअ (जमा करने वाली) और दीनो दुनिया की सआदत 
को शामिल है, वह मानता है। इसी तरह अव्वल से आख़िर तक के तमाम अम्बिया पर भी उसका ईमान है 
बिलख़ुसूस ख़ातिमुल अम्बिया रसूलुल्लाह (ट्ट) पर भी। माल को बावजूद माल की मुहब्बत के अल्लाह की 


राह में ख़र्च करता है। 


बेहतरीन स़दक़ा : सहीह हदीस में है रसूलुल्लाह (६) फमति हैं “अफ़ज़ल मदका यह है कि तू अपनी सेहत 
और माल की मुहब्बत की हालत में अल्लाह के नाम पर दे बावजूद यह कि तुझे माल की कमी का अंदेशा हो 
और ज्यादती की राबत हो।' (सहीह बुखारी, किताबुकात, बाब फज्लुस्सदक़्तिश्शह्रीहुम्सहीह : 49; 
हीह मुस्लिम : 032) मुस्तदरक हाकिम में हे कि रसूलुल्लाह (ट) ने (व आतल माल अला हुन्बिही) 
पढ़कर फर्माया कि, “इसका मतलब यह है कि तुम सेहत में और माल की चाहत की हालत में फ़कीरी से डरते हुए 
और अमीरी की ख़वाहिश रखते हुए दका करो।'' लेकिन इस रिवायत का मौकूफ होना ज्यादा सहीह है। अस़ल 
में यह फर्मान हजरत अन्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.##) का हे। कुरआन-करीम में सूरह दहर में फर्माया 
4-४ 36 5० ७३22} 5(76/दहर : 8) “मुसलमान बावजूद खाने की चाहत के मिस्कीनों, यतीमों और 
क़ैदियों को खाना खिलाते हैं, और कहते हैं कि हम तुम्हें अल्लाह की ख़ुशनुदी के लिए खिलाते हैं, न तुमसे इसका 
बदला चाहते हैं, न शुक्रिया ।” और जगह है ८2 ६९ ६६५5 (5: 5.0) ५८5 ८/(3/आले इमरान : 92) 
जब तक तुम अपनी चाहत को चीज़ें अल्लाह के नाम पर न दो, तुम हक़ीक़ी भलाई नहीं पा सकते।' और जगह 
फर्माया 4/६०८ ४. ८४ ॐ 5 १2.4 ५४ ८5:5४ 5(59/हशर : 9) या'नी “बावजूद अपनी हाजत और 
ज़रूरत के भी वह दूसरों को अपने नफ़्स पर मुकद्दम करते हैं।” पस यह लोग बड़े पाया के हैं क्योंकि पहली क़िस्म 
के लोगों ने तो अपनी पसंदीदा चीज़ बावजूद उसकी मुहब्बत के दूसरों को दी लेकिन उन बुजुर्गों ने अपनी चाहत 
को वह चीज़ जिसके वह ख़ुद मुहताज थे, दूसरों को दे दी और अपनी हाजतमंदी का ख्याल भी न किया। 

ज़विल कुर्बा का मतलब : ज़विल कुर्बा उन्हें कहते हैं जो रिश्तेदार हों, सदक़ा देने के वक़्त यह दूसरों से ज़्यादा 
मुकद्दम हैं। हदीस में है मिस्कीन को देना इकहरा सवाब है और कराबतदार मिस्कीन को देना दोहरा सवाब है। एक 
सवाब सदक़ा का दूसरा सिलह रहमी का। (तिर्मिज़ी, किताबुजकात, बाब मा जाअ फिस्सदक़्ति अला ज़विल 
कुर्बा : 658; वहुव सहीह़; नसाई : 2583; इब्ने माजा : 844; शैख अल्बानी (रह. ) ने इसे हसन सहीह करार 
दिया है। देखिए (सहीहुत्तगीब : 892) तुम्हारी बख्शिश और ख़ेरातों के ज्यादा मुस्तहिक यह हैं। कुरआन-करीम 
में इनके साथ सुलूक करने का हुक्म कई जगह हे। 

यतामा : यतीम से मुराद वह छोटे बच्चे हैं जिनके वालिद फ़ौत हो गए हों और कोई उनका कमाने वाला न हो, न 
ख़ुद उन्हें अपनी रोज़ी हासिल करने की कुव्वत और ताक़त हो। हदीस में है बुलूगत के बाद यतीमी नहीं रहती। 
(अबूदाऊद, किताबुल बसाया, बाब मा जाअ मता यंक्रत्िउल यतीम : 2873; ब सनद ज़ईफ़) 


मसाकीन : मसाकीन वह हैं जिनके पास इतना हो जो उनके खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, रहने-सहने को काफ़ी हो 
सके, उनके साथ भी हुस्न-सुलूक किया जाए जिससे उनकी हाजत पूरी हो और फ़क़रो फ़ाक़ा व ज़िल्लत की 


हालत से बच सकें। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (:%#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ट) फ़मति हैं 
मिस्कीन सिर्फ बही लोग नहीं जो मांगते-फिरते हों और एक-एक दो-दो खजूरें या एक-एक दो-दो लुक़्मे रोटी 
के ले जाते हों बल्कि मिस्कीन वह भी हैं जिनके पास इतना न हो कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें और न वह 
अपनी हालत ऐसी बनाएँ जिससे लोगों को इलम हो जाए और लोग उन्हें कुछ देदें।” (सहीह बुखारी, 
 किताबुज्जकात, बाब : 53; ह: 479; सहीह मुस्लिम : 7039) 
इब्नुस्सबील : इब्नुस्सबील मुसाफिर को कहते हैं। यहाँ मुराद वह मुसाफिर हैं जिनके पास सफ़र ख़र्च ख़त्म हो 
चुका हो, उन्हें इतना दिया जाए जिससे यह आसानी से अपने वत्रन पहुँच जाएँ। इसी तरह वह शख़्स़ भी जो 
इताअते इलाही में सफ़र कर रहा हो, उसे जाने आने का ख़र्च देना। मेहमान भी इसी हुक्म में आते हैं। हज़रत 
अन्दुल्लाह बिन अब्बास (#:) मेहमान को भी इब्नुस्सबील में दाखिल करते हैं और दूसरे बुजुर्ग सल्फ भी। 


साइलीन : साइलीन वह लोग हैं जो अपनी हाजत ज़ाहिर करके लोगों से कुछ मांगे, उन्हें भी सदका ज़कात देना 
चाहिए। हुजूर (ट) फ़मति हैं, साइल का हक़ हे, भले वह घोड़े पर सवार होकर आए। (अनूदाऊद, 
किताबुज्कात, बाब हकुस्साइल 665 वहुव हृदीसुन हसन) 

रिक्राब : फिरिकाब से मुराद गुलामों की आज़ादी है, ख़बाह यह वह गुलाम हों जिन्होंने अपने मालिकों को 
मुकर्ररह क्रीमत की अदायगी का लिख दिया हो कि इतना हम तुम्हे दे दें तो हम आज़ाद हैं। लेकिन अब उन बेचारों 
के पास मालिकों को देने के लिए कुछ भौ नहीं, तो उनकी इमदाद करके उन्हें आज़ाद कसना। अर रिक़ाब और इस 
क्रिस्म के दूसरे लोंगो की बाकी तफ्सीर सूरह बरा'त में इन्नमस्सदक्रात की तफ्सीर में बयान होगी, इंशाअल्लाहा 
हज़रत फातिमा बिन्ते कैस (85) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (4) ने फर्माया, “माल में ज़कात के सिवा 


अल्लाह तञ्ाला का कुछ और हुक भी है” फिर आपने यह आयत पढ़कर सुनाई। इस हदीस का एक रावी अबू . 


हम्जा मैमून आ वर ज़ईफ है। 


नमाज़ और ज़कात : फिर फर्माया, नमाज़ को वक़्त पर पूरे रुकूअ सुजूद इत्मिनान और आराम ख़ुशूअ व 


खुजूअ के साथ अदा करे जिस तरह कि अदायगी का शरीञत में हुक्म है और ज़कात भी अदा करे, या यह मा'नी 
कि अपने नफ़्स को वाही बातों और ज़लील अझ्लाकों से पाक करे। जैसे फर्माया, ६६.55 ८ हॐ ५5 
(9/शम्स : 9) यानी “अपने नफ़्स को पाक करने वाला फ़लाह पा गया और उसे गंदगी से आलूदा करने 
वाला तबाह हो गया।” मूसा (४) ने फिरओन से भी यही फर्माया था कि (६5 ८ ९} ७9 (५५ (79/नाजिञ्ात 
।8) और जगह अल्लाह तआला का फर्मान है (६४५9 ८४४ ५ ८३५ ८४,८८४ 655 5) (4/पुस्मिलत 
6-7) या'नी “उन मुश्रिकों के लिए वेल है जो ज़कात अदा नहीं करते या यह कि जो अपने आपको शिर्क से पाक 
नहीं करते” पस यहाँ मुंदर्जा बाला आयत में ज़कात से मुराद ज़काते नफ़्स या'नी अपने आपको गंदगियों ओर 
शिर्क व कुफ़् से पाक करना है, और मुम्किन हे माल की ज़कात मुराद हो अगर ऐसा हो तो फिर बाक़ी और 
अहृकाम नफ्ली दका से मुता'ल्लिक समझे जायेंगे। जैसे ऊपर हदीस बयान हुई कि माल में ज़कात के सिवा 


ओर हक़ भी हैं। फिर फर्माया, वा'दा पूरे करने वाले। जैसे और जगह हे ४0 ५.५५, ८,३३४१अल्ख़ (3/रञ़द 
20) “यह लोग अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और बा दे नहीं तोड़ते। 


मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ : वादे तोड़ना निफ़ाक़ की ख़स्लत है। जैसे हदीस में है “मुनाफिक़ की तीन 
निशानियाँ हैं। बात करते हुए झूठ बोलना, वा'दाख़िलाफ़ी करना, अमानत में ख़यानत करना।'' (स़हीह बुखारी, 
किताबुल ईमान, बाब अलामातुल मुनाफ़िक़ : 33; सहीह मुस्लिम : 59) एक और हदीस में है झगड़े के वक्त 
गालियाँ बकना। (सहीह बुखारी, किताबुल इमान, बाब अलामातुल मुनाफ़िक़ : 34; सहीह मुस्लिम : 58) फिर 
फर्माया, फ़क़्रो फ़ाका में माल की कमी के वक़्त बदन की बीमारी के वक़्त लड़ाई के मौक़े पर दुश्मनाने दीन के 


सामने मैदाने जंग में जिहाद के वक़्त सब्र ब सहारा करने वाले और लोहे की लाठी की तरह जम जाने वाले! 
(साबिरीन) का नस़ब बतौर मदह के है। इन सड़ितयों और मुसीबतों के वक्त सब्र की ता'लीम और तल्क़ीन हो 
रही है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। हमारा भरोसा उसी पर है। फिर फर्माया, इन औस़ाफ़ वाले लोग ही 
सच्चे ईमान वाले हैं। इनका जाहिर (खुला) व बातिन (छुपा) क़ौल व फ़े'ल यक्सा है और मुत्तकी भी यही लोग हैं 
क्योंकि इताअत गुज़ार हैं और नाफ़र्मानियों से दूर हैं। 
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तर्जुमा : ' 'ईमानवालों! तुम पर मक़्तूलों का क्रिसास लेना फर्ज़ किया गया है, आज़ाद आज़ाद के 
| बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले, जिस किसी को उसके भाई की तरफ़ से 
कुछ माफ़ी दे दी जाए उसे भलाई के पीछे लगना चाहिए, और आसानी के साथ दियत अदा करनी 
चाहिए, तुम्हारे रब की तरफ़ से यह तख़फ़ीफ़ और रहमत है, उसके बाद भी जो सरकशी करे, उसे 
दर्दनाक अज़ाब होगा। (78) अक़्लमन्द, क्रिम्ाम् में तुम्हारे लिए ज़िन्दगी है इस राइस तुम 
(क़त्ले नाहक़ से) बचे रहोगे।'' (79) 
क्रिसाम् का मसला (आयत 78-79) : या'नी ऐ मुसलमानों! क्रिस्ाम्ञ के वक़्त अदूल (इंसाफ) से काम लिया 
करो, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, ओरत के बदले औरत, इसके बारे में हद से न बढ़ो, जेसे कि 
अगले लोग हृद से बढ़ गए ओर अल्लाह के हुक्म को बदल दिया। इस आयत का शामे-नुजूल यह है कि जाहिलियत के 
जमाने में बनू कुरेजा और बनू नज़ीर की जंग हुई थी, जिसमें बनू नज़ीर गालिब आए थे। अब यह दस्तूर हो गया था कि जब 


(367 


नज़री किसी कुज़ीं को क़त्ल करे तो उसके बदले उसे क़त्ल न किया जाता था बल्कि एक सौ वसक खजूर बत़ोर दियत में 
ली जाती थी और जब बनू कुरेज़ा का कोई आदमी बनू नज़ीर को कत्ल कर देता तो किसास में उसको क़त्ल कर दिया 
जाता ओर दियत ली जाए तो डबल या'नी दो सो वसक खजूर ली जाती थी। पस अल्लाह तआला ने जाहिलियत की इस 
रस्म को मिरा दिया और अदल व मसावात का हुक्म दिया। अबू हातिम की रिवायत में इस आयत का शाने-नुजूल इस 
तरह बयान हुआ कि अरब के दो क़बीलों में जिदाल ब क्रिताल हुआ था, इस्लाम के बाद उसका बदला लेने की ठानी और. 
कहा कि हमारे गुलाम के बदले उनका आज़ाद क़त्ल हो और औरत के बदले मर्द कत्ल हो तो उनके रद्द में आयत नाज़िल 
हुई और यह हुक्म भी मंसूख है। कुरआन फर्माता है ५-7५ 9 पस हर क़ातिल मक़्तूल के बदले मार डाला जाएगा 
ख़्वाह आज़ाद ने किसी गुलाम को क़त्ल किया हो ख़वाह उसके बरअवस हो। ख़्वाह मर्द ने औरत को कत्ल किया हो 
ख़्वाह इसके बरअक्स हो। हज़रत इब्ने अब्बास (65) फ़र्माते हैं कि यह लोग मर्द को औरत के बदले क़त्ल नहीं करते थे। 
जिस पर ८.७0 ५८२-७५ (४0 ५405 / माइदा : 45) नाज़िल हुई। 

पसं आज़ाद लोग सब बराबर हैं, जान के बदले जान ली जायेगी ख़्वाह क़ातिल मर्द हो ख़्वाह औरत हो। इसी 
तरह मक़्तूल ख़्वाह मर्द हो छ़वाह औरत हो जबकि एक आज़ाद इंसान ने एक आज़ाद इंसान को मार डाला है तो इसे भी 
मार डाला जायेगा। इसी तरह यही हुक्म गुलामों और लौण्डियों में भी जारी होगा और जो कोई जान लेने के इरादे से दूसरे 
को कत्ल करेगा, वह क़िस़ास़ में कत्ल किया जाएगा और यही हुक्म क़त्ल के अलावा और ज़छ़मों का और दूसरे आ'ज़ा 
की बर्बादी का भी है। इमाम मालिक (रह.) भी इस आयत को |... /.4:) से मंसूख बतलाते हैं। 


मसला : इमाम अबू हनीफ़ा, सौरी, इब्ने अबी लैला और दाऊद (रह.) का मज़हब हे कि आज़ाद ने अगर गुलाम को 
कत्ल किया है तो इसके बदले वह भी क़त्ल किया जाएगा। हजरत अली, हज़रत इब्ने मसऊ़द (४४) हज़रत सईद बिन 
जुबेर, हजरत इब्राहीम नछुई, हज़रत क़तादा, ओर हज़रत हकम (रह.) का भी यही मज़हब है। इमाम बुखारी, अली बिन 
मदीनी, इत्राहीम नछई और एक ओर रिवायत की रू से ह॒ज़रत सौरी का भी यही मज़हब हे कि अगर कोई आक़ा अपने 
गुलाम को मार डाले तो उसके बदले उसकी जान ली जाएगी। (अबूदाऊद, किताबुद्‌ दियात, बाब मन कतल अन्दहू अव 
मसल बिही : 455; वहुव हृदीस हसन, तिर्मिज़ी : 494; नसाई : 4740; इब्ने माजा : 2663) इस हृदीस के 
ख़िलाफ़ न तो कोई हीह हदीस है, न कोई ऐसी तावील हो सकती है जो इसके ख़िलाफ़ हो लेकिन ताहम स्रिर्फ इमाम अबू 
हनीफ़ा (रह. ) का मज़हब यह है कि मुसलमान काफ़िर के बदले क़त्ल कर दिया जाए। 


मसला : हज़रत हसन बसरी ओर हज़रत अता (रह.) का कोल है कि मर्द औरत के बदले क़त्ल न किया जाए और 
दलील में मुंदर्जा बाला आयत को पेश करते हैं लेकिन जुम्हूर उलमा -ए-इस्लाम इसके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि सूरह माइदा की 
आयत आम है जिसमें (अन्नफ्सु बिन्नफ्सि) मौजूद है। इसके अलावा हृदीस में भी है (अल मुस्लिमूना व तकाफ़उ 
दिनाउहुम) (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फिस्सरिय्यति तुरडु अला अहलि अस्कर : 2757; वहुव हदीस हसन) 
या'नी “मुसलमानों के खून आपस में यक्‍्साँ हैं।'' हज़रत लेस (रह.) का मज़हब है कि शौहर अगर अपनी बीवी को मार 
डाले तो खासकर इसके बदलेउसकी जान नहीँ ली जाएगी। 


मसला : चारों अइम्मा और जुम्हूर उम्मत का मजहब है कि कई लोगों ने मिलकर एक मुसलमान को कत्ल किया हो तो 
वह सारे उस एक के बदले क़त्ल कर दिये जाएँगे! हजरत उमर फारूक (.&४) के दौरे हुकूमत में सात आदमियों ने 


मिलकर एक आदमी को क़त्ल कर दिया तो हज़रत उमर (:##) ने उन सातों को एक के बदले में क़त्ल करा दिया और 
फर्माया, अगर सन्आ बस्ती के सब लोग उस क़त्ल में शरीक होते तो मैं सबको कत्ल करा देता। (मुअत्ता : 2/87; ह 
: १688; वहुव हीह) आपके इस फर्मान का ख़िलाफ़ आपके ज़माने में किसी सहाबी (-#) ने नहीं किया। पस इस 
बात पर गोया इज्माअ हो गया, लेकिन इमाम अहमद (रह.) से मरवी है कि वह फमाति हैं कि एक के बदले सिर्फ एक ही 
कत्ल किया जाए, ज़्यादा क़त्ल न किए जाएँ। हरत मुआज़, हज़रत इब्ने जुबैर (#९), अब्दुल मलिक बिन मरवान, 
जुहरी, इब्मे सीरीन, हबीब बिन अबी साबित (रह.) से भी यह कोल मरवी है। इब्नुल मुंजिर (रह.) फ़र्माते हैं यही 
ज्यादा हीह है और एक जमात को एक मक्तूल के बदले क़त्ल करने की कोई दलील नहीँ और हज़रत इन्ने जुबैर 
(#९) से यह साबित है कि वह इस मसला को नहीं मानते थे। पस जब सहाबा (:#:) में इख्तिलाफ़ हुआ तो अब 
मसला गौरतलब हो गया। 


फिर फर्माता है कि यह और बात है कि किसी क़ातिल को मक़्तूल का कोई वारिस कुछ हिस्‍सा माफ कर दे या'नी 
कत्ल के बदले बह दियत कबूल कर ले या दियत भी अपने हिस्से की छोड़ दे और साफ माफ़ कर दे। अगर बह दियत पर 
राज़ी हो गया है तो कातिल पर मुश्किल न डाले बल्कि अच्छाई से वमूल करे और क़ातिल को भी चाहिए कि भलाई के 
साथ उसे अदा कर दे हील व हुजत न करे। 


म्रसला : इमाम मालिक (रह.) का मशहूर मज़हब ओर इमाम अबू हूनीफा (रह.) और आपके शागिदोँ का और इमाम 
शाफ़ई (रह.) ओर इमाम अहमद (रह.) का एक रिवायत की रू से यह मज़हब है कि मक़्तूल के ओलिया का क्रिस्तास़् 
छोड़कर दियत पर राज़ी होना उस वक़्त जाइज़ है जब ख़ुद क़ातिल भी उस पर आमादा हो लेकिन और बुजुर्गाने दीन फति 
हैं कि इसमें क्रातिल की रज़ामन्दी शर्त नहीं। 


मसला : सलफ़ की एक जमात कहती है कि औरतें किसा से दरगुज़र करके दियत पर अगर रज़ामंद हों तो उनका 
ऐ' तिबार नहीं। हसन, क़तादा, जुहरी, इब्ने शुबरमा, लेस ओर औज़ाई (रह.) का यही मज़हब है लेकिन बाक़ी उलमा- 
ए-दीन इनके मुखालिफ हैं, वह फमति हैं कि अगर किसी औरत ने भी दियत पर रज़ामंदी ज़ाहिर की तो क़िसास जाता 
रहेगा। 


फिर फर्माता है कि जान-बूझकर कत्ल करने में दियत लेना यह अल्लाह की तरफ से तख़फीफ़ और मेहरबानी है। 
अगली उम्मतों को यह इख़्तियार न था। हज़रत इब्ने अब्बास (.#;) फ़मति हैं बनी इसाईल पर क़िसास़॒ फर्ज था, उन्हें 
क्रिसास से दरगुज़र करने और दियत लेने की इजाज़त न थी लेकिन इस उम्मत पर यह मेहरबानी हुई कि दियत लेनी भी 
जाइज़ की गई तो यहाँ तीन चीजें हुई, क्रिसा्, दियत, और माफ़ी। अगली उम्मतों में सिर्फ किमा और माफ़ी ही थी, 
दियत न थी। कुछ लोग कहते हैं कि अहले तौरात के यहाँ सिर्फ क्रिस्ास और माफ़ी थी ओर आहले इंजील के यहाँ सिर्फ 
माफी ही थी। फिर फर्माया, जो शरस दियत या'नी जुर्माना लेने के बाद या दियत कबूल कर लेने के बाद भी ज्यादती पर 
तुल जाए उसके लिए सख़त दर्दनाक अज़ाब है। मसलन दियत भी ले ली और फिर क़त्ल के दर पे हुआ वगैरह। 


रसूलुल्लाह (452) फमति हैं ''जिस शर्म का कोई मक़्तूल या मजरूह हो तो उसे तीन बातों में से एक का 


इड़्तयार है या क़िस्तास़ या'नी बदला ले या दरगुजर करे और माफ़ कर दे, या दियत या'नी जुर्माना ले ले और अगर कुछ 
अदा करना चाहे तो उसे रोक दो, उनमे से किसी एक चीज़ पर रज़ामन्दी के बाद भी जो ज्यादती करे वह हमेशा के लिए 


(369: 


जहन्नमी हो जाएगा। (अहमद) (अबूदाऊद, किताबुद्‌ दियात, बाब अल इमाम यामुरु बिल अफुन्च फिद्‌ दम : 4496 
व सनदुहू ज़ईफ़, इब्ने माजा, किताबुद्‌ दियात, बाब मन कतल लहू क़तील फ़हुव .....: 2623; शेख़ अल्बानी (रह.) ने 
भी इसे ज़ ईफ करार दिया है। देखिए (इरवाअ : 7/279) दूसरी हदीस में है कि जिसने दियत ले ली फिर कातिल को 
कत्ल किया तो अब मैं उससे दियत भी न लूँगा बल्कि उसे क़त्ल ही कराऊँगा ।'” (अबूदाऊद, किताबुद्‌ दियात, बाब मन 
क़तल बअद अख़ज़द्‌ दियत : 4507; व सनद ज़ईफ़) 

फिर इर्शाद होता है कि अक्लमन्दों किसास में नसले इंसानी की बका हे, उसमें हिक्मते अज़ीमा हे गो नज़ाहिर तो 
यह मा'लूम होता है कि एक के बदले एक क़त्ल हुआ तो दो मरे लेकिन दरअसल अगर सोचो तो पता चलेगा कि यह 
सबने ज़िन्दगी है। कातिल को ख़ुद ख़्याल होगा कि मैं उसे क़त्ल न करूँ वरना ख़ु द भी क़त्ल कर दिया जाऊँगा तो वह इस 
बद काम से रुक जायेगा तो दो आदमी क़त्ल व खून से बच गए। अगली किताबों में भी यह बात तो बयान फर्माई थी कि 
अल्कत्लु अन्फ़ा लिल्क़त्लि, क़त्ल क़त्ल को रोक देता हे। लेकिन कुरआन में बहुत ही फ्ाहत व बलागत के साथ इस 
मज्मून को बयान किया गया। फिर फर्माया, यह तुम्हारे बचाव का सबब है कि एक तो अल्लाह की नाफर्मानी से महफूज 
रहोगे, दूसरे न कोई किसी को क़त्ल करेगा न वह क़त्ल किया जाएगा। ज़मीन पर अमनो अमान, सुकून व सलामती रहेगी, 
तक़ वा तमाम नेकियों के करने और तमाम बुराईयों के छोड़ने का हुक्म का नाम है। 
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तर्जुमा : “जब तुममें से किसी पर मौत हाज़िर होने का वक़्त आ लगा और मरने वाला माल 
छोड़ जाने वाला हो तो उस पर फ़र्ज़ है कि वम्िय्यत कर जाए, माँ-बाप और नाते वालों के 
लिए भले तरीक़े पर और यह हक़ है परहेज़गारों पर। (80) फिर जो कोई बसिय्यत को सुनने 
के बाद बदल डाले तो उसका गुनाह बदलने वालों पर होगा, बेशक अल्लाह ख़ूब सुनने 
वाला और जानने वाला है। (87) हाँ! अगर सुनने वाले को यह एह सास हो कि वमिय्यत 
करने वाले ने किसी ख़ास शख़्स़ की तरफदारी या किसी की हक़तल्फ़ी की है, तो फिर 
वारिसों के बीच इस्लाह करा दे, तो उस पर गुनाह नहीं, अल्लाह यक्रीनन बड़शने वाला 
मेहरबान हैं।'' (82) 


वस्निय्यत का मतलब और तफ़्सील (आयत 80-82): इस आयत में माँ बाप और क़राबतदारों के 
लिए वस्रिय्यत करने का हुक्म हो रहा है। सहीह कौल के मुताबिक मीरास के हुक्म से पहले यह वाजिब था। 
लेकिन मीरास के अहकाम ने इस वसिय्यत के हुक्म को मंसूख़ (ख़त्म) कर दिया। हर वारिस अपना मुक़ररा | 
हिस्सा बगैर वसिय्यत के ले लेगा। सुनन वगैरह में हज़रत अम्र बिन ख़ारिजा (:#;) से रिवायत है। कहते हैं, 
मैने रसूलुल्लाह (ट) को खुत्रबा में यह फ़मति हुए सुना कि “अल्लाह तआला ने हर हकदार को उसका हक़ 
पहुँचा दिया है। अब किसी वारिस के लिए कोई बसिय्यत नहीं।” (तिर्मिजी, किताबुल वसाया, बान मा जाअ 
ला वसिय्यत लि वारिसिन : 227; वहुब हसन; नसई : 367; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन करार 
दिया है। देखिए (इस्वाअ : 6/88) इब्ने अब्बास (:%#) सूरह बक़रह की तिलावत करते हैं, जब इस आयत 
पर पहुँचते हैं तो फमाति हैं, यह आयत मंसूख है (मुस्नद अहमद) (हाकिम : 2/273; ह : 3083, 2/28१; 
हृ : 330; व सुनन अबी दाऊद : 2869; व सनद हसन) इब्मे अब्बास (:#) से यह भी मरवी है कि पहले 
माँ बाप के साथ और कोई रिश्तेदार वारिस न था, बाक़ी अकरबा के लिए सिर्फ वसिय्यत होती थी। फिर मीरास 
की आयात नाज़िल हुई और एक तिहाई माल में वसिय्यत का इख़्तियार बाकी रहा। इस आयत के हुक्म को 
मंसूख करने वाली आयत (लिरिजालि नसीबुन) अल्ख है। हज़रत इन्ने उमर, हज़रत अबू मूसा (#४), सईद 
बिन मुसय्यिब, हसन, मुजाहिद, अता, सईद बिन जुबैर, मुहम्मद बिन सीरीन, इक्रिमा, जैद बिन असलम, 
रबीअ बिन अनस, क़तादा, सुदी, मुकातिल बिन हय्यान, त़ाउस, इब्राहीम नरूई, शुरेह, जहूहाक ओर जुहरी 
(रह.) यह सब हज़रात भी इस आयत को मंसूख़ बताते हें लेकिन बावजूद इसके ता'जुब है कि इमाम राजी 
(रह. ) ने अपनी तफ्सीर कबीर में अबू मुस्लिम अस्फहानी से यह केसे नक़ल कर दिया कि यह आयत मंसूख़ 
महीं बल्कि आयते मीरास इसकी तफ्सीर है। 


और मतलब आयत का यह है कि तुम पर वह वस्रिय्यत फर्ज़ की गई जिसका बयान आयत 
25935 8 50 £० 5(4/निसाअ : 77) में है और यही कोल अकसर मुफस्सिरीन और मुअतबर 
फुक़्हा का है। कुछ कहते हैं कि वसिय्यत का हुक्म वारिसों के हक़ में मंसूख हे लेकिन जिनका बरसा मुक्रर 
नहीं उनके हक में साबित हे। इब्ने अब्बास (:#;), हसन, मसरूक, ताउस, जहूहाक, मुस्लिम बिन यसार, और 
अलाअ बिन ज़ियाद (रह.) का मज़हब भी यही है। में कहता हूँ, सईद बिन जुबैर, रबीअ बिन अनस, क़तादा 
और मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) भी यही कहते हैं लेकिन इन हज़रात के इस क़ौल की बिना पर बाद के 
फुक्रहा की इस्लाह में यह आयत मंसूख़ नहीं ठहरती, इसलिए कि मीरास की आयत से वह लोग तो इस हुक्म से 
मख्सूस हो गए जिनका हिस्सा शरीञ्त ने खुद मुक्रर कर दिया है और जो इससे पहले इस आयत के हुक्म की 
रू से बसिय्यत में दाखिल थे क्योंकि कराबतदार आम हैं, ख़वाह उनका वरसा मुकर्रर हो या न हो तो अब 
वसिय्यत उनके लिए रही जो वारिस नहीं और जो वारिस हैं उनके हक़ में न रही। यह कोल और कुछ दीगर 
हजरात का यह क़ौल कि वसिय्यत का हु क्म इन्तिदा-ए-इस्लाम में था और वह भी गैर-ज़रूरी, दोनों का 
मतलब क्ररीबन एक हो गया। 


लेकिन जो लोग बस्रिय्यत के इस हुक्म को वाजिब कहते हैं और रवानी इबारत और सियाके कलाम 
से भी बज़ाहिर यही मा'लूम होता है उनके नज़दीक तो यह आयत मंसूख़ ही ठहरेगी। जैसे कि अकसर 
मुफस्सिरीन और मुअतबर फुक़हा-ए-किराम का कौल है पस वालिदेन और विरासत पाने वाले क़राबतदारों 
के लिए वसिय्यत करना बिल इज्माअ मंसूख है बल्कि मम्नूअ है। हदीस में आ चुका हे कि अल्लाह तला ने 
हर हकदार को उसका हक़ दे दिया है, अब वारिस के लिए कोई वसिय्यत नहीं। आयते-मीरास का हुक्म 
मुस्तक्रिल है और अल्लाह तआला की तरफ़ से वह वाजिब और फर्ज़ है, ज़विल फुरूज़ और अस्बात का 
: हिस्सा मुक्रर है और इससे इस आयत का हुक्म कुल्लियतन उठ गया, बाकी रह गए वह कराबतदार जिनका 
बरसा मुक्रर नहीं, उनके लिए तिहाई माल में वम्निस्यत करना मुस्तह॒ब है कुछ तो इसका हुक्म इस आयत से भी 
निकलता है और दूसरा यह कि हदीस में साफ़ आ चुका है। 


बुखारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर (#४) से मरवी है, रसूलुल्लाह (£) फमति हैं,''किसी 
मुसलमान मर्द को लायक़ नहीं कि उसके पास कोई चीज़ हो ओर वह वसिय्यत करनी चाहता हो तो दो रातें भी 
बगैर वस्तिय्यत लिखे गुज़ार दे।” रावी हदीस हजरत उमर (#४) के माहबज़ादे मति हैं, इस फर्मान के सुनने के 
बाद मैंने तो एक रात भी बिला वस्िथ्यत नहीं गुज़ारी। (सहीह बुखारी, किताबुल वसाया, बाबुल वसाया : 
2738; म्हीह मुस्लिम : 627) क़राबतदारों ओर रिश्तेदारों से सुलूक करने के बारे में बहुत सी आयात और 
अहादीस आई हैं। एक हदीस में है, ''अल्लाह तआला फ़र्माता हे इब्ने आदम! तू जो माल मेरी राह में खर्च 
करेगा मैं उसकी वजह से तुझे पाक व माफ़ करूँगा और तेरे इंतिकाल के बाद भी अपने मेक बन्दों की दुआओं 
का सबब बनाउँगा।' (अब्द बिन हुमैद फी मुस्नदिही : 769; इब्ने माजा : 270; व सुनन दारे कुनी : 
4/48; इसकी सनद मुबारक बिन हस्सान की वजह से ज़ईफ़ है।) 


(खैरा) से मुराद यहाँ माल है, अकसर जलीलुल कद्र मुफस्सिरीन की यही तफ़्सीर है। कुछ 
मुफस्सिरीन का तो यह क़ोल है कि माल ख़्वाह थोड़ा हो ख़्वाह ज्यादा, वस्िय्यत मशरूअ है। जैसे मीरास 
थोड़े माल में भी है और ज़्यादा में भी। कुछ कहते हैं वसिय्यत का हुक्म उस वक्त है जब ज्यादा माल हो। 
हजरत अली (:#:) से ज़िकर होता है, एक कुरैशी मर गया है और तीन चार सौ दीनार उसके बरसा में थे, उसने 
वस्तिय्यत कुछ न की थी। आपने फर्माया, यह रकम वसिय्यत के क्राबिल ही नहीं, अल्लाह तआला ने (इन 
तरक ख़ैरन) फर्माया है। एक और रिवायत में है कि हजरत अली (:#;) एक बीमार की बीमारपुसी को गए। 
उससे किसी ने कहा, वसिय्यत करो तो आपने फर्माया, वसिय्यत ख़ैर में होती है और तू तो कम माल छोड़ रहा 
है, उसे अपनी औलाद के लिए ही छोड़ जा। हज़रत इब्ने अब्बास(-#४) फ़मति हैं, साठ दीनार जिसने नहीं छोड़े 
उसने ख़ेर नहीं छोड़ी यानी उसके ज़िम्मे वसिय्यत करना नहीं। ताउस अस्सी दीनार बताते हैं, क़तादा एक हज़ार 
बताते हैं। 


मअरूफ से मुराद नरमी और एहसान है। हजरत हसन (रह.) फमाति हैं वसिय्यत करमा हर मुसलमान 
पर ज़रूरी है, बसिय्यत जाइज़ करे नाजाइज़ नहीं ओर वारिसों को नुक़्सान न पहुँचाए, इस्शफ और फिज़ूल 


ख़र्ची भी न करे। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत सअद (.&£) ने कहा, या रसूलल्लाह (4५)! मैं मालदार 
हूँ और मेरी वारिस सिर्फ मेरी एक लड़की ही है तो आप इजाज़त दीजिए कि मैं अपने दो तिहाई माल की 
बसिय्यत कर दूँ। आपने फर्माया, नहीं! कहा, आधे की इजाज़त दे दीजिए। फर्माया, नहीं! कहा, एक तिहाई की 
इजाज़त दीजिए। फर्माया, “खैर तिहाई माल की वसिय्यत करो गो यह भी बहुत है। तुम अपने पीछे अपने 
वारिसों को मालदार छोड़कर जाओ, यह बेहतर है इससे कि तुम उन्हें फ़क़ीर और तंगदस्त छोड़कर जाओ कि 
दूसरों के सामने हाथ फैलाएँ। 


सहीह बुखारी में है, इब्ने अब्बास (:#;) फ़मति हैं, काश! कि लोग तिहाई से हटकर चोथाई पर आ 
जाएँ इसलिए कि रसूल-अकरम (4££) ने तिहाई की रुझ्सत देते हुए यह भी फर्माया है कि तिहाई बहुत है। 
(हीह बुखारी, किताबुल वसाया, बाब अय्यंत्क वरसतहू अशियाअ : 2743) मुस्नद अहमद में है कि 
हुंजला बिन जुज़ेम बिन हंज़िया के दादा हंज़िया ने एक यतीम बच्चे के लिए जो उनके यहाँ पलते थे, सौ 
ऊँटों की वसिय्यत की। उनकी औलाद पर यह बहुत गिराँ गुज़रा। मा'मला हुजूर (ट्ट) तक पहुँचा। हुजूर 
(4४८) ने फर्माया, “नहीं! नहीं! नहीं! दका में पाँच दो, सात दो, दस दो, पन्द्रह दो, बीस दो, पच्चीस दो, 
तीस दो, पैंतीस दो, अगर इस पर भी न मानो तो फिर ज्यादा से ज्यादा चालीस दो।” अल्ख़ (अहमद : 5/67, 
68; व सनद हसन) फिर फर्माता है जो शख्स वसिय्यत को बदल दे उसमें कमी बेशी कर दे या वसिय्यत को 
छुपा ले उसका गुनाह बदलने वाले के ज़िम्मे है, मय्यित का अज्र अल्लाह ताला के ज़िम्मे साबित होगा, 
अल्लाह ताला बम्निय्यत करने वाले की वसिय्यत की असलियत को भी जानता है और बदलने वाले की 
तब्दीली को भी, न उससे कोई आवाज़ पोशीदा है न कोई राज़। जनफ़ के मा'नी ख़ता और गलती के हैं। 
मसलन किसी वारिस को किसी तरह ज्यादा दिलवा देना, मसलन कह दिया कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के हाथ इतने 
इतने में बेच दी जाए वगैरह। अब ख़्वाह बतौर गलत्री और ख़ता के हो या मुहब्बत व शफ़कत के ज्यादा होने 
की वजह बगैर किसी इरादे के ऐसी हरकत सरज़द हो गई हो या गुनाह के तौर पर हो तो वमी को उसके रद्दोबदल 
में कोई गुनाह नहीं। बसिय्यत को शरई-अहूकाम के मुताबिक करके जारी कर दे ताकि मय्यित भी अज़ाबे- 
इलाही से बच जाए और हक़दारों को हक़ भी मिल जाए ताकि शरई वसिय्यत पूरी हो जाए ऐसी हालत में 
बदलने वाले पर कोई गुनाह या हर्ज नहीं, वल्लाहु आ'लम! इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (4) 
फ़मति हैं, “ज़िन्दगी में जुल्म करके सदका देने बाले का सदक़ा इसी तरह लौटा दिया जाएगा जिस तरह मौत के 
वक़्त ख़त्ाकारी करने वाले का सदक़्ा लौटा दिया जाता है।'' यह हदीस इन्ने मर्दवे से भी मरवी है। 


इब्ने अबी हातिम फमति हैं, वलीद बिन यज़ीद जो इस हदीस का रावी हे, उसने इसमें गलती की है। 
दरअसल यह कलाम हज़रत ठ्वा का है, बलीद बिन मुस्लिम ने इसे औज़ाई से रिवायत किया है और ठ्वा से 
आगे सनद नहीं ले गए। इब्ने मर्दवे भी एक मरफूअ हदीस में बरिवायत इब्ने अब्बास (४८) बयान करते हैं कि 
वसिय्यत की कमी -बेशी कबीरा गुनाह है। (नसाई फिल कुब्रा : 6/320; हु : 2092; बि सनदिन सह्ठीहिन 
अन इब्ने अब्बास मौकूफ़न बल बैहक़ी (6/277) वगैरह मरफूअन व सनदुहू ज़ईफ मिन अज्ले उमर बिन 


मुगीरह) लेकिन इस हृदीस के मरफूअ होने में भी कलाम है। इस बारे में सबसे म्रह्ीह हदीस वह है जो मुस्नद 
अआन्दुरज्ाक में बरिवायत हज़रत अबू हुरेरह (5) मरवी है कि रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया, “आदमी सत्तर 
साल नेक लोगों जैसे आ'माल करता रहता है और वसिय्यत में जुल्म करता है और बुराई के अमल पर ख़ात्मा 
होने की वजह से जहन्नमी बन जाता है और कुछ लोग सत्तर बरस तक बदआ'मालियाँ करते रहते हैं लेकिन 
बसिय्यत में अदलो इंसाफ करते हैं और आख़िरी अमल उनका भला होता है और वह जन्मती बन जाते हैं।'' 
फिर ह ज़रत अनू हुरैरह (#2) ने फ़र्माया, अगर चाहो तो कुरआन की इस आयत को पढ़ लो 40 +3५ ४५ 
७35535 ५6 (2/बक़रह : 229) या'नी “यह अल्लाह तआला की (मुक्रररकर्दा) हुदूद हैं, इनसे आगे न 
बढ़ो।'' (सुनन अबी दाऊद : 2867; वगैरह व सनदुहू हसन शहर बिन हौशिब हस्सनल हदीस) 
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तर्जुमा : ' 'ईमानवालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे अगले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए 
थे ताकि तुम बच जाओ। (783) गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुममें से जो शख़्स़ बीमार हो 
या सफ़र में हो तो वह और दिनों में इसकी गिनती को पूरा कर ले। ताक़त रखने वाले फिदया में 
| एक मिस्कीन को खाना दें, और जो शख़्स़ नेकी में सब्क़त करे बह उसी के लिए बेहतर है, 
लेकिन तुम्हारे हक़ में अफ़ज़ल काम रोज़े रखना ही हे, अगर तुम इलम बाले हो।'' (84) 
फ़र्ज़ियते रोज़ा और उसके मक्रामिद (आयत 83-784) : अल्लाह तआला इस उम्मत के 
ईमानदारों को मुख़ात॒ब करके उन्हें हुक्म दे रहा है कि रोजे रखो। रोज़ा के मा'नी अल्लाह तला के फर्मान को 
बजाआवरी की ख़ालिस निय्यत के साथ खाने-पीने और जिमाअ से रुक जाने के हैं। इससे फ़ायदा यह है कि 
नफ़्से इंसान पाक-साफ और तय्यिब व ताहिर हो जाता हे। रद्दी अछूलात और वाही अछ़लाक़ से इंसान बच 
जाता है। इस हुक्म के साथ ही फर्माता है कि इस हुक्म के साथ तुम तंहा नहीं बल्कि तुमसे अगलों को भी रोज़ों 
का हुक्म था। इस बयान से यह भी मकसद है कि यह उम्मत इस फरीज़े की बजाआवरी में अगली उम्मतों से 
पीछे न रह जाए। जैसे और जगह हे 4८.7४ 575६ , (५६८ (४६(5/माइदा : 48) या'नी हर एक के लिए एक 


तरीक़ा और रास्ता है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता, लेकिन वह तुम्हें आज़मा 
रहा है। तुम्हें चाहिए कि नेकियों में सब्क़्त करते रहो। यही यहाँ भी फर्माया कि तुम पर भी रोज़े उसी तरह फर्ज हैं 
जिस तरह तुमसे अगलों पर थे। रोज़े से बदन की पाकीज़गी है और शैत़ानी कामों से बचना भी है। बुखारी व 
मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (4) फमति हैं ''ऐ जवानों! तुममें से जिसमें निकाह की ताक़त हो वह निकाह कर 
ले और जिसे ताक़त न हो वह रोज़े रखे। इसलिए कि यह जोश को सर्द कर देगा!” (सहीह बुखारी, . 
किताबुन्निकाह, बाब मल लम यस्तत्रिउल बाअत फ़ल्यमुम : 5066; सहीह मुस्लिम : 400) फिर रोज़ों की 
मिक़्दार बयान हो रही है कि यह चंद ही दिन हैं ताकि कोई उक्ता न जाए और अदायगी से क़ासिर न हो बल्कि 
ज़ोक़ शोक़ से अल्लाह के इस फ़रीज़े को बजा लाए। पहले तो हर माह में तीन रोजों का हुक्म हुआ फिर अगला 
हुक्म मंसूख़ हुआ। इसका मुफस्सल बयान आ रहा है, इंशाअल्लाह! 


हज़रत मुआज़, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अब्बास (#९) का फर्मान है कि हज़रत नूह (क) 
के ज़माने से हर महीना में तीन रोज़ों का हुक्म था फिर हुजूर (£) की उम्मत के लिए इसको बदल दिया और 
उन पर इस मुबारक महीना रमज़ान के रोज़े फर्ज हुए। हसन बसरी (रह. ) फमति हें कि अगली उम्मतों पर भी पूरे 
एक महीना के रोज़े फर्ज़ थे। एक मरफूअ हदीस में है कि रमज़ान के रोज़े तुमसे अगली उम्मतों पर फर्ज़ थे। 
हज़रत इब्मे उमर (४) फमति हैं कि अगली उमतों को यह हुक्म था कि जब वह इशा की नमाज़ अदा कर लें 
और सो जाएँ तो उन पर खाना पीना औरतों से मुबाशिरत करना हराम हो जाता था। हज़रत इब्ने अब्बास (#४) 
फ़मति हें अगले लोगों से मुराद अहले किताब हैं। फिर बयान हो रहा है कि तुममें से जो शख्स माहे रमज़ान में 
बीमार हो या सफ़र में हो तो बह इस हालत में रोज़े छोड़ दे, मशक़्क़त न उठाए और इसके बाद दूसरे दिनों में 
जबकि वह उज़्र हट जाएँ कजा कर लें। हाँ! इन्तिदा-ए-इस्लाम में जो शख्स तंदुरुस्त हो और मुसाफिर भी न 
हो उसे भी इख्तियार था ख़वाह रोजे रखे, ख़्वाह न रखे और फिदया में एक मिस्कीन को खाना खिला दे अगर 
एक से ज्यादा को खिलाए तो अफज़ल था, गो (हाँ) रोज़ा रखना फिदया देने से ज़्यादा बेहतर था। इन्ने मस़्द 
(#४), इब्ने अब्बास (४८) मुजाहिद, ताउस और मुक्रातिल (रह.) वगैरह भी यही फमति हैं। 
नमाज़ की तब्दीली की तीन हालते : मुस्नद अहमद में है हज़रत मुआज़ बिन जबल (.#;) फ़मति हैं कि 
नमाज़ ओर रोजे की तीन हालतें बदली गईं। 

पहली तब्दीली यह हुई कि सौलह सतरह महीना तक मदीना में आकर हुजूर (६) ने बेतुल-मक्दिस 
को तरफ नमाज़ अदा की। फिर (कद नरा) अल्ख़ वाली आयत उतरी और मक्का की तरफ आपने चेहरा फेरा । 

दूसरी तब्दीली यह हुई कि नमाज़ के लिए एक आदमी दूसरे को बुलाता था और जमा हो जाते थे 
लेकिन उससे आख़िर आजिज़ हो गए फिर एक अंसारी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दुरब (#४) , हुजूर 
(4४८) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (£)! मैंने ख़वाब में देखा लेकिन वह 
ख़वाब गोया बेदारी की सी हालत में था कि एक शख्स सब्ज़ रंग का हुल्ला (जोड़ा) पहने हुए है ओर क़िब्ला 
को तरफ मुतवज्जह होकर कह रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अश्हदु अन्‌ ला इलाह इल्लल्लाह दो 
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मर्तबा, गर्ज़ यूँ ही आज़ान पूरी की फिर थोड़ी देर के बाद उसने तक्बीर कही जिसमें क़दक़ामतिस्सलात भी दो 
मर्तबा कहा। रसूलुल्लाह (4४८) ने फर्माया, बिलाल को यह सिखाओ, वह अज़ान कहेंगे। चुनाँचे सबसे पहले 
हजरत बिलाल (-#;) ने अज़ान कही। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत उमर (#&2) ने भी आकर अपना यही 
ख़्वाब बयान किया था लेकिन उनसे पहले हज़रत ज़ैद (#९) आ चुके थे। 


तीसरी तब्दीली यह हुई कि पहले यह दस्तूर था कि हुजूर (ट) नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कोई आया कुछ 
रकअतें हो चुकी हैं तो वह किसी से पूछता कि कितनी रकअतें हो चुकी हैं? वह जवाब देता कि इतनी रकअतें 
पढ़ ली हैं, बह इतनी रकअतें अदा करता फिर हुजूर (टद) के साथ मिल जाता। हजरत मुआज़ (रजि .) एक 
मर्ता आए और कहने लगे कि मैं तो हुजूर ({&) को जिस हाल में पाऊँगा उसी में मिल जाऊँगा और जो 
नमाज़ रह गई है उसे हुजूर (£) के सलाम फेरने के बाद अदा कर लूँगा चुनाँचे इन्होंने यही किया और 
आँहज़रत (4४) के सलाम फेरने के बाद अपनी रही हुई रकअतें अदा करने के लिए खड़े हुए। ऑहज़रत 
(६) ने उन्हें देखकर फर्माया, '“मुआज़ ने तुम्हारे लिए यह अच्छा तरीक़ा निकाला है, तुम भी अब यूँ ही 
किया करो।” यह तीन तब्दीलियाँ तो नमाज़ की हुईं, रोज़ों की तन्दीलियाँ सुनिए। 


रोज़ों की तब्दीली : पहली तन्दीली, नबी (4४2) जब मदीना में आए तो हर महीना में तीन रोज़े रखते थे और 
आ शूरा का रोज़ा रखा करते थे, फिर अल्लाह तझाला ने (कुतिब अलयकुमुस्सियाम) नाज़िल फर्माकर 
रमज़ान के रोज़े फर्ज़ कर दिये। 


दूसरी तब्दीली, इब्तिदाअन यह हुक्म था कि जो चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे रोजा न रखे, और फ़िदया दे 
दे। फिर यह आयत उतरी 4.६.4८5 5359 2१. 5५६ ८3 तुममें से जो शख्स रमज़ान के महीने में कयाम 
की हालत में हो, वह रोज़ा रखा करे, पस जो शख्स मुक्रीम हो, मुसाफ़िर न हो, तंदुरुस्त हो, बीमार न हो, उस 
पर रोज़ा रखना ज़रूरी हो गया। हाँ! बीमार और मुसाफ़िर के लिए रुसत मिली और ऐसा बूढ़ा मा'ज़ूर जो रोज़े 
की ताक़त न रखता हो उसे भी रुत दी गई। 


तीसरी तब्दीली, तीसरी हालत यह कि इन्तिदा में खाना पीना औरतों के पास आना, सोने से पहले 
पहले जाइज़ था। सो गया तो गो रात ही को जागे लेकिन खाना पीना और जिमाअ (हमबिस्तरी) उसके लिए 
मना था। 


फिर अबू कैस सुरमा नामी एक अंसारी हाबी (-#) दिन भर काम काज करके रात को थके हारे घर 
आए। इशा की नमाज़ अदा को और नींद आ गई, दूसरे दिन कुछ खाये पीये बगैर रोज़ा रखा लेकिन हालत बहुत 
नाजुक हो गई। हुजूर (टँ) ने पूछा कि, “यह क्या बात है?'' तो उन्हों ने सारा वाक्रिया सुना दिया। इधर यह 
वाक्रिया तो उनके साथ हुआ, उधर हज़रत उमर (:#) ने सो जाने के बाद अपनी बीवी से जिमाअ कर लिया 
और हुजूर (£) के पास आकर हसरत व अफसोस के साथ अपने इस कुसूर का इकरार किया। जिस पर यह 
आयत 37-3 3} 5590 a 425 38 (५2. (2/बक़रह : 787) NN ABN ५५ 
तक नाज़िल हुई और मरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक के तुलूअ होने तक रमजान की रातों मे खाने पीने 
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और अपनी बीवी से जिमाअ करने की रुसत दी गई। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा स़रिद्दीक़ा (&४) से 
मरवी है कि पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, जब रमज़ान की फर्ज़ियत नाज़िल हुई तो अब ज़रूरी न रहा 
जो चाहता रख लेता, जो न चाहता न रखता। यह हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने मसऴद (-#४) से भी मरबी 
है। (सहीह़ बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (47:20 ८-०८० ४४८ ८50 UA...) : 
450प्‌ 4503; सहीह मुस्लिम : 025) 
इंतिहाई बूढ़ा, हामिला दूध पिलाने वाली के रोज़ों का हुक्म : ८5;5:92 ८४५, 3 का मतलब हज़रत 
मुआज़ (#४) यह बयान फ़र्माति हें कि इब्तिदा-ए-इस्लाम में जो चाहता रोज़ा रखता जो चाहता न रखता ओर 
हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला देता। हज़रत सलमा बिन अक्वा (.&2) से भी सहीह बुखारी 
में एक रिवायत आई कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद जो शख़स चाहता, इफ्तार करता और फिदया दे 
देता यहाँ तक कि उसके बाद की आयत &9) ८५७८5 ५३5 उतरी और यह आयत 45४६८४ ८५ (5 5 
मंसूख़ हो गई। हज़रत इब्ने उमर (#४) भी इसको मंसूख़ कहते हैं । (हीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल 
बक़रह, बाब ( 5३.७) 2४... ५.९ॐ ८2...) : 4507; सहीह मुस्लिम : १45) हजरत इब्ने अब्बास (#४) 
फ़मति हैं, यह मंसूख़ नहीं मुराद इससे बूढ़ा मर्द ओर बूढ़ी औरत जिसे रोज़े की ताक़त न हो। (सहीह बुखारी 
किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़़रह, बाब क़ौलुहू तआला (अय्यामम मअदूदात) : 4505) इब्ने अबी लैला 
कहते हैं कि अत्रा (रह.) के पास में रमज़ान में गया, देखा कि वह खाना खा रहे हैं। मुझे देखकर फर्माने लगे कि 
हज़रत इब्ने अब्बास (:#) का क़ौल है कि इस आयत मे पहली आयत को मंसूख़ कर दिया अब यह हुक्म 
सिर्फ़ बहुत ज्यादा कमज़ोर, बूढ़े बड़े के लिए हैं । 


हासिल कलाम यह है कि जो शख्स मुकीम हो ओर तंदुरुस्त हो उसके लिए यह हुक्म नहीं बल्कि उसे 
रोज़ा ही रखना होगा। हाँ! ऐसे बूढ़े, बड़े मोअम्मर (उम्र दराज) ओर कमज़ोर आदमी जिन्हें रोज़े की ताक़त ही 
न हो, वह रोज़ा न रखें और न उन पर क़ज़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर वह मालदार हों तो क्या उन्हें कफ्फारा भी 
देना पड़ेगा या नहीं? इसमें इश्तिलाफ़ है। इमाम शाफई (रह.) का एक क़ौल तो यह है कि चूँकि उसमें रोज़े की 
ताक़त नहीं लिहाजा यह भी मिस्ल बच्चे के है ओर उस पर कफ़्फ़ारा भी नहीँ क्योंकि अल्लाह तआला किसी 
को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। दूसरा कोल हजरत इमाम शाफ़ई (रह.) का यह है कि उसके 
ज़िम्मे कफ़्फारा है और अकसर उलमा-ए-किराम का भी यही फैसला है। हजरत इब्ने अब्बास (:#) वगैरह 
को तफ़्सीरों से भी यही साबित होता है। इमाम बुख़ारी (रह.) का पसंदीदा मसला भी यही है, बह फ़मति हैं कि 
बहुत बड़ी उम्र वाला बूढ़ा जिसे रोज़े की ताक़त न हो तो वह फ़िदया दे दे, जैसे हज़रत अनस बिन मालिक 
(#) ने अपनी बड़ी उम्र में, बुढ़ापे के आखिरी वक़्तों में साल दो साल तक रोज़े न रखे और हर रोज़े के बदले 
रोटी गोश्त तैयार करके तीस मिस्कीनों को बुलाकर खिला दिया। (सहरी बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल 
बक़रह, बाब कोलुहू तआला (अय्यामम मअदूदात) : 4505; ता'लीकन; शैख़ अल्बानी (रह.) मे भी इसे 
सहीह करार दिया है। देखिए (इरवाअ: 4/2]) 


इसी तरह हमल वाली और दूध पिलाने वाली औरत जब उसे अपनी जान का या अपने बच्चे की जान 
का डर हो उनके बारे में उलमा में सुत इख़ितलाफ़ है। कुछ तो कहते हैं बह रोज़ा न रखें, फ़िदया दे दें और जब 
डर हट जाए तो कज़ा भी कर लें। कुछ कहते हैं, मिर्फ फ़िदया काफी है कज़ा न करें। कुछ कहते हैं कजा कर लें 
फिदया नहीं और कुछ का कौल है कि न रोज़ा रखें, न फ़िदया दें, न कज़ा करें। इमाम इब्ने कसीर (रह.) ने इस 
मसला को अपनी किताबुस्सियाम में तफ्सील के साथ वाज़ेह किया है, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! (बजाहिर यही बात 
दलाइल से ज्यादा क़रीब नज़र आती है कि यह दोनों ऐसी हालत में रोजा न रखें और बाद में क़ज़ा कर लें, 


फिदया न दें। मुतर्जिम) 
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तर्जुमा : ` माहे-रमज़ान वह है जिसमें कुरआन उतारा गया। जो लोगों को हिदायत करने 
वाला है और जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानी है। तुममें से 
जो शरस इस महीना में मुक्रीम हो उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ? जो बीमार हो या 
मुसाफिर हो, उसे दूसरे दिनों में यह गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तआला का इरादा 
तुम्हारे साथ आसानी का है, सख़ती का नहीं। वह चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो 
और अल्लाह तआला की दी हुईं हिदायत पर उसकी बड़ाईयाँ बयान करो और उसका 
शुक्र करो ।'' (85) 
रमज़ानुल मुबारक में कुरआन-करीम का नुजूल (आयत 85) : माहे-रमज्ान की फज़ीलत व 
बुजुगी का बयान हो रहा हे कि इसी माहे मुबारक में कुरआन करीम उतरा। मुस्नद अहमद की हदीस में है, हुजूर 
(६) ने फर्माया कि, ' इब्राहीमी सहीफा रमज़ान की पहली रात उतरा ओर तौरात छठी तारीख़, इंजील तेरहवीं 
तारीख और कुरआन चोबीरस्वी तारीख को नाजिल हुआ।” (अहमद : 4/007; ब सनदुहू ज़ईफ़; क़तादा 
मुदल्लस व अन्अन) एक और रिवायत में हे कि ज़बूर बारहवीं को और इंजील अठारहवीं को। साबिक़ा तमाम 
सहाइफ और तौरात, इंजील और जबूर वगैरह जिस जिस पैगम्बर पर नाजिल हुई एक साथ एक ही मर्तबा उतरीं, 
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लेकिन कुरआने करीम बैतुल इज्त से आसमाने दुनिया तक तो एक साथ एक मर्तबा नाज़िल हुआ और फिर 
धीरे धीरे ज़रुरत के हिसाब से ज़मीन पर नाज़िल होता रहा, यही मतलब है (५५% 25 & 4.55 ४५) 
(97/कद्र : १) और (55५५ 45:53 ६ ०-०४ ७) (44/दुखान: 3) ओर (6३६१ 4.३ (१५५) का 
मतलब यह है कि कुरआन-करीम एक साथ आसमाने अव्वल पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में लैलतुल कद्र 
को नाजिल हुआ और इसी (लेलतुल कद्र) को लैलतुल मुबारका भी कहा है। इन्ने अन्बास(.#) वगैरह से 
यही मरवी है। आपसे जब यह सवाल हुआ कि कुरआन करीम तो मुख़तलिफ़ महीनों में, बरसों में जाकर 
मुकम्मल हुआ तो फिर रमज़ान में और वह भी लैलतुल कद्र में उतरने के क्या मा'नी? तो आपने यही मतलब 
बयान किया, इन्ने मर्दवे वगेरह। आपसे यह भी मरवी है कि आघे रमज़ान में कुरआन करीम आसमाने दुनिया 
की तरफ़ उतरा, बेतुल इज़त में रखा गया, फिर हस्बे ज़रूरत वाक़ियात ओर सवालात पर थोड़ा थोड़ा उतरता 
रहा और बीस साल में इसका नुजूल मुकम्मल हुआ। इसमें बहुत सी आयात कुफ़्फ़ार के जवाब में भी उतरीं। 
कुफ्फार का एक ऐ'तिराज़ यह भी था कि यह कुरआन करीम एक साथ सारे का सारा क्यूँ नहीं उतरा, जिसके 
जवाब में फर्माया गया (4.53 ४८५555 88१७ ५. ८५४) ((25/फुरक्रान : 32) यह इसलिए कि तेरे 
दिल को बरक़रार और मज़बूत रखें वगैरह। 


फिर कुरआन करीम की ता'रीफ़ में बयान हो रहा है कि यह लोगों के दिलों की हिदायत है और इसमें 
वाज़ेह और रोशन दलीलें हैं। तदब्बुर और गौरो-फिवर करने वाला इससे मरहीह रास्ते पर पहुँच सकता है। यह 
हक़ व बातिल, हराम व हलाल में फर्क़ ज़ाहिर करने वाला है। हिदायत व गुमराही ओर रुश्दो बुराई में जुदाई 
करने वाला हे। कुछ सलफ से मन्कूल है कि सिर्फ रमज़ान कहना मकरूह है, शहरे रमज़ान या'नी रमज़ान का 
महीना कहना चाहिए। हजरत अबू हुरेरह (:#:) से मरवी है, रमज़ान न कहो, यह अल्लाह ताला का नाम है, 
शहरे रमज़ान या'नी रमज़ान का महीना कहा करो। हजरत मुजाहिद और मुहम्मद बिन कअब (रह.) से भी यही 
मरवी है। हज़रत इब्ने अब्बास (#४) ओर हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि .) का मज़हब इसके ख़िलाफ़ है। 
रमज़ान न कहने के बारे में एक मरफूअ हदीस भी है लेकिन सनदन वह सहीह नहीं है। इमाम बुखारी (रह) ने 
भी इसके रदद में बाब बाँधकर बहुत सी हृदीसें बयान फर्माई हैं। एक में है जो शरस रमज़ान के रोज़े ईमान और 
मेक निय्यती के साथ रखे उसके सब अगले गुनाह बुश दिए जाते हैं वगेरह। (सहीह बुखारी, किताबुल ईमान, 
बाब समु रमज़ान इहतिसाबन मिनल ईमान : 38; स़हीह मुस्लिम : 760) 


बीमार और मुसाफिर के लिए रोज़ा की रुखमत : गर्ज़ इस आयत से साबित हुआ कि जब रमज़ान का चाँद 
नज़र आ जाए तो कोई शख्स अपने घर में हो, सफर में न हो और तंदुरुस्त भी हो, उसे रोज़े रखना ज़रूरी और 
लाज़मी हैं। पहले इस क्रिस्म के लोगों को भी जो रुछ़॒सत थी वह ख़त्म हो गई। इसका बयान फर्माकर फिर 
बीमार ओर मुसाफिर की रुख्सत का बयान किया कि यह लोग रोजा उन दिनों में न रखें, बाद में क़ज़ा कर लें 
या'नी जिसके बदन में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से रोज़े में मशक़्क़त पड़े या तकलीफ बढ़ जाए या सफ़र 
में हो तो इफ्तार कर ले और जितने रोज़े रह जाएँ बाद में क़्ज़ा कर ले। फिर इर्शाद होता है कि इन हालतों में 
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रुसत अता फ़र्माकर तुम्हें मशक्कत से बचा लेना यह सरासर हमारी रहमत का जुहूर है और अहकामे इस्लाम 
में आसानी है। अब यहाँ चंद मसाइल भी सुनिए। 


` (१) सलफ की एक जमाञत का खयाल है कि जो शरूस अपने घर में मुक्रीम हो और रमज़ानुल मुबारक 
का चाँद नज़र आ जाए, फिर रमज़ान में सफ़र करना पड़े तो उसे रोजा तर्क करना जाइज़ नहीं, क्योंकि ऐसे 
लोगों को रोज़ा रखने का साफ़ हुक्म कुरआन में मौजूद है। हाँ! उन लोगों का बहालते सफ़र रोज़ा छोड़ना जाइज 
है जो सफर में हों और रमज़ान का महीना आ जाए। लेकिन यह कील गरीब है। अबू मुहम्मद बिन हज़म (रह.) 
ने अपनी किताब (अल मोहल्ला) में सहाबा और ताबेईन की एक जमाअत का यही मज़हब नक़ल किया है 
लेकिन इसमें कलाम है, बल्लाहु आ'लम! नबी (£) रमज़ानुल मुबारक में फतहे मक्का के गज्चा के लिए 
निकले, रोज़े से थे, कदीद में पहुँचकर रोज़ा इफ़्तार किया और लोगों को भी हुक्म दिया कि रोज़ा तोड़ दें। 
(सहीह बुखारी, किताबुस्सौम, बाब मन इफ़्तर फिस्सफरि लियरअहुन्नास : 948; मृहीह मुस्लिम : 73) 


(2) सहाबा और ताबे'ईन की एक और जमाअत ने कहा है कि सफ़र में रोज़ा तोड़ देना वाजिब है क्योंकि 
कुरआन करीम में है 54९ 2६ ८५% ६५.23 लेकिन स्हीह कील जो जुम्हूर का मज़हन है, यह है कि आदमी को 
इख्तियार है ख़वाह रखे ख़्वाह न रखे, इसलिए कि माहे रमज़ान में लोग जनाब रसूलुल्लाह (१) के साथ 
निकलते थे, कुछ रोजे से होते थे, कुछ रोज़े से नहीं होते थे। पस वह एक दूसरे पर कोई क़द गन नहीं लगाते थे। 
(महीह बुखारी, किताबुस्सौम, बान लम यइब अम्र्हाबुन्नबी बा'जुहुम बा'ज़न फिस्सौमि बल इफ्तार : 
१947; स़हीह मुस्लिम : 76) अगर इफ्तार वाजिब होता तो रोज़ा रखने वालों पर इंकार किया जाता, 
बल्कि ख़ुद नबी (ट) से बहालते सफर रोज़ा रखना साबित है। बुखारी व मुस्लिम में है हजरत अबूदर्दा 
(ॐ) फमति हैं, रमज़ानुल मुबारक में सख्त गर्मी के मौसम में हम नबी (4) के साथ एक सफर में थे। गर्मी 
की शिद्दत की वजह से सर पर हाथ रखे रखे फिर रहे थे। हममें से कोई भी रोज़े से न था सिवाए रसूलुल्लाह 
(2) और हज़रत अन्दुल्लाह बिन रवाहा (:#;) के। (हीह बुखारी, किताबुस्सौम, बाब रकम : 35; ह : 
945; सहीह मुस्लिम : 22) 


मसला : उलमा की एक जमाअत का ख्याल है (जिसमें हजरत इमाम शाफ़ई (रह.) भी हैं) कि सफर में 
रोजा रखना, न रखने से अफज़ल है क्योंकि हु जूर (१) से बहालते सफ़र रोज़ा रखना साबित है। एक दूसरी 
जमाञ्जत का याल है कि रोज़ा न रखना अफज़ल है क्योंकि इसमें रुसत पर अमल है। और एक हदीस में 
है कि हुजूर (#) से सफर के रोज़े की बाबत सवाल हुआ तो आपने फर्माया, “जो रोज़ा तोड़ दे, उसने 
अच्छा किया और जो न तोड़े उस पर कोई गुनाह नहीं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब तख्यीर 
फिस्सौमि वल फित्र फिस्सफंरि : 727) एक और हदीस में है, नबी (दु) ने फर्माया कि, “अल्लाह की 
रुख़्स़तों को जो उसने तुम्हें दी हैं तुम ले लो।”(सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब जवाजुस्सौम वल . 
फित्र फी शहरि रमज़ान : 5) तीसरी जमाअत का कोल है कि रखना, न रखना दोनों बराबर हैं। उनकी 
दलील हज़रत आइशा (-#) वाली हदीस है कि हज़रत हम्जा निन अम्र असलमी (.#;) ने कहा, या 


रसूलुल्लाह (4४2)! रोज़े अकसर रखा करता हूँ तो क्या इजाज़त है कि सफ़र में भी रोज़े रख लिया करूँ 
फर्माया अगर चाहो रखो और चाहो न रखो। (सहीह बुखारी, किताबुस्सौम, बाब अस्सौम फिस्सफ़रि बल 
इफ्तार : 943; मुस्लिम : 27) 


कुछ लोगों का क़ौल है कि अगर रोज़ा भारी पड़ता हो तो इफ्तार करना अफज़ल है। हज़रत जाबिर 
(#४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (42) ने एक शख्स को देखा कि उस पर साया किया गया है। पूछा यह 
कया बात है? लोगों ने कहा, हुजूर! यह रोज़े से है। आप (£) ने फर्माया, ''सफर में रोजा रखना नेकी नहीं' ' 
(सहीह बुखारी, किताबुस्सौम, बाब क़ौलुन्‌ नबी (ट) (लिमन....... )2946; सहीह मुस्लिम : 262) 
यह ख़्याल रहे कि जो शख्स सुन्नत से चेहरा फेरे और रोज़ा छोड़ना सफ़र की हालत में भी मकरूह जाने तो उस 
पर इफ्तार ज़रूरी है और रोज़ा रखना हराम हे। मुस्नद अहमद वगैरह में हज़रत इब्ने उमर ओर हज़रत जाबिर 
(ॐ) वगैरह से मरवी है कि जो शख्स अल्लाह तआला की रुसत को कबूल न करे उस पर अरफ़ात के 
पहाड़ों के बराबर गुनाह होगा।” (अहमद : /7]; व सनद जईफ़; शेख अल्बानी (रह.) ने इसे मुंकर क़रार 
दिया है। देखिए (सिलसिलतुज्‌ जईफ : ]949) 


रोज़ा और चंद मुतफ़रिंक मसाइल : चौथा मसला क्या कज़ा रोज़ों के लिए मुतवातिर रोज़े रखने जरूरी 
हैं या जुदा-जुदा भी रख लिए जाएँ तो कोई हर्ज तो नहीं? एक मज़हब कुछ लोगों का यह है कि क्रज़ा को मिस्ल 
अदा के पूरा करना चाहिए, जुदा-जुदा नहीं बल्कि लगातार रोज़े रखने चाहिए। जबकि कुछ ओर लोगों का 
मज़हब यह है कि कज़ा रोज़े लगातार रखने ज़रूरी नहीं जिस तरह चाहे रख सकता है, चाहे मुतवातिर रखे या 
वक्रा देकर। जुम्हूर सलफ़ व ख़ल्फ़ का भी यही क्रोल है और दीगर दलाइल से भी इसका सबूत मिलता है। 
रमज़ान में मुतवातिर रोज़े रखना इसलिए है कि वह महीना ही अदायगी का हे और रमज़ान के निकल जाने के 
बाद तो सिर्फ वह गिनती पूरी करनी है वाह कोई दिन हो, इसीलिए क़ज़ा का हुक्म के बाद अल्लाह की 
आसानी की ने'मत का बयान हुआ है। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया, “बेहतरीन दीन वही 
है जो आसानी वाला हो।” 


मुस्नद ही को एक और हदीस में है, अबू उर्वा (#९) कहते हैं हम एक मर्तबा रसूलुल्लाह (4) का 
इंतिज़ार कर रहे थे कि आप तशरीफ़ लाए। आपके सर से पानी के कत्रे टपक रहे थे। मा'लूम होता था कि वुजू 
या गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं। जब नमाज़ से फारिग हुएतो लोगों ने आपसे सवालात करने शुरू कर दिए 
कि या रसूलल्लाह (4)! क्या फ़लाँ काम में कोई हर्ज है? फ़लाँ काम में कोई हर्ज है? आख़िर में हुजूर 
(4&£) ने फर्माया, “अल्लाह का दीन आसानियों वाला है'' तीन मर्तबा यही फर्माया। (अहमद : 5/69; व 
सनद ज़ईफ) मुस्नद ही की एक और हदीस में है रसूलुल्लाह (4) फमति हैं, "लोगों! आसानी करो सख्ती 
न करो, तस्कीन दो नफरत न दिलाओ।” (अहमद : 3/737; सहीह बुखारी, किताबुल अदब, बाब कोलुन 
नबी (टु) (।१ ५०७५ 3 ५ । ५ ५५५) : 625; सहीह मुस्लिम : 734) बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में भी 
रसूलुल्लाह (4४) ने हज़रत मुआज़ और हज़रत अबू मूसा (#५) को जब यमन की तरफ़ भेजा तो फर्माया, 
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तुम दोनों ख़ुशख़बरियाँ देना, नफरत न दिलाना, आसानियाँ करना, सख्तियाँ न करना, आपस में इत्तिफाक से 
रहना, इख्तिलाफ़ न करना।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब बअस अबी मूसा व मुआज़ 
4344; 4345; सहीह़ मुस्लिम : 733) सुनन और मसानीद में है कि रसूलुल्लाह (4£2) ने फ़र्माया, “मै 
एक तरफ़ा और आसानी वाले दीन के साथ भेजा गया हूँ।'” (महीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब अद्‌ दीनु 
युस्रुन, तहत रकम : 9; ता'लीकन; तिर्मिज़ी, किताबुल मनाकिब, बाब मनाक्रिब मुआज़ बिन जबल : 3793; शैख़ 
अल्बानी (रह. ) ने इसे हसन करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 2924) व सनद हसन) 


मेहजन बिन अदरा (.#४) फ़मति हैं कि रसूलुल्लाह (ट्ट) ने एक शरूस को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। 
आप उसे गौर से देखते रहे फिर फर्माया, “क्या तुम इसे सच्चाई के साथ नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे हो।” लोगों ने 
कहा, या रसूलल्लाह (£)! यह तमाम अहले मदीना से ज्यादा नमाज़ पढ़ने वाला है। आपने फर्माया “इसे न 
सुनाओ, कहीं यह इसकी हलाकत का सबब न बन जाए। सुनो! अल्लाह तआला का इरादा इस उम्मत के साथ 
आसानी का है, सख्ती का नहीं।” (अहमद : 5/32,33; व सनद ज़ईफ़) पस आयत का मतलब यह हुआ 
कि मरीज और मुसाफिर वगैरह को यह रुख़्सत देना ओर उन्हें मा'ज़ूर जानना इसलिए है कि अल्लाह तआला 
का इरादा आसानी का है, सख्ती का नहीं और क़ज़ा का हुक्म गिनती के पूरा करने के लिए है और उस रहमत 
ने'मत, हिदायत और इबादत पर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और ज़िक्र करना चाहिए। जैसे 
के मौके पर फर्माया 60) १५१५७ ४४४ (८६ 5८5 ७ (2/बकरह : 200) या'नी जब अह कामे 
हज अदा कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो।'' एक जगह जुम्ञा की नमाज़ की अदायगी के बाद फर्माया 
कि जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, रिज़्क तलाश करो और अल्लाह का ज़िक्र ज्यादा करो 
ताकि तुम्हें फलाह मिले। और जगह फर्माया, ५5 ५५% 2८ 5 अल्ख़ (50/क्राफ़ : 39) या'नी “सूरज के 
निकलने से पहले, सूरज के गुरूब से पहले, रात को और सज्दों के बाद अल्लाह ताला की तस्बीह बयान 
किया करो। इसीलिए मस्नून तरीका यह है कि हर फर्ज नमाज़ के बाद अल्लाह ताला की हम्दो-तस्बीह और 
तक्बीर पढ़नी चाहिए। 


हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (4£:2) का नमाज़ से फारिग होना सिर्फ 
अल्लाहु अकबर की आवाज़ों से जानते थे। (सहाह बुखारी, किताबुल आज़ान, बाब अज़ जिकर बअदस्सलात 
: 842; स़हीह मुस्लिम : 583) यह आयत दलील है इस अम्र की कि ईदुल फ़ितर में भी तकबीरें पढ़नी 
चाहिए। दाऊद बिन अली अस्बहानी ज़ाहिरी (रह.) का मज़हब है कि इस आयत की रू से ईद में तक्बीरों का 
कहना वाजिब है क्योंकि इस अग्र में सेगा अम्र का है (वलि तुकब्बिरुल्लाह) जबकि अहनाफ़ का मज़हब 
इसके ख़िलाफ़ है। वह कहते हैं कि ईद में तक्बीरें पढ़ना मस्नून नहीँ। बाक़ी बुजुर्गाने दीन इसे मुस्तहूब बताते हैं, 
गो कुछ तफ्स़ीलात में क़द्रे इ्तिलाफ़ है। फिर फर्माया, ताकि तुम शुक्र करो या'नी अल्लाह तआला के 
अहूकाम बजा लाकर उसके फराइज को अदा करके उसके हरामकर्दा कामों से बचकर, उसकी ह॒दों की 
हिफाजत करके तुम शुक्रगुज़ार बन्दे बन जाओ। 


(यहाँ तक तफ्सीर इन्ने कसीर के पहले जुज़ का तर्जुमा है।) 
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तर्जुमा : ''जब मेरे बन्दे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें तू कह दे कि में बहुत ही क़रीब हूँ। हर 
पुकारने वाले की पुकार को जब भी वह मुझे पुकारे, मैं क़बूल करता हूँ पस लोगों को भी 
चाहिए कि वह मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का 
बाइस है।'' (86) 
आदाबे दुआ और क्रबूलियत की शुरूत (आयत 86) : एक आ राबी ने पूछा था कि या रसूलल्लाह! 
क्या हमारा रब करीब है? अगर क़रीब हो तो हम उससे सरगोशियाँ कर लें, या दूर है? अगर दूर हो तो हम 
ऊँची-ऊँची आवाज़ों से उसे पुकारें। नबी (4४) खामोश रहे, उस पर यह आयत उतरी (इब्ने अबी हातिम) 
एक रिवायत में है कि सहाबा (#४) के इस सवाल पर कि हमारा रब कहाँ है? यह आयत उतरी (इब्ने जरीर) 
हज़रत अता फ़मति हैं कि जब आयत 3.६5 ५. १३८.३ (40/मो'मिन : 60) नाज़िल हुई या'नी मुझे 
पुकारो मैं तुम्हारी दुआएँ क़बूल करता रहूँगा, तो लोगों ने पूछा कि दुआ किस वक़्त करनी चाहिए, इस पर यह 
आयत उतरी (इन्ने जुरैज)। हज़रत अबू मूसा अश्री (#९) का बयान है कि हम रसूलुल्लाह ({&) के साथ 
एक गज्वा में थे। हर ऊँचाई पर चढ़ते वक़्त, हर वादी में उतरते वक़्त बुलंद आवाज़ों से तकबीर कहते जाते थे। 
नबी (द) हमारे पास आकर फमनि लगे, “लोगों! अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी कम सुनने वाले या 
दूर वाले को नहीं पुकार रहे, जिसे तुम पुकारते हो वह तो तुमसे तुम्हारी सवारियों की गर्दन से भी ज़्यादा करीब 
हे। ऐ अब्दुल्लाह बिन कैस! सुन जन्नत का खज़ाना ला होल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है'' (मुस्नद 
अहमद) (अहमद : 4/402; सहीह़ बुखारी, किताबुद्दा बात, बाब इज़ा अला उक्बतन : 6384; सहीह 
मुस्लिम : 2704) हज़रत अनस (:#;) फमति हैं कि रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया, “अल्लाह तआला 
फर्माता है मेरा बन्दा मेरे साथ जैसा अकीदा रखता है मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। जब वह मुझसे 
दुआ मांगता है मैं उसके करीब ही होता हूँ।'' (अहमद : 3/20; व सनदुहू सहीह ) हज़रत अबू हुरैरा (#४) 
फ़मति हैं कि रसूलुल्लाह (ट्ट) ने फ़र्माया, “अल्लाह तआला फर्माता है कि मेरा बन्दा जब मुझे याद करता है 
और उसके होंठ मेरे ज़िकर में हिलते हैं तो मैं उसके साथ होता हूँ।'” (रवाहुल इमाम अहमद) (अहमद 
2/540; इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब फ़ज्लुजिक्र : 3790; बहुव हृदीसुन सहीह) इस मज्मून की 
आयत कुरआन करीम में भी है, फर्मान है 2$:...€ # ८३% 5 १35 ८३93 ६ 2 6] 6/नहल 
१28) जो तक्वा और एहसान व ख़ुलूस वाले लोग हों, उनके साथ अल्लाह तआला होता है। हजरत मूसा बिन 
हारून (अ) से फर्माया जाता है (5% $ ६८१ ५८४८८ ८४४) (20/त्ाहाः 46) मैं तुम दोनों के साथ हूँ सुनता 
हूँ और देख रहा हूँ। 
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मक़्सूद यह है कि बारी ताला दुआ करने वालों की दुआ को बेकार नहीं करता, न ऐसा होता है कि 
बह इस दुआ से गाफिल रहे, न सुने। इसमें दुआ करने की दा'वत दी है ओर इसके ज़ाया न होने का वा'दा किया 
है। हज़रत सलमान फारसी (.&£) फ़र्माते हैं कि मबी करीम (4) ने फर्माया कि, “बन्दा जब अल्लाह 
ताला के सामने हाथ फेलाकर दुआ मांगता है तो वह अरहमुर्राहिमीन उसके हाथों को ख़ाली फेरते हुए शर्माता 
है।” (अहमद : 5/438; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, (अल्वित्र) बाब अद्ुआठ : 7488; तिर्मिज़ी : 
3556; इब्ने माजा : 3865; यह रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ है।) हजरत अबू सईद ख़ुदरी 
(#१) फ़मति हैं रसूलुल्लाह (ट) का इर्शाद है कि ''जो बन्दा अल्लाह तञ्ाला से कोई ऐसी दुआ करता है 
जिसमें न गुनाह हो, न रिश्ते नाते टूटते हों, तो उसे अल्लाह तञ्ाला तीन बातों में से एक ज़रूर अत्रा करता है 
या तो उसकी दुआ उस वक़्त कबूल फर्माकर उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी करता है या उसे ज़ख़ीरा करके रख 
छोड़ता है और आख़िरत में अता फर्माता है। या उसकी वजह से कोई आने वाली बला और मुसीबत को टाल 
देता है।” लोगों ने यह सुनकर कहा कि , हुजूर (£)! फिर तो हम कसरत से दुआ मांगा करेंगे। आपने 
फर्माया, ''फिर अल्लाह के यहाँ कौनसी कमी है? (अहमद : 3/8; ह: 733 ; ब सनदुहू हसन) 


उबादा बिन मामित (#९) फमति हैं कि नबी (45) ने फर्माया है कि “'रूए ज़मीन का जो मुसलमान 
अल्लाह अज़ व जल्ल से दुआ मांगे उसे अल्लाह तआला क्रबूल फर्माता है या तो उसे उसकी मुँह मांगी मुराद 
मिलती है या वैसी ही बुराई रल जाती है जब तक कि गुनाह की और रिशतेदारी के कटने की दुआ न हो।'' 
(अहमद : 5/329; तिर्मिज़ी, किताबुद्‌ दा'वात, बाब फ़ी इंतिज़ारिल फ़र्ज : 3573; वहुव हृदीसुन हसन) 
हज़रत अबू हुरैरह (#९) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया, “जब तक कोई शख्स दुआ 
में जल्दी न करे, उसकी दुआ ज़रूर क़बूल होती है। जल्दी करना यह है कि कहने लगे, मैंने तो हर चंद दुआ 
माँगी लेकिन अल्लाह क़बूल नहीं करता” (मुअत्ता मालिक) (हीह बुखारी, किताबुद्दा' वात, बाब युस्तजाबु 
लिल्‌ अबदि मालम युअजिल : 6340) बुखारी की रिवायत में यह भी है कि इसे सवाब में जन्नत अता 
फर्माता है। हीह मुस्लिम में यह भी हे कि क़बूल न होने का ख्याल करके व ह नाउम्मीदी के साथ दुआ मांगना 
तर्क कर दे, यह जल्दी करना है। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़ जिंक वहुआ, बाब बयान अन्नहू यस्तजाबु लिद्दाई 
मालम युअज्जिल : 6३40) अबू जा'फर तब्री (रह.) की तफ्सीर में यह कौल हजरत आइशा (:#४) का 
बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#;) फमति हैं, रसूलुल्लाह (‰) मे फर्माया कि “दिल 
मिस्ल बरतनों के हैं कुछ कुछ से ज़्यादा निगरानी करने वाले होते हैं। ऐ लोगों! तुम जब अल्लाह तआला से 
दुआ मांगा करो तो क़बूलियत का यक़ीन रखा करो। सुनो! गफ्लत करने वाले दिल की दुआ अल्लाह तआला 
एक मर्तबा भी कबूल नहीं फर्माता।' (अहमद : 2/77; इसकी सनद अबू हिलाल रासिबी के जुअफ और 
क्रतादा की तदलीस की वजह से ज़ईफ है।) 


हजरत आइशा सिद्दीक्ा (#१) ने एक मर्तबा हुजूर (4४2) से इस आयत के बारे में सवाल किया तो 
आपने दुआ की, ऐ अल्लाह! आइशा के इस सवाल का क्या जवाब है? जिब्राईल (५६4) आए और फर्माया, 
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अल्लाह तआला आपको सलाम कहता है और फर्माता है, मुराद इससे वह शख्स है जो नेक आ'माल करने 
वाला हो और सच्ची निय्यत और नेक दिली के साथ मुझे पुकारे तो मैं लब्बेक कहकर उसकी हाजत ज़रूर पूरी 
कर देता हूँ (इन्ने मर्दवे)। यह हदीस इस्नाद की रू से गरीब है। एक और हदीस में है कि हुजूर (ट) ने इस 
आयत की तिलावत की, फिर फर्माया, ''ऐ अल्लाह! तूने दुआ का हू क्म दिया है और इजाबत (क़बूल करने) 
का वादा फर्माया है। मैं हाजिर हूँ, इलाही में हाजिर हूँ, ऐ ला शरीक अल्लाह! मैं हाजिर हूँ, हृम्दो ने'मत और 
बादशाही तेरे ही लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं, मेरी गवाही है कि तू निराला, यक्ता, बेमिस्ल और एक ही हे, तू 
पाक है, अहलो-अयाल से दूर है, न तेरा हमसर कोई, न तेरी बराबरी करने वाला कोई, न तुझ जैसा कोई, मेरी 
गवाही है कि तेरा वा'दा सच्चा, तेरी मुलाक़ात हक़, जन्नत व दोज़ख़, क़यामत और दोबारा जीना यह सब 
बरहक़ अम्र है।” (इन्ने मर्दवे) 


हज़रत अनस (रज़ि .) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहः (१) फमति हैंकि ''अल्लाह तबारक व 
तझाला का इर्शाद है, ऐ इब्ने आदम! एक चीज़ तो तेरी है, एक मेरी है और एक मेरे और तेरे दरम्यान तक़्सीम 
है। ख़ालिस मेरा हक़ तो यह है कि एक मेरी ही इबादत कर और मेरे साथ किसी को शरीक न कर, मेरे लिए 
मख्सूस यह है कि तेरे हर-हर अमल को पूरा-पूरा बदला मैं तुझे ज़रूर दूँगा, किसी नेकी को ज़ाया न करूँगा, 
दरम्थान की चीज़ यह है कि तू दुआ कर और में कबूल करूँ, एक काम (दुआ करना) तेरा और एक काम 
(क़बूल करना) मेरा।'' (बज्जार : /8; इसकी सनद म्रालेह बिन बशीर के जुअफ़ और हसन बसरी (रह.) 
की तदलीस की वजह से ज़ईफ है।) दुआ की इस आयत को रोज़ों के अहकाम की आयतों के बीच लाने की 
हिक्मत यह है कि रोज़े ख़त्म होने के बाद लोगों को दुअ की तर्गीब हो बल्कि हर रोज़ इफ्तार के वक़्त वह 
बकसरत दुआएँ किया करें। हुजूर (4) का इर्शाद है कि “रोज़ेदार इफ्तार के वक़्त जो दुआ करता है, 
अल्लाह तआला उसे क़बूल फर्माता है।'' 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (#४) इफ्तार के वक़्त अपने घरवालों को और अपने बच्चों को बुला 
लेते और दुआएँ किया करते थे। (अबू दाऊद त़यालिसी : 2262; इसकी सनद मुलैकी की वजह से ज़ईफ़ है।) 
इब्ने माजा में भी यह रिवायत है और इसमें सहाबा (#९) की यह दुआ मन्कूल है (७८८.०. > 2४८.१ १ » ७0 
O22 BS ०१ fh (४ ८०.७ (5000) (इब्ने माजा, किताबुस्सियाम, बाब फिस्साइम ला तुरहु दा'वतहू : 
7753; वहुव हृदीसुन हसन) या'नी ऐ अल्लाह! मैं तेरी उस रहमत को तुझे याद दिलाकर जिसने तमाम चीज़ों 
को घेर रखा है, तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। और हदीस में है, तीन किस्म के लोगों की 
दुआ रद नहीं होती। आदिल बादशाह, रोज़ेदार शक और मज्लूम, उसे क़यामत के दिन अल्लाह तआला 
बुलंद करेगा। मज़्लूम की बहुआ के लिए आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह तआला फर्माता है, 
मुझे मेरी इज्जत की क़सम! में तेरी मदद ज़रूर करूँगा अगरचे देर से करूँ (अहमद : 2/445; तिर्मिजी, 
किताबुद्दा' वात, बाब सबक़ल मुफरिदून : 3598; इन्ने माजा : 752; व सनदुहू हसन) 
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तर्जुमा : “'रोज़ों की रातों में तुमको अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है 
चो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो, अल्लाह को मा'लूम था कि तुम छुपकर 
अपने ज़मीर से ख़यानत करते थे। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ तवजह फर्माई और तुमको माफ़ 
किया और अब इजाज़त दे दी कि रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जा सकते हो और 
उसे हासिल करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए किताब में लिख दिया है और खाओ और 
पियो, यहाँ तक कि तुमको फ़ज्र की सफ़ेद धारी काली धारी से अलग नज़र आ जाए फिर रात 
तक रोज़ा पूरा करो और जब मस्जिदों में एतिकाफ़ के लिए बैठो तो अपनी औरतों के पास 
मत जाओ, यह हदें अल्लाह ने बाँध दी हैं उनके नज़दीक न फटको, इसी तरह अल्लाह बयान 
फ़र्माता है अपनी आयतें लोगों के लिए ताकि बचकर चल सर्के।'' (87) 
रमज़ानुल मुबारक में खाने-पीने और जिमाञ के मसले का बयान (आयत 787) : इब्तिदा-ए-इस्लाम 
में यह हुक्म था कि इफ्तार के बाद खाना-पीना, जिमाझ करना, इशा की नमाज़ तक जाइज़ था और अगर कोई 
इससे भी पहले सो गया तो उस पर नींद आते ही हराम हो गया। इसमें सहाबा (#९) को कद्रे मशक्कत हुई जिस पर 
रुख्सत की यह आयते नाजिल हुई और आसानी के अहकाम मिल गए। 

(रस) से मुराद यहाँ जिमाझ है। इब्ने अब्बास (४), अत्रा, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, त़ाउस, 
सालिम बिन अन्दुल्लाह, अम्र बिन दीनार, हसन, कतादा, जुहरी, जहहाक, इन्राहीमनख्ई, सुदी, अत्रा ख़ुरासानी, 
मुक्रातिल बिन हय्यान (रह. ) भी यही फ़मति हैं। 


लिबास से मुराद सकून है। रबीअ बिन अनस (रह.) लिहाफ़ के मा'नी बयान करते हैं। मक्रसद यह है कि 
मियाँ बीवी के आपस के ता'ललुक़ात इस क्रिस्म के हैं कि उन्हें उन रातों में भी इजाज़त दी जाती है। पहले हदीस 
गुजर चुकी है कि इस आयत का शाने-नुजूल क्या है जिसमें बयान हो चुका है कि जब यह हुक्म था कि इफ़्तार से 
पहले अगर कोई सो जाए तो अब रात को जागकर खाना-पीना और जिमाअ नहीं कर सकता था, बल्कि यह रात 
और दूसरा दिन गूजारकर बाद आज़ मरि खाना-पीना हलाल होता था। 


हज़रत अबू क्रैस सिरमा बिन अबी अमस अंसारी (:#;) दिन भर खेती-बाड़ी का काम करके शाम को 
घर आए। बीवी से कहा, कुछ खाने को है? जवाब मिला, कुछ नहीं ! मैं जाती हूँ और कहीं से लाती हूँ, तो वह गई 
और यहाँ उनकी आँख लग गई। जब आकर देखा तो बड़ा अफ़सोस किया कि अब यह रात और फिर दूसरा दिन 
भूखे पेट कैसे गुज़रेगा। चुनाँचे जब आघा दिन हुआ तो हजरत अबू क्रेस (:#४) भूख के मारे बेहोश हो गए। हुजूर 
(‰) के पास इसका ज़िक्र हुआ तो उस वक़्त यह आयत उतरी और मुसलमान बहुत खुश हुए। (सहीह बुखारी, 
किताबुस्सौम, बाब क़ौलुल्लाहि तआला ( , ५.५५ 40:25 ४.४८४ (१...) : 905; अबूदाऊद : 2374; 
तिर्मिज़ी : 2968; नसाई : 270) एक रिवायत में यह भी है कि सहाबा (#४) रमज़ानभर औरतों के पास नहीं 
जाते थे, लेकिन कुछ लोगों से कुछ क्रूर ऐसे भी हो जाया करते थे जिस पर यह आयते-मुबारका नाज़िल हुई। 
(स़हीह बुखारी, किताबुत्तपसीर, सूरतुल बक़रह, बाब (_, ८.2) 4.5 ५.४४ (>...) : 4508) एक और 
रिवायत में है कि यह कसूर कई हज़रात से हो गया था, जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (-#९) भी थे। जिन्होंने इशा 
की नमाज़ के बाद अपनी बीवी से मुबाशिरत कर ली थी, फिर दरबारे-नबवी में शिकायतें हुई और यह रहमत की 
आयत नाज़िल हुई। एक रिवायत में है कि हज़रत उमर (#९) ने जब आकर यह वाक्रिया सुनाया तो आपने फर्माया, 
“उमर! तुमसे तो ऐसी उम्मीद न थी”' उसी वक्त यह आयत उतरी। एक रिवायत में है कि हजरत अबू केस (#2) 
ने इशा को नमाज़ के बाद नींद से बेदार होकर खा पी लिया था और सुबह हाजिर होकर ख्रिदमते मुहम्मदी (4) 
में अपना यह कसूर बयान किया था। एक और रिवायत में यह भी है कि हज़रत उमर (-#;) ने जब मुबाशिरत का 
इरादा किया तो बीवी साहिबा ने फर्माया, मुझे नींद आ गई थी लेकिन उन्होने उसे बहाना समझा। उस रात आप देर 
तक मज्लिसे नबी में बैठे रहे थे और बहुत रात गए घर पहुँचे थे। और एक रिवायत में है कि हज़रत कअब बिन 
मालिक (:#) से भी ऐसा ही कसूर हो गया था। (अहमद : 3/460; इसकी सनद हसन है। नीज़ देखिए 
(अल्मौसूअतुल हृदीसिया : 25/86) 

(मा कतबल्लाह) से मुराद औलाद है। (इब्ने अबी हातिम : 7/377) कुछ ने कहा है, जिमाअ मुराद है। 
कुछ कहते हैं, लेलतुल कद्र मुशद है। क़तादा (रह.) कहते हैं कि मुराद यह रुख़स़त है। तत्बीक़ इन सब क़ौलों में 
इस तरह हो सकती है कि उमूम के तौर पर सब ही मुराद हैं। जिमाअ (हमबिस्तरी) की रुछ़्सत के बाद खाने-पीने 
की इजाज़त मिल रही है कि सुबह सादिक़ तक उसकी इजाज़त है। 
सेहरी व इफ़्तारी के मुतअल्लिक़ा मसाइल : सहीह बुखारी में हे कि हज़रत सहल बिन सद (#९) फ़मति हैं 
पहले (मिनल फ़ज्रि) का लफ्ज़ नहीं उतरा था तो चंद लोगों ने अपने पैर में सफेद और स्याह धागे बाँध लिए और 
जब तक उनकी सफ़ेदी और स्याही में तमीज़ न होती, खाते पीते रहे! उसके बाद यह लफ़्ज़ उतरा और मा' लूम हो 


गया कि इससे मुराद रात दिन है। (महीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब (१५५ 5 ४५४ 5....) : 457; सहीह 
मुस्लिम : 097) 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अदी बिन हातिम (.##) फ़मति कि मैंने भी दो धागे (स्याह और सफ़ेद) 
अपने तकिये के नीचे रख लिए और जब तक उनके रंग में तमीज़ न हुई तब तक खाता पीता रहा। सुबह को 
नबी(4££) से ज़िक्र किया तो आपने फर्माया, “तेरा तकिया बड़ा लम्बा चौड़ा निकला, इससे मुराद तो सुबह की 
सफेदी का रात की स्याही से ज़ाहिर होना है। यह हदीस बुखारी व मुस्लिम में भी है। (अहमद : 3/377; हीह 
बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (१०८४ (५८५ 5- १४१८८ 5 ६-४ 5....) : 4509; सहीह 
मुस्लिम : 090) मतलब हुजूर (4४६) के इस कौल का यह है कि आयत में तो धागो से मुराद दिन की सफ़ेदी 
और रात की तारीकी हे, तू अगर तेरे तकिये के नीचे यह दोनों (तारीकी और सफ़ेदी) आ जाती हों तो गोया उसकी 
लम्बाई मश्रिक़ व मश्बि तक है। महीह बुखारी में यह तफ्सीर भी रिवायतन मौजूद है। (स्रहीह बुखारी 
किताबुत्तफ्सीर, बाब (१५४ 3 \$/6 5...) : 4570) कुछ रिवायतों में यह लफ्ज भी है कि फिर तू तो बड़ी लम्बी 
चौड़ी गर्दन वाला है। (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब (\;१५९\ 5 १६.४ 3...) : 450) कुछ लोगों ने इसके 
मा'नी बयान किये हैं कि कुंद ज़हन है, लेकिन यह मा'नी गलत हैं बल्कि मतलब दोनों जुम्लो का एक ही है 
क्योंकि जब तकिया इतना बड़ा है तो गर्दन भी उतनी बड़ी होगी, वल्लाहु आ'लम! बुखारी में हजरत अदी (-#४) 
का इसी तरह का सवाल और आपका इसी तरह का जवाब तफ्सीलन मौजूद है। 


आयत के इन अल्फाज़ से सेहरी खाने का मुस्तहब होना भी साबित होता है इसलिए कि अल्लाह की 
रुख़्सतों पर अमल करना उसे पसंद है। हुजूर (१) का फर्मान है कि "सेहरी खाया करो इसमें बरकत है।'' (सहीह 
बुखारी, किताबुस्म्रौम, बाब बरकतस्सुहूर मिन गैरि ईजाब : 923; सहीह मुस्लिम : 7095) (7) “हमारे 
और अहले-किताब के रोज़ों में सेहरी खाने ही का फर्क है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब फज्लस्सुहूर 
व ताकीद इस्तिह बाबुहू : 096) (2) “सेहरी का खाना बरकत है, इसे न छोड़ो, अगर कुछ न मिले तो पानी का 
घूँट ही सही। अल्लाह तआला और उसके फरिशते सेहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं।' (अहमद : 3/44; व 
सनदुहू जईफ़) इसी तरह और भी बहुत सी ह॒दीसें हैं। (3) सेहरी को देर करके खाना चाहिए ऐसे वक्त कि फारि 
होने के कुछ ही देर बाद सुबह सादिक हो जाए। हजरत अनस (.#:) फ़मति हैं कि हम सेहरी खाते ही नमाज़ के लिए 
खड़े हो जाया करते थे, अज़ान और सेहरी के दरम्यान इतना ही फ़र्क़ होता था कि पचास आयतें पढ़ ली जाएँ। 
(सहीह बुखारी, किताबुस्सौम, बाब कद्रुकुम बेनस्सुहूर व सलातिल फज्र : 927; सहीह मुस्लिम : 097) 
रसूलुल्लाह (ई) फ़र्माते हैं जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करे और सेहरी में देर करे तब तक भलाई में 
रहेगी!” (अहमद : 5/347; व सनदुहू जईफ़) यह भी हदीस से साबित है कि हुजूर( ट्ट) ने इसका नाम गिज़ाए 
मुबारक रखा है। (अबृदाऊद, किताबुस्सियाम, बाब मन सम्मस्सुहूर अल्गदा : 2344; व सनदुहू हसन; नसाई : 
265) 


मुस्नद वगैरह की हदीस में है हज़रत हुजैफा (>) फ़र्माते हैं कि हमने हुजूर (4) के साथ सेहरी खाई, 
ऐसे वक्त में कि गोया सूरज तुलूअ होने वाला ही था। (अहमद : 5/396; नसाई किताबुस्सियाम, बाब 
ताख़ीरुस्सुहूर : 2354; इब्ने माजा : 695; बहुव हृदीसुन हसन) लेकिन इसमे एक रावी आसिम बिन अबू नजूद 
मुंफरिद हैं और मुराद इससे दिन की नज़दीकी है जैसे फर्माने बारी तआला है (८९) ०४0५ ७७) या नी जब 
वह औरतें अपने वक़्त को पहुँच जाएँ, मुराद यह है कि जब इदत का ज़माना ख़त्म हो जाने के क़रीब आ जाए। यही 
मुराद इस हृदीस में भी है कि उन्होंने सेहरी खाई और सुबह सादिक़् हो जाने का यक्रीन न था बल्कि ऐसा वक़्त था 
कि कोई कहता था कि सुबह हो गई, कोई कहता था नहीं हुई। अकसर अम्हाने रसूलुल्लाह का देर से सेहरी खाना 
और आख़िरी वक़्त तक खाते रहना साबित है। जैसे हज़रत अबूबक्र, हजरत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्ने 
मसऊ़द, हज़रत हुज़ेफ़ट, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत ज़ेद बिन साबित 
(४८) और ताबेईन (रह.) की भी एक बहुत बड़ी जमाञत से सुबह स़ादिक तुलूझ होने के बिलकुल क़रीब ही 
सेहरी खाना मरवी है। जैसे मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन, अबू मजाज़, इब्राहीम नरूई, अबुज्जुहा, अबू वाइल 
(रह.) वगैरह शागिर्दानि इब्ने मसक़द और अता और हसन और हाकिम बिन उयेयना और मुजाहिद ओर उर्वा 
बिन जुबेर और अबुल शअशाअ जाबिर बिन ज़ेद (रह.) और यही मज़हब है। आ'मश और जाबिर बिन राशिद 
का, अल्लाह तआला इन सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फर्माए। हमने इन सबकी इस्नाद अपनी मुस्तक़िल किताब 
“किताबुस्सियाम'' में बयान कर दी हैं, बल्लाहु आ' लम! 


इब्ने जरीर (रह.) ने अपनी तफ्सीर में कुछ लोगों से यह भी नकल किया है कि सूरज के तुलूअ होने तक 
खाना पीना जाइज़ है। जैसे गुरूब होते ही इफ़्तार करना, लेकिन यह क़ौल कोई अहले इलम क़बूल नहीं कर सकता 
क्योंकि मस्मे कुरआन के ख़िलाफ़ है। कुरआन में ख़ेत का लफ़्ज़ मोजुद है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में हे कि 
रसुलुल्लाह (द) ने फर्माया, “हज़रत बिलाल (-#) की अज़ान सुनकर तुम सेहरी से रुक न जाया करो, वह 
रात बाक़ी होते हुए अज़ान दिया करते हैं, तुम खाते पीते रहो, जब तक हज़रत अब्दुल्लाह निन उम्मे मक्‍्तूम (-#) 
की आज़ान न सुन लो। वह अज़ान नहीं कहते जब तक फ़ज्र तुलूअ न हो जाए।” (हीह बुखारी, किताबुल 
अज़ान, बाब अल्ञज़ानु क़ब्लल फ़ज्र : 622, 99; सहीह मुस्लिम : 2536) मुस्नद अहमद में हदीस हे कि 
रसूलुल्लाह (टँ) फ़मति हें कि “चह फज्र नहीं जो आसमानों के किनारे में लम्बी फैलती है, बल्कि वह 
सुखी वाली और किनारे-किनारे जाहिर होने वाली होती है।' (अहमद : 4/23; शैख़ अल्बानी (रह.) ने 
इसे हसन करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 203) व लहू शाहिद इन्द्तहावी फ़ी मआनियिल आसार 
: 2/54; व सनदुहू हसन) तिर्मिजी में भी यह रिवायत है उसमें हे कि उस पहली फज्र को जो तुलूझ होकर ऊपर 
को चढ़ती है, देखकर खाने-पीने से न रुको बल्कि खाते पीते रहो, यहाँ तक कि सुर्ख धारी पेश हो जाए। 
(अबूदाऊद, किताबुस्सियाम, बाब वक़्तुस्सेहर : 2348; तिर्मिज़ी : 705; व सनदुहू हसन) एक और हदीस 
में सुबहे काजिब और अज़ाने बिलाल (:#;) को एक साथ भी बयान फर्माया है। (सहीह मुस्लिम, 
किताबुस्सियाम, बाब बयान अन्नद्‌ दुखूल फिस्सौमि.... : 7094) एक और रिवायत में सुबह काजिन को सुबह 
सफ़ेदी, सुबह के सतून की मानिन्द बताया गया है। (अयज़न) दूसरी रिवायत में इस पहली अज़ान की जिसके 
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मुअजिन हज़रत बिलाल ( 
पढ़ने वालों को लौटाने के लिए होती हे। फ़ज्र इस तरह नहींहे जब तक इस तरह न हो (या'नी आसमान में 
ऊँची चढ़ने वाली नहीं बल्कि किनारों में धारी की तरह ज़ाहिर होने वाली)! (स्रहीह़ बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब 
अल्आज़ानु क़ब्लल फज्र : 62]; हीह मुस्लिम : 093) 


एक मुर्सल हदीस में है कि “फज्र दो हैं। एक तो भेड़िए के दुभ की तरह है, उससे रोज़ेदार पर कोई 
चीज़ हराम नहीं होती, हाँ वह फज्र जो किनारों में ज़ाहिर हो वह नमाज़े सुबह का वक्त है औ रोज़ेदार के खाने पीने 
को मौकूफ करने का।” (त्रन्री फ़ित्तफ्सीर : 303; वहूच हसन बिश्‍्शाहिदुल्लज़ी फिल मुस्तदरक : /397; व 
सनदुहू हसन) इब्ने अब्बास (#९) फति हैं, जो सफेदी आसमान के नीचे से ऊपर को चढ़ती हे उसे नमाज़ की 


हिल्लत ओर रोज़े की हुर्मत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन वह फ़ज्र जो पहाड़ों की चोटियों पर चमकने लगती है वह॒. 


खाना पीना हराम करती है। हजरत अता (रह.) से मरवी है कि आसमान में लम्बी लम्बी चढ़ने वाली रोशनी न तो 
रोज़ा खोलने वाले पर खाना पीना हराम करती है, न उससे नमाज़ का वक़्त होना मा' लूम हो सकता हे, न हृज्ज फौत 
होता है, लेकिन जो सुबह पहाड़ों की चोटियों पर फेल जाती है, यह वह सुबह है कि रोज़ेदार के लिए सब चीज़ें हराम 
कर देती है और नमाज़ी के लिए नमाज़ हलाल कर देती है और हज्ज फोत हो जाता है। इन दोनों रिवायतों की 
सनद हीह है और बहुत से सलफ से यह मंकूल है। अल्लाह तआला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फर्माए। 
हालते जनाबत में रोज़ा रखना : चूँकि जिमाझ और खाने पीने का आख़िरी वक़्त अल्लाह तञ्जाला ने रोज़ा 
रखने बाले के लिए सुबह मादक मुक़्रर किया है, इससे इस मसला पर इस्तिदलाल हो सकता है कि सुबह के वक़्त 
जो शख्स जुंबी उठा वह गुस्ल कर ले औ अपना रोज़ा पूरा कर ले उस पर कोई हर्ज नहीं। चारों अझम्मा और सलफ़ 
व ख़ल्फ़ के और जुम्हूर उलमा-ए-किराम (रह.) का यही मज़हब हे। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा 
और हज़रत उम्मे सलमा (.#:) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (£) रात के वक़्त जिमाअ करते, सुबह के वक्त 
जुंबी उठते, फिर गुस्ल करके रोज़े से रहते। आपका यह जुंबी होना एहतिलाम के सबब न होता था। हज़रत उम्मे 
सलमा (.#) वाली रिवायत में है फिर आप न इफ्तार करते थे, न कज़ा करते थे।” (सह्ीह बुखारी, किताबुस्सौम, 
बाब अम्स्ाइम यस्बहु जुनुबन : 925, 926; म्ह्ीहृ मुस्लिम : 09) 


सहीह मुस्लिम में हजरत आइशा (#९) से रिवायत है कि एक शरस ने कहा, या रसूलल्लाह (ट्ट)! 
मैं सुबह नमाज़ के वक़्त आ जाने तक जुंबी होता हूँ तो क्या फिर में रोज़ा रख लूँ? आपने फर्माया, “यही बात मेरे 
साथ भी होती है और मैं रोज़ा रखता हूँ।” उसने कहा, या रसूलल्लाह (ददु)! हम तो आप जेसे नहीं, अल्लाह 
तआला ने आपके तो सब अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिये हैं। आपने फर्माया, “वल्लाह! मुझे तो उम्मीद है कि में 
तुम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला और तुम सबसे ज्यादा तक्वा की बातों को जानने वाला हूँ।' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बान मेहतु सोम मन तल अलेहिल फ़न्रु व हुव जुनुबुन : 2593) मुस्नद 
अहमद की एक हदीस में है कि “जब सुबह की अज़ान हो जाए और तुमममें से कोई जुंबी हो तो वह उस दिन रोज़ा न 
रखे।” इसकी इस्नाद बहुत उम्दह है। और यह हदीस शर्तें शेख़ेन पर है। जेसे कि जाहिर है। यह हदीस बुख़ारी व 


मुस्लिम में भी हज़रत अबू हुरैरह (४४) से मरवी है। वह फजल बिन अब्बास (.#४) से रिवायत करते हैं, वह नबी 

) से। (अहमद : 2/34; सहीह बुखारी, किताबुस्सोम, बाब अस्साइम यस्बहु जुनुबन : 925, 
१926; सहीह मुस्लिम : 059) सुनन नसाई में यह हदीस बरिवायत अबू हुरैरह (.&£) है, वह उसामा बिन ज़ैद 
(#९) से ओर फज्ल बिन अब्बास (.#:) से रिवायत करते हैं और मरफूअ बयान नहीं करते, इसीलिए कुछ उलमा 
का तो क़ौल है कि इस हदीस में यह इल्लत है कि वह मरफूअ नहीं और कुछ दीगर उलमा के अलावा हजरत अबू 
हुरेरह (¢), सालिम, अता, हिशाम बिन उर्वा, और हसन बस़री (रह.) का यही मज़हब है। 


कुछ लोग कहते हैं कि अगर जुंबी होकर सो गया हो ओर सुबह सादिक़ होने पर आँख खुली तो उसके 
रोजे में कोई नुक्सान नहीं। हजरत आइशा ओर हज़रत उम्मे सलमा (.#) वाली हृदीस का यही मतलब है। और 
अगर उसने अमदन गुस्ल नहीं किया और इसी हालत में सुबह हो गई तो उसका रोज़ा नहीं होगा। हज़रत उर्वा, ताउस 
और हसन (रह.) यही कहते हैं। कुछ कहते हैं अगर फर्ज़ रोज़ा हो तो पूरा तो कर ले लेकिन कज़ा लाज़िम है और 
नफ़्ली रोजा हो तो कोई हर्ज नहीं। इब्राहीम नरुूई (रह.) भी यही कहते हैं। ख़वाजा हसन बसरी (रह.) से भी एक 
रिवायत यही है। कुछ कहते हैं, हजरत अबू हुरैरह (#९) वाली हदीस हज़रत आइशा (-#2) वाली हदीस से मंसूख 
है, लेकिन हक़ीक़त में तारीख़ का पता नहीं जिससे नस्ख़ साबित हो सके। इब्ने हम (रह.) फमति हैं इसकी 
नासिख़ यह आयते कुर॒आनी हे लेकिन यह भी दूर की बात है। इसलिए कि इस आयत का बाद में होना तारीख़ से 
साबित नहीं बल्कि इस हैसियत से तो बज़ाहिर यह हदीस इस आयत के बाद की हे। कुछ लोग कहते हैं, हजरत अबू 
हुरैरह (#४) वाली हदीस में ला नफ़ी कमाल का है, यानी उस शख्स का रोजा कामिल नहीं 
क्योंकि हजरत आइशा और हज़रत उम्मे सलमा (.##) वाली हदीस से जवाज़ साफ़ तौर पर साबित हो रहा है। यही 
मसलक ठीक भी है ओर दूसरे तमाम क़ोलों से यह कौल उम्दह है और यूँ कहने से दोनों स्विायतों में तत्बीक़ 
की सूरत भी निकल आती है, वल्लाहु आ'लम! 


रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त और विम्राल से मुमानिअत : फिर र्माता है कि रोज़े को रात तक पूरा करो। इससे 
साबित हुआ कि सूरज के डूबते ही रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिए। बुखारी व मुस्लिम में अमीरुल 
मो'मिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:#४) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (£) ने फर्माया, “जब इधर से रात आ 
जाए और उधर से दिन चला जाए तो रोज़ेदार इफ्तार कर ले।” (सह्रीह बुखारी, किताबुस्स़ौम, बाब मता 
यहिल्लु फत्रुस्साइम : 954; स़हीह मुस्लिम : 00) बुखारी व मुस्लिम में हज़रत सहल बिन सञ्जद सादी 
(#8) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६) ने फर्माया, “जब तक लोग इफ्तार करने में जल्दी करेंगे, ख़ैर से रहेंगे!” 
(सहीह बुखारी, किताबुस्सोम, बाब तअजीलुल इफ़्तार : 957,; म्रह्रीह मुस्लिम : 098) मुस्नद अहमद 
में हजरत अबू हुरेरह (:##) से रिवायत है कि हुजूर (4) ने फर्माया, “अल्लाह अज़ व जलल का इर्शाद है कि 
मुझे सबसे ज्यादा प्यारे वह बन्दे हैं जो रोज़ा इफ़्तार करने में जल्दी करने वाले हैं।” इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इस हदीस 
को हसन गरीब कहते हैं। (अहमद : 2/237, 238; तिर्मिजी, किताबुस्सौम, बाब मा जाअ फी ता'जीलिल इफ्तार 
: 700; इस रिवायत की सनद कुर्रह बिन अन्दुरहमान के जुअफ़ और इमाम जुहरी की तदलीस की वजह से जईफ़ 


है।) मुस्नद की एक और हदीस में है कि बशीर बिन ख़सासिया (8४) की बीवी हजरत लेला (.#४) फ़र्माती हैं कि 
मैने दो रोज़ों को बगैर इफ्तार किये मिलाना चाहा तो मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि रसूलुल्लाह 
(42६) ने इससे मना किया है और फ़र्माया है कि “यह काम नसरानियों के हैं तुम तो रोज़े इस तरह रखो जिस तरह 
अल्लाह तआला का इर्शाद है कि रात को रोज़ा इफ्तार कर लिया करो।' (अहमद : 5/225; व सनद सहीह़, 
मज्मउज़वाइद : 3/58) और भी बहुत से हदीसों में रज़े से रोज़ को मिलाने की मुमानिञत आई है। 


मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि हुजूर (42) ने फर्माया, “रोज़े से रोज़ा न मिलाओ" तो लोगों ने 
कहा, या रसूलल्लाह (4५)! खुद आप तो मिलाते हैं। आपने फर्माया, “में तुम जेसा नहीं हूँ। में रात गुजारता हूँ, 
मेरा रब मुझे खिला पिला देता है।'' लेकिन लोग फिर भी उससे बाज़ न रहे, तो आपने दो दिन दो रातों का बराबर 
रोज़ा रखा फिर चाँद नजर आ गया तो आपने फर्माया, “अगर चाँद नज़र न आता तो में तो यूँह ही रोज़ों को मिलाए 
जाता।” गोया आप (422) अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करना चाहते थे। बुखारी व मुस्लिम में भी यह हदीस है। 
(अहमद : 2/287 ; स़हीह बुखारी, किताबुस्सौम, बाब तंकील लिमन अवसरल विसाल : 4965; स्रहीह 
मुस्लिम : 003) और इसी तरह रोजे को बगेर इफ्तार किए और रात को कुछ खाए बगेर दूसरे रोज़े से मिला लेने 
की मुमानिञत में बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अनस, हज़रत इब्ने उमर (:#४) और हज़रत आइशा (:%) से भी 
मरफूअ हृदीसें मरवी हैं। (देखिए; हीह बुखारी : 96, 964; सहीह मुस्लिम : 702, 7।05) पस साबित 
हुआ कि उम्मत को मना है और आप (ट) की ज़ात इससे मख़्सूस थी। आपको इसकी ताक़त थी और अल्लाह 
तआला की तरफ से उस पर आपकी मदद की जाती थी। यह भी ख्याल रहे कि यह जो आपने फर्माया कि मेरा रब 
मुझे खिला पिला देता है। इससे मुराद हक़ीक़तन खाना पीना नहीं क्योंकि फिर तो रोज़ से रोज़े का विसाल न हुआ 
बल्कि यह सिर्फ़ रूह़ानी तीर पर मदद है जैसे कि एक अरब शायर का शेअर है। 
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या'नी इसे तेरे ज़िक्र और तेरी बातों में वह दिलचस्पी है कि खाने-पीने से यक क़लम बेपरवाह हो जाती 
है। हाँ! अगर कोई शख्स दूसरी सेहरी तक रुक रहना चाहे तो यह जाइज़ है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#£) 
वाली हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया विसाल न करो, जो करना ही चाहे तो सेहरी तक कर ले।” 
लोगों ने कहा, आप तो विसाल करते हैं। आपने फर्माया, “मैं तुम जैसा नहीं मुझे तो रात ही को खिलाने वाला 
खिला देता है और पिलाने वाला पिला देता है।” (सहीह बुखारी, कितानुम्सौम, बाबुल विस्ताल इलस्सेहर : 
7967; अबूदाऊद : 2327) 

एक और रिवायत में है कि एक सहाबिया नबी (£) के पास आईं आप सेहरी खा रहे थे। फर्माया 
“आओ तुम भी खा लो।” उसने कहा, में तो रोज़े से हूँ, आपने फ़माया, "तुम रोज़ा किस तरह रखती हो?” उन्होंने 
बयान किया तो आपने फर्माया कि ''आले मुहम्मद की तरह सेहरी के वक़्त से दूसरी सेहरी के वक्त तक का मिला 
हुआ रोज़ा क्यूँ नहीं रखती?” (इब्ने जरीर) मुस्नद अहमद की हदीस में है कि नबी (ट) एक सेहरी से दूसरी 


~ 
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सेहरी तक का रोजा रखते थे। (अहमद : /34; हृ : 95; इसकी सनद में अब्दुल आ'ला बिन आमिर 
सा'लबी के जुअफ़ की वजह से ज़ईफ है।) इब्ने जरीर में हजरत अन्दुल्लाह बिन जुबेर (-#४) वगैरह सलफ़ 
सालेहीन से मरवी है कि वह कई कई दिन तक पे-दर-पे बगैर कुछ खाए पीये रोज़ा रखते थे। कुछ लोग कहते 
हैं कि इबादत के तौर पर न था बल्कि नफ़्स को मारने के लिए रियाज़त के तौर पर था, वल्लाहु आ' लम! 


और यह भी मुम्किन है कि उन्होंने समझा हो कि हुजूर (१) का उससे रोकना सिर्फ शफक़्त और 
मेहरबानी के तौर पर था, न कि नाजाइज़ बताने के तौर पर जैसे कि हजरत आइशा (-#) फर्माती हैं, आपने लोगों 
पर रहम खाकर इससे मना फर्माया था। पस इने जुबेर (४४) और उनके साहबज़ादे आमिर (रह.) और उनकी राह 
चलने वाले अपने नफ्स में कुव्वत पाते थे और रोज़े पर रोज़ रखे जाते थे! यह भी मरवी हे कि जब वह इफ्तार करते 
तो पहले घी और कड़वा गुँद खाते ताकि पहले-पहल गिज़ा पहुँचने से आंतें जल न जाएँ? मरवी है कि हज़रत 
इब्ने जुबेर (#४) सात-सात दिन तक बराबर रोज़े से रहते। इस बीच में दिन को या रात को कुछ न खाते और फिर 
सातवें दिन ख़ूब तंदुरुस्त चुस्त व चालाक और सबसे ज़्यादा क़वी पाये जाते। अबुल आलिया (रह.) फ़मति हैं, 
अल्लाह तञाला ने दिन का रोज़ा फर्ज़ कर दिया रही रात तो जो चाहे खा ले जो न चाहे न खाए। 


ए'तिकाफ़ के चंद मसाइल : फिर फर्मान होता है कि ए'तिकाफ़ की हालत में औरतों से मुबाशिरत न करो। 
इन्ने अब्बास (:#४) का कोल है कि जो शख़्स मस्जिद में ए'तिकाफ़ बैठा हो ख़्वाह रमज़ान में हो ख़वाह दूसरे 
महीनों में, उस पर दिन के वक़्त और रात के वक़्त अपनी बीवी से जिमाझ करना हराम है जब तक कि ए'तिकाफ़ 
पूरा हो जाए। हज़रत ज़हहाक (रह.) फ़मति हैं, पहले लोग ए'तिकाफ की हालत में भी जिमाअ कर लिया करते थे 
जिस पर यह आयत उतरी और मस्जिद मे ए' तिकाफ किए हुए पर यह काम हराम किया गया। मुजाहिद ओर कतादा 
(रह.) भी यही कहते हैं। (तब्री : 3/54) पस उलमा-ए-किराम का मुत्तफका फत्वा है कि ए'तिकाफ़ वाला 
अगर किसी ज़रूरी हाजत के लिए घर में जाए मसलन पेशाब पाख़ाना या खाना खाने के लिए तो उस काम से फारि. 
होते ही मस्जिद में चला आए, वहाँ ठहरना जाइज़ नहीं, न अपनी बीवी से बोस व किनार वगैरह जाइज़ है। न किसी 
और काम में सिवाए ए'तिकाफ़ के मशगूल होना उसके लिए जाइज़ है, बल्कि बीमार की बीमारपुर्सी के लिए भी 
जाना जाइज नहीं , हाँ! यह और बात है कि चलते- चलते पूछ ले। ए'तिकाफ़ के और भी बहुत से अहकाम हैं, कुछ 
में इख्तिलाफ भी है इन सबको हममे अपनी मुस्तक़िल किताब (किताबुस्सियाम) के आख़िर में बयान किया है, 
वलिल्लाहिल्‌ हम्दु वल मिन्नतु 

चूँकि कुरआन में रोजों के बयान के बाद ए'तिकाफ का ज़िक्र है, इसीलिए अकसर मुसन्निफ़ीन ने भौ 
अपनी-अपनी किताबों में रोज़े के बाद ही ए'तिकाफ के अहकाम बयान किये हैं । इसमें इस बात की तरफ़ भी इशारा 
हे कि ए'तिकाफ रोज़े की हालत में करना चाहिए या रमज़ान के आख़िर में। आँहज़रत (£) भी रमज़ान शरीफ के 
आखिरी दिनों में एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आप फ़ौत हो गए। आपके बाद उम्महातुल मो'मिनीन 
(#7) आपकी बीवियाँ ए'तिकाफ़ किया करती थीं। (हीह बुखारी, कितानुल ए'तिकाफ़, बाब अल्ए'तिकाफु 
फ़िल अशरिलि अवाख़िर : 2026; सह्रीह मुस्लिम : 7772) सहीहेन में है कि (आप स. की 
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बीवी) हज़रत सफिया (#९) बिन्ते हुय्य नबी (#£) की ख़िदमत में आपके ए 'तिकाफ की हालत में हाज़िर होती 
थीं और कोई ज़रूरी बात पूछने की होती बह पूछकर चली जातीं। एक मर्तबा रात को जब जाने लर्गी तो चूँकि मकान 
मस्जिदे मबवी से फ़ासले पर था, इसलिए हुजूर (£) उनको घर तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़े रास्ते मेंदो 
अंसारी सहाबी मिल गए और आपके साथ आपकी बीवी साहिबा को देखकर शर्म के मारे जल्दी-जल्दी कदम 
बढ़ाकर जाने लगे। आप (45) ने फर्माया, “ठहर जाओ! सुनो! यह मेरी बीवी सफ़िया (.&£) हैं ।” वह कहने 
लगे, सुब्हानल्लाह! (क्या हमें कोई और भी ख्याल हो सकता है) आपने फर्माया, ' शैत्ञान इंसान की रग-रग 
में खून की तरह फिरता रहता हे। मुझे ख्याल हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिल में कोई बदगुमानी पैदा न कर दे।'' 
(सहीह बुखारी, किताबुल ए' तिकाफ, बाब ज़ियारतुल मरअति ज़ौजहा फी ए'तिकाफिही : 2034; स्रहीह मुस्लिम 
:274) 


हज़रत इमाम शाफई (रह.) फति हैं कि नबी (4६) अपने इस वाक़िया से अपनी उम्मत को गोया 
सबक़ सिखा रहे हें कि वह तोहमत की जगहों से नचते रहें बरना नामुम्किन है कि वह पाकबाज़ महाबा हुजूर 
(द्द) की निस्बत कोई बुरा ख्याल भी दिल में लाएँ ओर यह भी नामुम्किन है कि आप उनकी निस्बत 
यह ख्याल फर्माएँ, बल्लाहु आलम! आयत में मुराद मुबाशिरत से जिमा़ और इसके अस्बाब हैं, जेसे बोस व 
किनार वगोरह वरना किसी चीज़ का लेना देना वगैरह यह सब बातें जाइज़ हैं। हज़रत आइशा सिद्दीका 
(4) फर्माती हैं कि रसूलुल्लाह (£) ए'तिकाफ़ की हालत में मेरी तरफ़ सर झुका दिया करते थे। मैं आपके सर 
में कंघी कर दिया करती थी हालाँकि में है से होती थी। आप ए'तिकाफ़ के दिनों में ज़रूरी हाजत के अलावा घर में 
तशरीफ़ नहीं लाते थे। हजरत आइशा (#१) फर्माती हैं एतिकाफ की हालत में, मैं तो चलते-चलते ही घर के 
बीमार की बीमारपुसी कर लिया करती हूँ (महीह बुखारी, कितानुल ए'तिकाफ़, बाब ला यदख़ुलुल बेत इल्ला 
लि हाजतिन : 2029; सहीह मुस्लिम : 297; अबूदाऊद : 2468; इन्ने माजा : 776) 


अल्लाह तआला फमति हैं कि यह हमारी बयानकर्दा बातें और फर्ज किए हुए अहकाम और मुरकर की 
हुई हदे हैं। रोजे और रोज़ों के अहकाम और इसके मसाइल, इसमें जो काम जाइज़ और जो नाजाइज़ हैं, यह सब 
हमारी हृद बंदियाँ हैं, ख़बरदार! इनके क़रीब भी न आना, न इनसे तजावुज़ करना, न इनके आगे बढ़ना। कुछ कहते 
हैं यह हद ए'तिकाफ़ की हालत में मुबाशिरत से अलग रहना है। कुछ कहते हैं, इन आयतों के चारों हुक्म मुराद हैं। 
फिर फर्माया, जिस तरह रोज़े और इसके अहकाम और इसके मसाइल और इसकी तफ्सील हमने बयान कर दी 
इसी तरह और अहकाम भौ हम अपने बन्दे और रसूल (ट) की मा'रिफत सबके सब तमाम जहान वालों के 
लिए बयान किया करते हैं ताकि वह यह मा'लूम कर सकें कि हिदायत क्या है ओर इत़ा़त किसे कहते हैं? और 
इसी बिना पर वह मुत्तकी बन जाएँ। जैसे और जगह है (८ 2६८.) 5०.5 ५२ 5८६ 55 (४८ GN ४ 
Fo ७४४७ ४४. 40 6५ 5-0) Bc) (57/हृदीद : 9) या'नी “वह अल्लाह जो अपने बन्दे पर रोशन 
आयें नाज़िल फर्माता है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए, अल्लाह तआाला तुम पर रहमत नाजिल 
करने वाला है।''......... 
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तर्जुमा : '' एक दूसरे का माल नाहक़ न खाया करो न हाकिमों को रिश्वत पहुँचाकर किसी का 
कुछ माल ज़ुल्मो सितम से अपना कर लिया करो हालाँकि तुम जानते हो।'' (88) 


माल पर नाजाइज़ क़ब्ज़ा और रिश्वतख़ोरी हराम है (आयत : 88) : हज़रत इब्ने अब्बास (:#;) 
फ़मति हैं यह आयत उस शख्स के बारे में हे जो शख्स किसी दूसरे के माल पर माहक़ कब्ज़ा करे और जो 
असल हक़दार है उसके पास कोई शहादत या दलील न हो कि यह माल मेरा है और नाहक क़ब्ज़ा करने वाला 
उसका इंकार कर दे कि यह माल उस (असल मालिक) का है और हाकिम के पास जाकर बरी हो जाए, 
हालाँकि वह (नाहक़ कब्ज़ा करने वाला) जानता हो कि इस पर उस (असल मालिक का) हक़ है और यह 
उसका माल मार रहा है और हराम खा रहा है और अपने आपको गुनहगारों में शामिल कर रहा है। (तब्री : 
3/550) हज़रत मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, इक्रिमा, हसन, क़तादा, सुदी, मुकातिल बिन हृय्यान, 
अब्दुर्रहरमान बिन ज़ेद बिन असलम (रह.) भी यही फमति हैं कि बावजूद इस इलम के कि तु जालिम है, झगड़ा 
न कर। (इब्ने अबी हातिम : /393) बुखारी व मुस्लिम में हज़रत उम्मे सलमा (#९) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (ट्ट) ने फर्माया, “मैं इंसान हूँ, मेरे पास लोग झगड़ा लेकर आते हैं, शायद एक (शख्स) दूसरे 
से ज़्यादा चर्ब जुबान हो, मैं उसकी चिकनी-चुपड़ी तकरीर सुनकर उसके हक़ में फैसला कर दूँ (हालाँकि 
दरहक़ीकत मेरा फैस़ला वाक्रिया के ख़िलाफ़ हो) तो समझ लो कि जिसके हक़ में इस तरह के फैसले से किसी 
मुसलमान के हक़ को मैं दिलवा दूँ बह आग का एक टुकड़ा है, ख़वाह उठा ले या न उठाए।” (सहीह बुखारी, 
किताबुल मज़ालिम, बाब इस्मुन मन ख़ासम फ़ी बात्ितिन व हुव यअलमु : 2458; सहीह मुस्लिम : 773) 
में कहता हूँ यह आयत ओर यह हृदीस इस अम्र पर दलील है कि हाकिम का हुक्म किसी मा'मला की हक़ीक़त 
की शरई हैसियत को बदल नहीं सकता। फिल वाकेअ जो हराम हो बह काज़ी के फैसले से हलाल और हलाल 
हराम नहीं हो सकता। काज़ी का फैसला सिर्फ जाहिरी होता है, बात्तिन में नाफिज़ नहीं होता। अगरवह फिल 
वाक़ेअ भी नफ्सुल अम्र के मुताबिक हो तो खैर, वरना हाकिम को तो अज्र मिलेगा, लेकिन इस फैसला की 
बिना पर हक़ को नाहक़ और नाहक को हक़ बना लेने वाला रब का मुज्रिम ठहरेगा और उस पर बबाल बाळी 
रहेगा, जिस पर आयत मुंदर्जा बाला गवाह हे कि तुम अपने दावे के बातिल होने का इलम रखते हुए लोगों के 
माल मार खाने के लिए झूठे मुकद्दमात बनाकर, झूठे गवाह गुज़ार कर, नाजाइज़ तरीकों से हुक्काम को धोखा 
देकर अपने दा'वों को साबित न किया करो। 


हज़रत क़तादा (##) फमति हैं, लोगो! समझ लो कि काज़ी का फैसला तेरे लिए हराम को हलाल 
नहीं कर सकता और न बातिल को हक़ कर सकता है। क़ाज़ी तो अपनी अक्ल समझ से गवाहों की गवाही के 
मुताबिक, ज़ाहिरी हालात को देखते हुए फ़ैसला सादिर कर देता है ओर वह भी आख़िर इंसान ही है मुम्किन है 
ख़ता करे और मुम्किन हे ख़त़ा से बच जाए तो जान लो कि अगर फैसला काज़ी का वाक़िया के ख़िलाफ़ हो तो 
तुम सिर्फ काज़ी का फैसला समझकर उसे ज़ाइज़ माल न समझ लो, यह झगड़ा बाकी ही है, यहाँ तक कि 
कयामत के दिन अल्लाह तआला दोनों को जमा करे और बात्रिल वालों पर हक वालों को ग़लबा देकर उनका 
हक़ उनसे दिलवाए और दुनिया में जो फैसला हुआ था उसके ख़िलाफ़ फैसला सादिर फर्माकर उसकी नेकियों 


में से उसे बदल दिलवाए। (तब्री : 3/550) 
YY 
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तर्जुमा : “लोग तुमसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं, तुम कहो कि यह लोगों के वा दे के 
वक़ तों में हज के मोसम के लिए है (एहराम की हालत में) और घरों के पीछे से तुम्हारा 


आना कुछ नेकी नहीं , बल्कि नेकी वाला बह है जो मुत्तक्री हो। घरों में तो दरवाज़ों में से 
आया करो और अल्लाह तअ ला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।'' (89) 


चाँद, वक़्त और माह व साल के तै करने के लिए है (आयत 789) : हजरत इन्ने अब्बास (.#,) 
फमति हैं कि रसूलुल्लाह (ट) से लोगों ने चाँद के बारे में सवाल किया जिस पर यह आयत नाजिल हुई कि 
इससे कर्ज बगैरह के वा'दों की म्याद मा'लूम हो जाती है, औरतों की इद्त का वक़्त मा'लूम हो जाता है। 
(त्रन्री : 3/554) मुसलमानों के रोज़े के इफ्तार का ता'ल्लुक़ भी इसी से है। मुस्नद अब्दुर्रज्ञाक में हजरत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (कैट) ने फर्माया, “अल्लाह.तआला ने चाँद को 
लोगों के वक़्त मा'लूम करने के लिए बनाया है, उसे देखकर रोज़े रखो, इसे देखकर ईद मनाओ। अगर अब्र व 
बाराँ की वजह से चाँद न देख सको तो तीस दिन पूरे गिन लिया करो।” (मुमन्नफ अन्दुर्रज्बाक़् : 4/56; ह: 
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7306; स़रहीह इब्ने ख़ुज़ेमा : 906; व सनदुहू हसन; बेहक़ी : 4/205) इस रिवायत को इमाम हाकिम 
(रह.) ने सहीह कहा है। (मुस्तदरक हाकिम : ।/423; ह : 539) यह हदीस और सनदों से भी मरी है। 
हजरत अली (#४) से एक मोकूफ़ रिवायत में भी यह मजमून आया है। आगे चलकर इर्शाद होता है कि भलाई 
घरों के पीछे से आने में नहीं बल्कि भलाई तक्वा में है। घरों में दरवाज़ों से आओ। सहीह बुखारी में है कि 
जाहिलियत के ज़माने में यह दस्तूर था कि एहराम में होते तो घरों में पुश्त की जानिब से आते, जिस पर यह 
आयत नाज़िल हुई। (सहीह बुखारी, किताबुत्त्सीर, सूरतुल बकरह, बाब (१,5७४ 5५ 54१ , ५% 3....) : 
4572; सहीह मुस्लिम : 3026) अबूदाऊद त़यालिसी में भी यह रिवायत है। (मुस्नद त़्रयालिसी : 737; व 
सनदुहू सहीह) अंसार का आम दस्तूर था कि सफ़र से जब वापिस आते तो घर के दरवाज़े से घर में दाखिल 
नहीं होते थे। दरअसल यह भी जाहिलियत के ज़माने के कुरेशियों ने अपने लिए एक इम्तियाज कायम कर लिया 
था कि अपना नाम उन्होंने हम्स रखा था। एहूराम की हालत में यह तो बराहे-रास्त अपने घरों में आ सकते थे 
लेकिन बाकी के सब लोग इस तरह नहीं जाते थे। आँहजरत (4) एक बाग में थे, वहाँ से आप उसके दरश्वाज़े 
में से निकले। आपके एक अंसारी सहाबी हजरत क़त़बा बिन आमिर (.#४) भी आपके साथ ही उसी दरवाज़े से 
निकले। इस पर लोगों ने हुजूर (१&६) से कहा, या रसूलल्लाह (#&)! यह तो एक तिजारत पेशा शस हैं, 
यह आपके साथ आपकी तरह दरवाज़े से क्यूँ निकले? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो हुजूर (£) को जिस 
तरह करते देखा, किया। माना कि आप हुम्स में से हैं लेकिन में भी आपके दीन पर ही हूँ। इस पर यह आयत 
` नाज़िल हुई। (इब्ने अबी हातिम) 


हज़रत इब्ने अब्बास (.#:) वगैरह से भी यह रिवायत मरवी है। हजरत हसन बसरी (रह.) फ़मति हैं 
कि जाहिलियत के ज़माने में बहुत सी कोमों का यह रवाज था कि जब वह सफर के इरादे से निकलते, फिर 
सफर अधुरा छोड़कर अगर किसी वजह से वापिस चले आते तो घर के दरवाज़े से घर में न आते बल्कि पीछे 
की तरफ़ से चढ़कर आते, जिससे इस आयत में रोका गया। (इब्ने अबी हातिम : /407) मुहम्मद बिन 
कअब (रह.) फ़मति हैं, ए'तिकाफ की हालत में भी यही दस्तूर था जिसे इस्लाम ने मिटाया। अत्रा (रह.) 
फ़मति हैं, अहले-मदीना का ईदों में भी यही दस्तूर था जो इस्लाम ने उठा दिया! फिर फर्माया, अल्लाह के 
हुक्मों को बजा लाना, इसके मना किए हुए कामों से रुक जाना,उसका डर दिल में रखना, यह चीजें हैं जो 
दरअसल उस दिन काम आने वाली हैं, जिस दिन हर शख्स अल्लाह के सामने पेश होगा और पूरी-पूरी जज़ा 
सज़ा पाएगा। 
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तर्जुमा : ''लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और ज़्यादती न करो, अल्लाह 
त,आला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फ़र्माता। (90) उन्हें मारो जहाँ भी पाओ और 


उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला (सुनो!) फित्ना क़त्ल से ज़्यादा सख़त है। 
मस्जिदे- हराम के पास इनसे लड़ाई न करो, जब तक कि यह ख़ुद तुमसे वहाँ न लड़ें। अगर 


यह तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो, काफ़िरों का बदला यही है। (97) अगर यह बाज़ आ 
जाएँ तो अल्लाह तआला बड़शने वाला मेहरबान है। (92) इनसे लड़ो जब तक कि फित्ना 
न मिट जाए और अल्लाह तआला का दीन गालिब न आ जाए, अगर यह रुक जाएँ (तो तुम 
भी रुक जाओ) ज़्यादती तो सिर्फ़ ज़ालिमों पर ही हे।'' (93) 


जिहाद का हुक्म और मुतअल्लिक़ा मसाइल (आयत 90-93) :हज़रत अबुल आलिया (रह.) 
फ़मति हैं कि मदीना मुनव्वरह में जिहाद का पहला हुक्म यही नाज़िल हुआ है। हुजूर (£) इस आयत के 
हुक्म की रू से सिर्फ उन लोगों से ही लड़ते थे जो आपसे लड़ें और जो आपसे न लड़ें खुद आप उनसे लड़ाई 
नहीं करते थे, यहाँ तक सूरह बरा'त नाज़िल हुई।(त़रब्री : 3/567) बल्कि अब्दुर॑हमान निन ज़ैद बिन असलम 
(रह.) तो यहाँ तक फ़मति हैं कि यह आयत मंसूख है, और नासिख़ आयत (८.५८ ८५5,४2१ 
2525055) (9/तौबा : 5) है, या'नी जहाँ कहीं मुश्रिकीन को पाओ उन्हें कत्ल .करो। लेकिन इसमें. 
इझ़्तिलाफ है, इसलिए कि यह तो सिर्फ मुसलमानों को रग्बत दिलाना ओर उन्हें आमादा करना है कि अपने इन 
दुश्मनों से क्यूँ जिहाद नहीं करते, जो तुम्हारे दीन के खुले दुश्मन हैं। जैसे वह तुमसे लड़ते हैं तुम भी इनसे लड़ो। 
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जैसे ओर जगह फर्माया (4३ 2९555 (४५३४ ८४८2) ५५-७४ 5) (9/तौबा : 36) या'नी मिल- 
जुलकर मुश्रिकों से जिहाद करो जिस तरह वह तुमसे तमाम के तमाम मिलकर लड़ाई करते हैं, चुनाँचे इस 
आयत में भी फर्माया, इन्हें कत्ल करो! (त़ब्री : 3/562) जहाँ पाओ और उन्हें वहाँ से निकालो जहाँ से 
उन्होंने तुम्हें निकाला है। मतलब यह है कि जिस तरह उनका इरादा तुम्हारे कत्ल का और तुम्हें जिला-वत़न 
करने का है तुम्हारा भी उसके बदले में यही इरादा होना चाहिए! 


जिहाद में मुसला (लाश की बेहुर्मती करने) की मुमानिअत : फिर फर्माया, तजाबुज़ करने वालों को 
अल्लाह तआला पसंद नहीं करता, या'नी अल्लाह तआला की नाफर्मानी न करो, नाक-कान वगैरह न काटो, 
ख़यानत और चोरी न करो, ओरतों और बच्चों को कत्ल न करो, उन बूढ़े कमज़ोर और नातवाँ लोगों को भी न 
मारो, जो न लड़ने के क़ाबिल हैं न लड़ाई में दख़ल देते हैं, दरवेशों और तारिकुदुनिया को भी कत्ल न करो, 
बल्कि बिला मस्लिहते जंगी न दरख़्त काटो, न हेवानों को ज़ाया करो। हज़रत इब्ने अब्बास (:#) हज़रत उमर 
बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.), हजरत मुकातिल बिन हृय्यान (रह.) वगैरह ने इस आयत की तफ्सीर में यही 
फर्माया है सहीह मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (£) मुजाहिदीन को फर्मान दिया करते थे कि अल्लाह की राह में 
जिहाद करो, ख़यानत म करो, बदअहदी से बचो, नाक कान वगैरह जिस्म के हिस्सों को न काटो, बच्चों और 
ज़ाहिद लोगों को जो इबादत खानों में पड़े रहते हैं, क़त्ल न करो। (महीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब 
ता'मीरुल इमामुल उम्रा अलल बुऊस : 73१; बिदून (वला अम्हाब ....सवामिअ) मुस्नद अहमद को एक 
रिवायत में है कि आप (£) फर्माया करते थे अल्लाह का नाम लेकर निकलो, अल्लाह की राह में जिहाद 
करो, कुफ़्फार से लड़ी, जुल्म व ज्यादती न करो, धोखाबाज़ी न करो, दुश्मन के बदन के हिस्सों को न काटो, 
दरवेशों को क़त्ल न करो। (अहमद : 7/300; व सनदुहू ज़ईफ़ वल हृदीस साबिक युग्नी अन्हु) बुखारी व 
मुस्लिम में है कि एक मर्तबा एक गज्चा में एक औरत क़त्ल की हुई पाई गयी। हुजूर (£) ने उसे बहुत बुरा 
माना और औरतों और बच्चों के क़त्ल से मना फर्मा दिया। (सहीह बुखारी, कितानुल जिहाद, बाब 
क्रत्लस्सिब्यान फिल हर्ब : 304; सहीह मुस्लिम : 4744; अबूदाऊद : 2668; तिर्मिज़ी : 569) 


मुस्नद अहमद में है कि हुजूर (ट) ने एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह मिसालें दीं। एक तो ज़ाहिर 
कर दी बाक़ी छोड़ दीं। फर्माया, कुछ लोग कमज़ोर और मिस्कीन थे, उन पर ज़ोरावर मालदार दुश्मन चढ़ 
आया। अल्लाह तआला ने उन ज़ईफ़ों की मदद की और उन जोरावर पर उन्हें गालिब कर दिया। अब लोगों ने 
उन पर जुल्मो-ज्यादती शुरू कर दी जिसके सबब अल्लाह तआला उन पर कयामत तक के लिए नाराज़ हो 
गया। (अहमद : 5/407; व सनदुहू जईफ; मज्मउज़्जवाइद : 5/232, 233) यह हदीस सनदन सहीह है। 
मतलब यह है कि जब यह कमज़ोर क्रौम ग़ालिब आ गई तो उन्होंने जुल्मो-ज्यादती शुरू कर दी। फर्माने-बारी 


सूरह बक़र (५६६८) १399 , 


तला का कोई लिहाज़ न किया। इस बाइस परवरदिगारे-आलम उन पर नाराज़ हो गया। इस बारे में अहादीस 
और आसार बकसरत हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि जुल्मो ज्यादती अल्लाह को नापसंद हे और ऐसे लोगों 
से अल्लाह नाखुश रहता है। चूँकि जिहाद के अहकाम में बज़ाहिर कत्ल व खून होता है, इसलिए यह भी फर्मा 
दिया कि आगर क़त्ल व ख़ून है तो इधर अल्लाह के साथ कुफ़ व शिर्क है और उस मालिक की राह से उसकी 
मरूलूक को रोकना है ओर यह फित्ना कल्ल से बहुत ज्यादा सख्त है। अबू मालिक (रह.) फ़मति हैं तुम्हारी 
यह ख़त्राकारियाँ और बदकारियाँ कत्ल से भी ज्यादा नुक्सानदेह हैं। 


हरम में क्रिताल की मुमानिख्ञत : फिर फर्मान होता हे कि बेतुल्लाह में इनसे लड़ाई म करो, जैसे बुखारी व 
मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ट) फमति हैं, ''यह शहर हुर्मत वाला है, आसमान व ज़मीन की पैदाइश के ज़ामे 
से लेकर क़यामत तक बाहुर्मत ही है, सिर्फ थोड़े से वक़्त के लिए अल्लाह तज़ाला ने मेरे लिए इसे हलाल कर 
दिया था, लेकिन बह आज इस वक़्त भी हुर्मत वाला है और क़यामत तक इसका यह एहतिराम और बुजुर्गी 
बाकी रहेगी। इसके दरख़त न काटे जाएँ, इसके काटे न उखेड़े जाएँ, अगर कोई शख्स इसमें लड़ाई को जाइज़ 
कहे और मेरी जंग को दलील में लाए तो तुम कह देना कि अल्लाह ताला ने म्िर्फ अपने रसूल (ट) के 
लिए इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें इसकी कोई इजाज़त नहीं।'” (सह़ीह बुख़ारी, किताब जज़ाउम्सैदि, बाब ला 
युअज़दु शजरुल हरम : 832, 7834; सहीह मुस्लिम : 353, 7354) मुराद आपके उस फर्मान से फते 
मक्का का दिन है जिस दिन आपने मक्का वालों से जिहाद किया था और मक्का को फ़तह किया था, चंद 
मुश्रिकीन मारे भी गए थे। गो कुछ उलमा-ए-किराम यह भी फमति हैं कि मक्का सुलह से फ़तह हुआ। हुजूर 
(इहु) ने साफ इर्शाद फर्मा दिया कि जो शरस अपना दरवाज़ा बंद कर ले, वह अमन में है और जो मस्जिद में 
चला जाए, अमन में है और जो अबू सुफियान के घर में चला जाए, वह भी अमन में है। (हीह मुस्लिम, 
किताबुल जिहाद, बाब फ़तहे मक्का : 780; मुख्तसर बिगैरि ज़िक्रुल मस्जिद; अबूदाऊद : 3022; व 
फीहि ज़िक्रुल मस्जिद व सनदुह्‌ ज़ईफ़) फिर फर्माया कि हाँ! अगर वह तुमसे यहाँ लड़ाई शुरू कर दें तो तुम्हें 
इजाज़त है कि तुम भी उनसे यहीं लड़ो ताकि जुल्म दूर हो सके, चुनाँचे आँहज़रत (टट) ने हुदेबिया वाले दिन 
अपने अम्हाब (-#:) से लड़ाई की बे'अत ली जबकि कुरेशियों ने और उनके साथियों ने मिल-मिलाकर 
यौरिश की थी और आपने दरख़त के नीचे अपने अस्हाब (#९) से बे'त ली। फिर अल्लाह ताला ने उस 
लड़ाई को दूर कर दिया। चुनाँचे इस ने'मत का बयान इस आयत 275८ #५५५ ८% ८५१ 5% 5 (48/फतह : 
24) में है। 

फिर इर्शाद होता है कि अगर यह कुफ्फार हरम में लड़ाई बंद कर दें और इससे बाज़ आ जाएँ और 
इस्लाम की तरफ़ झुकें तो अल्लाह तआला इनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। गो कि इन्होंने मुसलमानों को हरम 


में कत्ल किया हो लेकिन फिर भी वह बारी तआला ऐसे बड़े गुनाह को भी माफ़ कर देगा। फिर हुक्म होता है 

कि इन मुश्रिकीन से जिहाद जारी रखो ताकि यह शिर्क का फित्ना मिट जाए और अल्लाह तआला का दीन 
दूसरे तमाम दीनों पर गालिब ओर बुलंद हो जाए। जैसे बुखारी व मुस्लिम में हजरत अबू मूसा अश्री (#४) 

से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ट) से पूछा गया कि एक शख्स अपनी बहादुरी जताने के लिए लड़ता है एक 
शख्स क्रौमी हमिय्यत की बिना पर लड़ा है, एक शख़्स़ रियाकारी और दिखावे के तौर पर लड़ता है, तो 
` बताईये कि इनमें कोन शख्स अल्लाह ताला की राह मेंजिहाद करने वाला है? आपने फर्माया, अल्लाह 
ताला को राह में जिहाद करने वाला वही है जो इसलिए लड़े कि अल्लाह तआला की बात बुलंद हो, उसके 
दीन का बोलबाला हो। (सहीह बुखारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुहू तआला (व लक़द सबक़त 
कलमतुना) : 7458; सहीह मुस्लिम : 7458; अबूदाऊद : 257; तिर्मिज़ी : 646; नसाई : 338; 

इब्ने माजा : 2783) बुखारी व मुस्लिम की एक और हदीस में है “मुझे हुक्म किया गया है कि मैं लोगों से 
_ जिहाद करता रहूँ यहाँ तक कि वह ला इलाहा इल्लल्लाहु कहें जब वह इसे कह लें तो मुझसे अपने खून और 
माल बचा लेंगे मगर इस्लामी अहकाम में ओर इनका बातिनी हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे हे।” (सहीह 
बुखारी, किताबुल ईमान, बाब (फइन....) : 25; हीह मुस्लिम : 22) फिर फर्माया “अगर यह कुफ्फार 
शिर्क व कुफ़ से और तुम्हें कत्ल करने से बाज़ आ जाएँ तो तुम भी इनसे रुक जाओ। इसके बाद जो क्रिताल 
करेगा, वह ज़ालिम होगा और ज़ालिमों को जुल्म का बदला देना ज़रूरी है।” या'नी मुजाहिद (रह.) के इस : 
क़ौल के मा'नी यह हुए कि जो लड़ें उनसे ही लड़ा जाए या मतलब यह है कि अगर वह इन हरकात से रुक जाएँ 
तो वह जुल्म या'नी शिर्क से हट गए, फिर कोई वजह नहीं कि उनसे जंगो-जिदाल हो। 


यहाँ लफ़्ज़ दवान जो कि ज्यादती के मानी में है, वह ज्यादती के मुकाबले में ज्यादती के बदले के 

लिए है हक़ीक़तन वह ज्यादती नहीं। जैसे फर्माया ५5६) ८ ९५%) 424 १9 6 ४४: (५०५०७ «2 

35.452/बक़रह : 94) या'नी “तुम पर जो ज्यादती करे तुम भी उस पर उस जैसी ज्यादती करो।'' और 
जगह है (६१५ 4६५८ 3.६५८ ६५८ 5(42/ शूरा : 40) या'नी “बुराई का बदला उस जैसी बुराई है।” 
जगह फर्मान है 4, #१३३ ८,५५ \३८3 ८ (#5७ ८) 5 (6/नहल : 26) या'नी “अगर तुम सज़ा और 
अज़ाब दो तो उतना ही दो जितना तुम पर किया गया है।'' पस इन तीनों जगहो में ज्यादती बुराई और सज़ा को 
बदला के तौर पर कहा गया है, वरना फ़िल वाकेअ वह ज्यादती बुराई और सज़ा व अज़ाब नहीं । इक्रिमा और 
क़तादा (रह.) का बयान है अमल ज़ालिम वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाहु का इंकारी हो।” (त्नी : 
3/873) 


|: १4०. 


सहीह बुखारी में है हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (:#:) के पास दो शख्स आए जबकि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर (.#६) पर लोगों ने चढ़ाई कर रखी थी और आकर कहा कि लोग तो मर कट रहे हैं। आप 
हजरत उमर (१८) के स्राहबज़ादे हैं। रसूलुल्लाह (ईट) के सहानी हैं, क्यूँ इस लड़ाई में शामिल नहीं होते? 
आपने फर्माया, सुनो! अल्लाह तआला ने मुसलमान भाई का ख़ून हराम कर दिया है। उन्होंने कहा कि, क्या 
यह फर्मान जनाब बारी का नहीं कि उनसे लड़ो यहाँ तक कि फित्ना बाक़ी न रहे? आपने फर्माया कि, हम तो 
लड़ते रहे यहाँ तक कि फ़ित्मा दब गया। और अल्लाह तआला का पसंदीदा दीन गालिब आ गया लेकिन अब 
तुम चाहते हो कि तुम लड़ो ताकि फ़ित्ना पैदा हो और दूसरे मज़ाहिब उभर आएँ। एक और रिवायत में है कि 
किसी ने आपसे कहा कि, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! आपने अल्लाह की राह का जिहाद क्यूँ छोड़ रखा है और क्या 
इश्ितियार कर रखा है कि हजन पर हज कर रहे हो, हर दूसरे साल हज्ज को जाया करते हो हालाँकि जिहाद के 
फज़ाइल आपसे मफ़ी नहीं। 


आपने फर्माया, भतीजे सुनो! इस्लाम की बिना पाँच चीज़ें हें, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान 
लाना, पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोजे रखना, ज़कात देना, बेतुल्लाह का हज्ज करना। उसने कहा, 
क्या कुरआन का यह हुक्म आपने नहीं सुना कि ईमानवालों की दो जमाअरतें अगर आपस में झगड़ें तो तुम 
उनमें सुलह करा दो अगर फिर भी एक गिरोह दूसरे पर बगावत करे तो बागी गिरोह से लड़ो यहाँ तक कि वह 
फिर से अल्लाह का फ़मांबरदार बन जाए। और जगह इर्शाद है उनसे लड़ो, उस वक़ त तक कि फित्ना मिट 
जाए। आपने फर्माया, हमने हुजूर (टँ) के ज़माना में इसकी ता'मील कर ली जबकि इस्लाम कमज़ोर था, 
और मुसलमान थोड़े थे। जो इस्लाम कबूल करता था उस पर फित्ना आ पड़ता था या तो कत्ल कर दिया जाता 
या सख्त अज़ाबों में फंस जाता, यहाँ तक कि यह पाक दीन फेल गया और इसके हल्क़ा बगोश बकसरत हो 
गये और फित्ना ख़त्म हो गया। उसने कहा, अच्छा तो फिर फर्माईये कि हज़रत अली और हज़रत उस्मान 
(#४) के बारे में आपका क्या ख्याल है? फर्माया, उस्मान (३४) को अल्लाह तआला ने माफ़ कर दिया गो 
तुम उस माफ़ी से बुरा मानो और अली (#९) रसूलुल्लाह (£) के चचाज़ाद भाई और आपके दामाद भी थे 
और यह देखो, उनका मकान यह रहा जो तुम्हारी आँखों के सामने है। (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब 
कोलुहू (4८230353. १2 5.555....) : 4573, 4574, 4575) 
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तर्जुमा : ' हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं और हुर्मतें अदले-बदले की जो तुम 
पर ज़्यादती करे तुम भी उस पर उसी के बराबर ज्यादती करो जो तुम पर की है और अल्लाह 
ताला से इरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह तआला परहेज़गारों के साथ है। (94) 


अल्लाह ताला की राह में ख़र्च किया करो और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो ओर सुलूक व 
एहसान करो, अल्लाह तआला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है।'' (95) 


भ 


हुर्मत वाले महीने में लड़ाई और बे'अते रिज़्वान (आयत 94, 95) : जुल्का' दा 6 हिरी में रसूले 
करीम (£) उमरे के लिए अपने सहाबा किराम (:#) समेत मक्का की तरफ़ चल पड़े लेकिन मुश्रिकीन ने 
आपको हुदेबिया बाले मैदान में रोक लिया। बिल आख़िर इस बात पर सुलह हुई कि आइन्दा साल आप उमरा 
करें ओर इस साल वापिस तशरीफ ले जाएँ; चूँकि जुल्क़ा दा का महीना भी हुर्मत वाला महीना है इसलिए यह 
आयत नाज़िल हुई। मुस्नद अहमद में हदीस हे कि रसूलुल्लाह (45८) हुर्मत वाले महीनों में जंग नहीं करते थे, 
हाँ! अगर कोई आप पर चढ़ाई करे तो और बात है बल्कि जंग करते हुए अगर हुर्मत वाले महीने आ जाते तो 
आप लड़ाई मौकूफ कर देते। (अहमद : 3/345; व सनदुहू सहीह अला शर्ते मुस्लिम मज्म़ज़वाइद : 
6/66) हुदेबिया के मेदान में भी जब हुजूर (4) को यह ख़बर पहुँची कि हज़रत उस्मान (#४) को मुश्शिकों 
ने कत्ल कर दिया जो कि हुजूर (4६2) का पैगाम लेकर मक्का में गए थे तो आपने अपने चौदह सौ अस्हाब 
_ (#) से एक दरख़त के नीचे मुश्रिकों से जिहाद करने की बे'अत ली। | 


फिर जब मा'लूम हुआ कि यह ख़बर गलत है तो आपने अपना इरादा मुल्तवी कर दिया और सुलह 
को तरफ़ माइल हो गए, फिर जो वाकिया हुआ वह हुआ। इसी तरह आप जबकि हवाज़िन को लड़ाई से हुनेन 
वाले दिन फारिग हुए और मुश्रिकीन ताइफ में जाकर क़िला बंद हो गए तो आपने उसका मुहासिरा कर लिया। 
चालीस दिन तक यह मुहासिरा रहा बिलआख़िर कुछ स हाबा की शहादत के बाद यह मुहासिरा उठाकर आप 
मबका की तरफ़ लौट गए और जिञ्जराना से आपने उमरा का एहराम बाँघा। यहीं हुनैन की गनीमतें तक़्सीम कीं 
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और यह उमरा आपका ज़िल्का दा में हुआ। यह 8 हिज्री का वाक्रिया है। अल्लाह तआला आप पर दरूदो 
सलाम भेजे। (फ़त्हुल बारी : 3/70) फिर फर्माता है जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी उस पर उतनी ही 
ज्यादती कर लो, या'नी मुश्रिकीन में भी अदूल का ख्याल रखो। यहाँ भी ज्यादती के बदले को ज्यादती से 
ता'बीर करना वैसा ही है जैसे एक मक़ाम पर अज़ाब व सज़ा के बदला को भी सज़ा के लफ्ज़ से ता'बीर किया 
गया है और बुराई के बदले को भी बुराई के लफ़्ज़ से बयान किया गया। 


इब्ने अब्बास (#४) फ़मति हैं, यह आयत मक्का में उतरी जहाँ मुसलमानो में कोई शानो शौकत न 
थी न जिहाद का हुक्म था। फिर यह आयत मदीना में जिहाद के हुक्म से मंसूख हो गई लेकिन इब्ने जरीर (रह.) 
ने इस बात की तर्दीद की है और फमाति हें कि यह आयत मदनी है। उमर-ए-क़ज़ा के बाद नाज़िल हुई है। 
मुजाहिद (रह.) का क़ौल भी यही है। फिर फर्माता है अल्लाह ताला की इताअत और परहेज़गारी इख़्तियार 
करो ओर उसे जान लो कि ऐसे ही लोगों के साथ दीन व दुनिया में अल्लाह ताला की ताईद व मदद रहती है! 


जिहाद और अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करना : हज़रत हुज़ेफह (:#;) फ॒मति हैं कि यह आयत 
अल्लाह तआला की राह में खर्च करने के बारे में नाज़िल हुई है। (हीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल 
बक़रह, बाब कीलुहू (५0) (५:५८ ठ ३४५४ 5....) : 456) ओर बुजुर्गों ने भी इस आयत की तफ्सीर में 
यही बयान फर्माया है। हजरत अबू इमरान (रह.) फ़मति हैं कि मुहाजिरीन में से एक शख्स ने कुस्तुन्तुनिया की 
जंग में कुफ़्फ़ार के लश्कर पर दिलेराना हमला किया और उनकी सफ़ों को चीरता हुआ उनमें घुस गया तो कुछ 
लोग कहने लगे कि देखो, यह अपने हाथों अपनी जान को हलाकत में डाल रहा है। हजरत अबू अस्यूब (.#&2) 
ने यह सुनकर फर्माया, इस आयत का सहीह मतलब हम ख़ूब जानते हैं। सुनो! यह आयत हमारे ही बारे में 
नाज़िल हुई है। हमने हुजूर ( (522) की सुहबत उठाई, आपके साथ जंग व जिहाद में शरीक रहे, आपकी मदद पर 
तुले रहे, यहाँ तक कि इस्लाम ज़ाहिर हो गया और मुसलमान गालिब आ गए तो हम अंसारियों ने एक मर्तबा 
जमा होकर आपस में मश्विरा किया कि अल्लाह तआला ने अपने नबी (टँ) की सुहबत के साथ हमें मुशर्रफ 
किया। हम आपकी ख़िदमत में लगे रहे, आपकी हमरकाबी में जिहाद करते रहे, अब बिहम्दिल्लाह! इस्लाम 
फैल गया, मुसलमानों का गल्बा हो गया, लड़ाई ख़त्म हो गई, उन दिनो में न हमने अपनी औलाद की 
ख़बरगिरी की, न माल की देखभाल की, न खेतियो और बागों का कुछ ख़याल किया, पस अब हमें चाहिए कि 
अपने ख़ान्गी (घरेलू) मा'मलात की तरफ़ तवजह करें। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। पस जिहाद को छोड़कर 
बाल बच्चों ओर व्यापार व तिजारत में मशगुल हो जाना यह अपने हाथों खुद को हलाक करना है। (अबूदाऊद 
किताबुल जिहाद, बाब फ़ी क़रोलिही (£५५५ १३६४ ४ 3....) : 2572; व सनदुहू सहीह तिर्मिज़ी 
2972) 


एक और रिवायत में है कि कुस्तुन्तुनिया की लड़ाई के वक़्त मिर्रियों के सरदार हज़रत उक़्बा बिन 
आमिर (,#;) थे और शामियों के सरदार यज़ीद बिन फुज़ाला बिन उबेद (४) थे। (तिर्मिजी, किताबुत 


तफ़्सीर, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2972; व सनदुहू सहीह) हज़रत बरा' बिन आज़िब (४) से एक 
शख्स ने पूछा कि अगर मैं अकेला तंहा दुश्मन की सफ में घुस जाऊँ और मुझे घेरे में ले लें और क़त्ल कर दिया 
जाऊँ तो क्या इस आयत के मुत़ाबिक़ में अपनी जान को आप ही हलाक करने वाला बनूँगा? आपने जवाब 
दिया, नहीं! अल्लाह तआला अपने नबी से फर्माता है ८८.६ ५ #65 ५४ ५४0 ५२८ & (५8 (4/निसाअ 

84) “ऐ नबी (धु)! अल्लाह की राह में लड़ता रह, तू अपनी जान का ही मालिक है उसी को तकलीफ़ 
दे।'' यह आयत तो अल्लाह की राह में खर्च करने से रुक जाने वालों के बारे में नाजिल हुई है। (इब्मे मर्दवे 
वगैरह) तिर्मिज़ी की एक और रिवायत में इतनी ज्यादती भी है कि आदमी का गुनाहों पर गुनाह किए चले जाना 
और तोबा न करना, यह अपने हाथों अपने आपको हलाक करना है। इब्ने अबी हातिम में है कि मुसलमानों ने 
दमिश्क का मुहासिर किया ओर अज्दशनुअ क़बीला का एक आदमी जुर्अत करके दुश्मनो में घुस गया। उनकी 
सफें चीरता फाड़ता अंदर चला गया। लोगों ने उसे बुरा जाना और हज़रत अम्र बिन आस (.#९) के पास यह 
शिकायत की । चुनाँचे हज़रत अम्र (.&#) ने उन्हें बुला लिया और फर्माया, कुरआन में है अपनी जानों को 
हलाकत में न डालो। 


हज़रत इब्ने अब्बास (-#;) फमति हैं, लड़ाई में इस तरह की बहादुरी करना, यह अपनी जानों को 
बर्बादी में डालना नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में माल ख़र्च न करना हलाकत में पड़ना है। हजरत जहूहाक 
बिन अबू हबीरा (रह.) फ़मति हैं कि अंसार अपने माल अल्लाह की राह में खुले दिल से खर्च करते रहते थे 
लेकिन एक साल करहत़साली के मौके पर उन्हों ने बह ख़र्च रोक लिया जिस पर यह आयत नाज़िल हुई। हजरत 
इमाम हसन बसरी (रह.) फमति हैं इससे मुराद बुल करना है। हज़रत नो'मान बिन बशीर फाति हैं कि 
गुनहगार का रहमते बारी से नाउम्मीद हो जाना यह हलाक होना है। और कुछ मुफस्सिरीन भी फ़मति हैंकि 
गुनाह हो जाए फिर बख़िशिश से माउम्मीद होकर गुनाहों में मशगूल हो जाना, यह अपने हाथों हलाक होना हे 
तहलुकत से मुराद अल्लाह का अज़ाब भी बयान किया गया है। कुर्तुबी (रह .) वगैरह से रिवायत है कि लोग 
हुजूर (ट) के साथ जिहाद में जाते थे ओर अपने साथ कुछ ख़र्च नहीं ले जाते थे। अब या तो वह भूखों मरें या 
उनका बोझ दूसरों पर पड़े तो उनसे इस आयत में फर्माया जाता है कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसे उसकी 
राह के कामों में लगाओ और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो कि भूख-प्यास से या पैदल चल चलकर 
मरजाओ। इसके साथ ही उन लोगों को जिनके पास कुछ है। हुक्म हो रहा है कि तुम एहसान करो ताकिं | 
अल्लाह तुम्हें दोस्त रखे। नेको के हर काम में ख़र्च किया करो, बिल ख़ुसूम जिहाद के मोक़े पर अल्लाह की 
राह में ख़र्च करने से न रुको, यह दरअसल ख़ुद तुम्हारी हलाकत है। पस एहसान आ'ला दर्जा की इत़ाअत हे 
जिसका यहाँ हुक्म हो रहा है और साथ ही बयान हो रहा है कि एहसान करने वाले अल्लाह के दोस्त हैं। 
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तर्जुमा : '' हज और उमरा को अल्लाह तआला के लिए पूरा करो, अगर तुम रोक लिए जाओ 
तो जो कुर्बानी मयस्सर हो उसे कर डालो, और अपने सर न मुँडवाओ जब तक कि कुर्बानी 
कुर्बानगाह तक न पहुँच जाए, हाँ! तुममें से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो तो 
उस पर फिदया हे, ख़वाह रोज़े रख ले, झ़वाह सदक़रा कर ले, वाह कुर्बानी करे, हाँ! अमन 
की हालत में जो शख़स़ उमरा से लेकर हज्ज तक तमत्तोअ करे तो उसको जो कुर्बानी मयस्सर 


हो उसे कर डाले, जिसे ताक़त ही न हो, वह तीन रोज़े तो हज्ज के दिनों में रख ले और सात 
वापसी में। यह पूरे दस हो गए। यह हुक्म उनके लिए है जो मस्जिदे हराम के रहने वाले न हों । 
लोगों! अल्लाह तआला से डरते रहो ओर जान लो कि अल्लाह तआला सख्त अज़ाबों वाला 
है।'' (96) 


हेज और उमरा का तज्किरा (आयत 96) : ऊपर चूँकि रोज़ों का ज़िक्र हुआ था, फिर जिहाद का बयान 
हुआ, अब हज्ज का जिक्र हो रहा है और हुक्म होता है कि हज्ज और उमरा को पूरा करो! ज़ाहिर अल्फाज़ से 
मा'लूम होता है कि हज और उमरा को शुरू करने के बाद पूरा करना चाहिए? तमाम उलमा इस पर मुत्तफिक हैं 
कि हज्ज व उमरा को शुरू करने के बाद उनका पूरा करना लाज़िम है गो उमरा के वाजिब और मुस्तहून होने में 
उलमा के दो कोल हैं जिन्हें हमने पूरी तफ्सील के साथ किताबुल अहकाम में बयान कर दिया है, फलिल्लाहिल्‌ 
हृम्दु बल मिन्नत। हज़रत अली (#१) फ़माति हैं कि पूरा करना यह है कि तुम अपने घर से एहराम बाँधो। हज़रत 
सुफियान सौरी (रह.) फमति हैं कि उनका पूरा करना यह है कि तुम अपने घर से एहुराम बाँधों, तुम्हारा यह 


सफ़र सिर्फ हज्ज व उमरा की गर्ज़ से हो। मीक़ात पहुँचकर लब्बैक पुकारना शुरू कर दो। तुम्हारा इरादा तिजारत 
या किसी और ग़र्ज़ दुनियावी का न हो कि निकले तो अपने काम को और मक्का के करीब पहुँचकर ख्याल आ 
गया कि आओ! हज्ज व उमरा भी कर लें ताकि इस तरह हज व उमरा भी हो जाए, लेकिन यह पूरा करना नहीं। 
पूरा करना यह है कि सिर्फ़ इसी इरादे से घर से निकलो। हज़रत मक्हूल (रह.) फमाति हैं कि इनका पूरा करना 
यह है कि इन्हें मीक़ात से शुरू करे। 


हज़रत उमर (#१) फमति हैं इनका पूरा करना यह है कि इन दोनों को अलग-अलग अदा करे और 
उमरा को हज्ज के महीनों में न करे, इसलिए कि कुरआन शरीफ में है (अहज्ु अश्हुरूम मअलूमात) हज के 
महीने मुकर हैं। (इब्ने अबी हातिम : १/437) कासिम बिन मुहम्मद (रह.) फमति हैं कि हज्ज के महीनों में 
उमरा करना पूरा होना नहीं। उनसे पूछा गया कि मुहर्रम में उमरा करना केसा हे? कहा, लोग इसे तो पूरा कहते 
थे। लेकिन इस क़ौल में शुबा है इसलिए कि यह साबितशुदा अम्ग है कि रसूलुल्लाह (£) ने चार उमरे किए 
और चारों जुल्क्रा'दा में किए, एक 6 हिजरी में जुल्क्रा'दा के महीने में, दूसरा जुल्क़ा'दा सन 7 हिज्दी में डम्स्तुल 
क़ज़ाआ, तीसरा जुल्का'दा सन 8 हिजरी में उम्रतुल जिञ्जराना, चौथा जुल्का'दा 70 हिज्री में हृज्ज के साथ। 
(हीह बुखारी, किताबुल उमरा, बाब कम इतमरन्‌ नबी (ट) : 778; सहीह मुस्लिम : 253; 
अबूदाऊद : 993; तिर्मिज़ी : 86; इब्मे माजा : 3003) इन चारों उमरों के सिवा हिज्रत के बाद आपका 
और कोई उमरा नहीं हुआ, हाँ! आपने उम्मे हानी (#९) से फर्माया था कि रमज़ान में उमरा करना मेरे साथ 
हज करने के बराबर है। (सहीह बुखारी, किताबुल उमरति, बाब उमरति फ़ी रमज़ान : 782; सहीह मुस्लिम 
: १256; अन इब्ने अब्बास; इस रिवायत में उम्मे हानी की बजाए उम्मे सिनान-का ज़िवर है।) यह आपने 
इसलिए फर्माया था कि उम्मे हानी (#९) ने आपके साथ हज्ज के लिए जाने का इरादा कर लिया था लेकिन 
सबारी की वजह से साथ न जा सकीं। जैसे कि बुखारी में यह पूरा वाक़िया मोजूद है। हज़रत सईद बिन जुबेर 
(#६) तो साफ़ फमाति हैं कि, यह उम्मे हानी (#९) के लिए ही मरम्ूस हुक्म है, बल्लाहु आ' लम! 


हज़रत इब्ने अब्बास (४) फ़र्माते हैं कि हज और उमरा का एहराम बाँधने के बाद बगैर पूरा किए 
छोड़ना ज़ाइज़ नहीं। हज उस वक़्त पूरा होता है जबकि कुर्बानी वाले दिन जम्रा उक़्बा को कंकर मारे और 
बैतुल्लाह का त़वाफ़ करे और सफा मरवा के दरम्यान दोड़े, अब हज अदा हो गया! इब्ने अब्बास (:#:) 
फ़मति हैं, ह॒ज्ज अरफात का नाम हे और उमरा तवाफ़ है। हज़रत अब्दुल्लाह (#४) की क़िरा'त यह है (व 
अतिम्भुल हज्वल...) उमरा बेतुल्लाह तक जाते ही पूरा हो गया। (त्रब्री : 4/7) हज़रत सईद बिन जुबैर 
(रह.) से जब यह ज़िक्र हुआ तो आपने फर्माया, इब्ने अब्बास (#;) की क़िरा'त भी यही थी। हज़रत 
अल्क्रमा (रह.) भी यही फमति हैं। इब्राहीम (रह.) से मरवी हे (ब अकीमुल...) शअबी (रह .) की 
क़िरा'त में बलू उम्रतु है, वह फ़मति हैं, उमरा वाजिब नहीं, गो उसके ख़िलाफ़ भी उनसे मरवी है। बहुत सी 
अहादीस में कई सनदों के साथ हज़रत अनस और सहाबा (:#) की एक जमाअत से रिवायत है कि 
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रसूलुल्लाह (4) ने हज व उमरा दोनों को जमा' किया और सहीह हदीस में है कि आपने अपने अम्र्हाब 
(#6) से फर्माया, जिसके साथ कुर्बानी का जानवर है वह हज व उमरा का एक साथ एहराम बाँधे। (सहीह 
बुखारी, किताबुल हज, बाब केफ तुहिल्लुल हाइज़ वन्‌ नुफ्सा :।556; सहीह मुस्लिम : 7247) एक और 
हदीस में है षरा हज्ज में क्रयामत तक के लिए दाखिल हो गया। (अहमद : 4/75; म्हीह मुस्लिम, 
किताबुल हज्ज, बान हज्जतुन्‌ नबी (4४६) : 7208; अन जाबिर) अबू मुहम्मद बिन अबी हातिम ने अपनी 
किताब में एक रिवायत नक़ल की है कि एक शख्स रसूले अकरम (ईट) के पास आया और ज़ा'फरन की 
खुशबू से महक रहा था। उसने पूछा, या रसूलल्लाह! मेरे एहराम के बारे में क्या हुक्म है। इस पर यह आयत 
उतरी। हुजूर (#६) ने पूछा, “वह साइल कहाँ हैं?” उसने कहा, या रसूलल्लाह (द)! मोजूद हूँ। फर्माया 
“अपने ज़ा'फ़रानी कपड़े उतार दे ओर खूब अच्छी तरह गुस्ल कर ले और जो अपने हज में करता है बही उमरा 
में भी कर।” यह हृदीस गरीब है और यह सियाक़ अजीब है। कुछ रिवायतों में गुस्ल का और इस आयत के 
नाज़िल होमे का ज़िक्र नहीं। एक रिवायत में इनका नाम यला बिन उमय्या (#४) आया है। दूसरी रिवायत में 
सफ़्वान बिन उमय्या (रज़ि .) है, बल्लाहु आलम! _ 


अगर माहिबे उज़र हज्ज या उमरा पूरा न कर सके? फिर फर्माया, अगर तुम घेर लिए जाओ तो जो कुर्बानी 
मयस्सर हो, कर डालो। मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि यह आयत 6 हिज्दी में हुदेबिया के मैदान में उतरी, 
जबकि मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह (टँ) को मक्का जाने से रोका था और इसी बारे में पूरी सूरह फ़तह उतरी 
और आपके महाबा (-#) को रुसत मिली कि वह अपनी कुर्बानियों को वहीं जिन्ह कर डालें। चुनाँचे सत्तर 
ऊँट ज़िन्ह किए गए , सर मुँडवाए गए ओर एहराम खोल दिए गए! पहली मर्तबा हुजूर (ट) के फर्मान को 
सुनकर लोग ज़रा झिझके और उन्हें इंतिज़ार था कि शायद कोई नासिख़ हुक्म उतरे, यहाँ तक कि ख़ुद आप 
(4222) बाहर आए और अपना सर मुँडवाया। फिर सब लोग आमादा हो गए, कुछ ने सर मुँडवा लिया कुछ ने 
बाल कतरवा लिए। जिस पर आँहज़रत (4५2) ने फर्माया, “अल्लाह तआला सर मुँडवाने वालों पर रहम 
करे।'' लोगों ने कहा, हुजूर! बाल कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कीजिए। आपने फिर सर मुँडवाने वालों ही 
के लिए दुआ की। (सहीह बुखारी, किताबुल हज, बाब अल्हल्क़ वत्तक्र्सीर इन्दल हलाल : 727; सहीह 
मुस्लिम : 30) तीसरी मर्तबा कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कर दी। सात-सात शरस एक ऊँट में शरीक 
` थे। कुल ता'दाद सहना (:#९) की चौदह सौ थी। (सहीह बुखारी, किताबुल मगाज़ी, बाब गज्चा हुदेबिया : 
457) हृदेबिया के मैदान मे ठहरे हए थे जो हदे-हरम से बाहर था। गो ये भी मरवी है कि हूदे-हरम के किनारे 
पर थे, बल्लाहु आ' लम! 

उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि यह हुक्म सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जिन्हें दुश्मन घेर ले या 
किसी बीमारी वगैरह से भी कोई मजबूर हो जाए तो उसके लिए भी रुसत है कि वह उसी जगह एहराम खोल 
डाले और सर मुँडवा ले और कुर्बानी कर दे। हज़रत इन्ने अब्बास (#४) तो सिर्फ पहली किस्म के लोगों के 


लिए ही बताते हैं। इब्ने उमर (४५), ताउस, जुहरी, और ज़ेद बिन असलम (रह.) भी यही फमति हें लेकिन 
मुस्नद अहमद की एक मरफूअ हदीस में है कि जिस शख्स का हाथ पैर टूट जाए या बीमार हो जाए या लंगड़ा 
लूला हो जाए तो बह हलाल होगा, वह अगले साल ह॒ज्ज कर ले। इस हृदीस का रावी कहता है कि मैंने इसे इब्ने 
अब्बास और अबू हुरेरह (#४) से ज़िकर किया, उन्होंने भी फर्माया, सच है। सुनन अरब में भी यह हदीस 
है। (अहमद : 3/450; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब अल्एहस़ार : 7862, 7863; तिर्मिजीः 940; 
नसाई : 6863; इब्ने माजा : 3077; वहुव हृदीसुन हीह; शै़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सहीह 
करार दिया है। देखिए (महीहुल जामे : 652) हज़रत इन्ने मसक़द (8४), इन्ने जुबेर (:#:), अल्करमा, 
सईद बिन मुसय्यिब, उर्वा बिन जुबेर, मुजाहिद, नई, अता', मुकातिल बिन हय्यान (रह.) से भी मरवी हे कि 
बीमार हो जाना और लंगड़ा लूला हो जाना भी ऐसा ही उज्र हे। सुफियान सौरी (रह.) हर मुसीबत ब ईज़ा को 
ऐसा ही उज़्र बताते हैं। बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में हे कि हज़रत जुबेर बिन अब्दुल मुत्तलिब की 
माहबज़ादी जुबाआ (#४) रसूलुल्लाह (452) से दरयाफ्त करती हैं कि हुजूर (4) मेरा इरादा हज का है 
लेकिन में बीमार रहती हूँ। आपने फर्माया, “हज को चली जाओ ओर शर्त कर लो कि मेरे एहराम से फारिग 
होने के वही जगह होगी जहाँ में मर्ज़ से रोक दी जाऊँ।' ' (हीह बुख़ारी, किताबुन्‌ निकाह, बाब अल्इक्फ़ाउ 
फिद्दीन : 5089; सहीह मुस्लिम : 207) इस हदीस को बिना पर कुछ उलम-ए-किराम का फ़त्वा है कि 
हज्ज में शर्त करना जाइज़ है। इमाम शाफई (रह.) भी फमति हैं कि अगर यह हदीस सहीह हो तो मेरा क़ौल भी 
यही है। इमाम बेहक़ी (रह.) फमति हैं, यह हृदीस बिलकुल सहीह है। पस इमाम साहब (रह.) का मज़हब भी 
यही हुआ, फल्हम्दु लिल्लाह! 

फिर इर्शाद होता है कि जो कुर्बानी मयस्सर हो उसे कुर्बान कर दे। हज़रत अली (-#) फमति हैं, 
या'नी एक बकरी जिन्ह कर दे। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुल हज, बाब फ़मस्तेसर मिनल्‌ हदयि : 
/385; हृ : 886; व सनदुहू ज़ईफ।) इब्मे अब्बास (-#;) फ़मति हैं, ऊँट, गाय, बकरी, भेड़ या इनके नर 
हों , इन आठों क्रिस्मों में जिसे चाहे ज़िब्ह करे। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुल हज, बाब फमस्तैसर मिनल्‌ 
हदयि : /385; है : 886; व सनदुहू ज़ईफ़।) इब्ने अब्बास (&£) से सिर्फ बकरी भी मरवी हे। और भी 
बहुत से मुफस्सिरीन ने यही फर्माया है ओर चारों इमामों का भी यही मज़हब है। हजरत आइशा (:#४) और 
हजरत इन्ने उमर (#९) वगैरह फ़मति हैं कि इससे मुराद सिर्फ ऊँट और गाय ही है। गालिबन इनकी दलील 
हुदेजिया का वाक्रिया होगा। इसमें किसी सहानी से बकरी का ज़िब्ह करना मन्कूल नहीं, गाय और ऊँट ही उन 
बुजुगाँ ने कुर्बान किए हैं | बुखारी व मुस्लिम में हजरत जाबिर (४) से मरवी है कि हमें अल्लाह के नबी ने 
हुक्म दिया कि हम सात-सात आदमी गाय और ऊँट में शरीक हो जाएँ। (सहीड़ मुस्लिम, किताबुल हज, बाब 
जवाजुल इश्तिराक फिल हदयि : 338) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से यह भी मन्कूल है कि जिस जानवर 
के ज़िब्ह करने की वुस्अत हो उसे ज़िब्ह कर डाले। अगर मालदार है तो ऊँट इससे कम हैसियत वाला है तो 
गाय वरना फिर बकरी। (तब्री : 4/30) हजरत ठरवा (रह.) फमति हैं महंगे सस्ते दामों पर मौकूफ है । जुम्हूर 
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के इस क्रोल की कि बकरी काफी है यह दलील है कि कुरआन ने आसानी होने का ज़िवर फर्माया है या'नी कम 
से कम वह चीज़ें जिस पर कुर्बानी का इत्लाक़ हो सके। और कुर्बानी के जानवर ऊँट, गाय, बकरियाँ और भेड़ें 
हैं। जैसे तर्जुमाने कुरआन रसूलुल्लाह (ट) के चचाज़ाद भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#१) का 
फर्मान है। 


बुखारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि हुजूर (482) ने एक मर्तबा बकरी की कुर्बानी की। (स्रहीह 
बुखारी, किताबुल हृ्ज, बाब जवाजुल इश्तिराक फ़िल हदयि : 70; हीह मुस्लिम : 237) फिर 
फर्माया, “जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुँच ले, तुम अपने सरों को न मुँडवाओ।'' उसका अत्फ़ (व 
अतिम्मुल हज) अल्ख़ पर है न कि (फइन उहसिरतुम) पर। इब्ने जरीर (रह.) से यहाँ सहव हो गया है, वजह 
यह है कि रसूलुल्लाह (£) ने हुदेनिया वाले साल जबकि मुश्रिकीन हाइल हो गए ओर आपको हरम में न 
जाने दिया तो हरम से बाहर ही सबने सर भी मुँडवाए ओर कुर्बानियाँ भी कर दीं। (सहीह बुखारी, किताबुल 
मुहस्सर, बाब इज़ा उहसिरल मु'तमिर : 3807; सहीह मुस्लिम : 237) लेकिन अमन की हालत में जबकि 
हरम में पहुँच सकते हों तो जाइज़ नहीं जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुँच जाए और हाजी हज और 
ठ़मरा के तमाम अहकाम से फारिग न हो ले। अगर वह हृज्ज व उमरा का एक साथ एहराम बाँघे हुए हो तो या 
उनमें से एक का करने वाला हो या उसने सिर्फ़ हल का एहराम बाँधा हो, ख़वाह तमत्तो की निय्यत की हो। 
बुखारी व मुस्लिम में है कि उम्मुल मो'मिनीन हजरत हफ़्सा (.#2) ने रसूलुल्लाह (£) से पूछा कि या 
रसूलल्लाह (£)! सबने तो एहराम खोल डाले लेकिन आप तो एहराम से ही हैं। आपने फर्माया, “हाँ! मैंने 
अपना सर मुँडवा लिया है ओर अपने कुर्बानी के जानवर के गले में अलामत डाल दी है। जब तक यह ज़िब्ह न 
हो जाए, मैं एहराम नहीं उतार सकता।” (सहीह बुखारी, किताबुल हजज, बाब तमत्तोअ वल क़िरान : 566; 
सहीह मुस्लिम : 229) फिर हुक्म होता है कि बीमार और सर की तकलीफ़ वाला शख्स फ़िदया दे दे। 


अगर उज़र की वजह से हालते-एहराम में सर मुँडवाए तो क्या फिदया दे? सहीह बुखारी में हे 
अन्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (रह.) कहते हैं कि मैं कूफा की मस्जिद में हज़रत कअब बिन अज्रा (&£) के 
पास बैठा हुआ था। मैंने उनसे इस आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि, मुझे लोग उठाकर हुजूर (4) 
के पास ले गए, जुएँ मेरे चेहरे पर चल रही थीं। आपने मुझे देखकर फर्माया, “में नहीं ़्याल करता था कि 
तुम्हारी हालत यहाँ तक पहुँच गई होगी। क्या तुम्हें इतनी ताक़त नहीं कि एक बकरी ही ज़िब्ह कर डालो।'' 
मैंने कहा, हुजूर (‰)! में तो मुफ्लिस आदमी हूँ। आपने फर्माया, “अच्छा जाओ अपना सर मुँडवा दो 
- और तीन रोज़े रख लेना। या छः मिस्कीनों को आधा-आधा साअ (तक़्रीबन सवा सेर सवा छटांक) अनाज 
दे देना।'' पस यह आयत मेरे बारे में उतरी है और हुक्म के ए'तिबार से हर एक ऐसे मा'जुर शखूस को 
शामिल है। (सहीहू बुखारी, किताबुत्तप्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब कोलुहू तआला (६ १.. ८७ ८2 
ए १......) : 4577; सहीह मुस्लिम : 203; तिर्मिज्ञी : 2973)) एक और रिवायत में है कि हँडिया 


तले आग सुलगा रहा था जो हुजूर (4४£) ने मेरी यह हालत देखकर मुझे यह मसला बताया। (सह्रीह बुख़ारी 

किताबुल मर्जा, बाब मा रुख्खिसा लिल मरीज़ ..: 5665; सहीह मुस्लिम : 7207) एक और रिवायत में 
है कि यह वाकिया हुदेबिया का है और मेरे सर पर बड़े-बड़े बाल थे जिनमें बकसरत जूएँ हो गई थीं। (सहीह 
बुखारी, किताबुल मगाज़ी, बाब गज्वा हुदेबिया : 49) इन्ने मर्दवे की रिवायत में है कि फिर मैंने सर 
मुँडवा लिया और एक बकरी ज़िन्ह कर दी। एक और हदीस में है नुसुक या'नी कुर्बानी एक बकरी है, और 
रोज़े अगर रखे तो तीन हैं, और सदका अगर दे तो एक फरक ( पैमाना) छः मिस्कीनों के दरम्यान तक्सीम 
कर देना है। हज़रत अली (#९), मुहम्मद बिन कअब, अल्कमा, इ्राहीम, मुजाहिद, अत्रा, सुदी और 
रबी बिन अनस (रह.) का भी यही फत्वा है! इब्ने अबी हातिम में हदीस है कि रसूले-अकरम (4४८2) ने 
हज़रत का'ब बिन अज्रह (:#) को तीनों मसले बताकर फर्मा दिया था कि इसमें से जिस पर तुम चाहो 
अमल कर लो काफ़ी है। (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फिल फ़िदयति : 86; नसाई : 2854; 
वहुव हीह) हजरत इब्ने अब्बास (४) फमाति हैं, जहाँ दो तीन तरीक़े लफ़्ज़ “अव' के साथ बयान हुए 
हों, वहाँ इख़्तियार होता है जिसे चाहे कर ले। हज़रत मुजाहिद, इक्टिमा, अता, त़ाउस, हसन, हुमैद, आ'रज, 
इब्राहीम नरूई, और जहूहाक (रह.) से भी यही मरवी हे। चारों इमामों और अकसर उलमा का भी यही 
मज़हब है कि अगर चाहे रोज़े रख ले, अगर चाहे सदक़ा कर दे अगर चाहे कुर्बानी कर ले। रोज़े तीन हैं, 
सदका एक फर्क यानी तीन साअ (या'नी आठ सेर से आधी छटांक कम) है। छः मिस्कीनों पर तक़्सीम करे 
और कुर्बानी एक बकरी को है। इन तीनों सूरतों में से जो चाहे कर ले। परवरदिगार रहमानो -रहीम को चूँकि 
यहाँ रुछ्सत देना थी, इसलिए सबसे पहले रोज़े बयान फर्माए, जो सबसे आसाम सूरत है, फिर सदक्रा का 
ज़िक्र किया, फिर कुर्बानी का और हुजूर (ट) को चूँकि अफ़ज़लियत पर अमल कराना था, इसलिए पहले 
बकरी की कुर्बानी का ज़िक्र किया, फिर छः मिस्कीनों को खिलाने का, फिर तीन रोज़े रखने का। 
सुब्हानललाह! दोनों मकाम के ऐ'तिबार से दोनों तर्कीबें किस कद्र दुरुस्त और बरमहल हैं, फल्हम्दु 
लिल्लाह! 


सईद बिन जुबेर (रह.) से इस आयत का मतलब पूछा जाता है तो फमाति हैं, कि गल्ला का हुक्म 
लगाया जाएगा, अगर उसके पास है तो एक बकरी ख़रीद ले वरना बकरी की क़रीमत दिरहमों से लगाई जाए 
और उसका गल्ला ख़रीदा जाए और स़दक़ा कर दिया जाए, व॑रना हर आधे साअ के बदले एक रोज़ा रखे। ' 
हज़रत हसन (रह.) फमति हैं जब मुहरिम के सर में तकलीफ़ हो तो बाल मुँडवा दे और इन तीन में से एक 
फ़िदया अदा कर दे। रोज़े दस हैं। सदका दस मिस्कीनों पर तक़्सीम करना पड़ेगा, हर हर मिस्कीन को एक 
मकूक खजूर और एक मकूक गैहूँ और कुर्बानी में बकरी। हसन और इक्टिमा (रह. ) भी दस मिस्कीनों का खाना 
बताते हैं लेकिन यह कौल ठीक नहीं, इसलिए कि मरफूअ हदीस में आ चुका है कि रोज़े तीन हैं और खाना छः 
मिस्कोनों का है और इन तीनों सूरतों में इख़्तियार है कि बकरी की कुर्बानी करे, ख़्वाह तीन रोज़े रख ले, ख़वाह 
छः फ़कीरों को खाना खिला दे। हाँ! यह तर्तीब एहराम की हालत में शिकार करने वाले पर है, जैसे कि कुरआन 
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करीम के अल्फाज़ हैं और फुक़्हा का इज्माअ हे लेकिन यहाँ तर्तीब ज़रूरी नहीं, इख्तियार है। त़ाउस फ़मति हैं 
यह कुर्बानी और यह सदक़ा मक्का ही में करे, हाँ! रोज़े जहाँ चाहे रख ले। एक और रिवायत में है अबू अस्मा 
जो इन्मे जा'फर के मौला हैं, फमति हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (:#;) हजन को निकले। आपके साथ 
हजरत अली और हज़रत हुसेन (-#) भी थे। में इब्ने जा'फ़र के साथ था। हमने देखा कि एक शख्स सोया 
हुआ है और उसकी ऊँटनी उसके सिराहने बंधी हुई है। मैंने उसे जगाया, देखा तो वह हज़रत हुसेन (#९) थे। 
इब्ने जा'फर उन्हें देखकर चले, यहाँ तक कि हम सुक्रिया में पहुँचे, वहाँ बीस दिन तक हम उनकी तीमारदारी में 
रहे। एक मर्तबा हजरत अली (.&९) ने पूछा, क्या हाल हे? जनाब हुसेन (-#:) ने अपने सर की तरफ़ इशारा 
किया। आपने हुक्म दिया कि सर मुँडवा लो फिर ऊँट मंगवाकर ज़िन्ह कर दिया। तो अगर उस ऊँट का कुर्बान 
करना एहुराम से हलाल होने के लिए था तो ख़ैर और अगर यह फिदया के लिए था तो जाहिर है कि मक्का के 
बाहर यह कुर्बानी हुई। 


हजे तमत्तोझ के अहकाम : फिर इर्शाद होता है कि हज्जे तमत्तो करने वाला शख़्स भी कुर्बानी करे, ख़बाह 
हृज्ज व उमरे का एक साथ एहराम बाँधा हो या पहले उमरा का एहराम बाधा हो और उससे फारिग होकर हृज्ज 
का एहुराम बाँध लिया हो। असल तमत्तोअ यही है और फुक़्हा के कलाम में मशहूर भी यही है और आम 
तमत्तोअ इन दोनों क्रिस्मों को शामिल है जैसे कि इस पर सहीह अहादीस दलालत करती हैं। कुछ रावी तो कहते 
हैं कि नबी (4६) ने खुद तमत्तो़ किया था। कुछ कहते हैं, आप क़ारिन थे, और यह बात तमाम रावी कहते हैं 
कि कुर्बा नी के जानवर आपके साथ थे। पस इस आयत में यह हुक्म है कि तमत्तोअ करने वाला जिस कुर्बानी | 
पर क़ादिर हो वह कर डाले जिसका अदना दर्जा एक बकरी को कुर्बान करना है, गो गाय की कुर्बानी भी.कर 
सकता हे। चुनाँचे हुजूर (482) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से गाय की कुर्बानी की थी जो सबकी सब तमत्तोअ 
वाली थीं। (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फ़ी हृदयिल बक़र : 7757; इब्ने माजा : 333; व सनदुहू 
ज़ईफ) इससे साबित हुआ कि तमत्तोअ भी मशरूअ है। 


"इमरान बिन हुसेन (:&) फमति हैं कि तमत्तोअ की आयत भी कुरआन में नाजिल हो चुकी है और 
हमने ख़ुद आँहजरत (टट) के साथ तमत्तोअ किया फिर न तो कुरआन में इसकी मुमानिअत नाजिल हुई और 
न हुजूर (ट) ने इससे रोका, लेकिन लोगों ने अपनी राय से इसे मम्नूअ करार दिया। इमाम बुख़ारी (रह. ) 
फ़मति हैं इससे मुराद गालिबन हज़रत उमर (४) हैं। (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बकरह, बाब 
(8:४0 EE ८2......) : 458; सहीह मुस्लिम : 226) हज़रत इमामुल मुहद्दिसीन की यह बात 
बिलकुल सहीह है। हज़रत उमर (.#£) से मन्कूल है कि वह लोगों को उससे रोकते थे और फमति थे कि अगर 
हम किताबुल्लाह को लें तो इसमें भी हज व उमरा के पूरा करने का हुक्म मौजूद है ( ६ 5 (6६ १५% 5 
2) (2/बक़रह : 96) लेकिन याद रहे कि यह मुमानिअत हज़रत उमर (#९) की बतौर हराम कहने के न 


थी बल्कि इसलिए थी कि लोग बकसरत बेतुल्लाह का करद हज्ज व उमरा के इरादे से करें, जैसे कि आप 
(रजि .) से सराहतन मरवी है। 


फिर फर्माता है जो शख्स कुर्बानी न पाए, वह तीन रोजे हज में रख ले और सात रोज़े उस वक़्त रख ले 
जब हज से लौटे, यह पूरे दस रोज़े हो जायेंगे। या'नी कुर्बानी की ताक़त जिसे न हो, वह रोज़े रख ले, तीन तो 
अय्यामे हज्ज (हज के दिनों) में और बाक़ी सात बाद में। उलमा का फर्मान है कि अव्वल यह है कि यह रोज़े 
अरफा से पहले पहले जिल हिज्न के दिनों में रख ले। हज़रत अता (रह.) का कौल यही है, या एहूराम बाँधते ही 
रख ले, हज़रत इब्ने अब्बास (.#४) वगैरह का क़ौल यही है क्योंकि फिल हज्ज का लफ़्ज़ हे। हज़रत ताउस, 
मुजाहिद (रह.) वगैरह यह भी फ्मति हैं कि अव्वल शव्वाल में भी यह रोज़े जाइज़ हैं। हज़रत शज़बी (रह.) 
वगैरह फमति हैं कि इन रोज़ों को अगर अरफा के दिन का रोज़ा शामिल करके ख़त्म करे तो भी इख़्तियार है। 
हज़रत इब्ने अब्बास (३८) से यह भी मन्कूल है कि अगर अरफा से पहले दोर्नो में दो रोज़े रख ले और तीसरा 
अरफ़ा के दिन हो तो भी जाइज़ है। हज़रत इब्ने उमर (#९) भी फ़मति हैं एक रोज़ा योमुततर्विया से पहले, एक 
योमुत्तर्विया का, एक अरफ़ा का। हजरत अली (.#४) का फर्मान भी यही है। (त़ब्री : 4/94-97) अगर 
किसी शख़्स से यह तीनों रोज़े या एक दो छूट गए हों ओर अय्यामे तशरीक या'नी बक़रह ईद के बाद के तीन 
दिन आ जाएँ तो हजरत आइशा (:#) और इब्ने उमर (.&४) का फर्मान है कि वह इन दिनों में भी यह रोज़ा 
रख सकता है। (बुखारी) इमाम शाफई (रह.) का भी पहला क़ौल यही हे। हजरत अली (-#), हज़रत 
इक्रिमा, हसन बसरी, ओर उर्वा बिन जुबेर (रह.) से भी यही मरवी है। (अयज़न : 4/98, 99) ओर इसकी 
दलील यह है कि फ़िल्हज्ज आम है और इन दिनों को भी शामिल है। इमाम शाफ़ई (रह.) का पहला कौल भी 
यही है कि इन दिनों में यह रोज़े नाजाइज़ हैं क्योंकि सहीह मुस्लिम में हदीस है कि अय्यामे तशरीक खाने पीने 
और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन हैं। (हीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब तहरीमु सोमे अय्यामे 
तशरीक..:347; अबूदाऊद : 283) फिर सात रोज़े लोटते वक्त, इससे मुराद तो यह है कि जब लौटकर 
अपनी क़यामगाह पर पहुँच जाओ, पस लौटते वक़्त रास्ता में भी यह सात रोज़े रख सकता हे। मुजाहिद और 
अत्ता (रह.) यही कहते हैं। या मुराद वत़न में पहुँच जाना है। इब्ने उमर (#४) भी यही फ॒मति हैं। और भी बहुत 
से ताबेईन का यही मज़हब है बल्कि इब्मे जरीर (रह.) तो इस पर इज्माअ बताते हैं। 


सहीह बुखारी की एक लम्बी हदीस में है कि हुजूर (ट) ने हजतुल वदाझ में उमरा का हज के साथ 
तमत्तोअ किया और कुर्बानी की। जुल हुलेफा से आपने कुर्बानी साथ ले ली थी। उमरा की फिर हज की 
तहलील की। लोगों ने मी आपके साथ तमत्तोञ किया, कुछ लोगों ने तो कुर्बानी साथ ही रख ली थी, कुछ के 
साथ कुर्बानी के जानवर न थे। मक्का मुकर्रमा पहुँचकर आपने फर्माया कि, “जिसके साथ कुर्बानी है, वह हृप्ज 
ख़त्म होने तक एहराम में रहे और जिसके साथ कुर्बानी नहीं , वह बेतुल्लाह का त्रवाफ करके सफा मरवा की 
सई करके एहराम खोल डाले, सर के बाल मुँडवा ले या कतरवा ले, फिर हज का एहम बाँधे। अगर कुर्बानी 


की ताक़त न हो तो तीन रोज़े तो हज में रख ले और सात रोज़े जब अपने वतन पहुँचे, तब रख ले” अल्ख़ 
(सहीह बुखारी, किताबुल हज्ज, बाब मन साक़ल बदन मअहू : 7697; सहीह मुस्लिम : 227) इससे 
साबित होता है कि यह सात रोज़े वत़न में जाने के बाद हैं । 


फिर फर्माया “यह पूरे दस हें।'” यह फर्मान ताकीद के लिए है, जैसे अरबों मे कहा जाता है, मैंने अपनी 
आँखों से देखा, कानों से सुना, हाथ से लिखा। और कुरआन में भी है 4५५% i ४5 (6/अन्आम 
38) न कोई परिन्द जो अपने दोनों परों से उड़ता हो। और जगह है ५५१.८) 4७७ ९ $ (29/अन्कबूत 


48) तू अपने दाएँ हाथ से लिखता नहीं। और जगह है, हमने मूसा (अ .) को तीस रातों का वा' दा दिया और 
मज़ीद दस के साथ पूरा किया और उसके रब का वक़्त मुकर्ररह चालीस रातों को पूरा हुआ। पस जैसे इन सब 
जगहों में सिर्फ ताकीद है, ऐसे ही यह जुम्ला भी ताकीद के लिए हे। और यह भी कहा गया है कि यह हुक्म हे, 
तमाम व कमाल करने का। कामिलतुन का मतलब यह भी बयान किया गया है कि यह कुर्बानी के बदले काफ़ी 
हैं। 


हज्जे तमत्तोअ किनके लिए है? : उसके बाद फ़र्माता है, यह हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले 
मस्जिदे-हराम के रहने वाले न हों । इस पर तो इज्माअ है कि हरम वाले तमत्तोज़ नहीं कर सकते। इब्ने अब्बास 
(४४) यही फ़र्माते हैं, बल्कि आपसे मरवी है कि आपने फर्माया, ऐ मक्का वालो! तुम तमत्तोअ नहीं कर 
सकते, तमत्तोअ बाहर वालों के लिए है तुमको ज़रा सी दूर जाना पड़ता है, थोड़ा सा फ़ासला ते किया फिर 
उमरा का एहराम बाँध लिया, त़ाउस की तफ़्सीर भी यही है। (त़्ब्री : 4/77) लेकिन अता (रह.) फ़र्माति 
हैं कि मीक़ात या'नी जो लोग एहूराम बाँधने के मक़ामात से नज़दीक हों वह भी इसी हुक्म में हैं कि उनके लिए 
भी तमत्तोअ करना जाइज़ नहीं। मक्हूल (रह.) भी यही फमाति हैं। तो अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, अरफा और रजीअ 
के रहने वालों के लिए भी यही हुक्म है। 


जुहरी (रह.) फ़र्माते हैं, मक्का से एक दिन की राह के फासले पर हो या उसके क़रीब वह तो तमत्तोअ 
कर सकता है और लोग नहीं कर सकते। अता (रह. ) दो दिन भी फ़मति हैं। इमाम शाफ़ई (रह.) का मज़हब 
यह है कि अहले हरम और जो इतने फासले पर हों कि वहाँ मक्की लोगों के लिए नमाज़े क्रसर करना जाइज़ न 
हो, उन सबके लिए यही हुंक्म है। इसलिए कि सब हाजिर कहे जाएँगे। इनके अलावा तमाम मुसाफिर, उन 
सबके लिए हज में तमत्तोअ करना जाइज है, बल्लाहु आ'लम! फिर फर्माया, अल्लाह तआला से डरो जो 
उसके अहकाम हैं बजा लाओ जिन कामों से उसने मना किया है रुक जाओ और यक़ीन रखो कि अपने 
नाफर्मानों को बह सर्त सज़ा देता है। 
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तर्जुमा : ` 'हज्न के महीने मुक्रर हैं। जो शरस उनमें हज मुक्रर करे बह अपनी बीवी से मेल- 
मिलाप करने गुनाह करने और लड़ाई-झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे, उससे 
अल्लाह तआला बाखबर है और अपने साथ सफ़रे खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तौशा 
अल्लाह ताला का डर है और ऐ अक़्लमन्दों! मुझसे डरते रहा करो।'' (97) 
हज्ज का एहराम और सफ़रे खर्च की तल्क्रीन (आयत 97) : अरबीदान हज़रात कहते हैं कि इस जुम्ला 
का मतलब यह है कि हज, हज है उन महीनों का जो मा'लूम और मुकर हैं। पस ह के महीनों में एहराम 
बाँधना, दूसरे महीनों के एहराम से ज्यादा कामिल हे, गो और माह का एहराम भी स़हीह है। इमाम मालिक, इमाम 
अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद, इसहाक, इब्राहीम नरूई, सौरी, लैस (रह.) फ़मति हैं कि सालभर में जिस महीने में 
चाहे हज का एहुराम बाँध सकता है। इन बुजुर्गों की दलील 2.259 ८% ४६5.८५ अल्ख (2/बक़रह : 89) 
है। दूसरी दलील यह है कि हज और उमरा दोनों को 'नुसुक' कहा गया हे ओर उमरा का एहराम हर महीने में बाँध 
सकता है तो हज का एहराम भी जब बाँधेगा सहीह होगा। 


जबकि इमाम शाफ़ई (रह.) फमति हैं कि हज्ज का एहराम हज्ज के महीनों में ही बाँधना सहीह होगा। 
बल्कि अगर दूसरे महीने में हज का एहराम बाँधे तो गेर-मरहीह है। लेकिन इससे उमरा भी हो सकता है या नहीं? 
इसमें इमाम साहन (रह.) के दो कोल हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (#४), हज़रत जाबिर (.#९), अत्रा, और 
मुजाहिद (रह.) का भी यही मज़हब है कि हज का एहराम हज के महीनों के सिवा बाँघना गैर सहीह है और इस 
पर दलील €.५५५ ९६४ हट है। (तब्री : 4/5) जबकि अरबीदान (अरबी के जानकार) हज़रात की एक 
जमाअत कहती है कि आयत के इन अल्फ़ाज़ से मतलब यह है कि हज्ज का वक़्त ख़ास मुक्रर कर्दा महीने हैं तो 
साबित हुआ कि इन महीनों से पहले जो हज का एहराम बाँधेगा वह सहरीह न होगा। जिस तरह नमाज़ के वक़्त से 
पहले कोई नमाज़ पढ़ ले। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़मति हैं कि हमें मुस्लिम बिन ख़ालिद ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने 
जुरैज से सुना, उन्हें उमर बिन अता ने कहा, उनसे इक्रिमा (रह.) ने ज़ि क्र किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (-#) का फर्मान है कि किसी शस को लायक़ नहीं कि हज के महीनों के सिवा भी हज्ज का एहराम 
बाधे क्योकि अल्लाह तला फर्माता है (८.३६5 ५५६ 6:४0) इस रिवायत की ओर भी बहुत सी सनदे हैं। एक 
सनद में हे कि सुन्नत यही है। सहीह इब्ने खुज़ेमा में भी यह रिवायत मन्कूल है। उसूल की किताबों में यह मसला 
तयशुदा है कि हाबी का यह फर्मान कि सुन्नत यूँ है, हुक्म में मरफूअ हदीस के होता है। 


पस यह हुक्मे रसूल हो गया और सहाबी भी यहाँ बह स़हाबी हैं जो मुफ़स्सिरे कुरआन और तर्जुमानुल 
कुरआन हैं। इसके अलावा इन्ने मर्दवे की एक मरफू हदीस में है, हुजूर (ट) फमति हैं कि ' हज का एहराम 
बाँधना किसी को सिवाए हज्ज के महीनों के लायक़ नहीं।'' इसकी इस्नाद भी अच्छी हे लेकिन शाफ़ई और बैहक़ी 
(रह.) ने स्वायत की है कि इस हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#४) से पूछा गया कि क्या हज 
के महीनों से पहले हज का एहराम बाँध लिया जाए तो आपने फर्माया, नहीं! किताबुल उम्म : 2/732; बैहक़ी : 
4/343; व सनदुहू जईफ़; इब्ने जुरेज अन्अन) यह मौकूफ हृदीस ही ज़्यादा साबित और ज्यादा हीह है और 
सहाबी के इस फत्वे की तक्रिवियत हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास (-##) के इस क़ोल से भी होती है कि सुन्नत 
यूँ है, बल्लाहु आ'लम! (८५.८5 १६.४0 से मुराद, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि) फमति हैं, शब्वाल 
जुल्का'दा ओर दस दिन जुल हूज के हैं। (सहीह बुखारी, किताबुल हज, बाब कौलुहू तआला (१5 ४ 
€. ...) ता लीक़न क़ब्ल हदीस : 7560; व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा : 2596) यह रिवायत इब्ने जरीर और 
मुस्तदरक हाकिम में भी है और इमाम हाकिम (रह.) इसे हीह बतलाते हैं। (हाकिम : 2/276; व सनद सहीह) 
हजरत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसङ्द, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#४) से भी यही मरवी है। हजरत अत्रा, हज़रत मुजाहिद, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत शअबी, हज़रत हसन, 
हज़रत इब्ने सीरीन, हजरत मकहूल, हजरत क़तादा, हूजरत जहुहाक बिन मज़ाहिम, हज़रत रबीअ विन अनस, 
हज़रत मुक्रातिल बिन हृय्यान (र्ह.) भी यही कहते हैं। (इब्ने अबी हातिम : 2/486-488) और इमाम शाफ़ई, 
इमाम अबू इनीफा, इमाम अहमद बिन हंबल, अबू यूसुफ और अबू सौर (रह.) का भी यही मज़हब है। इमाम 
इन्ने जरीर (रह.) भी इस कोल को पसंद फ़मति हैं।. 


अश्हुरुन का लफ़्ज़ जमा है तो इसका इत्लाक़ दो पूरे महीनों और तीसरे के कुछ हिस्से पर भी हो सकता है 
जैसे अरबी में कहा जाता है, मैंने इस साल या आज के दिन इसे देखा है। पस हकीकत में सारा साल और पूरा दिन 
तो देखता नहीं रहता, बल्कि देखने का वक़्त थोड़ा सा ही होता है मगर तग्लीबन ऐसा बोल दिया करते हैं। इसी 
तरह यहाँ भी तग्लीबन तीसरे महीने का जिकर है। कुरआन में भी हे (८३ ४ (५०5 (५) (2/बक़रह : 203) 
हालाँकि वह जल्दी डेढ़ दिन की होती हे मगर गिनती मेंदो दिन कहे गए। इमाम मालिक, इमाम शाफई (रह.) का 
पहला कोल यह भी है कि शव्वाल, जुल का'दा और जुल हज्ज का पूरा महीना है। इब्ने उमर (४४) इब्ने शिहाब 
आता (रह.) जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#४), ताउस, मुजाहिद, उर्वा, रबीअ और कतादा (रह.) से भी यही मरवी 
है। एक मरफूअ हदीस में भी यह आया हे लेकिन वह मौज़ूअ है क्योंकि उसका रावी हुसेन बिन मख़ारिक़ है जिस 
पर अहादीस को वज़अ करने को तोहमत है बल्कि इसका मरफूअ होना साबित नहीं, बल्लाहु आ'लम! 


इमाम मालिक (रह.) के इस कोल को मान लेने के बाद यह साबित होता है कि जुल हज्ज के महीने 
में उमरा करना सहीह न होगा। यह मतलब नहीं कि दस जुल हज्ज के बाद भी हज हो सकता है। चुनाँचे हजरत 
अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज के महीनों में उमरा दुरुस्त नहीं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इन कौलों का यही 
मतलब बयान करते हैं कि हज का ज़माना तो मिना के दिन गुजरते ही जाता रहा। मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) का 
बयान है कि मेरे इल्म में तो कोई अहले इलम ऐसा नहीं जो हज्ज के महीनों के अलावा उमरा करने को इन महीनों के 


अंदर उमरा करने से अफज़ल मानने में शक करता हो। क़ासिम बिन मुहम्मद (रह.) से इब्ने ओन ने हज के 
महीनों में उमरा करने का मसला पूछा तो आपने जवाब दिया कि इसे लोग पूरा उमर नहीं जानते। हज़रत उमर और 
हज़रत उस्मान (४४) भी हज्ज के महीनों के अलावा उमरा करना पसंद फ़र्माते थे बल्कि इन महीनों में उमरा करने 
को मना करते थे, वल्‍लाहु आ'लम! (इससे पहली आयत की तफ्सीर में गुजर चुका है कि रसूलुल्लाह (4) ने 
जुल्का'दा में चार उमरे अदा फर्माए हैं और जुल्क़ा' दा भी हज्ज का महीना है। पस हज के महीनों में उमरा अदा 
करते हैं और जुल्का' दा भी हज का महीना है पस हज के महीनों में उमरा करना जाइज़ है, वल्लाहु आ'लम! 
मुतर्जिम) फिर इर्शाद होता है कि जो शरस इन महीनों में हज मुक़र्रर कर ले या'नी हज का एहुराम बाँध ले तो उसे 
पूरा करना लाज़िम है। 


फर्ज से मुराद यहाँ वाजिब व लाज़िम कर लेना है। (त्ब्री : 4/727) इन्ने अब्बास (.#) फमति हें 
हज्ज और उमरा का एहराम बाँधने वाला मुराद है। अता (रह.) फ़मति हैं, फर्ज़ से मुराद एहराम है। इब्राहीम और 
जहहाक (रह.) का भी यही कोल हे। (अयज़न : 4/023) इन्ने अब्बास (,#) फमति हैं, एहराम बाँध लेने और 
लब्बेक पुकारने के बाद कहीं ठहरा रहना ठीक नहीं। और बुजुर्गों का भी यही कील है। कुछ बुजुर्गों ने यह भी कहा 
है कि फर्ज़ से मुराद लब्बेक पुकारना है। 


हालते-एहराम में जिमाअ करने की मुमानित : रफस से मुराद जिमाझ हे, जेसे ओर जगह कुरआन में हे 
CARI 3) ७५० AUN 47 25 >$) (2/बक़रह : 87) या'नी रोज़े की रातों में अपनी बीवियों 
से जिमाअ करना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। एहराम की हालत में जिमाअ ओर उसके तमाम काम भी 
हराम हें, जेसे मुबाशिरत करना, बोसा देना, इन बातों का औरतों की मौजूदगी में ज़िक्र करना गो कि कुछ ने मर्दों 
के मज्मओं में भी ऐसी बातें करने को रफ़्स में दाखिल किया हे लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास (.#;) से इसके 
ख़िलाफ़ मरी है। उन्होंने एक मर्तबा कोई ऐसा ही शेअर पढ़ा और दरयाफ्त करने पर फर्माया कि, औरतों के 
सामने इस क्रिस्म की बातें करनी रफस हे। रफस का अदना दर्जा यह है कि जिमाअ वगैरह का ज़िक्र किया जाए! 
फ़हश बातें करना, दबी जुबान से ऐसे ज़िक्र करना, इशारों किनायों में जिमाझ का ज़िक्र करना, अपनी नीवी से 
कहना कि एहुराम खुल जाए तो जिमाझ करेंगे, छेड़छाड़, मसास करमा बगैरह यह सब रफस में दाखिल हैं और 
एहराम की हालत में यह सब बातें हराम हैं! 


मुख़्तलिफ मुफस्सिरों के मुख्तलिफ क्रोल का मज्मूआ यह है कि फुसूक के मा'नी इस्यान व नाफ़र्मानी, 
: शिकार, गाली-गलूच वगैरह बदजुबानी है। जेसे हदीस में है मुसलमान को गाली देना.फिस्क़ है और उसका कत्ल 
करना कुफ़ है। (सहीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब ख्रौफुल मो'मिन मिन अय्यहबित्र अमलुहू ... : 48; सहीह 
मुस्लिम : 64) अल्लाह के सिवा दूसरों के तकर्रब के लिए जानवरों को ज़िन्ह करना भी फिस्क है। जेसे कुरआन 
करीम में हे (५, ५0 ५%) (2१ ६2३ 5) (6/अन्आम : 45) बद अल्काब से याद करना भी फ़िर्क़ है। 
कुरआन फर्माता है (०६५५) ५४५४ अ) (49/हुजुसत : 7) मुख्तसर यह है कि अल्लाह तआला की हर 
नाफर्मानी फ़िस्क़ में दाखिल है गो यह फ़िस्क़ हर वक़्त हराम हे लेकिन हुर्मत वाले महीनों में इसकी हुर्मत और बढ़ 


जाती है। अल्लाह ताला फर्माता है (६४८८४ ६,९१३ १६०)४5 ५५) (9/तौबा : 36) इन हुर्मत वाले महीनों में 
अपनी जान पर जुल्म न करो। इसी तरह हरम में भी इसको हुर्मत बढ़ जाती है। इर्शाद है (३८४) 4८3 3,5 ९५ 
हो ४७ ७७ 3 ~) (22/हज : 25) या'नी “हरम में जो इल्हाद और बेदीनी का इरादा करे उसे हम 
अलमनाक अज़ाब चखायेंगे।” इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं यहाँ मुराद फ़िस्क़ से बह काम हैं जो एहराम की 
हालत में मना है। जेसे शिकार खेलना, बाल मुँडवाना या कतरवाना, नाख़ुन लेना वगैरह। हज़रत इब्ने उमर (४) 
से भी यही मरवी है लेकिन बेहतरीन तफ़्सीर वही है जो हमने बयान की या'नी हर गुनाह से रोका गया है, वल्लाहु 
आ'लम! ('रफस' के बारे में मुफ़स्सिरीन के कोल के लिए देखें, त़न्री : 4/26-28) 


बुखारी व मुस्लिम में है जो शख्स बेतुल्लाह का हज करे, न रफस करे, न फिस्क, वह गुनाहों से ऐसा 
निकल जाता हे जैसे अपने पैदा होने के दिन था। (सहीह़ बुखारी, किताबुल हज, बाब फज्लुले हञ्जिल मबरूर 
: 52]; सहीह मुस्लिम : 350) फिर इर्शाद होता है कि हज्ज में झगड़ा नहीं या'नी हज के वक़्त और हज के 
अरकान में झगड़ा न करो। इसका पूरा बयान अल्लाह तला ने फर्मा दिया है। हज्ज के महीने मुकर्रर हो चुके 
हैं, इनमें कमी ज्यादती न करो। मौसमे हज को आहे पीछे न करो, जैसाकि मुश्रिकीन का वत्रीरा था जिसकी 
मज़म्मत कुरआन-करीम में और जगह फर्मा दी गई है। इसी तरह कुरैश मशञरे-हराम के पास मुजदलिफा 
में ठहर जाते थे और बाक़ी अरब अरफ़ात में ठहरते थे, फिर आपस में झगड़ते थे और एक दूसरे से कहते थे कि 
हम सहीह राह पर ओर तरीके इत्राहीमी पर हैं। जिससे यहाँ मुमानिअत की जा रही है कि अल्लाह तला ने 
अपने नबी (£) के हाथों वक़्ते हज, अरकाने-हज और ठहरने वगेरह की जगहें बयान कर दी हैं, अब न 
कोई एक दूसरे पर फ़म् करे, न हज के दिन आगे पीछे करे, बस यह झगड़े अब ख़त्म कर दो, वल्लाहु आ'लम! 


यह मतलब भी बयान किया गया है कि हज के सफर में आपस में न झगड़ो,न एक दूसरे को गुस्सा 
दिलाओ, न किसी को गालियाँ दो। बहुत से मुफस्सिरीन का यह क़ौल भी है ओर बहुत से मुफस्सिरीन का 
पहला कोल भी है। हज़रत इक्रिमा (रह.) फमति हैं कि किसी का अपने गुलाम को डांट-डपट करना यह इसमें 
दाख़िल नहीं, हाँ! मारे नहीं लेकिन मैं कहता हूँ कि गुलाम को मार भी ले तो कोई डर ख़ौफ नहीं। मुस्नद अहमद 
की हृदीस में है कि हम रसूलुल्लाह (£) के साथ सफ्रे-हज में थे और उर्ज में ठहरे हुए थे। हजरत आइशा 
(#९) पास में बैठी हुई थीं और हज़रत अस्मा (४४) अपने वालिद हज़रत सिद्दीकरे अकबर (-#९) के पास बेठी 
हुई थीं । हजरत अबूबक्र (65) और आँहज़रत (टट) के ऊँटों का सामान हजरत अबूबक्र (6) के ख़ादिम 
के पास था। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (४४) उसका इंतिज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में वह आ गया। उससे पूछा 
कि, ऊँट कहाँ हे उसने कहा, हज़रत कल रात गुम हो गया। आप नाराज़ हुए और फर्माने लगे, एक ऊँट को भी तू 
संभाल न सका। यह कहकर आपने उसे मारा। नबी (ट) मुस्कुरा रहे थे और फ़मति जा रहे थे, “देखो! एहराम 
की हालत में यह क्या कर रहे हैं?” यह हदीस अबूदाऊद ओर इन्ने माजा में भी है। (अहमद : 6/344; ` 
अनृदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब अल्‌ मुहरिमु युअददिबु गुलामहू : 88; इब्ने माजा : 2933; व सनद 
जईंफ, इन्ने इस्हाक़ अन्झन।) कुछ सलफ से यह भी मरी है कि हज्ज के तमाम होने में यह भी है लेकिन यह 


ख़्याल रहे कि आँहज़रत (ट) का हजरत अबूबक्र सिद्दी (६) के इस काम पर यह फर्माना, इसमे निहायत 
लत़ाफ़त (नमी) के साथ एक क़िस्म का इंकार है। पस मसला यह हुआ कि इसे छोड़ देना ही बेहतर है, वल्लाहु 
आलम! 


मुस्नद अब्द बिन हुमेद में है कि जो शख्स अपना हज्ज पूरा करे ओर मुसलमान उसकी जुब्रान और 
उसके हाथ से ईज़ा न पायें उसके तमाम अगले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (मुस्नद अब्द बिन हुमेद : 50; व 
सनदुहू जईफ; मूसा बिन उबेदह जईफ रावी हैं।) फिर फ़र्माया, तुम जो भलाई करो उसका इल्म अल्लाह तआला 
को है। चूँकि ऊपर हर बुराई से रोका था कि न कोई बुरा काम करो, न बुरी बात कहो तो यहाँ नेकी की रबत दिलाई 
जा रही है कि हर नेकी का पूरा-पूरा बदला क़यामत के दिन पाओगे। 


फिर इर्शाद होता है कि तौशा और सफरे खर्च ले लिया करो। हज़रत इब्ने अब्बास (४८) फ़मति हैं, लोग 
बिला खर्च सफ़रे-हज को निकल खड़े होते थे फिर लोगों से मांगते फिरते, जिस पर यह हुक्म हुआ। (सहीह 
बुखारी, किताबुल हज, बान क्रौलुहू तआला (५५५६5 99) ५५ 005 \३3555 $....) : 523) हज़रत 
इक्रिमा, हजरत उयेयना (रह.) भी यही फ़मति हैं। बुखारी नसाई वगैरह में यह रिवायतें मरवी हैं। एक रिवायत में 
यह भी है कि यमनी लोग ऐसा करते थे और अपने आपको मुतवक्किल कहते थे। (हीह बुखारी, किताबुल 
हज, बाब कौलुल्लाहि ताला ( > 55 6७ ४5६5 3 ...) : 523; अबूदाऊद : 730) हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:#९) से यह भी रिवायत है कि जब एहराम बाँधते तो जो कुछ तोशा भुना होता सब फेंक 
देते और नये सिरे से नया सामान करते। इस पर यह हुक्म हुआ कि ऐसा न करो, आटा सत्तू वगैरह तोशे में ले लो। 
(त्री : 4/56) दीगर बहुत से मुअतबर मुफस्सिरीन ने भी इसी तरह कहा है बल्कि इन्ने उमर (#४) तो यह भी 
फ़मति हैं कि इंसान की इज्जत इसी में है कि वह उमदा सामाने सफ़र साथ रखे। आप अपने साथियों से दिल 
खोलकर ख़र्च करने की शर्त कर लिया करते थे। चूँकि दुनियावी तोशा का हुक्म दिया तो साथ ही फर्माता हे कि 
आख़िरत के तोशे की भी तैयारी कर लो, या'नी अपनी कब्र में अपने साथ ख़ोफ़े-इलाही लेकर जाओ। जैसे और 
जगह लिबास का जिकर करके इर्शाद फर्माया (१५८ ८5 (५५६5 (#६9 5) (7/आ' राफ : 26) परहेज़गारी 
का लिबास बेहतर है, या'नी ख़ुशूआ, खुजूअ, त्राअत व तक्वा के बातिनी लिबास से भी ख़ाली न रहो बल्कि यह 
लिबास ज़ाहिरी लिबास से कहीं ज्यादा बेहतर और नफा देने वाला है। एक हदीस में भी है कि दुनिया में अगर ख़र्च 
करोगे तो आख़िरत में पाओगे। यहाँ का तोशा वहाँ फ़ायदा देगा। (त़बरानी फिल कबीर : 227; व सनदुहू 
ज़ईफ़; मरबान बिन मुआविया और इस्माईल बिन अबी ख़ालिद दोनों मुदल्लस हैं) इस हुक्म को सुनकर एक 
मिस्कीन सहानी (रज़ि) ने हुजूर (ट) से कहा, या रसूलल्लाह (4५६)! हमारे पास तो कुछ है ही नहीं! आपने 
फर्माया, “इतना तो होना चाहिए जिससे किसी से सवाल न करना पड़े और बेहतरीन खज़ाना ख़ौफ़े-इलाही है।'' 
(इब्ने अबी हातिम) फिर इर्शाद होता है कि अक़्लमन्दों ! मुझसे डरते रहा करो, या'नी मेरे अज़ाबों से मेरी पकड़-" 
धकड़ से, मेरी गिरफ्त से मेरी सज़ाओं से डरो, दबकर मेरे अहकाम की ता'मील करो, मेरे इर्शाद का ख़िलाफ़ न 
करो ताकि नजात पा सको, यह ही अक़्ली इम्तियाज़ है। 
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तर्जुमा : “तुम पर अपने रब का फ़ल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफ़ात से 
लोटो तो मशञ्जरुल हराम के पास ज़िवरुल्लाह करो। उसका ज़िवर इस तरह करो जैसे कि 
उसने तुम्हें हिदायत दी हालाँकि तुम उससे पहले राह भूले हुए थे।'' (98) 
क्या हज करने वाला तिजारत भी कर सकता है? (आयत 98) : सहीह बुखारी में इस आयत की 
तफ्सीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) से मरवी है कि ज़माना जाहिलियत में उकाज़, मजिन्ना, और 
जुल मजाज़ नाम के बाज़ार थे। इस्लाम के बाद सहाबा किराम (,#) हज्ज के दिनों में तिजारत को गुनाह 
समझकर डरे, जिस पर उन्हें इजाज़त दी गई कि अय्यामे ह में तिजारत कोई गुनाह नहीं। (हीह बुखारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (१३४६:5 ८ 2५+ 3%. , ८...) : 459) एक रिवायत में यह भी 
है कि यह मसला आँहज़रत (4) से पूछा गया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि हज्ज के दिनों में एहराम से 
पहले या एहराम के बाद हाजी को ख़रीदो-फरोऱ्त हलाल है। इब्ने अब्बास (#९) की किरा'त में मिर्‌ रब्बिकुम 
के बाद फ़ी मवासिमिल हज का लफ़्ज़ भी आया है। इब्ने जुबेर (:%४) से भी यह मरवी है और कुछ दूसरे 
मुफस्सिरीन ने भी इसकी तफ़्सीर इसी तरह की है। हजरत इन्ने उमर (#९) से पूछा जाता है कि एक शख्स हज्ज 
को निकलता है और साथ ही तिजारत भी करता जाता है तो इसके बारे मे क्या हुक्म है तो आपने यही आयत 
पढ़कर सुनाई। (इब्ने जरीर) (त्रब्री : 4/65) मुस्नद अहमद की रिवायत में हे कि अबू उमामा तैमी (रह .) ने 
हज़रत इब्ने उमर (#९) से कहा कि हम हज में जानवर किराया पर देते हैं, क्या हमारा भी हज्ज हो जाता है? 
आपने फ़र्माया, क्या तुम बेतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करते? कया तुम अरफ़ात में नहीं ठहरते? क्या तुम शैतान को 
कंकरियाँ नहीं मारते? क्या तुम सर नहीं मुँडवाते? उसने कहा, यह सब काम तो हम करते हैं, तो आपने फर्माया, 
सुनो! एक शख्स ने यही सवाल नबी (दँ) से किया था और उसके जवाब में हज़रत जित्राईल (४६) आयत 
(लेस अलयकुम जुनाहुन) अल्ख लेकर उतरे और हुजूर (2) ने उस शख्स को बुलाकर फर्माया कि तुम हाजी 
हो, तुम्हारा हज्ज अदा हो गया। (अहमद : 2/055; अबुदाऊद, किताबुल मनासिक, बाबुलेल किरा : 733; व 
सनदुहू सहीह) मुस्नद अब्दुर्रज़ाक़ और तफ़्सीर अब्द बिन हुमैद वगैरह में भी यह रिवायत है। कुछ रिवायतों में 
अल्फ़ाज़ की कुछ कमी-ज्यादती भी है। एक रिवायत में यह भी है कि क्या तुम पहराम नहीं बाँघते? अमीरुल 
मो'मिनीन हज़रत उमर फारूक (.#) से सवाल होता है कि क्या आप हज़रात हज के दिनों में तिजारत भी करते 
थे। आपने फर्माया और तिजारत का मौसम ही कौनसा था? (तब्री : 4/68) 

मैदाने अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा में दुखूल : अरफ़ात को मुंसरिफ़ पढ़ा गया है हालाँकि गैर-मुंसरिफ़ होने के 
दो सबब इसमें मौजूद हैं या'नी इसमे अलम और तानीस इसलिए कि दरअसल यह जमा है, जैसे मुस्लिमात और 
मो'मिनात। एक ख़ास जगह का नाम मुकर्रर कर दिया गया है इसलिए असलियत की रियत की गई और 


मुंसरिफ पढ़ा गया। (तब्री : 4/7) अरफा वह जगह है जहाँ का ठहरना हज का बेहतरीन काम है। मुस्नद 
अहमद वगैरह में हदीस है कि हज अरफात है, तीन मर्तबा हुजूर (4९) ने यही फर्माया, “जो सूरज निकलने से 
पहले अरफ़ात में पहुँच गया, उसने हज को पा लिया।'' मिना के तीन दिनों में जल्दी या देर करने वाले पर कोई 
गुनाह नहीं! (अहमद : 4/309; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब मल्‌ लम युदरिक अरफ़त : 949; 
व सनदुहू सहीह; तिर्मिज्ञी : 889; नसाई : 3047; इब्ने माजा : 305) ठहरने का वक़्त अरफा के दिन सूरज 
ढलने के बाद से लेकर इंद की सुबह सादिक के तुलूअ होने तक है। नबी (ट) हजतुल वदाअ में जुहर की 
नमाज़ के बाद से सूरज गुरूब होने तक यहाँ ठहरे रहे थे और फर्माया था कि “मुझसे हज के अरकान सीख 
लो।” (म्हीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब इस्तिहबाब रमियल्‌ जम्रतुल उक्रबा....: 7297) इमाम मालिक, 
इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ई (रह.) का यही मज़हब हे कि दस तारीख़ की सुबह सादिक तुलूअ होने से 
पहले जो शख्स अरफ़ात में पहुँच गया, उसने हज्ज पा लिया। इमाम अहमद (रह.) फ़मति हैं कि ठहरने का 
वक़्त अरफ़ा के दिन के शुरू से है। इनकी दलील वह हृदीस हे जिसमें है कि रसूलुल्लाह (ट) जब 
मुज़दलिफा में नमाज़ के लिए निकले तो एक शख हाज़िरे-ख़िदमत हुआ ओर उसने पूछा कि, या रसूलल्लाह 
(4४८)! में ते की पहाड़ियों से आ रहा हूँ, अपनी सवारी को मैंने थका दिया और अपने नपस पर बड़ी मशक्रक्रत 
उठाई। बल्लाह! हर-हर पहाड़ पर ठहरता-ठहरता आया हूँ, क्या मेरा हज हो गया? आपने फर्माया, “जो शरस 
हमारे यहाँ की इस नमाज़ में पहुँच जाए ओर हमारे साथ चलते वक़्त तक ठहरा रहे ओर इससे पहले वह अरफ़ात 
में ठहर चुका हो, वाह रात को ख़बाह दिन को, पस उसका ह॒ज्ज पूरा हो गया और वह फ़रीज़ा से फारिग हो 
गया” (मुस्नद अहमद ब सुनन) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे सहीह कहते हें। (अहमद : 4/5; अबूदाऊद, 
किताबुल मनासिक, बाब मल्‌ लम युदरिक अरफ़त : 950; व सनदुहू सहीह; तिर्मिजी : 897; नसाई : 
3046; इब्ने माजा : 306; शैख अल्बानी (रह) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए (इरवाअ : 066) 


अमीरुल मो'मिनीन हजरत अली (»£) से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम (५६४) के पास अल्लाह 
ताला ने हज़रत जित्राईल (४8) को भेजा और उन्होंने आपको हज्ज कराया। जब अरफ़ात में पहुँचे तो पूछा कि 
अरफ्त क्या तुमने पहचान लिया। हज़रत ख़लीलुल्लाह (४४29) ने जवाब दिया अरफ्तु मैंने जान लिया। क्योंकि 
इससे पहले यहाँ आ चुके थे। इसलिए उस जगह का नाम ही अरफा हो गया। (मुसन्मफ़ अब्दुरजाक़् : 5/96) 
हज़रत अत्रा (९), हजरत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर (.#) ओर हज़रत अबू मिज्लज़ (रह.) से भी यही 
मरवी है। (इब्मे अबी हातिम : 2/59; तब्री : 4/83, 84) वल्लाहु आ'लम! अरफ़ात का नाम मश्अरुल 
हराम, मश्ञरुल अक़्स़ा और 'उलाल' भी है ओर इस पहाड़ को भी अरफ़ात कहते हैं, जिसके दरम्यान जनलुर॑हमा 
है। अबू तालिब के एक मशहूर कसीदे में भी एक शेअर इन मा'नों का है। अहले जाहिलियत भी अरफ़ात में ठहरते 
. थे और जब धूप पहाड़ की चोटियों पर ऐसी बाकी रह जाती थी। जैसे आदमी के सर पर अमामा होता तो बह वहाँ 
से चल पड़ते। लेकिन हुँजूर (ट) यहाँ से उस वक़्त चले जब सूरज बिलकुल गुरूब हो गया, फिर मुज़दलिफ़ा 
में पहुँचकर यहाँ क्याम किया और सुबह सवेरे बिलकुल अब्बल वक़्त, रात के अंधेरे और सुबह की चाँदनी के 
मिले-जुले वक़्त में आपने यहीँ नमाज़े फज्र अदा की ओर जब रोशनी वाज़ेह हो गई तो फ़ज् की नमाज़ के गोया 
आख़िरी वक़्त में आपने यहाँ से कूच किया। 


er 
it Did 


हज़रत मिस्वर बिन मख्रमा (४४) मति हैं कि नबी (422) ने हमें अरफात में खुत्वा सुनाया और हस्वे 
आदत हम्दो-सना के बाद अम्मा बा'द कहकर फर्माया कि, “हज्जे-अकबर आज ही का दिन है, देखो! मुश्रिक व 
बुतपरस्ती वाले तो यहाँ से जब धूप पहाड़ों की चोटियों पर इस तरह होती थी जिस तरह लोगों के सरों पर अमामा 
होता है तो'लौट जाते थे, सूरज गुरूब होने से पेशतर ही लेकिन हम सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ से वापिस चलेंगे 
और मश्अरुल हराम से वह सूरज निकलने के बाद चलते थे जबकि इतनी धूप चढ़ जाती थी कि वह पहाड़ों को 
चोटियों पर इस तरह नुमायों हो जाए जिस तरह लोगों के सरों पर अमामे होते हैं लेकिन हम वहाँ से सूरज निकलने 
से पहले चल देंगे, हमारा तरीका मुस्रिकीन के तरीके के ख़िलाफ़ है” (इब्ने मर्दवे व मुस्तदरक हाकिम)। इमाम 
हाकिम (रह .) ने इसे शर्ते शैख़ेन पर और बिलकुल सहीह बताया है। इससे भी साबित होता है कि हज़रत मिस्वर 
(>) ने रसूलुल्लाह (£) से सुना है। उन लोगों का कोल ठीक नहीं जो कहते हैं कि हज़रत मिस्वर (#४) ने 
हुजूर (44६) को देखा है लेकिन आपसे कुछ सुना नहीं । 


हज़रत मा'रूर बिन सुवेद (:#) का बयान है कि मैंने हज़रत उमर (:#) को अरफात से लौटते हुए देखा 
गोया अब तक भी वह मंज़र मेरे सामने है। आपके सर के अगले ह्विस्से पर बाल न थे, अपने ऊँट पर थे और फर्मा 
रहे थे हमने लौटने को साफ़ पाया! हीह मुस्लिम की हज़रत जाबिर (४) की रिवायत कर्दा एक लम्बी हदीस 
जिसमें हज्जतुल वदाझ का पूरा बयान है। उसमें यह भी है कि रसूलुल्लाह (£) सूरज गुरूब होने तक अरफात में 
ठहरे। जब सूरज गुरूब हो गया और कदरे जर्दी ज़ाहिर हो गई तो आपने अपनी सवारी पर अपने पीछे हज़रत उसामा 
(७७) को सवार किया और ऊँटनी की नकेल खींच ली यहाँ तक कि उसका सर पालान के क़रीब पहुँच गया और 
दायें हाथ से लोगों को इशारा से फ़मते जाते थे कि लोगों! आहिस्ता-आहिस्ता, इत्मिनान, सकून, नमी और दिल 
जम्ई के साथ चलो। जब कोई पहाड़ी आती तो नकेल कद्रे ढीली कर दिया करते ताकि जानवर ब आसानी ऊपर 
चढ़ जाए। मुजदलिफा में आकर आपने मगि और इशा की नमाज़ (इकड्टी) अदा की, अज़ान एक ही कहलवाई 
और दोनो नमाज़ों की तक्बीर अलग-अलग कहलवाई। मरि के फर्ज़ों ओर इशा के फर्ज़ों के दरम्यान सुन्नत 
नवाफिल कुछ नहीं पढ़े, फिर लेट गए। सुबह सादिक के तुलूझ होने के बाद ममाज़े-फज्र अदा की जिसमें अज़ान 
और इक़ामत हुई फिर क्र्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर मश्ञ्स्ल-हराम में आए। क्रिन्ला की तरफ़ मुतवजह 
होकर दुआ में मशगूल हो गए और अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की तौहीद बयान 
करने लगे यहाँ तक कि ख़ूब रोशनी हो गई। तुलूओ आफ़ताब से (सूरज निकलने से पहले ही) आप यहाँ से रवाना 
हो गये। (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल हज, बाब हजतुन्‌ नबी (१८) : 278) हजरत उसामा (.#) से सवाल 
होता है कि हुजूर (#4) जब यहाँ से चले तो किस चाल चलते थे? फर्माया, दरम्याना धीमी चाल सवारी चला 
रहे थे। हाँ! जब रास्ते में कुशादगी देखते तो ज़रा तेज़ कर लेते। (महीह बुखारी, किताबुल हृ, बाब अस्सेर इज़ा 
दफ़झ मिन अरफतिन : 7666; स्रहीह मुस्लिम : 7286) 

फिर फर्माया, अरफात से लौटते हुए मश्अरुल हराम में अल्लाह का ज़िक्र करो या'नी यहाँ दोनों नमाज़ें 
जमा कर लें! अम्र बिन मैमून, हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (:#) से मश्रुल हराम के बारे में पूछा, तो आप 
ख़ामोश रहे। जब काफिला मुज़दलिफा में जाकर उतरता है तो फ़मति हें, साइल कहाँ है? यह है मश्झरुल हराम। 
` आपसे यह भी मरवी है कि मुज़दलिफा का तमाम इलाका, पहाड़ और उसके अत्राफ़ च अक्नाफ मश्ञ्जरुल हराम 


है। (तब्री : 4/776) आपने लोगों को देखा कि वह क़ज़ह़ पर भीड़भाड़ कर रहे हैं तो फर्माया, यह लोग यहाँ क्यूँ 
भीड़भाड़ कर रहे हैं? यहाँ की यह सब जगह मश्ञरुल हराम है। और भी बहुत से मुफस्सिरीन ने यही फ़र्माया है कि 
दोनों पहाड़ों के दरम्यान की कुल जगह मश्ञ्रुल हराम है! (इब्ने अबी हातिम : 2/524) हजरत अत्रा (रह) से 
सवाल होता है कि मुज़दलिफा कहाँ है? आप फ़मति हैं जब अरफ़ात से चले और मैदाने अरफ़ात के दोनों किनारे 
छोड़ दिए फिर मुज़दलिफ़ा शुरू हो गया, वादी-ए-मुहस्सर तक जहाँ चाहो ठहरो लेकिन मैं तो क़ज़ह से इधर ही 
ठहरना पसंद करता हूँ ताकि रास्ते से यक्सूई हो जाए। मशाइर कहते हैं, ज़ाहिरी निशानों को, मुज़दलिफ़ा को 
मश्झरुल हराम इसलिए कहते हैं कि वह हरम में दाख़िल है। 


सल्फ़ म्रालेहीन की एक जमाअ त का और कुछ अस्हाबे शाफ़ई मसलन क़िफ़ाल और इब्मे ख़ुज़ेमा का 
ख़्याल है कि यहाँ का ठहरना हज्ज का रुक्न है। बगेर यहाँ ठहरे हज्ज सहीह नहीं होता क्योंकि एक हदीस हज़रत 
उर्वा बिन मुज़रिस (#४) से इस मा'नी की मरवी है। कुछ कहते हैं, यह ठहरना वाजिब है। हजरत इमाम शाफई 
(रह) का एक क़ोल यह भी है अगर कोई यहाँ न ठहरा तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमाम साहब का दूसरा क़ौल यह 
है कि मुस्तहन हे अगर न भी ठहरा तो कुछ हर्ज नहीं। पस यह तीन कौल हुए। हम यहाँ इस बह़स को ज़्यादा 
लम्बा करना मुनासिब नहीं समझते, बल्लाहु आ'लम! (कुरआन-करीम के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ पहले क़ौल की 
ज्यादा ताईद करते हैं, वललाहु आलम! मुतर्जिम) एक मुर्सल हदीस में है कि अरफात का सारा मैदान ठहरने की 
जगह है। अरफ़ात से भी उठो और मुज़दलिफ़ा की कुल हृद भी ठहरने की जगह है हाँ! वादी मुहस्सर नहीं। 
(इसकी सनद मुर्सल होने की वजह से ज़ईंफ़ है।) मुस्नद अहमद की इस हृदीस में इसके बाद है कि मक्का की 
तमाम गलियाँ कुर्बानी की जगह हैं और अय्यामे-तशरीक़ सबके सब कुर्बानी के दिन हैं। (अहमद : 4/82; 
यह रिवायत मुंक़त्झ होने की वजह से ज़ईफ है।) लेकिन यह हृदीस भी मुंकत़अ है इसलिए कि सुलेमान बिन 
मूसा अश्दक ने जुबेर बिन मुत्इम (-) को नहीं पाया लेकिन इसकी और सनदें भी हैं, वल्लाहु आ' लम! 


फिर इर्शाद बारी होता है कि अल्लाह तञ़ाला का ज़िवर करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी है कि 
अहकामे-हज्ज वज्ाहृत के साथ बयान फर्मा दिए और ख़लीलुल्लाह (४४) की इस सुन्नत को वाज़ेह कर दिया 
हालाँकि इससे पहले तुम इससे बेख़बर थे या'नी इस हिदायत से पहले इस कुरआन से पहले, इस रसूल (4) से 
पहले, फिल वाक़ेअ इन तीनों बातों से पहले दुनिया गुमराही में थी, फलिल्लाहिल हम्द! 
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तर्जुमा : “फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह तआला 
से बख़शिश तलब करते रहो, अल्लाह तआला बझ्शने वाला मेहरबान है।'' (99) 

अरफ़ात ही से वापिस लोटो (आवत : 99) सुम्म यहाँ पर ख़बर का ख़बर पर अत्फ डालने के लिए है 
ताकि तर्तीब हो जाए गोया कि अरफ़ात में ठहरने वाले को हुक्म मिला कि वह यहाँ से मुजदलिफा जाए ताकि 
मश्अरुल-हराम के पास अल्लाह का ज़िक्र कर सके और यह भी फर्मा दिया कि बह तमाम लोगों के साथ 


अरफात में ठहरे जैसे कि आम लोग यहाँ ठहरते थे। अल्बत्ता कुरेशियों ने ख़ ब तकब्बुर और निशाने 
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इम्तियाज़ के तौर पर यह तरीक़ा अपना लिया था कि वह हृदे हरम से बाहर नहीं जाते थे और हरम को आख़िरी 
हृद पर ठहर जाते थे और कहते थे कि हम अल्लाह वाले हैं, उसी के शहर में रईस हैं और उसके घर में मुजावर 
हैं। सहीह बुखारी में है कि कुरैश और उनके हम झ्याल लोग मुजदलिफा में ही रुक जाया करते थे और अपना 
नाम हम्स रखते थे। बाक़ी तमाम अरब अरफात में जाकर ठहरते थे और वहाँ से वापिस लौटते थे। इसीलिए 
इस्लाम ने हुक्म दिया कि जहाँ से आम लोग लौटते हैं, तुम वहीं से लौटा करो।” (महीह बुखारी 
किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (, ५५) (5७ <४ ९ १३,७८३ £...) : 4520; सहीह मुस्लिम 

१29) हज़रत इब्ने अब्बास (.७४), हजरत आता, हज़रत मुजाहिद, हज़रत क़तादा और हजरत सुदी (रह.) 
वगैरह भी यही फमति हैं। (त्रब्री : 4/86-787) इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी तफ़्सीर को पसंद करते हैं 
और इस पर इज्माझ बताते हैं। मुस्नद अहमद में है हज़रत जुबेर बिन मुत्इम (:#) फमति हैं कि मेरा ऊँट 
आरफ़ात में गुम हो गया, में उसे ढूँढने के लिए निकला तो मैंने नबी (4६2) को वहाँ ठहरे हुए देखा। मैं कहने 
लगा, क्या बात है कि यह हम्स हैं और फिर यहाँ हरम के बाहर आकर ठहरे हैं। (अहमद : 4/80; सरहीहू 
बुखारी, किताबुल हज्ज, बाब अल्वकूफ बिअ रफ़ति : 664; सहीह मुस्लिम : ।220) इब्ने अब्बास (:#:) 
फमति हैं, इफाज़ा से मुराद यहाँ मुज़दलिफा से रमी जिमार के लिए मिना को जाना है। (स्रहीह बुखारी 
किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब ((#५४७ (७ ९.८ ८» १४,५२३ 5) : 4527) (वल्लाहु 
आ'लम!) और अन्नास से मुराद हज़रत इब्राहीम (६) हैं । कुछ कहते हैं मुराद इमाम है। इब्ने जरीर (रह.) 
फमति हैं अगर इसके ख़िलाफ़ इज्माअ की हुजत न होती तो यही कौल राजेह रहता। 


इस्तिरफ़ार और दुआए सथ्यदुल इस्तिःफ़ार : फिर इस्तिग़्ार का इर्शाद होता हे कि जो उमूमन इबादात के 
बाद फर्माया जाता है! हुजूर (£) फर्ज़ नमाज़ से फारिग होकर तीन मर्तबा इस्तिग्फ़ार किया करते थे। (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब इस्तिहनाबुज्‌ जिक्र बअदस्सलात : 59) आप लोगों को सुन्हानल्लाह, 
अल्हम्दु लिल्लाह, अल्लाहु अकबर तैंतीस-तैंतीस मर्तबा पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। (सरहीहे बुख़ारी, 
किताबुल अज़ान, बाब अज़िक्स बअदस्सलात : 843; सहीह मुस्लिम : 595) यह भी मरवी है कि अरफा के 
दिन शाम के वक़्त आँहज़रत (£) ने अपनी उम्मत के लिए इस्तिग्फार किया (इन्ने जरीर)। आपका यह 
इर्शाद भी मरवी है कि तमाम इस्तिग्फारों का सरदार यह इस्तिगफार है। (८७१ 9 ०१ 9 (३० ८०! = 
PUPILS DPIC PY IC («200५-93 2)00-५०- ® Gls 20s bls gals 
०८७ ७) ०950७ ४८ Y ००७ GASB ५०0५ ४३२७ (9 is) हुजूर (4) फमति हैं, “जो 
शख़्स इसे रात के वक़्त पढ़ ले अगर उस रात मर जाएगा तो क़तरझन जन्नती होगा ओर जो शख्स इसे दिन के 
वक़्त पढ़ेगा और उसी दिन मरेगा तो वह भी जन्नती है।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दा वात, बाब अफ़ज़लुल 
इस्तिग्फ़ार : 6306; तिर्मिज़ी : 3393) हजरत अबूबक़ म्रिद्दीक (.#:) ने एक मर्तबा कहा कि या रसूलल्लाह 
(६)! मुझे कोई दुआ सिखाइए कि मैं नमाज़ में उसे पढ़ा करूँ। आपने फर्माया, यह पढ़ो (3) ».७॥१ 
७७) (9-०० >)५ BS (० 8 ४०० () AEG ००१ ७) HN ४० Y 9S ab i rk 
~ ०५) ८०!) (सहीह बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब अइुआ क़ब्लस्सलाम : 834; सहीह 
मुस्लिम : 2705; तिर्मिज़ी : 353; इब्ने माजा : 3835) इस्तिग्फार के बारे में और भी बहुत सी हृदीसें हैं। 
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तर्जुमा : ''फिर जब तुम अरकाने-हजज अदा कर चुको तो अल्लाह तआला का ज़िवर करो 
जिस तरह तुम अपने बाप-दारदो का जिकर किया करते थे बल्कि उससे भी ज़्यादा। पस कुछ 
लोग वह भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भलाई दे। ऐसे लोगों का आख़िरत में 
कोई हिस्सा नहीं। (200) और कुछ लोग वह भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमरे रब! हमें दुनिया में 
नेकी दे और आख़िरत में भी भलाई अत्रा फ़र्मा और हमें अज़ाबे जहन्नम से नजात दे। 
(207) यह वह लोग हैं जिनके लिए उनके आ'माल का हिस्सा हे और अल्लाह तआला 
जल्द हिसाब लेने वाला है।'' (202) 

अरकाने हज्ज को तक्मील के बाद अल्लाह तआला का ज़िकर कसरत से करने का हुक्म (आयत 
200-202) : यहाँ अल्लाह तआला हुक्म करता है कि ओर साथ ही ज़िक्र का तरीका बता दिया कि इस 
तरह जिक्रुललाह करो जिस तरह बच्चा अपने माँ बाप को याद करता रहता है। दूसरे मा'नी यह हे कि अहले 
जाहिलियत हज के मौक़े पर थे, कोई कहता था मेरा बाप बड़ा मेहमान-नवाज़ था, कोई कहता था वह लोगों 
के काम-काज कर दिया करता था, सख़ावत व शुजाअ्त में यक्ता था, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह तआला 
फर्माता है यह फिज़ूल बातें छोड़ दो ओर अल्लाह ताला की बुजुर्गियाँ, बड़ाईयाँ, अज़मर्ते ओर इज़तें बयान 
किया करो। अकसर मुफस्सिरीन ने यही बयान किया है। गर्ज यह हे कि अल्लाह तआला का ज़िवर कसरत से 
करो इसीलिए अब अशद्द पर ज़बर तमीज़ की बिमा पर लाई गई है। या'नी इस तरह अल्लाह को याद करो जिस 
तरह अपने बड़ों पर फ़ख्र किया करते थे। अव से यहाँ ख़बर की मिस्लियत की तहक़्ीक़ है जैसे अव अशहु 
क़स्वतिन और अव अशहु ख़श्यतिन ओर अब यज़ीदून अब अदना इन तमाम मक़ामात में लफ़्ज़ अव हर्गिज़ 
हर्गिज शक के लिए नहीं है, बल्कि मुख़्बर अन्हू की तहकीक के लिए है, या'नी वह ज़िकर उतना ही हो बल्कि 
इससे भी ज्यादा। 

अल्लाह तआला का ज़िक्र और दीनो-दुनिया की तमाम भलाईयों की हामिल दुआ : फिर इर्शाद 
होता है कि ज़िवरुललाह बकसरत करके दुआएँ मांगो क्योकि यह मोका क़बूलियत का हे। साथ ही उन 
लोगों की बुराई बयान हो रही है जो अल्लाह से सवाल करते हुए सिर्फ दुनिया तलबी करते हैं और आख़िरत 


की तरफ़ नज़रें नहीं उठाते। फर्माया, उनका आख़िरत में कोई ह्विम्सा नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास (४) का 
बयान है कि कुछ आ'राबी यहाँ आकर सिर्फ यही दुआएँ मांगते थे कि ऐ अल्लाह! इस साल बारिशें अच्छी 
बरसा, गल्ले अच्छे पैदा हों, औलाद ज्यादा से ज्यादा हों, वगैरह लेकिन मो'मिनों की दुआएँ दोनों जहान की 
भलाईयों की होती थीं इसलिए उनकी ता"रीफें की गई। इस दुआ में तमाम भलाईयाँ दीनो-दुनिया की जमा कर 
दी हैं और तमाम बुराईयों से बचाव हे, इसलिए कि दुनिया की भलाई में आफियत, राहत, आसानी, तंदुरुस्ती, 
घर-बार, बीवी-बच्वे, रोज़ी-इल्म, अमल, अच्छी सवारियाँ, नौकर-चाकर, लौण्डी-गुलाम, इस्त व आबरू 
वगैरह तमाम चीज़ें आ गईं और आख़िरत की भलाई में हिसाब का आसान होना, घबराहट से नजात पाना, 
नामा-ए-आ'माल का दायें हाथ में मिलना, सुर्खरू होना, और इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल होना, सब 
इसमें आएगा, फिर इसके बाद जहन्नम के अज़ाब से नजात चाहना हे। इससे यह मतलब है कि ऐसे अस्बाब 
अल्लाह तआला मुहय्या कर दे। मसलन हरामकारियों से इज्तिनाब, गुनाह और बदियों का तर्क वगेरह। कासिम 
(रह.) फमति हैं जिसे शुक्रगुजार दिल और ज़िवर करने वाली ज़बान और सब्र करने वाला जिस्म मिल गया, 
उसे दुनिया ओर आख़िरत की भलाई मिल गई और अज़ाब से नजात पा गया। (इब्ने अबी हातिम : 2/542) 
बुखारी में हे कि ऑँहज़रत (4) इस दुआ को बकसरत पढ़ा करते थे। इस हदीस में रब्बना से पहले 
अल्लाहुम्म भौ है। (स्रहीह बुखार, किताबुत्‌ तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (५5 (35 ८5 #६ 5) 
4522) हज़रत क़तादा (रह.) ने हज़रत अनस (-#:) से पूछा कि रसूलुल्लाह (4) ज्यादातर किस दुआ को 
पढ़ते थे तो आपने जवाब में यही दुआ बताई। (अहमद : 3/07; सहीह़ मुस्लिम, किताबुज़िवर वहुआ, बाब 
फज्लुदुआ बिअल्लाहुम्म आतिना फ़िहुनिया हृसनत...: 2690; अबूदाऊद : 579) हज़रत अनस (.#:) 
ख़ुद भी जब कभी दुआ मांगते तो इस दुआ को न छोड़ते, चुनाँचे हज़रत साबित (.#) ने एक मर्तबा कहा कि 
हज़रत! आपके यह भाई चाहते हैं कि आप इनके लिए दुआ करें। आपने यही (५.५५१ & (७) ».९७१) अल्ख़ 
पढ़ी, फिर कुछ देर बैठने ओर बातचीत करने के बाद जब वह जाने लगे तो फिर दुआ की दरवास्त की। आपने 
फर्माया, क्या तुम टुकड़े कराना चाहते हो, इस दुआ में तो तमाम भलाईयाँ आ गईं। (इब्ने अबी हातिम) 


आँहज़रत (ट) एक मुसलमान बीमार की एयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। देखा कि वह बिलुकुल 
दुबला पतला हो रहा है, सिर्फ हड्डियों का ढाँचा रह गया है। आपने पूछा, क्या तुम कोई दुआ भी अल्लाह 
ताला से मांगा करते थे। उसने कहा, हाँ! मेरी यह दुआ थी कि ऐ अल्लाह! जो अज़ाब तू मुझे आख़िरत में 
करना चाहता है, वह दुनिया में ही कर डाल। आपने फर्माया, ''सुन्हानल्लाह! किसी में उनके बर्दाश्त की ताक़त 
भी है तूने यह दुआ (रब्बना आतिना) (आख़िरत तक) क्यूँ न पढ़ी?” चुनाँचे बीमार ने अब से उसी दुआ को 
पढ़ना शुरू किया ओर अल्लाह तला ने उसे शिफा दे दी। (अहमद : 3/१07; स़हीह मुस्लिम, 
किताबुज्िवर वहुआ, बाब कराहयतुदुआ बिता'जीलिल ड़क्ूबति फ़िहुनिया : 2688; तिर्मिज़ी : 3487) रुकने 
बनी जम्ह ओर रुकने अस्वद के बीच हुजूर (ट) इस दुआ को पढ़ा करते थे। (अबूदाऊद, किताबुल 
मनासिक, बाब अहुआउ फित्तवाफ : 7892 व सनदुहुहू हसन इब्ने माजा : 2957; व सनदुहू जईफ़) लेकिन 
इसकी सनदुहू मे जुअफ है, बल्लाहु आलम! 


आप फमति हैं “जब कभी सुकन के पास से गुज़रता हूँतो देखता हूँ कि वहाँ. फरिश्ता है और वह 
आमीन कह रहा है। तुम जब कभी यहाँ से गुज़रो तो रब्बना आतिना अल्ख़ पढ़ा करो।” (इब्ने मर्दवे, इसकी 
सनद में अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन हुर्मुज अल मक्की जईफ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/503; रक़म : 
4602) लिहाजा यह रिवायत ज़ईफ है।) हज़रत इब्ने अब्बास (:#९) से एक शख्स ने पूछा कि मैंने एक 
काफिला के साथ मुलाज़िमत कर ली है, इस उज्सत पर कि वह मुझे साथ सवारी पर सवार कर लें और हज के 
मौक़े पर बह मुझे रुसत दे दें कि हज अदा कर लूँ और इसके अलावा दूसरे औक़ात में उनकी ख़िदमत में 
लगा रहूँ, तो फर्माईये कि इस तरह मेरा हज हो जाएगा। आपने फर्माया, हाँ! बल्कि तू तो उन लोगों में से है 
जिनके बारे में फर्मान है (९-५०5 (४0 &..2५)) अल्ख़ (हाकिम : 2/277; व सनदुहू जईफ आ'मश मुदल्लस 
व अन्झन) 
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तर्जुमा : '' अल्लाह तआला की याद उन गिनती की चंद दिनों में करते रहा करो। दो दिन की 
जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह महीं। 
परहेज़गारों के लिए यह है और अल्लाह तआला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम सब 
उसी की तरफ़ जमा किए जाओगे।'' (203) 
अय्यामे-तशरीक्र अल्लाह का ज़िक्र और खाने पीने के दिन हैं (आयत 203) :(अय्यामम्‌ 
मा'दूदात) से मुराद अय्यामे-तशरीक़ और अय्यामे मा'लूमात से मुराद जुल हज्ज के दस दिन हैं। (कुर्तुबी : 
3/3) ज़िक्रुल्लाह से मुराद यह हे कि अस्यामे तशरीक में फर्ज़ नमाजों के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर कहें। (इब्ने अबी हातिम : 2/545) आँहज़रत (4४८) फमति हैं, “अरफ़ा का दिन कुर्बानी का दिन 
और अय्यामे-तशरीक़ हमारे या'नी अहले इस्लाम की ईद के दिन हैं और यह दिन खाने-पीने के हैं।' 
(अबूदाऊद, किताबुस्मियाम, बाब सियाम अय्यामे तशरीक़ : 249; व सनदुहू हसन, तिर्मिज़ी : 773; 
नसाई : 3007; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए (इरवाअ : 4/730) और हदीस में 
है अय्यामे तशरीक खाने-पीने और ज़िक्हल्लाह करने के हैं। (अहमद : 5/75; सहीह मुस्लिम, 
किताबुस्सियाम, बाब तहरीमे सौमे अय्यामे-तशरीक़ : 74) पहले यह हदीस भी बयान हो चुकी है कि 
अरफ़ात कुल ठहरने की जगह है और अय्यामे-तशरीक सब कुर्बानी के दिन हैं।'” (यह रिवायत मुंक़त॒अ होने 
की वजह से ज़ईफ है।) और यह हदीस भी पहले गुज़र चुकी है कि मिना के दिन तीम हैं, दो दिन की जल्दी करने 
वाले पर कोई गुनाह नहीं। इब्ने जरीर की एक हृदीस में है कि अय्यामे-तशरीक खाने और जिक्रुल्लाह करने के 
दिन हैं। (इब्मे जरीर, इसकी सनद ज़ईफ़ है।) हुजूर (£) ने अब्दुल्लाह बिन हुजाफा (#९) को भेजा कि वह 


मिना में घूमकर मुनादी कर दें कि इन दिनों में कोई रोज़ा न रखे, यह दिन खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र 
करने के हैं। एक ओर मुर्सल रिवायत में इतनी ज्यादती है कि मगर जिस पर कुर्बानी के बदले रोज़े हों, उसके 
लिए यह ज़ाइद नेकी है। एक और रिवायत में है कि मुनादी करने वाले बशीर बिन सहीम (:#४) थे। (यह हदीस 
मुर्सल है।) एक हदीस में है कि आपने इन दिनों के रोज़ों की मुमानिञ्जत फर्माई है। एक रिवायत में है कि हजरत 
अली (#४) ने हुजूर (482) के सफेद ख़च्चर पर सवार होकर शुअबे अंसार में खड़े होकर यह हुक्म सुनाया था 
कि लोगों! यह दिन रोज़ों के नहीं, बल्कि खाने पीने और जिक्रुल्लाह करने के हैं। (त़ब्री : 4/273) 


हजरत इब्ने अब्बास (४) फ़मति हैं, अय्यामे मा'दूदात अय्यामे तशरीक़ हैं और यह चार दिन हैं। 
दसवीं जुल्‌ हिज और तीन दिन उसके बाद के या'नी दस से तेरह तक। (त़ब्री : 4/23) इब्मे उमर, इब्ने 
जुबेर, अबू मूसा (#४), अत्रा, मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबेर, अबू मालिक, इब्राहीम नई, यहया बिन 
अबी कसीर, हसन, क़तादा, सुदी, जुहरी, रबीझ बिन अनस, ज़हूहाक, मुकातिल बिन हय्यान, अत़ा,रासानी, 
इमाम मालिक (रह .) वगैरह भी यही फ़मति हैं । (इब्ने अबी हातिम : 2/547) हज़रत अली (-#) फ़र्माति 
हैं, यह तीन दिन हैं, दसवीं म्यारहवीं और बारहवीं। इनमें जब चाहो कुर्बानी करो लेकिन अफज़ल पहला दिन है। 
मगर मशहूर कोल पहला ही है और आयते-करीमा के अल्फाज़ की ज़ाहिरी दलालत इसी पर है, क्योंकि दो 
दिन की जल्दी और देर मा'फ है तो साबित हुआ कि ईद के बाद तीन दिन होने चाहिए और इन दिनों में अल्लाह 
का ज़िक्र करना, कुर्बानियों के ज़िन्ह के वक़्त है और यह भी पहले बयान हो चुका है कि राजेह मजहब इसमें 
हज़रत इमाम शाफई (रह.) का है कि कुर्बानी का वक़्त ईद के दिन से अय्यामे-तशरीक़ के ख़त्म होने तक है 
और इससे मुराद नमाजों के बाद मुक़र्ररह जिकर भी है और वैसे आम तौर पर भी ज़िक्सल्लाह मुराद है ओर 
इसके मुक़र्ररह वक़्त में उलमा-ए-किराम का इख़्तिलाफ़ है लेकिन ज्यादा मशहूर कौल जिस पर अमल दरामद 
भी है, यह है कि अरफा की सुबह से अय्यामे-तशरीक के आख़िर दिन की असर की नमाज़ तक। इस बारे 
में एक मरफूअ हदीस भी दारे-कुी में है लेकिन उसका मरफूअ होना मरहीह नहीं, वल्लाहु आ'लम! 


हजरत उमर (¢) अपने ख़ेमे में तक्बीर कहते और आपकी तक्बीर पर बाज़ार वाले लोग तक्बीर 
कहते, यहाँ तक कि मिना का मैदान गूँज उठता। (सहीह बुखारी, किताबुल ईदेन, बाब तक्बीर अय्यामे 
मिना.... ता'लीक़न क़ब्ल हदीस) इसी तरह यह मतलब भी है कि शैत़ानों को कंकरियाँ मारते वक़्त तक्नीर 
और जिक्रुल्लाह किया जाए जो अय्यामे-तशरीक़ के हर दिन होगा। अबू दाऊद वगैरह में हदीस है कि 
बैतुल्लाह का तवाफ सफ़ा मरवा की सई, शेत्रानों को कंकरियाँ मारना, यह सब अल्लाह तआला के ज़िक्र को 
कायम करने के लिए है। (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फिरमल : 888; व सनदुहू हसन, तिर्मिजी : 
902) चूँकि अल्लाह तआला मे हज की पहली और दूसरी वापसी का ज़िक्र किया और उसके बाद लोग उन 
पाक मक़ामात को छोड़कर अपने शहरों और मक़ामात को लौट जाएँगे, इसलिए इशाद फर्माया कि, अल्लाह 
से डरते रहा करो और यक़ीन रखो कि तुम्हें उसके सामने जमा होना है। उसी ने तुम्हें जमीन में फेलाया, फिर 
वही समेट लेगा फिर उसी की तरफ़ हृश्र होगा, पस जहाँ कहीं भी हो, उससे डरते रहा करो। 
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तर्जुमा : ''कुछ लोगों की दुनियावी गार्ज़ की बातें आपको ख़ुश कर देती हैं और बह अपने 
दिल की बातों पर रख को गवाह करता जाता है। हालाँकि दरअझल वह ज़बरदस्त झगड़ालू 
हे। (204) और जब वह लौटकर जाता हे तो ज़मीन में फसाद फैला ने और खेती और नस्ल 
की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है। (205) अल्लाह तआला फ़साद को नापसंद 
रखता है। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर तो तकब्बुर और ता'म्सुब उसे गुनाह 
पर और आमादा कर देता है। ऐसे को जहन्नभ ही काफ़ी है और यक़ीनन वह बदतरीन जगह 
है। (206) और कुछ लोग वह भी हैं कि अल्लाह तआला की रज़ामन्दी की तलब में अपनी 
जान तक बेच डालते हैं। और अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बड़ी शफ़्क़त करने वाला 
है।'' (207) 


मुनाफ़िक़ों का त्रीक्रेकार और उनकी निशानियाँ (आयत 204-207) : सुदी (रह.) कहते हैं कि यह 
आयत अख़्नस बिन शुरेक सक़फी के बारे में नाज़िल हुई हे। यह मुनाफिक शख्स था ज़ाहिर में मुसलमान था 
लेकिन बात्तिन में मुख़ालिफ था। (त्रन्री : 4/229) इन्ने अब्बास (#९) कहते हैं कि मुनाफिक़ों के बारे में 
नाज़िल हुई है जिन्होंने हज़रत ख़ुबेब (४) ओर उनके साथियों की बुराईयाँ बयान की थीं जो रजीअ में शहीद 
किए गए थे तो उन शुहदा की तारीफ़ में मय्यंशरा अल्ख़ वाली आयत उतरी ओर मुनाफिक़ीन की मज़म्मत के 
बारे में मय्युं'जिबुक वाली आयत नाज़िल हुई। कुछ कहते हैं कि यह आयत आम है। तमाम मुनाफिकों के बारे 
में पहली और दूसरी आयत है और तमाम मो'मिनों की ता'रीफ के बारे में तीसरी आयत है। (त़्न्री : 4/230) 
क़तादा (रह.) वगैरह का क़ौल यही है और यही हीह हे। हज़रत नौफ़ बक्काली (रह.) जो तोरात व इंजील के 
भी आलिम थे, फ़मति हैं कि में इस उम्मत के कुछ लोगों की बुराईयाँ अल्लाह तआला की नाजिलकर्दा किताब 
में पाता हूँ। मरकूम है कि कुछ लोग दीन के हीले से दुनिया कमाते हैं , उनकी जुबामें तो शहद से ज़्यादा मीठी हैं 


लेकिन दिल एलवे (मिम्बर) से ज्यादा कड़वे हैं, लोगों के लिए बकरियों की खालें पहनते हैं लेकिन दिल उनके 
भेड़ियों जैसे हैं। अल्लाह तआला फर्माता है कि क्या बह मुझ पर जुर्जत (हिम्मत) करते हैं और मेरे साथ 
धोखेबाज़ियाँ करते हैं। मुझे अपनी ज़ात की क़सम! कि मैं उन पर वह फित्ना भेजूँगा कि बुर्दबार लोग भी हैरान 
रह जायेंगे। 


कुर्ज़ी (रह .) लिखते हैं मैंने गोर से देखा तो मा'लूम हुआ कि यह मुनाफिकों का वम्फ़ कुरआन में भी 
मौजूद है। पढ़िए आयत (१२४४ ९ (> ) अल्ख़ (त्रब्री : 4/232) हज़रत सईद (#९) ने भी जब 
यह बात और किताबों के हवाले से बयान की तो हज़रत मुहम्मद बिन कअब (रह.) ने यही फर्माया था कि यह | 
कुरआन में भी है और इसी आयत की तिलावत की थी। सईद कहने लगे, में जानता हूँ कि यह आयत किसके 
बारे में नाजिल हुई है। आपने फर्माया, सुनिए! आयत शाने नुजूल के ए'तिबार से गो किसी के बारे में हो लेकिन 
हुक्म के ए'तिबार से आम होती है। इने मुहेसीन (रह.) की किरा'त मे (यश्हदुल्लाइ) है मा'नी यह होंगे कि गो 
बह अपनी ज़बान से कुछ कहे, लेकिन उसके दिल का हाल अल्लाह ताला को ख़ूब मा'लूम है। जेसे और 
जगह है ( ८६५.५ ॐ | ) अलख (63/मुनाफिकून : ) या'नी मुनाफ़िक़ तेरे पास आकर तेरी 
नबुव्वत की गवाही देते हैं, रब जानता हे कि तू उसका रसूल है लेकिन रब की गवाही है कि यह मुनाफ़िक़ 
यक़ीनन झूठे हैं। लेकिन जुम्हूर की क्रिरा'त (युर्हिदुल्लाह) है तो मा'नी यह हुए कि लोगों के सामने तो यह 
अपनी ख़बासत को छुपते हैं लेकिन अल्लाह के सामने उनके दिल का कुफ़ व निफाक़ ज़ाहिर है। जैसे और 
जगह है (40 ८५० 6३5.23 3 3 0 ७4 034%) अल्ख़ (4/निसाअ : 08) यानी लोगों से छुपाते 
हें लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। इब्ने अब्बास (#४) ने यह मा'नी बयान किए हैं कि लोगों के सामने 
इस्लाम ज़ाहिर करते हैं और उनके सामने कसमें खाकर बानर कराते हैं कि जो उनकी जुबान पर है वह ही उनके 
दिल में है। सहीह मआनी आयत के यही हैं, अब्दुर्रहमान बिन जेद ओर मुजाहिद (रह.) से भी यही मरवी हे। 
(त्रन्री : 4/233) इन्ने जरीर (रह.) भी इसी को पसंद फ़माति हैं। 


| अलह् के मा'नी लुगत में हैं, सख्त टेढ़ा। जैसे और जगह हे (७४४ ८८% 4, 5५5 3) (9/मस्यम : 
97) यही हालत मुनाफ़िक़ की है कि वह अपनी हुज्जत में झूठ बोलता है और हक से हट जातां है, सीधी बात 
छोड़ देता है, ओर इफ्तिरा और बोहतानबाज़ी करता ओर गालियाँ बकता हे। हीह हदीस में है कि मुनाफिक 
की तीन निशानियाँ हें, जब बात करे झूठ बोले, जब वा'दा करे, बेवफ़ाई करे, जब झगड़ा करे गालियाँ बके। 
(स़हीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब अलामातुल मुनाफिक़ : 33; सही मुस्लिम : 59) एक और हदीस में 
है सबसे ज्यादा बुरा शस अल्लाह तआला के नजदीक वह है जो सख़्त झगड़ालू हो। (सहीह बुखारी 
_ - किताबुल मज़ालिम, बाब कौलुहू तआला (2८० ५ 5 5....) 2457 हीह मुस्लिम : 2668) इसकी 
कई एक सनदुदूँ हैं फिर इर्शाद होता है कि जिस तरह यह बुरे अक्वाल वाला है उसी तरह अफ़्जाल भी उसके 
बदतरीन हैं । क़ौल तो यह है लेकिन फे'ल उसके सरासर ख़िलाफ़ है, अक़ौदा बिलकुल फासिद है। 


सई से मुराद यहाँ क्रसद है जैसे और जगह है ( , #०५ 55 &5 ) अलख (79/नाज़िआत : 22) और 
फमान है ( 49, »$ 3) १६६८७ ) (62/जुम्ञा : 9) या'नी जुम्आ की नमाज़ का क़स़॒द व इरादा करो। यहाँ 


सई के मा'नी दौड़ने के नहीं क्योंकि नमाज़ के लिए दौड़कर जाना मम्नूअ है। हदीस में है जब तुम नमाज़ के 
लिए आओ तो दौड़ते हुए न आओ बल्कि सकून व बक़ार के साथ आओ। (सहीहड़ बुखारी, किताबुल अज़ान 
बाब ला युस्ञ्ा इलस्स़लाति ...... : 636; स़हीह मुस्लिम : 602; अबूदाऊद : 572; तिर्मिज़ी : 327; 
नसाई : 862; इब्ने माजा : 775) 


गर्ज यह है कि इन मुनाफ़िकों का कसद ज़मीन में फसाद फैलाना, खेती-बाड़ी, ज़मीन की पैदावार 
और हेवानों की नस्ल को बर्बाद करना ही होता है। यह भी मा'नी मुजाहिद (रह .) से मरवी हैं कि इन लोगों के 
निफ़ाक़ और इनकी बदकिरदारियों की वजह से अल्लाह तआला बारिश को रोक लेता है जिससे खेतों को और 
जानवरों को नुक्सान पहुँचता है। अल्लाह तआला ऐसे लोगों को जो फसादी हों नापसंद करता है। इन 
बदकिरदारियों को जब वा'ज़ व तज्किरे के ज़रिये समझाया जाए तो यह और भड़क उठते हैं और मुख़ालिफ़त 
के जोश में गुनाहों पर और आमादा हो जाते हैं। जेसे और जगह है ( १ ७6 २.५ ८८) ४:८5 ५८ 5) 5 
DN ५८४ ८2) 55४5) अल्ख़ (22/हज : 72) या'नी “अल्लाह तआला के कलाम की जब उनके 
सामने तिलावत की जाती है तो उन काफिरों के चेहरे चिढ़ जाते हैं ओर पढ़ने वालों पर झपटते हैं। सुनो! उससे 
बढ़कर सुनो! काफ़िरों के लिए हमारा फर्मान जहन्नम का है जो बदतरीन जगह है।'' यहाँ भी यही फर्माया कि 
उनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है, या'नी सज़ा में और वह बदतरीन ओढ़ना बिछोना है। 


मो'मिन की शान : मुनाफ़िक़ों की मज्मूम ख़स़लतें बयान फर्माकर अब मो'मिनों की ता'रीफें हो रही हैं। यह 
आयत हज़रत सुहैब बिन सिनान रूमी (.&४) के हक में नाज़िल हुई। यह मक्का में मुसलमान हुए थे। जब 
मदीना कौ तरफ़ हिज्रत करना चाही तो काफिरों ने उनसे कहा कि हम तुम्हें माल लेकर नहीं जाने देंगे, अगर तुम 
माल छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम्हें इड़ितयार है। आपने सब माल छोड़ दिया और कुफ़्फ़ार ने उस पर कब्जा 
कर लिया ओर आपने हिज्रत की, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई! हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (४४) और 
सहाबा (.#) की एक बड़ी जमाज़त आपके इस्तिक़्बाल के लिए हिरा तक आई और मुबारक बादियाँ दीं कि 
आपने बड़ा अच्छा व्यापार किया, बड़े नफे की तिजारत की। आप यह सुनकर फ़र्माने लगे, अल्लाह तआला 
आपकी तिजारतों को भी नुक्सान वाली न करे। आख़िर बताओ तो सही कि यह मुबारकबादियाँ क्या हैं? उन 
बुजुर्गों ने फर्माया, आपके बारे में हुजूर (4) पर यह आयत नाज़िल हुई है। जब हुजूर (#) के पास पहुँचे 
तो आपने भी यही खुशखबरी सुनाई। 


कुरैश ने उनसे कहा था कि जब आप मक्का में आए तो तुम्हारे पास माल न था, यह सब माल यहीं 
कमाया, अब इस माल को लेकर हम जाने न देंगे। चुनाँचे आपने माल को छोड़ा और दीन लेकर ख़िदमते- 
रसूल (१) में हाजिर हो गए। एक रिवायत में यह भी है कि जब आप हिज्रत के इरादे से निकले ओर कुफ्फारे 
मक्का को यह इल्म हुआ तो सबने उनको घेर लिया। आपने अपने तरकश से तीर निकाल लिए और फर्माया, ऐ 
मक्का वालों ! तुम ख़ूब जानते हो कि मैं केसा तीर अंदाज हूँ, मेर एक निशाना भी ख़ता नहीं जाता, जब तक 
यह तीर ख़त्म न होंगे में तुमको छेदता रहूँगा। उसके बाद तलवार से लडूँगा और उसमें भी तुममें से किसी से 
कम नहीं हूँ। जब तलवार के भी टुकड़े हो जाएँगे फिर तुम मेरे पास आ सकते हो, फिर जो चाहो कर लो, अगर 
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यह तुम्हें मंजूर है तो बिस्मिल्लाह वरना सुनो! मैं तुम्हें अपना तमाम माल दे देता हूँ, यह सब ले लो और मुझे 
जाने दो। चुनाँचे वह माल लेने पर रज़ामंद हो गए और इस तरह आपने हिज्रत की। आंहज़रत (<) के पास 
पहुँचने से पहले ही वहाँ बही के ज़रिया यह आयत नाज़िल हो चुकी थी। आपको देखकर हुजूर (ट) ने 
मुबारकबाद दी। (शैख अल्बानी (रह.) ने फिक्हुस्सीरत पेज : 66 में इस वाक़्िया के बारे में मुस्तदरक 
हाकिम 3/398; ह : 5700 (वहुव सहीह) की रिवायत को हीह क़रार दिया है। 


अकसर मुफ़स्सिरीन का यह क़ौल भी है कि यह आयत आम है। हर मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाहं की 
शान में है और जगह है (4६% (# GU 03% 5 RS CN Ga ५४.४ 20 6) अल्ख़ 
(9/तौबा : १) या'नी ''अल्लाह तला मो'मिनों की जानें और माल ख़रीद लिए हैं और उनके बदले 
जन्नत दे दी है। यह अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, मारते भी हैं और शहीद भी होते हैं। अल्लाह तआला 
का यह सच्चा वा'दा तौरात व इंजील और कुरआन में मौजूद है, अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चे अहद बाला 
और कोन होगा। तुम ऐ ईमानवालो! इस ख़रीदो-फरो़त और अदले-बदले से ख़ुश हो जाओ, यही बड़ी 
कामयाबी है।'” हज़रत हिशाम बिन आमिर (:#) ने जब कुफफार की दोनों सफों में घुसकर उन पर अकेले और 
तंहा बेपनाह हमला कर दिया तो कुछ लोगों ने उसे ख़िलाफ़े शर समझा लेकिन हज़रत उमर और हज़रत अबू 
हुरैरह (#») वगैरह ने उनकी तदीद की और इसी आयत (मय्यंशरी) को तिलावत करके सुना दी। 
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तर्जुमा : ''ईमानवालों! इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान के क़दमों की ताबेदारी 
न करो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (208) अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीले आ जाने के भी 
फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह ताला गल्बा वाला और हिक्मत वाला है।'' (209) 
अल्लाह तआला के अहकाम को मानना ही इस्लाम है (आयत 208-209) : अल्लाह तआला 
अपने ऊपर ईमान लाने वालों और अपने नबी की तम्दीक़ करने वालों से इर्शाद फ़र्माता है कि वह तमाम 
अहूकाम बजा लाएँ, तमाम मम्नूआत (माजाइज़ और हराम कामों) से बच जाएँ, कामिल शरीअत पर अमल 
करें। सिल्म से मुराद इस्लाम है। इत्ाअत और सुलहजूई भी मुराद है। काफ्फतन के मा'नी सबके सब पूरे-पूरे। 
इक्रिमा (रह.) का कोल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, असद बिन उबेद, सक़्लिया (-#) वगैरह जो 
यहूद से मुसलमान हुए थे, उन्होंने हुजूर (&) से गुजारिश की कि हमें हफ्ता के दिन की इज्जत और रातों के 
वक़्त तौरात पर अमल करने की इजाज़त दी जाए। जिस पर यह आयत उतरी कि इस्लामी अहकाम पर अमल 
करते रहो लेकिन उसमें हज़रत अन्दुल्लाह का नाम कुछ ठीक नहीं मा'लूम होता है, वह आ'ला दर्जा के 


आलिम थे और पूरे मुसलमान थे। इन्हें कामिल तौर पर मा'लूम था कि हफ़्ता के दिन की इज़त मंसूख़ हो चुकी 
है। इसके बजाए इस्लामी ईद जुम्आ के दिन की मुक्रर हो चुकी है। फिर नामुम्किन है कि वह ऐसी ख़वाहिश 
में औरों का साथ दें। 


कुछ मुफ़स्सिरीन ने काफ़्फ़तन को हाल कहा है, या'नी तुम सबके सब इस्लाम में दाखिल हो जाओ 
लेकिन पहली बात ज़्यादा सहीह है। यानी अपनी ताक़तभर इस्लाम के तमाम अहकाम को मानो। हज़रत इब्ने 
अब्बास (-#;) का बयान है कि कुछ अहले-किताब बावजूद ईमान लाने के तौरात के कुछ अहकाम पर जमे 
हुए थे। उनसे कहा जाता है कि दीने-मुहम्मदी में पूरी तरह इस्लाम में आ जाओ, उसका कोई अमल न छोड़ो, 
तौरात पर सिर्फ ईमान रखना काफ़ी है। फिर फर्मान है कि अल्लाह की इताअत करते रहो, शैतान की न मानो, 
बह तो बुराईयों और बदकारियों को ओर रब पर बोहतान बाँधने को कहता है। उसकी ओर उसके गिरोह को तो 
ख़वाहिश यह है कि तुम जहन्नमी बन जाओ, वह तुम्हारा खुल्लम-खुला दुश्मन है। अगर तुम दलाइल मा'लूम 
करने के बाद भी हक़ से हट जाओ तो जान रखो कि रब भी बदला लेने में गालिब है, न उससे कोई भागकर बच 
सके, न उस पर कोई ग़ालिब आ सके। वह अपने अहकाम के जारी करने में हिकमतों वाला है। वह गालिब है 
अपनी पकड़ में, वह हकीम है अपने अम्र में। (इब्ने अबी हातिम : 2/597) वह कुफ़्फ़ार पर गलबा रखता हे 
और उज्र व हुजत को काट देने में हिक्मत रखता है। 
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तर्जुमा : “क्या लोगों को उस बात का इंतिज़ार है कि इनके पास ख़ुद अल्लाह तआला अन 
के सायबानों में आ जाए और फ़रिश्ते भी और काम इंतिहा तक पहुँचा दिया जाए? अल्लाह 
ही की तरफ़ तमाम काम लौटाए जाते हैं।'' (20) 
शाफ़ओ मेहशर का तज्किरा (आयत्त 20) : इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कुफ़्फ़ार को धमका 
रहा है कि क्या इन्हें क़्यामत ही का इंतिज़ार है जिस दिन हक़ के साथ फैम्ले हो जायेंगे और हर शख्स अपने किए 
को भुगत लेगा, जैसे और जगह इर्शाद है (+75१ ५-९5 ६} 5%) अल्ख़ (89/फज्र : 23) या'नी जब ज़मीन के 
रेजे-रेजे उड़ जायेंगे और तेरा रब ख़ुद आ जाएगा और फ़रिशते भी सफ़बस्ता आ जायेंगे और जहन्मम भी लाकर 
खड़ी कर दी जाएगी, उस दिन यह लोग इन्रत व नसीहत हासिल करेंगे लेकिन इससे क्या फ़ायदा? और जगह हे 
(4५ 3८) RSG ७) 33 ()») अल्ख़ (6/अन्आम : 58) या'नी “क्या इन्हें इस बात का इंतिज़ार 
है कि इनके पास फ़रिश्ते आ जाएँ या खुद अल्लाह तआला आ जाए या उसकी कुछ निशानियाँ आ जाएँ। अगर 
यह हो गया तो फिर न ईमान नफा दे न नेक आ'माल का वक्‍त रहे।' इमाम इन्ने जरीर (रह.) ने यहाँ पर एक 


लम्बी हदीस लिखी है जिसमें सूर वगैरह का मुफ़्स्सल बयान है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरह (.#४) हैं। मुस्नद 
वगैरह में यह हदीस है, इसमें हे कि जब लोग घबरा उठेंगे तो अम्बिया (अ.) से शफ़ाअत तलब करेंगे। हजरत 
आदम (४४) से लेकर एक एक पैगम्बर के पास जाएँगे और वहाँ से साफ़ जवाब पायेंगे। यहाँ तक कि हमारे नबी 
अकरम (4४) के पास पहुचेंगे, आप जवाब देंगे, मैं तेयार हूँ, मैं ही इसका अहल हूँ। फिर आप जायेंगे और अर्श 
तले सज्दे में गिर पड़ेंगे और अल्लाह तज़ाला से सिफ़ारिश करेंगे कि वह बन्दों का फैसला करने के लिए तशरीफ़ 
लाए। अल्लाह तआला आपकी शफाञ्जत कबूल फ़र्माएगा और बादलों के सायबान में आएगा। 
आसमाने दुनिया टूट जाएगा और उसके तमाम फ़रिश्ते आ जाएँगे। फिर दूसरा भी फट जाएगा और उसके तमाम 
फरिश्ते भी आ जायेंगे। इसी तरह सातों आसमान टूट जाएँगे और उनके फ़रिश्ते भी आ जाएँगे। फिर अल्लाह 
तआला का अर्श उतरेगा और बुजुर्गतर फरिश्ते नाजिल होंगे और ख़ुद वह जब्बार अल्लाह तआला तशरीफ 
लाएगा। . 


फरिश्ते सबके सब तस्बीह ख्वानी में मशगूल होंगे, उनकी तस्बीह उस वक़्त यह होगी 
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(इब्ने जरीर : 4042; ब सनदुहू ज़ईफ़) हाफिज़ अबूबक्र इन्ने मर्दवे भी इस आयत की तफ्सीर में बहुत सी 
आहादीस लाए हैं, जिनमें गराबत हे, वल्लाहु आ'लम! 


इनमें से एक यह है कि हुजूर (ट) ने फर्माया, “अल्लाह तआला अगले पिछले तमाम को उस दिन 
जमा करेगा जिसका वक़्त मुक्रर है। बह सबके सब खड़े होंगे। आँखें पथराई हुई और ऊपर को लगी होंगी। हर 
एक को फैसला का इंतिज़ार होगा। अल्लाह ताला अब्र के सायबान में अर्श से कुर्सी पर नुजूल फर्माएगा।” 
(अल्हाकिम : 2/376, 377; व सनदुहू हसन; शेख अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करर दिया है। देखिए 
(सह्ठीह़ तर्गीब वत्तहीब : 3597) 

इब्ने अबी हातिम में है अब्दुल्लाह बिन अम्र (४४) फ़र्माते हैं कि जिस वक़्त अल्लाह ताला नुजूल 
फर्माएगा तो मझ्लूक और उसके दरम्यान सत्तर हज़ार पर्दे होंगे। नूर की चकाचोंध के और पानी के और पानी से 
वह आवाज़ें आ रही होंगी जिससे दिल हिल जाएँ। जुहैर बिन मुहम्मद (रह.) फ़र्माते हैं कि वह बादल का सायबान 
याकूत का जड़ा हुआ ओर जोहर व जबरजुद वाला होगा। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं, यह बादल मा'मूली 
बादल नहीं बल्कि यह वह बादल है जो बनी इस्राईल के सरों पर वादी तीह में था। 


अबुल आलिया (रह.) फमति हैं फरिश्ते भी बादल के साये में आयेंगे और अल्लाह तआला आएगा 
- जिसमें चाहे चुनाचे कुछ क्रिराअतों में यूँ भी है (4८ 3-४ ८80 65 0४ 8 &॥ ४228 6 ऊ ७४४६५ 5 


DIE Fal 50 ५०5५ जैसे और जगह है (५४५७ ६६ १४ ४5 ABU EN ६६5 285) 
(25/फरक़ान : 25) या'नी उस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फ़रिश्ते उतर आयेंगे। 
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तर्जुमा : “बनी इस्राईल से पूछो तो कि हमने उन्हें किस क़द्र रोशन निशानियाँ अत्रा फ़र्माईं। 
जो शख़्स़ अल्लाह तआआला की ने'मतों को अपने पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले (बह 
जान ले) कि अल्लाह तआला भी सरत अज़ाबों बाला है। (277) काफ़िरों के लिए दुनिया 
की ज़िन्दगी खूब ज़ीनतदार की गई। वह ईमानवालों से हंसी मज़ाक़ करते हैं हालाँकि 
परहेज़गार लोग क्रयामत के दिन उनसे आ'ला होंगे। अल्लाह तआला जिसे चाहता है 
बेहिसाब रोज़ी देता है।'' (22) 
बनी इस्राईल की एहसान फ़रामोशियाँ (आयत 23, 22) : अल्लाह तञ्ाला बयान फर्माता है कि 
देखो! बनी इस्राईल को मैंने बहुत से मो'जिज़ात दिखला दिए। हज़रत मूसा (४४89) के हाथों की लकड़ी, उनके 
हाथ की रोशनी, उनके लिए दरिया को चीर देना, उन पर सत गर्मियों में अब्र का साया करना, मन्न व सलवा 
उतारना वगैरह-वगैरह, जिनसे मेरा ख़ुद मुख्तार फाइले कुल होना साफ ज़ाहिर था और मेरे नबी हज़रत मूसा 
(४५७) को नबुव्वत को खुली तस्दीक़ थी लेकिन ताहम उन लोगों ने मेरी उन ने'मतों का कुफ़ किया और 
बजाए ईमान लाने के कुफ़ पर अड़े रहे और मेरी मे'मतों पर बजाए शुक्र के नाशुक्री की, फिर भला मेरे 
` सख्त आज़ाबों से यह कैसे बच पायेंगे? यही ख़बर कुफ्फारे कुरैश के बारे में भी बयान फर्माई है। इर्शाद है 
( ९७ ५७ Cos Ds CRN G5 2%) अल्ख़ (74/इब्राहीम : 28) “क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा 
जिन्होंने अल्लाह की ने'मत को कुफ़ से बदल दिया और अपनी कोम को हलाकत के घर या'मी जहन्नम जैसी 
बदतरीन क़रारगाह में पहुँचा दिया।” 


फिर बयान होता है कि यह कुफ़्फ़ार सिर्फ दुनियावी ज़िन्दगी पर दीवाने बने हुए हैं। माल जमा करना 
ओर अल्लाह की राह में ख़र्च करने से बुछ़ल करना यही इनका रंग ढंग हो गया है। बल्कि जो ईमानवाले इस 
` दुनिया-ए-फानी से सैरे चश्म हैं और परवरदिगार की रजामन्दी में अपने माल लुटाते रहते हैं, यह उनका मज़ाक 


उड़ाते हैं हालाकि हक्की नसीब वाले यही लोग हैं। क्रयामत के दिन इनके मर्तबे देखकर इन काफिरों की आँखें 
खुल जाएँगी। उस वक़्त अपनी बदतरी और उनकी बरतरी देखकर मा'मला की ऊँच-नीच समझ में आ जाएगी। 
रोज़ी देना जिसे अल्लाह जितनी चाहे दे दे। जिसे चाहे बेहिसाब दे बल्कि जिसे चाहे यहाँ भी दे और फिर वहाँ 
भी दे। हृदीस शरीफ़ में है,ऐ इब्ने आदम! तू मेरी राह में ख़र्च कर, मैं तुझे देता ही चला जाऊँगा । (सही 
बुखारी, किताबुन्‌ नफ़्क़ात, बाब फज्लुन्‌ नफ़्ति अलल अहल : 5352; सहीह मुस्लिम : 993) आप 
(422) ने हज़रत बिलाल (#९) से फर्माया, “अल्लाह के रास्ते में खर्च करते जाओ ओर अर्श वाले से तंगी 
का डर न करो।'' (त़बरानी : 020; व सनदुहू ज़ईफ वलिल हदीस शवाहिद ज़ईफ फिस्सहीह॒ति लिल 
अल्बानी : 2667) कुरआन में है ( ०६५% 5 ४९५३ ८ #६ ६, 5 ) (34/सबा : 39) “और तुम जो 
कुछ खर्च करोगे, रब उसका बदला देगा। 


सहीह हदीस में हे हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह! अपनी राह में ख़र्च 
करने वाले को बरकत इनायत फर्मा, दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह! कंजूस के माल को बर्बाद कर। (सहीह 
बुखारी, किताबुज़्कात, बाब कोलुल्लाहि तआला (_ + 5 , 2८ ८ ५५७...) : 442; स़हीह मुस्लिम 
१00) और हदीस में है, इंसान कहता रहता हे, मेरा माल, EE हालाँकि तेरा माल वह है जिसे तूने खा 
लिया, वह तो फना हो चुका और जिसे तू पहन लिया वह बोसीदा हो गया। हाँ! जो तूने सदका में दिया, उसे तूने 
बाकी रख लिया। उसके सिवा जो कुछ है उसे तो तू दूसरों के लिए छोड़कर यहाँ से चल देगा। (सहाह मुस्लिम, 
किताबुज्जहद, बान अद्दनिया सिज्नुल मो'मिन : 2958) मुस्नद अहमद की हृदीस में हे, दुनिया उसका घर है 
जिसका घर न हो। दुनिया उसका माल है जिसका माल न हो। दुनिया के लिए जमा वह करता है जिसे अक्ल न 
हो। (अहमद : 6/77; व सनदुहू जईफ; शेख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे ज़ईफ करार दिया है। देखिए 
(सिलसिलतुज्जईफ : 933) 
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तर्जुमा : ''दरअम़ल लोग एक ही गिरोह थे, अल्लाह तआला ने नबियों को ख़ुशख़बरियाँ देने और 
डराने वाला बनाकर भेजा ओर उनके साथ सच्ची किताबें नाज़िल फ़र्माई ताकि लोगों के हर 
इड़तिलाफ़ी अम्र का फ़ैस़ला हो जाए और सिर्फ़ उन ही लोगों ने जो उसे दिए गए थे अपने पास 
दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुरज़ व इनाद से उसमें इड़्तिलाफ़ किया पस अल्लाह पाक ने 
ईमानवालों को इस इख़्तिलाफ़ में भी हक़ की तरफ़ अपने इरादा से रहबरी की। और अल्लाह तआला 
जिसको चाहे सीधी राह की तरफ़ रहबरी करता है।'' (23) 


उम्मते -मुहम्मदिया की साबिक़ा उम्मतों पर फ़ज़ीलत (आयत 273) : हज़रत इब्मे अब्बास (४४) का बयान 
हे कि हज़रत नूह (8६8) और हज़रत आदम (अ) के दरम्यान दस ज़माने थे। उन ज़मानों के लोग हक़ और शरीअत 
के पाबन्द थे फिर इस्तिलाफ़ पड़ गया तो अल्लाह तआला ने अम्बिया (४४७) को मब्क़स फर्माया। बल्कि आपकी 
क़िरा त भी यूँ है कि (\5 ८4७ ६७2१5 4% ७) (7७) ७७ (८५) अल्ख़ (हाकिम : 2/546; ब सनदुहू जईफ़, 

क़तादा अन्ञ्न) हज़रत उबय बिन कअब (-#) की किरा'त भी यही है। (त्रब्री : 4/78) क़तादा (रह.) ने इसकी 
तफ्सीर इस तरह की है कि जब उनमें इख़तिलाफ पैदा हो गया तो अल्लाह तआला ने अपना पहला पैगम्बर भेजा या'नी 
हज़रत नूह (&६9)। हजरत मुजाहिद (रह.) भी यही कहते हैं। (अब्दुर्रज़ाक़ : /82) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (:#) से एक दूसरी रिवायत मरवी है कि पहले सबके सब काफिर थे। लेकिन अव्वल कौल मा'नी और सनद 
के ए' तिबार से ज्यादा सहीह है। पस उन पैगम्बरों ने ईमानवालों को खुशियाँ सुनाई और ईमान न लाने वालों को डराया 
उनके साथ अल्लाह को किताब भी थी ताकि लोगों के हर इख़्तिलाफ का फैसला कानूने इलाही से हो सके, लेकिन इन 
दलाइल के बाद भी सिर्फ आपस के हसद व बुगज़, ता म्सुन व जिद और नफ़्सानियत की बिना पर फिर इत्तिफाक़ न कर 
सके लेकिन ईमानवाले संभल गए और इस इश़्तिलाफ के चक्कर से निकल सीधी राह लग गए। 


रसुलुल्लाह (‰) फ़मति हैं , “हम दुनिया में आने के ए' तिबार से तो सबसे पीछे हैं लेकिन कयामत के दिन 
जन्नत में जाने के ए'तिबार से सबसे आगे (पहले) होंगे। अहले-किताब को किताबुल्लाह हमसे पहले दी गई, हमें 
उनके बाद दी गई लेकिन उन्होंने इख़्तिलाफ किया और अल्लाह मे हमारी रहबरी की। जुम्आा के बारे में भी उनमें 
इड्तिलाफ रहा लेकिन हमें यह हिदायत नसीब हुई। तमाम के तमाम अहले-किताब इस लिहाज़ से भी हमारे पीछे हैं। 
जुम्आ हमारा है, हफ़्ता यहूदियों का और इतवार नस़रानियों का।” (सहीह बुखारी, किताबुल जुम्आ, बाब फर्जुल 
जुम्अति : 876; सहीह मुस्लिम : 855) जेद बिन असलम (रह.) फमति हैं जुम्आ के अलावा क़िब्ला के बारे में भी 
यही हुआ। नसारा ने मश्रिक़ को क़िब्ला बनाया, यहद ने बैतुल-मक्दिस को लेकिन उम्मते-मुहम्मदिया ने का'बा को 
क़िब्ला मुकर्रर किया। इस तरह नमाज़ में भी, उनमें से कुछ की नमाज़ में रूकूअ है और सज्दा नहीं , कुछ के यहाँ 
सज्दा है और रूकूअ नहीं, कुछ नमाज़ में बोलते चलते रहते हैं, कुछ चलते-फिरते रहते हैं लेकिन उम्मते-मुहम्मदिया 
_ की नमाज़ सुकून व वकार वाली हे, न यह बोलें न चलें फिरें। रोज़ों में भी इसी तरह इज़ितलाफ़ हुआ और इसमें भी 
उम्मते मुहुम्मदिया को हिदायत नम्रीब हुई। इनमें से कोई तो दिन के कुछ हिस्से का रोज़ा रखता है, कोई गिरोह कुछ 
क्स्म के खाने छोड़ देता है लेकिन हमारा रोज़ा हर तरह कामिल है ओर इसमें भी राहे हक़ हमें समझाई गई है। 


. इसी तरह हज़रत इब्राहीम (४%) के बारे में यहूद ने कहा कि वह यहूदी थे। नसारा ने उन्हें नसरानी कहा 
लेकिन दरअस़ल वह मुसलमान थे, पस इस बारे में भी हमारी रहबरी की गई और ख़लीलुल्लाह (8६७) की निस्बत 
सह्ीह ख़्याल तक हम पहुँचा दिए गए। हज़रत ईसा (४६8) को भी यहूदियों ने झुठलाया और उनकी वालिदा माजिदा 
की निस्बत बदकलामी की, नस़रानियों ने उन्हें अल्लाह और अल्लाह का बेटा कहा, लेकिन मुसलमान इस इफ़्रात- 
तपरीत से बचा लिये गए और उन्हें रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह और नबी बरहक माना। (तब्री : 4/284) 


रबीअ बिन अनस (रह.) फ़्माते हैं मतलब आयत का यह है कि जिस तरह इब्तिदा में सब लोग रब्बे वाहिद 
की इबादत वाले, नेकियों के आमिल, बुराईयों से मुज्तनिब थे, दरम्यान में इडतिलाफ़ रूनुमा हो गया था, पस इस 
आखिरी उम्मत को अव्वल की तरह इख़्तिलाफ से हटाकर सहीह राह पर लगा दिया। यह उम्मत और उम्मतों पर गवाह 
होगी, यहाँ तक कि उम्मते नूह (४) पर भी इनकी शहादत होगी, क़ौमे हूद, क्रमे सालेह, क्ौमे शुऐब और आले 
फिरओन का हिसाब-किताब भी इन ही की गवाहियों पर होगा। यह कहेंगे कि उन पेगम्बरों ने तब्लीग की और उन 
उम्मतों ने झुठलाया। हज़रत उबय बिन का'ब (:#) की क्रिरा'त में (बल्लाहु यहदी) अल्ख़ से पहले यह लफ्ज़ भी हैं 
CAN og ON 9 Pg 59) अबुल आलिया (रह.) फमाति हैं, इस आयत में गोया हुक्म है कि 
शुन्हा से, गुमराही से ओर फ़ित्लों से बचना चाहिए। यह हिदायत रब के इलम और उसकी रहबरी से हुई, वह जिसे चाहे 
राहे-इस्तिक्रामत समझा देता है। 


सह्ीड़ मुस्लिम में है कि आँहज़रत (4) रत को जब तहजुद के लिए उठते तो यह दुआ पढ़ते 
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(महीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब अइुआउ फ़ी सलातिल लैल : 770; अबूदाऊद : 767; 

तिर्मिज़ी : 3420; नसाई : 626; इब्ने माजा : ]357) या'नी “' ऐ अल्लाह! ऐ जिब्राईल, मीकाईल ओर इस्राफील 
(अ) के रब! ऐ आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले अल्लाह! ऐ छुपे और खुले के जानने वाले अल्लाह! तू 
ही अपने बन्दों के आपस के इख़्तिलाफात का फैसला करता है, मेरी दुआ हे कि जिस जिस चीज़ में यह इड़ितिलाफ 
करें, तू मुझे उसमें हुक बात समझा। तू जिसे चाहे राहे-रास्त दिखा देता है। हुजूर (4) से एक दुआ यह भी मन्कूल है ' 
(3०५०५ diag Ys ५२०००) ५७३ १३७७५ PLS Gsts ast 333s (३२ (3 ७ Pe) 
(०० Oe (००-)५ Coa ५.७.) ऐ अल्लाह! हमें पूरे तौर पर हक़ को हक़ दिखा और उसकी ताबे' दारी 
नसीब फर्मा और बातिल को बातिल दिखा ओर उससे बचा। ऐसा न हो कि हक़ व बातिल हम पर ख़लत-मलत हो 
जाए और हम बहक जाएँ। ऐ अल्लाह! हमें नेककार परहेज़गार और लोगों का इमाम बना। 
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तर्जुमा : “क्या तुम यह गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे? हालाँकि अब तक 
तुम पर बह हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियाँ और मुसीबतें 
पहुँची और बह यहाँ तक झिंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ के ईमानदार कहने लगे कि 
अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन रखो कि अल्लाह की मदद क़रीब है।'' (274) 
तंगी के बाद आसानी (आयत 244) : मतलब यह है कि आज़माइश ओर इम्तिहान से पहले जन्नत की 
आरजुएँ ठीक महीं। साबिक्रा तमाम उम्मतों का भी इम्तिहान लिया गया, उन्हें भी बीमारियाँ और मुसीबतें 
पहुँचीं। बासा'उ के मा'नी फ़क़ीरी (इब्ने अबी हातिम : 2/26) और जर्राउ के मा'नी सख्त बीमारी के भी 
किये गए हैं । जुल्जिलू उन पर दुश्मनों का डर इस क्र तारी हुआ कि बेचारे काँपने लगे। इन तमाम सख्त 
इम्तिहानों में बह कामयाब हुए और जन्नत के वारिस बने। सहीह़ हदीस में है एक मर्तबा हज़रत ख़ब्बाब बिन 
अरत (#;) ने कहा, या रसूलल्लाह (ट)! आप हमारी इमदाद की दुआ नहीं करते? आपने फर्माया, “बस 
अभी से घबरा गए। सुनो! तुमसे अगले मुवहिहुदों (तौहीद परस्तों ) को पकड़कर उनके सरों पर आरे रख दिए 
जाते थे और चीरकर ठीक दो टुकड़े कर दिये जाते थे लेकिन ताहम वह तोहीद व सुन्मत से न हटते थे। लोहे की 
कंघियों से उनके गोश्त-पोस्त नोचे जाते थे लेकिन ताहम दीने-इलाही को नहीं छोड़ते थे। क़सम अल्लाह की 
मेरे इस दीन को तो मेरा रब इस कद्र पूरा करेगा कि निला खौफ व ख़त़र सना से हज़रे मोत तक का सफ़र एक 
एक सवार करने लगेगा, उसे सिवाए अल्लाह के किसी का ख़ोफ़ न होगा। अल्बत्ता दिल में यह ख्याल होना 
और बात है कि कहीं मेरी बकरियां पर भेड़िया न आ पड़े लेकिन अफ़सोस तुम जल्दी करते हो।” (सहीह 
बुखारी, किताबुल मनाकिब, बाब अलामाते नबुव्वत फ़िल इस्लाम : 362) 


, कुरआन में ठीक यही मज़्मून दूसरी जगह इन अल्फाज़ में बयान हुआ हे (८ (#४७ ९... ह 
१6५५) अल्ख़ (29/अन्कबूत : 2) क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वह महूज़ ईमान के इक़रार से ही 
छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आज़माइश न होगी, हमने तो अगलों को भी आज़माइश की। सच्चों और झूठों को 
यक्रीनन हम अलग-अलग करके रहेंगे। चुनाँचे इसी तरह सहाबा-किराम (,#;) की पूरी आज़माइश यौमुल- 
अहज़ाब को या'नी जंगे ख़ंदक में हुई। जेसे खुद कुरआन ने इसका नक्शा खींचा है। फर्मान है (८, ३53४६८ 5} 
34358) अल्ख़ (33/अहज़ाब : 0) या'नी जबकि काफिरों ने तुम्हें ऊपर नीचे से घेर लिया। जबकि आखेँ 
पथरा गईं, दिल हुल्कूम तक आ गए और अल्लाह तआला के साथ गुमान होने लगे। उस जगह मो'मिनों की 


पूरी आज़माइश हो गई और वह खूब झिंझोड़ दिये गये जबकि मुनाफ़िक़ और कमज़ोर यकीन वाले लोग कहने 
लगे कि अल्लाह और उसके रसूल के वा'दे तो गुरूर ही के थे। 

हिरक़्ल ने जब अबू सुफियान से उनके कुफ़ की हालत में पूछा था कि तुम्हारी कोई लड़ाई भी इस 
दा” वेदारे नबुब्वत से हुई है। अबू सुफ़ियान ने कहा, हाँ! पूछा फिर क्या रंग रहा। कहा कभी हम गालिब रहे, 
कभी वह गालिब रहे तो हिरक़्ल ने कहा, अम्बिया की इसी तरह आज़माइश होती रहती है लेकिन अंजामकार 
खुला गल्बा उन ही का होता है। (स्रहीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब कौलुल्लाहि तआला (कुल हल...) 

2804; सहीह मुस्लिम : 773) मसल के मा'नी त्ररीका के है। जैसे और जगह है (८५१% (५४ , ५ 5) 

(43/जुखुरुफ : 8) अगले मो'मिनों ने नबियों के साथ ऐसे वक़्त में अल्लाह तआला की मदद तलब को और , 
सख्ती और तंगी से नजात चाही, जिन्हें जवाब मिला कि अल्लाह ताला की मदद बहुत ही नजदीक है। 

जैसे और जगह है (१:८४ _/८.% ६-५ 65) (94/अलम नश्रह :5) यक़ौनन सख्ती के साथ आसानी 
है, बुराई के साथ भलाई है। एक हदीस में है कि बन्दा जब नाउम्मौद होने लगता है तो अल्लाह तआला ता'जुब 
करता है कि मेरी फरियादरसी तो आ पहुँचने को है और यह नाउम्मीद होता चला जा रहा है, पस अल्लाह 
तआला उनकी जल्दबाज़ी और अपनी रहमत के क़रीब होने पर हंस देता है।'' (बेअसल है। नीज़ देखिए 
(सिलसिल-तुस्सहीह : 6/734; हृ : 280) 
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तर्जुमा : “तुझसे पूछते हैं कि वह क्या कुछ खर्च करे? तू कह दे जो माल तुम ख़र्च करो वह 
माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिएँ है, तुम 
जो कुछ भलाई करोगे, अल्लाह तआला को इसका इल्म है। (25) तुम पर जिहाद फ़र्ज़ 
किया गया है गो बह तुम्हें दुश्वार मा'लूम हो। मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो 
और दरअसल बही तुम्हारे लिए भली हो और यह भी मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को 
अच्छी समझो हालाँकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। हक़ीक़ी इलम अल्लाह ही को है, तुम महज़ 
बेखबर हो।'' (26) 


खैरात के हक़दार (आयत 25, 276) : मुक़ातिल (रह.) फमति हैं, यह आयत नफ्ली ख़ेरात के बारे में है। 
(इब्ने अबी हातिम : 2/69) सुदी (रह.) कहते हैं, इसे आयते ज़कात ने मंसूख कर दिया लेकिन 
यह क़ौल ज़रा ग़ोस्तलब है। मतलब आयत का यह है कि ऐ नबी! लोग तुमसे सवाल करते हैं कि वह किस तरह ख़र्च 
करें? तुम उन्हें कह दो कि उन लोगों से सलूक करें जिनका बयान हुआ। हदीस में है, अपनी माँ से सलूक करो और 
अपने बाप से और अपनी बहन से और अपने भाई से, फिर दर्जा बदर्जा क़रीबी लोगों से। (हाकिम : 3/6; व 
सनदुहू ज़ईफ) यह हदीस बयान फर्माकर हज़रत मैमून बिन मेहरान (४४) ने इस आयत की तिलावत की 
और फर्माया, यह हैं जिनके साथ माली सलूक किया जाए और उन पर माल ख़र्च किया जाए, न कि तबलों, नाजों, 
तस्वीरों और दीवारों पर कपड़ा चस्पा करने में। (इब्मे अबी हातिम : 2/620) फिर इर्शाद होता है तुम जो भी मेक 
काम करो, उसका इलम अल्लाह तआला को है ओर वह उस पर बेहतरीन बदला इनायत करेगा, वह ज़रा 
बराबर जुल्म नहीं करता। [ 


जिहाद की फर्ज़ियत का हुक्म : दुश्मनाने-इस्लाम से दीने-इस्लाम के बचाव के लिए जिहाद की फर्जियत का 
इस आयत में हुक्म हो रहा है। जुहरी (रह.) फमति हैं, जिहाद हर शख्स पर फर्ज हे, ख़्वाह लड़ाई में निकले, ख़्वाह 
बैठा रहे। बैठे रहने वालों पर यह लाज़िम हे कि जब उनसे मदद तलब की जाए वह मदद करें। जब उनसे रियाद की 
जाए, यह फरियादरसी करें, जब उन्हे मैदान में बुलाया जाए, यह निकल खड़े हों। सहीह हदीस में है जो शख्स मर 
जाए और उसने न तो जिहाद किया हो, न अपने दिल में जिहाद का इरादा किया वह जाहिलियत की मौत पर मरेगा। 
(म्रहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब ज़म्मुम मम्‌ मात वलम यग्ज़ू : 900; बिलफ्ज़ि (मात अला शुअबति 
मिन निफ़ाक); अबूदाऊद : 2502; नसाई : 3099) और हदीस में है फतहे मक्का के बाद हिज्रत नहीं रही, हाँ! 
जिहाद और निय्यत मौजूद है और जब तुमसे जिहाद के लिए निकलने को कहा जाए तो निकल खड़े हो जाया करो! 
यह हुक्म आपने मक्का के फ़तह होने के दिन फर्माया था। (स हीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब फज्लुल जिहाद 
वस्सियर : 2783; सहीह मुस्लिम : 864, 353; अबूदाऊद : 2480; तिर्मिज़ी : 590; नसाई : 474) 


फिर फर्माता है हुक्मे-जिहाद गो तुम पर भारी पड़ेगा और उसमें तुम्हे मशक़्क़त और तकलीफ नज़र आएगी 
क्योंकि मुम्किन है क़्त्ल भी किए जाओ मुम्किन हे ज़छ़मी हो जाओ, फिर सफ़र की तकलीफ़, दुश्मनों की योरिश 
वगैरह लेकिन समझो तो मुम्किन है कि तुम बुरा जानो और तुम्हारे लिए अच्छा हो, क्योंकि इसी से तुम्हारा गल्बा है 
और दुश्मन की पामाली है, उनके माल, उनके मुल्क बल्कि उनके बाल-बच्चे तक तुम्हारे कदमों में गिर पड़े और 
यह-भी हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा जानो ओर वही तुम्हारे लिए बुरी हो, उमूमन ऐसा 
होता है कि इंसान एक चीज़ को चाहता है लेकिन फिल वाकेअ न उसमें मस्लिहत होती है, म ख़ैरो-बरकत, 
इसी तरह गो तुम जिहाद न करने में अच्छाई समझो लेकिन दरअसल वह तुम्हारे लिए जबरदस्त बुराई है क्योंकि 
इससे दुश्मन तुम पर ग़ालिब आ जाएगा और दुनिया में क़दम टिकाने को भी तुम्हें जगह न मिलेगी। तमाम कामों के 
अंजाम का इलम महज परवरदिगारे आलम को ही है। वह जानता है कि कौनसा काम तुम्हारे लिए अंजाम के लिहाज 
से अच्छा है और कौनसा बुरा है। वह उसी काम के लिए हुक्म देता है जिसमें तुम्हारे लिए दोनों जहान की बेहतरी हो, 
तुम उसके अहूकाम को दिलो जान से कबूल कर लिया करो, इसी में तुम्हारी भलाई और ठ़म्दगी है। 
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तर्जुमा : ''लोग तुझ से हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। तू कह इनमें 
लड़ाई करना बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह की राह से रोकना उसके साथ कुफ़ करना, और 
मस्जिदे- हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना, यह अल्लाह के 
नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। यह फित्ना क़त्ल से भी बड़ा गुनाह है। यह लोग तुमसे 
लड़ाई-भिड़ाई करते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद 
कर दें, और तुममें से जो लोग अपने दीन से पलट जाएँ और इसी कुफ़ की हालत में मर जाएँ, 
तो उनके दुनिया और आख़िरत के सब आ'माल ग़ारत हो जाएँगे। यह लोग जहन्नमी होंगे 
और हमेशा हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। (27) ईमान लाने वाले हिज्रत करने वाले, अल्लाह 
की राह में जिहाद करने वाले ही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत 
बड़शने वाला बहुत मेहरबानी करने वाला है।'' (278) 


हुर्मत वाले महीने और अम्र बिन हज़रमी का क़त्ल (आयत 207, 278) : रसूलुल्लाह (4४2) ने एक 
जमाअत को भेजा और उनका अमीर हज़रत अबू उबेदह बिन जर्राह (.#) को बमाया। जब वह जाने लगे तो 


हुजूर (46) की जुदाई के सदमा से रो दिए। आप (टु) ने उन्हें तो रोक लिया और उनके बदले हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन जहृश (:#;) को सरदारे लश्कर मुक़र्रर किया और उन्हें एक ख़त लिखवाकर दिया और 
फर्माया कि जब तक बतने नछ्ला न पहुँचो, इस ख़त़ को न पढ़ना और वहाँ पहुँचकर जब इस मजमून को पढ़ 
लो तो अपने साथियों में से किसी को अपने साथ ले चलने पर मजबूर न करना। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह 
(&४) इस मुख्तसर सी जमाअत को लेकर चले। जब उस मुकाम पर पहुँचे तो फ़माने नबी (टँ) पढ़ा और 
इन्ना लिल्लाहि अल्ख़ पढ़कर कहा कि मैंने हुजूर (£) के फर्मान को पढ़ा ओर मैं फमाँबरदारी के लिए तैयार 
हूँ, फिर अपने साथियों को पढ़कर सुनाया और वाक़िया बयान किया। दो शख़स़ तो वापिस लौट गए लेकिन 
बक्तिया तमाम साथ चलने के लिए आमादा हो गए। आगे चलकर इन्नुल हज़रमी काफ़िर उन्होंने पाया। चूँकि 
यह इल्म न था कि जमादिल आख़िर का यह आख़िरी दिन है, या रजब का पहला दिन तो उन्होंने उस लश्कर पर 
हमला कर दिया। उस हमले में इब्नुल हजरमी मारा गया और सहाबा (.&£) की यह जमाअत वहाँ से वापिस 
लौटी। 


अब मुश्टिकीने-मकका ने मुसलमानों पर ए'तिराज़ शुरू किया कि, देखो! इन्होंने हुर्मत वाले महीनों में 
लड़ाई की और कत्ल भी किया। इस बारे में यह आयत उतरी। (इब्ने अबी हातिम : 2/628; ह : 2022; व 
- सनदुह्‌ सहीह; शैख अल्बानी (रह.) मे इसकी सनद को सहीह क़रार दिया है। देखिए (फिकहुस्सीरत, पेज : 
227) एक और रिवायत में है कि उस जमाअत में हज़रत अम्मार बिन यासिर, हजरत अबू हुजेफ़ा बिन उत्बा 
बिन रबीआ, हज़रत सा'द बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत उत्बा बिन ग़ज़्वान सुलमी और हजरत सुहेल बिन 
बैजाअ और हजरत आमिर बिन फहीरा और हज़रत वाक्रिद बिन अब्दुल्लाह यरबूई थे। बत़मे नला पहुँचकर 
हज़रत अन्दुल्लाह बिन जह॒श (४४) ने साफ़ फर्मा दिया था कि जो शख्स शहादत का आरज़ूमन्द हो वही 
आगे बढ़े, यहाँ से वापिस जाने वाले हज़रत सा'द बिन अबी वक़्क़ास़॒ और उत्बा (:#;) थे। उनके साथ न जामे 
की वजह यह हुई थी कि उनका ऊँट गुम हो गया था, जिसके ढूँढने में बह रह गए। मुश्रिकीन में हकम बिन 
कीसान, उस्मान बिन अब्दुल्लाह वगैरह थे। हज़रत वाक्रिद के हाथों अम्र कत्ल हुआ और यह जमाञत माले 
गनीमत लेकर वापिस आई। मुश्हिकीने-मक्का ने क़ेदियों का फिदया अदा करना चाहा और उन्होंने ए'तिराज़न 
कहा कि देखो! हज़रत का दा'वा तो यह है कि वह रब के इत़ाअत गुज़ार हैं लेकिन हुर्मत वाले महीनों की कोई 
हुर्मत नहीं करते और माहे रजब में जिदाल व क़्िताल करते हैं। मुसलमान कहते थे कि हमने रजब मे कत्ल नहीं 
किया बल्कि जमादिल आखिर में लड़ाई हुई है। हकीकत यह हे कि वह रजब की पहली रात और जमादिल 
आख़िर की आख़िरी शब थी। रजब शुरू होते ही मुसलमानों की तलवारें म्यान में जा चुकी थीं। मुस्रिकीन के 
इस ए'तिराज़ का जवाब इस आयत में दिया जा रहा है कि यह सच है कि इन महीनों में जंग हराम हे लेकिन ऐ 
मुश्रिकों! तुम्हारी बदआ'मालियाँ तो बुराई में इससे भी बढ़कर हें। तुम अल्ल्लाह का इंकार करते हो, तुम मेरे 
नबी और उनके साथियों को मेरी मस्जिद से रोकते हो। तुमने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, पस अपनी इन 
स्याहकारियों पर नज़र डालो कि यह किस कद्र बदतरीन काम हैं। इन्ही हुर्मत वाले महीनों में ही मुश्टिकीन ने 
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मुसलमानों को बैतुल्लाह शरीफ से रोका था और आप (4) मजबूरन वापिस हुए थे। अगले साल अल्लाह 
तला ने हुर्मत वाले महीनो मे ही मक्का को अपने नबी (टट) के हाथ पर फ़तह कराया और मुसलमानों का 
पूरा तसल्लुत्र क़ायम वहाँ हो गया। अब ए'तिराज़ करने लगे जिस पर उन्हे उनमें लाजवाब किया गया। अम्र 
बिन हज़रमी जो क़त्ल किया गया, यह ताइफ से मक्का आ रहा था। गो रजब का चाँद चढ़ चुका था लेकिन 
हाना को मा'लूम न था। वह इस रात को जमादिल आख़िर की आख़िरी रात समझते थे। एक और रिवायत में 
है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश (.##) के साथ आठ आदमी थे। सात तो वही जिनके नाम ऊपर बयान 
हुए, आठवें हजरत रुबाब असदी (:#;) थे। उन्हें बद्र ऊला से वापसी के वक़्त हुजूर (£) ने भेजा था। यह 
सब मुहाजिर सहाबा थे, उनमें एक भी अंसारी सहाबी म थे। दो दिन के सफ़र के बाद हुजूर (£) के इस नामा 
मुबारक को पढ़ा था जिसमें तहरीर था कि मेरे इस हुक्म नामा को पढ़कर मक्का और ताइफ़ के दरम्यान नरूला 
में जाओ वहाँ ठहरो और कुरेश के क़ाफ़िले का इंतिज़ार करो और उनकी ख़बरें मा'लूम करके मुझे पहुँचाओ। 
जब यह बुजुर्ग यहाँ से चले तो सारे के सारे ही चले थे। दो हाबी जो ऊँट को ढूँढने के लिए रह गए थे, वह भी 
यहाँ से साथ ही थे, लेकिन फ़र्ग के ऊपर मा'दिन में पहुँचकर नजरान में उन्हें ऊँटों की तलाश में रुक जाना पड़ा। 
कुरेशियों के उस काफिले में ज़ेतून वगैरह तिजारती माल था। मुश्रिकीन के अलावा उन लोगों के जिनके नाम 
ऊपर बयान हुए हैं , नौफ़िल बिन अब्दुल्लाह वगैरह भी थे। मुसलमान पहले तो उन्हें देखकर घबराए लेकिन 
फिर मश्वरा करके मुसलमानों ने यह सोचकर कि अगर इन्हें छोड़ दिया तो इस रात के बाद हुर्मत का महीना आ 
जाएगा तो हम फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, उन्होंने शुजात व मर्दानगी के साथ हमला किया। 


हज़रत वाक़िद बिन अब्दुल्लाह तैमी (#४) ने अम्र बिन हजरमी को ऐसा ताक कर तीर लगाया कि 
उसका तो फैसला हो गया। उस्मान बिन हकम को कैद कर लिया और माल वगैरह लेकर हुजुर (टट) की 
ख़िदमत में पहुँचे। रास्ते ही में सरदारे लश्कर ने कह दिया था कि इस माल में से पाँचवाँ हिस्सा तो अल्लाह के 
रसूल (£) का है। चुनाँचे यह हिस्सा तो अलग करके रख दिया गया और बाक़ी माल महाबा में बांट दिया 
गया जबकि उस वक्त तक यह हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था कि माले-गनीमत में से पाँचवाँ हिस्सा निकालना 
चाहिए। जब यह लश्कर नबी की ख़िदमत में पहुँचा तो आपने वाकिया सुनकर नाराज़गी ज़ाहिर फर्माई और 
फर्माया कि, “मैने तुम्हें हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करने को कब कहा था?'' न तो काफिला का कुछ माल 
आपने लिया, न कैदियों को कब्जा में किया। हुजूर (£) के इस कौल व फे'ल से यह मुसलमान सख़त नादिम 
(शर्मिन्दा) हुए और अपनी गुनहगारी का उन्हें यक्रीन हो गया। 


फिर कुरेशियोंने ता'ना देना शुरू किया कि मुहम्मद (4) और आपके अस्हाब (:#) हुर्मत वाले 
महीनों में भी जिदाल व क्रिताल से बाज़ नहीं रहते। दूसरी जानिब यहूदियों ने एक बदफाल निकाली। चूँकि अम्र 
कत्ल किया गया था तो उन्होंने कहा (अम्मरतिल हर्ब) लड़ाई पर रोनक़ और ख़ूब ज़ोर शोर से लम्बी मुदत 
तक होगी। उसके बाप का नाम हज़रमी था, उससे उन्होंने फालली कि (हज़रतिल हूर्बु) वक्ते लड़ाई आ पहुँचा। 


क़ातिल का नाम बाक़िद (.#:) था जिससे उन्होंने कहा (वक़्दतिल हर्ब) लड़ाई की, आग भड़क उठी। लेकिन 
कुदरत ने इसे बरअक्स (उल्टा) कर दिया और नतीजा तमामतर मुश्रिकीन के ख़िलाफ़ रहा और उनके इस 
ए'तिराज़ के जवाब में यह आयत नाज़िल हुई कि अगर बिलफ़र्ज़ जंग हुर्मत वाले महीने में हुई भी तो उससे 
` बदतरीन तुम्हारी स्थाहकांरियाँ मौजूद हैं। तुम्हारा यह फ़ित्ना कि तुम अल्लाह के दीन से मुसलमानों को मुर्तद 
करने की अपनी तमामतर इम्कानी कोशिशें कर रहे हो, यह इस क़त्ल से भी बढ़कर है और तुम तो अपने इन 
कामों से रुकते हो, न तौबा करते हो, न उस पर नादिम होते हो। 


इन आयात के नाज़िल होने के बाद मुसलमान इस रंज व अफसोस से आज़ाद हुए और हुजूर (ट) 
ने क़ाफ़िला और कैदियों को अपने क़ब्ज़े में ले लिया। कुरैशियों ने फिर आप (ट) के पास क़ासिद भेजा कि 
इन दोनों कैदियों का फ़िदया ले लीजिए मगर आपने फर्माया कि, ''मेरे दोनों सहाबी सा'द बिन अबी वक़्क़ास 
और उत्बा बिन गज़्वान (.#:) जब आ जाएँ तब आओ, मुझे डर है कि तुम उन्हें ईजा न पहुँचाओ।'' चुनाँचे 
जब वह आ गए तो आपने फिदया ले लिया और दोनों कैदियों को रिहा कर दिया। हम बिन कीसान (#१) तो 
मुसलमान हो गए और हुजूर (4) की ख़िदमत में ही रह गए, आख़िर बीरे मना की लड़ाई में शहीद हुए। 
हाँ! उस्मान बिन अब्दुल्लाह जो कि वापिस गया और वहाँ कुफ़ में ही मरा। इन गाज़ियों को यह आयत सुनकर 
बड़ी ख़ुशी हासिल हुई और हुजूर (द) की नाराज़गी की वजह से हुर्मत वाले महीनों की बेअदबी की वजह से 
दूसरे सहाबा (४४) की चश्मक की बिना पर कुफ़्फार के ता'ना के बाइस जो रंज व गम उनके दिलों पर था सब 
दूर हो गया लेकिन अब यह फ़िकर पड़ी कि हमें आख़िरत का अज्र भी मिलेगा या नहीं, हम गाज़ियों में शुमार 
किए जाएँगे या नहीं। जब हुजूर (ट) से यह सवालात किए गए तो उसके जवाब में यह आयत (८४,५ &\ 
१३.) अल्ख़ नाज़िल हुई। (इन्ने हिशाम : 2/252; देखिए (फ़िक़्ह सीरत, पेज : 226)) और इनकी 
बड़ी-बड़ी उम्मीदें बंध गईं (.#४)। इस्लाम और कुफ़ के मुकाबले में सबसे पहले यही इब्नुल हज़रमी मारा 
गया। कुफ़्फ़ार का वफ़द हुजूर (टु) की ख़िदमत में हाजिर हुआ और सवाल किया कि क्या हुर्मत वाले 
महीनों में क़त्ल करना जाइज़ है। इस पर आयत (यस्अलूनक) अल्ख़ नाज़िल हुई। यही माले गनीमत था जो . 
सबसे पहले मुसलमानों के हाथ लगा ओर सबसे पहले पाँचवाँ हिस्सा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश (.#) ने 
ही निकाला जो इस्लाम में बाक़ी रहा और हुक्मे-इलाही भी इसी तरह नाजिल हुआ और यही दो क़ेदी थे जो 
सबसे पहले मुसलमानों के हाथों असीर (क़ेदी) हुए। इस वाक्रिया को एक नज़्म मे भी अदा किया गया है, कुछ 
तो कहते हैं कि यह अश्आर हज़रत अबूबक्र म्िद्दीक्र (५) के हैं लेकिन यह भी कहा गया है कि यह अश्आर 
ख़ुद अब्दुल्लाह बिन जहश (#१) के हैं , जो इस मुख्तसर से लश्कर के सरदार थे, अल्लाह उनसे ख़ुश हो। 
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तर्जुमा ; “लोग तुझसे शराब और जूए का मसला पूछते हैं । तू कह कि इन दोनों में अहुत बड़ा 
गुनाह है, लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है लेकिन उनका गुनाह उनके नफ़े से 
बहुत ज़्यादा है। और तुझसे यह भी दरयाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें? तू कह! हाजत 
से ज़ाइद चीज़। अल्लाह तआला इस तरह अपने अहकाम साफ़-मराफ तुम्हारे लिए बयान 
फर्मा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। (29) उमूरे दीनी और दुनियावी को, और तुझसे 
यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, तू कह कि उनकी ख़ेरख़्याही बेहतर है, तुम अगर उनके 
माल अपने माल में मिला भी लो तो वह तुम्हारे भाई हैं। बदनिय्यत और नेक निय्यत हर एक 
को अल्लाह ख़ूब जानता है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक़्क़त में डाल देता। यक़ीनन 
अल्लाह ताला गल्बा वाला और हिक्मत वाला है।'' (220) 
शराब और जूए की हुर्मत (आयत 249,220) : जब शराब की हुर्मत की आयत माज़िल हुई तो हज़रत 
उमर (##) ने कहा, ऐ अल्लाह! तू इसका वाज़ेह बयान फर्मा, इस पर सूरह बक़रह की यह आयत 
rN 4-5) ० 565८५) अलख नाज़िल हुई। हज़रत उमर (#९) को बुलवाया गया ओर उन्हें यह 
आयत पढ़कर सुनाई गई लेकिन हज़रत उमर (.#£) ने फिर भी यही दुआ की कि ऐ अल्लाह! इसे हमारे लिए 
और ज्यादा साफ बयान फर्मा। इस पर सूरह निसाअ की यह आयत (5६५५.5१ \ 55 ५१३. ८। ८३५5१ (६६0 
७% #5) अल्ख़ (4/निसाअ : 43) नाज़िल हुई और हर नमाज़ के वक्त पुकारा जाने लगा कि नशे वाले 
लोग नमाज़ के करीब भी न आएँ, हज़रत उमर (#९) को बुलवाया गया और उनके सामने इस आयत की भी 
तिलाबत की गई। आपने फिर भी दुआ की कि ऐ अल्लाह! हमारे लिए इसका बयान और वाज़ेह कर उस पर 
सूरह माइदा की आयत ( ५४) (...)) अल्ख़ उतरी। जब फारूके आ'ज़म (रजि .) को बुलाकर यह आयत भी 
सुनाई गई और जब उनके कान में आयत के आखिरी अल्फाज़ (५३:५ #६ (5) पड़े तो आप बोल उठे 
(इन्तहयना इन्तहयना) हम रुक गए, हम बाज आए। (अहमद : 7/53; अबूदाऊद, किताबुल अश्रिबा, बाब 
तहरीमुल ख़म्र : 3670; व सनदुहू ज़ईफ; अबू इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और सिमाझ की स़राहत नहीं। 
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तिर्मिज़ी : 3049; नसाई : 5542) इब्ने अबी हातिम और इनन मर्दवे में भी यह रिवायत है लेकिन इसका रावी 
अबू मैसरा है जिनका नाम अम्र बिन शुरहबील हम्दानी कूफी है। अबू ज़रआ (रह.) फ़मति हैं कि इनका 
सिमा हजरत उमर (-%) से साबित नहीं, बल्लाहु आ'लम! इमाम अली बिन मदीनी (रह.) फ़मति हैं, 
' इसकी इस्माद सालेह और स़हीह है। इमाम तिर्मिज़ी भी इसे सहीह कहते हैं। इब्ने अबी हातिम में हज़रत उमर 
(छ) के (इन्तहयना इन्तहयना) के कोल के बाद यह भी है कि शराब माल को बर्बाद करने वाली और अक्ल 
को ख़ब्त करने वाली चीज़ हे। यह रिवायत और इसी के साथ मुस्नद की हज़रत अबू हुरेरह (.&४) वाली और 
सूरह माइदा की आयत (/%\५,५१) अल्ख़ की तफ़्सीर में मुफस्सल बयान होंगी, इंशाअल्लाह तआला। 


अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर फारूक (#४) फमाति हैं, ख़म्र हर वह चीज़ है जो अक्ल को ढाँप 
लेती है। (सहीह बुखारी, किताबुत्तप सीर, बाब कोलुहू (४) (८५\) : 469) इसका पूरा बयान भौ सूरह 
माइदा में ही आएगा, इंशाअल्लाह ताला 

मैसर कहते हैं, जूए बाज़ी को, गुनाह उनका वबाले आख़िरत है और फ़ायदा सिर्फ़ दुनियाची है कि 
बदन को कुछ नफ़ा पहुँचे या गिज़ा हज़म हो या फोज्ले बरआमद हों या कुछ जहन तेज़ हो जाएँ या एक तरह का 
सुरूर हासिल हो, जैसे कि हस्सान बिन साबित (#४) का जाहिलियत के ज़माने के अश्आर हैं कि शराब पीकर 
हम बादशाह ओर दिलेर बन जाते हैं। और इसी तरह इसकी ख़रीदो-फरोखत और कशीद में भी तिजारती नफा 
मुम्किन है। इसी तरह जूएबाज़ी में मुम्किन है जीत हो जाए लेकिन उनके फ़वा इद के मुकाबले में इनके 
नुक्सानात ज्यादा हैं , क्योंकि इससे अक्ल का मारा जाना, होशो हवास का बेकार होना ज़रूरी है, साथ ही दीन 
का बर्बाद होना भी है। 


यह आयत गो शराब की हुर्मत का पेश ख़ेमा थी, गो इसमें साफ-साफ हुर्मत बयान न हुई थी, 
इसलिए हज़रत उमर (:#;) की चाहत थी कि खुले लफ़्ज़ों में शराब की हुर्मत नाज़िल हो, चुनाँचे आखिरकार 
सूरह माइदा की आयत में साफ़ फर्मा दिया गया कि शराब और जुआ और पासे और तीर से फ़ाल लेना सब | 
हराम और शेत़ानी काम हैं, ऐ मुसलमानों! अगर नजात के त्रालिब हो तो इनसे बाज़ आ जाओ। शैतान की 
तमन्ना है कि शराब और जूए के सबब तुम्हारे आपस में अदावत बुग्ज डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िवर 
से रोक दे। क्या अब तुम शैत़ानी कामों से रुक जाने बाले बन जाओगे? इंशाअल्लाह! इसका पूरा बयान सूरह 
माइदा मे आएगा। मुफस्सिरीन ताबेई माति हैं कि शराब के बारे में पहले यही आयत नाज़िल हुई, फिर सूरह 
निसाअ की आयत नाजिल हुई, फिर सूरह माइदा की आयत उतरी और शराब मुकम्मल तौर पर हराम हो 
गई। (त़ब्री : 3/337) 


बचे हुए माल से अल्लाह की राह में खर्च करना : (कुलिल अफ़्व) की एक क्रिरा'त (कुलिल अफ़्बु) भी 
है ओर दोनों क़िरा'तें ठीक हैं, मा'नी क़रीब-क़रीब और एक हो सकते हैं और बंद भी बैठ सकते हैं। हज़रत 
मुआज़ बिन जबल और हज़रत सा'लबा (:#४) रसूलुल्लाह (ट) के पास आए और पूछा कि हुजूर ( टँ)! 
हमारे गुलाम भी हैं, बाल-बच्चे भी हैं और हम मालदार भी हैं। क्या कुछ अल्लाह की राह में दे? जिसके जवाब 
में (कुलिल अफ़्व) कहा गया, या'नी जो अपने बाल बच्चों के खर्च के बाद बचे। बहुत से सहाबा (.#2) से 


इसकी यही तफ़्सीर मरवी है। हज़रत ताउस (रह.) कहते हैं, हर चीज़ में से थोड़ा-थोड़ा अल्लाह की राह में भी 
देते रहा करें। रबीअ (रह. ) कहते हैं, अफ़ज़ल और बेहतर माल अल्लाह की राह में दो! सब कौल का ख़ुलास़ा 
यह है कि ज़रूरत से ज़ाइद चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च करो। हज़रत हसन (रह. ) मति हैं कि ऐसा न करो 
कि सब दे डालो और फिर ख़ुद सवाल करने लगो। चुनाँचे सहीढ़ मुस्लिम शरीफ में है कि एक शख्स ने 
रसूलुल्लाह (4६) से कहा, हुजूर ((££)! मेरे पास एक दीनार है। आप (ई) ने फर्माया, “अपने काम में 
लाओ।” उसने कहा, मेरे पास एक और है। आपने फर्माया, अपनी बीवी पर ख़र्च करो।'' उसने कहा, हज़रत! 
एक और है! आप (£) ने फ़र्माया, अपने बच्चों की ज़रूरियात में लगाओ। उसने कहा, एक और भी है। आप 
(६) ने फर्माया, अब तू “ख़ुद देखभाल सकता हे।' (अबुदाऊद, किताबुजकात, बाब फी सिलतिर्रहम : 
697; बहु हसन; मुस्लिम : 995; नहृवुल मा'नी) 


मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में है कि हुजूर (££) ने एक शख़्स़ से फर्माया “अपने नफ्स से 
शुरू कर, पहले इसी पर स़दक़ा कर, फिर बचे तो अपने बाल बच्चों पर, फिर बचे तो अपने रिश्तेदारों पर, फिर 
भी बचे तो और दूसरे हाजतमंदों पर।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुज्जकात, बाबुल इब्तिदा फिन्‌ नफ्क़्ति 
बिन्नफ्सि : 997; नसाई : 4656) इसी किताब में एक और हदीस है कि सबसे अफज़ल ख़ैरात वह है जो 
इंसान अपने ख़र्च के मुताबिक रखकर बाक़ी बची हुई चीज़ को अल्लाह की राह में दे दे, ऊपर वाला हाथ नीचे 
वाले हाथ से अफ़ज़ल है, पहले उन्हें दे जिनका ख़र्च तेरे ज़िम्मे है। (सहीह बुखारी, किताबुन्नफ़्क़ात, बाब 
वजुबुन्‌ नफ़्कति अलल अहल... : 5355; मिन हदीस अबी हुरैरह; हीह मुस्लिम : 7034; अन हकीम बिन 
हजाम (३८) ; नसाई : 2544) एक और हदीस में है कि ऐ इब्ने आदम! जो तेरे पास अपनी ज़रूरत से ज़ाइद 
हो, उसे अल्लाह की राह में दे डालना ही तेरे लिए बेहतर है ओर उसका रोक रखना तेरे लिए बुरा है। हाँ! अपनी 
ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च करने में तुझ पर कोई मलामत नहीं!” (सहीह मुस्लिम, किताबुजकात, बाब बयान 
PR : 036; तिर्मिज़ी : 2344) इब्ने अब्बास (४) का कोल यह भी मरवी है कि यह हुक्म ज़कात के 
हुक्म से मंसूख़ हो गया। हजरत मुजाहिद (रह.) मति हे, जकात की आयत गोया इस आयत की तफ़्सीर और 
इसका वाज़ेह बयान है, ठीक कोल यही है। 


फिर इर्शाद होता है कि जिस तरह यह अहकाम वाज़ेह करके, खोल खोलकर हमने बयान फर्माए। इसी 
तरह हम बाक़ी अहकाम भी वज़ाहत और तशरीह के साथ बयान फ़मयिंगे। वा'दे वईद भी साफ़ तौर पर खोल 
दिए जायेंगे ताकि तुम दुनिया-ए-फानी की तरफ़ से बेरबत होकर आखिरत की तरफ़ मुतवजह हो जाओ, जो 
हमेशा बाकी रहने वाली है। हज़रत हसन (रह.) ने इस आयत की तिलावत करके फर्माया, अल्लाह की क़सम! 
जो गोरो तदब्बुर करेगा जान लेगा कि दुनिया बला का घर है और इसका अंजाम फना है और आख़िरत जज़ा 
और बका का घर है। हज़रत कतादा (रह.) फमति हैं गोरो-फ़िवर करने से साफ मा'लूम हो सकता है कि दुनिया 
पर आख़िरत को किस कद्र फज़ीलत है। पस अक़्लमंद को चाहिए कि आख़िरत की भलाई के जमा करने की 
कोशिश में लग जाए। 
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यतीम के माल को देखभाल करने का हुक्म : फिर यतीम के बारे में अहकाम नाज़िल होते हैं। हज़रत इब्ने 
अब्बास (6४) फमति हैं, पहले यह हुक्म हुआ था कि (८,८२६ (2 ८५ 3) बल. OL ३:5४ 3 5) 
(6/अन्आम : 752) या'नी “यतीम के माल के करीब भी न जाओ, मगर उस त्ररीका से जो बेहतरीन तरीक़ा 
हो” और फ़र्माया गया था ( १5७ १85353 8 ८5-४५ ५८४) ५४७ 2 ON ८४-४५ ८६५० ८१ 
५५० ७5.2८८ 5) (4/निसाअ: 70) या'नी “जो लोग जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं, वह अपने 
पेट में आग भर रहे हैं और भड़कती हुई जहन्नम में अनक़रीब दाख़िल होंगे” तो इस हुक्म को सुनकर उन लोगों 
ने जो यतीमों के वाल्ली थे, यतीमों का खाना उनका पानी अपने घर के खाने और घर के पानी से बिलकुल 
अलग कर दिया। अब अगर उसका पका हुआ खाना बच रहा तो उसे या तो वही दूसरे वक़्त खाए या ख़राब हो 
जाए, तो यूँ एक तरफ़ तो यतीमों का नुक्सान होने लगा, दूसरी तरफ़ वालियाने यतीम भी तंग आ गए कि कब 
तक एक ही घर में इस तरह रख-रखाव किया करें तो उन लोगों ने आकर हुजूर (ट) से अर्ज़ की। जिस पर 
यह आयत (४४55० ७ ४:५७ ९१5 ३० ॐ) #५०2} ()$) अल्ख़ नाजिल हुई और नेक निव्यती और 
दयानतदारी के साथ उनके माल को अपने माल में मिला लेने की रुसत दी गई। (अबूदाऊद, किताबुल 
वसावा, बाब मुख़ालितल यतीम फ़ित्तआमि : 2877; व सनदुहू जईफ़; अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद अफ़रीक़ी 
रावी ज़ईफ़ है। नसाई : 3699, 3700) और सलफ की एक बहुत बड़ी जमाअत ने इसका शाने-नुजूल यही 
बयान फ़र्माया है। 


हज़रत सिद्दीक्रा (#;) फ़र्माती हैं, यतीम के ज़रा-ज़रा से माल की इस तरह देखभाल सख्त मुश्किल 
काम है कि इसका खाना अलग हो, इसका पीना अलग हो। (इस्लाहुल्‌ लहुम ख़ेरुन) से तो यही अलेहिदगी 
मुराद है लेकिन फिर (व इन तुख़ालितूहुम) फर्माकर खाना-पीना मिला-जुला रखने की इजाज़त दी गई इसलिए 
कि वह भी दीनी भाई हैं हाँ! निय्यत नेक होनी चाहिए। क़स॒दं ओर इरादा अगर यतीम का नुक्सान रसानी का है 
तो वह भी अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा नहीं और अगर मक़्सूद यतीम की भलाई और उसके माल 
की निगहबानी है तो उसे भी वह अल्लामुल-गुयूब बख़ूबी जानता है। फिर फर्माया कि अल्लाह तुम्हें तकलीफ 
ब मशक्कत में मुब्तला रखना नहीं चाहता। जो तंगी और मुश्किल तुम पर यतीम का खाना पीना बिलकुल जुदा 
रखने में था वह अल्लाह तला ने दूर फर्मा दिया और तुम पर तरफ़ीफ़ कर दी और एक हँँड़िया रखना और 
मिला-जुला काम करना तुम्हारे लिए मुबाह करार दिया, बल्कि यतीम का सरपरस्त अगर फ़क़ौर मिस्कीन 
मुहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक़ अपने खर्च में ला सकता है और अगर किसी मालदार ने बवक़्ते ज़रूरत 
उसकी कोई चीज़ अपने मस्रफ़ (खर्च) में इस्तेमाल की तो बाद मे अदा कर दे। यह मसाईल इंशाअल्लाह! 
वज़ाइत के साथ सूरह निसाअ की तफ्सीर में बयान होंगे। 
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तर्जुमा : ' शिर्क करने वाली औरतों से यहाँ तक कि वह ईमान न लाएँ तुम निकाह न करो। 
ईमानदार लौण्डी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बहुत बेहतर है गो तुम्हें मुश्रिका ही 
अच्छी लगती हो और न शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में दो जब तक वह ईमान न लायें। 
ईमानदार गुलाम आज़ाद मुश्रिक से बेहतर हे गो मुश्रिक तुम्हें अच्छा लगे। यह लोग तुम्हें 
जहन्नम की तरफ़ बुलाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की तरफ़ और अपनी ब़िशश 
की तरफ़ अपने हुक्म से बुलाता है। बह अपनी आयते लोगों के लिए बयान फर्मा रहा है ताकि 
बह नम्ीहत हामिल करें।'' (227) 
मुश्रिक मर्द या मुश्रिका औरत से निकाह न करो? (आयत 227) : बुतपरस्त मुश्रिका औरतों से 
निकाह की हुर्मत बयान हो रही है। गो आयत का उमूम तो हर एक मुश्रिका औरत से निकाह करने की 
मुमानिअत पर ही दलालत करता है लेकिन दूसरी जगह फर्मान है (८०५८४ १५5३) ८2) ६७ Ea ५ 
#55 ९2) अल्ख़ (5/माइदा : 5) या'नी तुमसे पहले जो किताबुल्लाह दिए गए हैं, उनकी पाकदामन 
औरतों से भी जो ज़िनाकारी से बचने वाली हों, उनके मुहर अदा करके उनसे निकाह करना तुम्हारे लिए 
हलाल है। हज़रत इब्ने अब्बास (:&) का कोल भी यही है कि उन मुश्रिका औरतों में से अहले किताब की 
औरतें मख्सूस हैं। (तब्री : 4/350) मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबेर, मक्हूल, हसन, ज़हहाक़, क़तादा, 
जेद बिन असलम, और रबीअ बिन अनस (रह.) का भी यही फर्मान है। (इब्ने अबी हातिम : 2/669) कुछ 
कहते हैं कि आयत सिर्फ़ बुतपरस्त मुश्रिका औरतों ही के लिए नाज़िल हुई है। इस तरह कह लो या इस तरह, 
मतलब दोनों का एक ही है, वल्लाहु आ'लम! तफ्सीर इब्ने जरीर में है कि रसूलुल्लाह (42) ने कई किस्म 
की औरतों से निकाह करने को नाजाइज़ किया सिवा ईमानदार हिज्रत करके आने बाली औरतों के और 
ख़ुसूसन उन औरतों से जो किसी दूसरे मज़हब की पाबंद हों, निकाह करना हराम करार दे दिया गया। 
(तिर्मिज्ञी, किताब तफ्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अहज़ाब : 325; व सनदुहू हसन) कुरआने- 
करीम में और जगह हे (६८० 7 ५% ५७५४५ ४८5 ७० 3) (5/माइदा : 5) या'नी काफ़िरों के 
आ'माल बर्बाद हैं। 
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एक रिवायत में है कि हज़रत त़लहा बिन डबेदुल्लाह (#९) ने यहूदिया औरत से निकाह कर लिया था 
और हजरत हुज़ेफ़ा बिन यमान (#£) ने एक नस़रानिया औरत से निकाह कर लिया था, जिस पर हज़रत उमर 
(#:) सख्त नाराज़ हुए यहाँ तक कि क़रीब था कि उन्हें कोड़े लगाएँ। उन दोनों बुजुर्गों ने कहा, ऐ अमीरुल 
मो'मिनीन! आप नाराज़ न हों, हम इन्हें तलाक़ दे देते हैं, आपने फर्माया, अगर तलाक़ देनी हलाल है तो फिर 
निकाह भी हलाल होना चाहिए, मैं इन्हें तुमसे छीन लूँगा ओर ज़िल्लत के साथ इन्हें अलग कर दूँगा, लेकिन 
यह हदीस निहायत गरीब है और हज़रत उमर (४४) से बिलकुल ही गरीब है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने 
अहले-किताब की औरतों से निकाह के हलाल होने पर इज्माअ नकल किया है और हजरत उमर (#९) के इस 
असर के बारे में तहरीर किया हे कि यह सिर्फ सियासी मस्लिहत की बिना पर था ताकि मुसलमान औरतों से 
लोग बेएबती न करें या कोई और हिक्मते-अमली इस फर्मान में थी। चुनाँचे एक रिवायत में यह भी हे कि जब 
हज़रत हुज़ेफ़ा (-#;) को यह फर्मान मिला तो उन्होंने जवाब में लिखा कि क्या आप इसे हराम कहते हैं? 
ख़लीफतुल मुस्लिमीन ने जवाब दिया कि हराम तो नहीं कहता मगर मुझे डर है कि कहीं तुम मो'मिना औरतों से 
निकाह न करो, इस रिवायत को इस्नाद भी स़ह्टीह है। (इब्ने जरीर : 2/222; व सनदुहू सहीह) 


एक और रिवायत में है कि हज़रत उमर फारूक़ (#९) मे फर्माया कि मुसलमान मर्द नसरानी औरत से 
निकाह कर सकता है लेकिन नस़रानी मर्द का मुसलमान औरत से निकाह नहीं हो सकता। (त़ब्री : 4/366; 
इस रिवायत की सनद यज़ीद बिन अबी ज़ियाद की वजह से जईफ है।) इस रिवायत की सनद पहली रिवायत से 
ज्यादा हीह है। इन्ने जरीर में तो एक मरफूअ हदीस भी बइस्नाद मरवी है कि हम अहले-किताब की औरतों से 
निकाह कर लें लेकिन अहले-किताब मर्द मुसलमान औरतों से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सनद में 
कुछ कमजोरी है मगर उम्मत का इज्माअ इसी पर है। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है कि हज़रत फ़ारूक 
(#) ने अहले किताब के निकाह को नापसंद किया और इस आयत की तिलावत फर्मा दी। इमाम बुख़ारी 
(रह. ) हज़रत उमर (.#;) का यह कोल भी नक़ल करते हैं कि में किसी शिर्क को उस शिर्क से बढ़कर नहींपाता 
कि वह औरत कहती है कि ईसा (४४) उसके अल्लाह हैं । (म्रहीह बुखारी, किताबुत्तलाकर, बान कोलुल्लाहि 
ताला (५४.१ १५२६८5 ५ 5...) : 5285) हज़रत इमाम अहमद (रह.) से इस आयत का मतलब पूछा 
जाता है तो आप फ़मति हैं, मुराद इससे अरब की बह मुश्रिका औरतें है जो बुतपरस्त थीं! 


फिर इर्शाद होता है कि ईमान वाली लोण्डी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से अच्छी है! यह फर्मान 
हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (:#) के बारे में नाजिल हुआ है। उनकी एक स्याह रंग लौण्डी थी। एक मर्तना 
गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया था। फिर घबराए हुए आँहजरत (ट) के पास आए और वाक्रिया अर्ज़ 
किया। आपने पूछा, “उसका क्या हाल है?'' कहा, हुजूर (ट)! वह रोजे रखती है, नमाज़ पढ़ती हे, अच्छी 
तरह वुजू करती है, अल्लाह की बहदानियत और आपकी रिसालत की गवाही देती है। आप (ई) ने फर्माया, 
“ऐ अबू अब्दुल्लाह! फिर तो वह ईमानदार है।'” कहने लगे, या रसूलल्लाह (4)! कसम उस अल्लाह की 


जिसने आपको हक़ के साथ मब्क़स किया है, में उसे आज़ाद कर दूँगा और इतना ही नहीं, बल्कि फिर उससे 
निकाह भी कर लूँगा। चुनाँचे यही किया, जिस पर कुछ मुसलमानों ने उन्हें ता'ना दिया। वह चाहते थे कि 
मुश्रिकों में उनका निकाह करा दें और उन्हें अपनी लड़कियाँ भी दें ताकि शराफ़ते नसब क़ायम रहे। इस पर यह 
फर्मान नाज़िल हुआ कि मुश्रिकि आज़ाद औरत से तो मुसलमान लौण्डी हज़ार हा दर्जा बेहतर है और इसी तरह 
मुश्रिक आज़ाद मर्द से मुस्लिम गुलाम मर्द भी बढ़ चढ़कर है। | [ [ 


निकाह के लिए मालो -दौलत की बजाए दीनदारी देखो : मुस्नद अब्द बिन हुमेद में है कि रसूलुल्लाह 
(4४) ने फर्माया, औरतों के महज़ हुस्न पर फरेफ़्ता होकर उनसे निकाह न कर लिया करो, मुम्किम है कि 
उनका हुस्न उन्हें मगरूर कर दे। औरतों के मालदार होने की वजह से उनसे निकाह न कर लिया करो, मुम्किन है 
कि माल उन्हें सरकश कर दे, निकाह करो तो दीनदारी देखा करो। बदसूरत स्याह फ़ाम लौण्डी भी अगर वह 
दीनदार हो तो बहुत अफज़ल है!” (इब्ने माजा, किताबुन्‌ निकाह, बाब तञचीज ज़ातुद्दीन : 859; व सनदुहू 
ज़ईफ; अब्दुरहमान बिन ज़ियाद अल अफ़ीक़ी रावी ज़ईफ है।) लेकिन इस हृदीस के रावियों में अफ्रीकी 
ज़ईफ हे। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरेरह (#९) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ट) ने फर्माया, 
"चार बातें देखकर औरतों से निकाह किया जाता है। एक तो माल, दूसरे हसन-नसब, तीसरे जमाल व . 
ख़ूबसूरती, चोथे दीन, तुम दीनदारी को तरजीह दो।” (महीह बुख़ारी, किताबुन निकाह, बाबुल इक्फ़ाअ फिद्दीन 
: 5090; सहीढ़ मुस्लिम : 466) मुस्लिम शरीफ में है दुनिया कुल की कुल एक मताझ (साजोसामान) है 
और मताझे दुनिया में सबसे अफज़ल चीज़ नेकबख्त औरत है। (सहीह मुस्लिम, किताबुरिजाअ, बाब ख़ैरु 
मताइइुनिया अल्‌ मरअतुस्सालिहा : 469; नसाई : 3234) फिर फर्मान है कि मुश्रिक मर्दों के निकाह में 
मुसलमान औरतें भी न दो। जेसे ओर जगह हे (६.७ ८३-८ ;# ४ 3 १2 (० ८ ५) (60/मुम्तहिना : 0) 
न काफिर ओरते मुसलमान मर्दों के लिए हलाल, न मुसलमान मर्द काफ़िर औरतों के लिए हलाल। फिर फर्मान 
है कि मो'मिन मर्द गो हन्शी गुलाम हो, मगर फिंर भी वह रईस और सरदार आज़ाद काफ़िर से बेहतर है। उन 
लोगों का मेल-जोल, उनकी सुहूबत, मुहन्बते-दुनिया, हिफाज़ते-दुनिया और दुनिया-त्रलबी और दुनिया को 
आख़िसरत पर तजी देना सिखाती है। जिसका अंजाम जहन्नम है और अल्लाह तञ़ाला के फर्मान की पाबन्दी 
उसके हुक्मों की ता'मील जन्नत की रहबरी करती है, गुनाहों की मग्फिरत का बाइस बनती है। अल्लाह तआला 
ने लोगों के वा'ज़ व नसीहत और पंद व इन्त के लिए अपनी आयतें बाज़ेह तौर पर बयान फर्मा दीं। 
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तर्जुमा : “तुमसे हैज़ के बारे में सवाल होता है, कह दो कि वह गंदगी है, हालते -हैज़ में 
ओरतों से अलग रहो और जब तक वह पाक न हो जाएँ उनके क़रीब न जाओ, हाँ! जब बह 
पाक हो जाएँ, तो उनके पास जाओ, जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी हे। अल्लाह 
तआला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फ़र्माता है। (222) तुम्हारी 
बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए आगे 
भेजो और अल्लाह तआला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। 
ईघानवालों को ख़ुशख़बरी सुना दे।'' (223) 
हैज और जिमाअ के बारे में मसाइल की तफ़्सील (आयत 222, 223) : हज़रत अनस (-#;) फमति हैं 
कि यहूदी लोग हायज़ा औरतों को न अपने साथ खिलाते थे, न अपने साथ रखते थे। सहाबा (.&£) ने इस बारे में 
हुजूर (££) से सवाल किया, जिसके जवाब में यह आयत उतरी ओर हुजूर (£) ने फर्माया, 'सिवाए जिमाझ 
के और सब कुछ हलाल हे।” यहूदी यह सुनकर कहने लगे कि इन्हें तो हमारे मूखालिफत से ही गर्ज़ है! हज़रत 
_ उसेद बिन हुजेर और हज़रत अब्बाद बिन बिश्र (#४) ने यहूदियों का यह कलाम नक़ल करके कहा कि हुजूर 
(दु)! फिर हमें जिमाञ की भी इजाज़त दी जाए। यह सुनकर आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया, यहाँ तक कि 
ओर सहाबा (#४) ने ख्याल किया कि आप उन पर नाराज़ हो गए। जब यह बुजुर्ग जाने लगे तो हज़रत (4) 
के पास कोई बुजुर्ग तोहफ़तन दूध लेकर आए, आपने उनके पीछे आदमी भेजकर उन्हें बुलाया और वह दूध उन्हे 
पिलाया। अब मा'लूम हुआ कि वह गुस्सा जाता रहा। (महीह मुस्लिम, किताबुल हेज, बाब जवाज़ गुस्लुल 
हाइज़ रअसे ज़ौजिहा : 302) पस इस फर्मान का कि हेज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, यह मतलब हुआ 
कि जिमाअ न करो, इसलिए कि और सब हलाल है। अकसर उलमा का मज़हब हे कि सिवाए जिमाझ के 
मुबाशिरत जाइज़ है। 

हृदीसो में है कि हुजूर (१) भी ऐसी हालत में अज्चाजे-मुत्तहहरात से मिलते-जुलते लेकिन वह तहमद 
बाँधे हुए होती थीं। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़िरजुल युसीबु मिन्हा मा दूनल जिमाअ : 272; व सनदुहू 
हसन) हज़रत अम्मारा (रह.) की फूफी साहिबा हजरत आइशा सिद्दीका (#९) से सवाल करती हैं कि अगर 
औरत हैज़ की हालत में हो और घर में मियाँ-बीवी का एक ही बिस्तर हो तो वह क्या करे? या'नी ऐसी हालत में 


उसके साथ उसका शोहर सो सकता है या नहीं? आपने फर्माया, सुनो! एक मर्तबा रसूलुल्लाह (टट) घर में 
तशरीफ लाए, आते ही अपनी नमाज़ की जगह तशरीफ ले गए और नमाज़ में मशगूल हो गए, देर ज्यादा लग गई 
और उस दौरान मुझे नींद आ गई। आप (ट) को सर्दी लगने लगी तो आपने मुझसे फर्माया, यहाँ आओ। मैंने 
कहा, हुजूर (£)! में तो हैज़ से हूँ। आपने मुझे घुटनों के ऊपर से कपड़ा हटाने का हुक्म दिया ओर फिर मेरी रान 
पर रूझसार ओर सीना रखकर लेट गए, मैं भी आप पर झुक गई तो सर्दी कुछ कम हुई और उस गर्मी में आपको 
नींद आ गई। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फिर॑जुल युसीबु मिन्हा दूनल जिमाञ : 270; व सनदुहू जईफ; 
आन्दुरहमान बिन जियाद अफ्रीकी ज़ईफ़ है। 


हजरत मसरूक (रह.) एक मर्तबा हज़रत आइशा सिद्दीक्रा (&) के पास आए ओर कहा कि 
(अस्सलामु अलन्नब्री व अहलिही) हज़रत आइशा (#९) ने जवाब देकर मरह॒बा मरहबा कहा और अंदर 
आने की इजाज़त दी। आपने कहा, माई साहिबा! में एक मसला पूछता हूँ लेकिन शर्म मा'लूम होती है। आपने 
फर्माया, सुन! मैं तेरी माँ हूँ तू क्रायम मक़ाम मेरे बेटे के है, जो पूछना हो पूछ, कहा फर्माईए, आदमी को अपनी 
हाइज़ा बीवी से किया हलाल है? फर्माया, सिवाए शर्मगाह के और सब जाइज़ है। (तरेब्री : 4/378) (इब्ने 
जरीर) ओर सनदों से भी मुखतलिफ़ अल्फाज़ के साथ हज़रत उम्मुल मो'मिनीन (#९) का कोल मरवी हे। हज़रत 
इब्ने अब्बास (#४), मुजाहिद, हसन और इक्रिमा (रह.) का फ़त्वा भी यही है। मकसद यह है कि हाइजा औरत 
के साथ लेटना, बैठना, उसके साथ खाना-पीना वगैरह उमूर बिल इत्तिफाक़ जाइज़ हैं। 


हजरत आइशा (४) से मंकूल है कि मैं नबी (4४2) का सर धोया करती। आप मेरी गोद में टेक लगाकर 
लेटकर कुरआन शरीफ की तिलावत फमति, हालाँकि मैं हैज से होती थी। (हीह बुखारी, कितानुल हैज, बाब 
क्रिराअतुर्रजुल फी हुज्रे इम्रातिही : 297; सहीह मुस्लिम : 307) मैं हड्डी चूसती थी और आप भी उसी हड्डी 
को वहाँ मुँह लगाकर चूसते थे। मैं पानी पीती थी फिर प्याला आपको देती, आप भी वहीं मुँह लगाकर प्याले से 
बही पानी पीते ओर में उस वक़्त हाइज़ा होती थी। (महीह मुस्लिम, किताबुल हेज, बाब जवाज गुस्लुल हाइज़ 
रअसे ज़ोजिहा : 30; अबूदाऊद : 260; नसाई : 274; इब्ने माजा : 6३4) अबूदाऊद में रिवायत है कि मेरे 
हैज़ के शुरू दिनों में आहरत (ट) मेरे साथ एक ही लिहाफ में सोते थे। अगर आपका कपड़ा कहीं से ख़राब 
हो जाता तो आप इतनी ही जगह को धो डालते अगर जिस्म मुबारक पर कुछ लग जाता तो उसे भी घो डालते 
और फिर उन ही कपड़ों में नमाज़ पढ़ते। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फिर्रजुल युसीबु मिन्हा दूनल जिमाअ 

269; व सनदुहू हसन; नसाई : 285) हाँ! अबूदाऊद की एक रिवायत में यह भी है कि हज़रत सिद्दीक़ा 
(#४) फर्माती हैं, में जब हैज़ से होती तो बिस्तर से उतर जाती और बोरिये पर आ जाती। नबी (६) मेरे 
क़रीब भी न आते जब तक कि मैं पाक न हो जाऊँ। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फिरंजुल युसीबु मिन्हा 
दूनल जिमाअ : 277; व सनदुहू जईफ; इसकी सनद में अबू मिन्हाल रावी मज्हुलुल हाल है) तो यह रिवायत 
महमूल है कि आप परहेज़ और एह्रतियात करते थे न यह कि यह महमूल हो हुर्मत और मुमानिअत पर। 


कुछ हज़रात यह भी फ़माति हैं कि तहबन्द होते हुए फायदा उठाए। हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस हिलालिया 
(#९) फर्माती हैं कि, नबी (4४८) जब अपनी किसी अहलिया से उसके है की हालत में मिलना चाहते थे तो 


उन्हे हुक्म दे देते थे कि तहबन्द बाँध लें। (महीह बुखारी, किताबुल हैज़, बाब मुबाशिरतुल हाइज़ : 302, 303 
सहीह मुस्लिम : 294) इसी तरह बुखारी व मुस्लिम में भी यह हदीस हजरत आइशा (:#;) से मरवी हे। हुजूर 
. (&) से एक शख़स़ सवाल करता है कि मेरी नीवी से मुझे उसके हैज़ की हालत में क्या कुछ हलाल है? आपने 
फर्माया, तहबन्द के ऊपर का कुल। (अबुदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़िल मज़ी : 22; व सनदुहू हसन) एक 
और रिवायत में है कि उससे भी बचना बेहतर हे। (अबूदाऊद : 273; व सनदुहु ज़ईफ़; सनद मुकत है। 
अब्दुरंहमान बिन आइज ने सय्यदना मुआज़ (#९) को नहीं पाया) हज़रत आइशा (#९), इब्ने अब्बास (,#), 
हज़रत सईद बिन मुसय्यिब ओर हज़रत शुरेह (रह.) का मज़हन भी यही है। इमाम शाफ़ई (रह. के इस बारे में दो 
क़ौल हैं जिनमें एक यह भी है। अकसर इराक्ियों वगैरह का भी यही मज़हब है। यह हज़रात फमति हैं कि यह तो 
मुत्तफिक्रा फैसला है कि जिमाअ हराम है, इसलिए इसके आसपास से भी बचना ही चाहिए, ताकि हुर्मत में वाकेअ 
होने का ख़तरा न रहे। 


हालते हैज़ में जिमाअ की हुर्मत ओर इस काम के करने वाले का गुनहगार होना तो यक़ीनी अम्र हे जिसे 
तौबा इस्तिग्फार करना लाज़मी है। लेकिन उसे कफ़्फ़ारा भी देना पड़ेगा या नहीं? उसमें उलमा-ए-किराम के दो 
क़ौल हैं, एक तो यह कि कफ़्फ़ारा भी है। चुनाँचे मुस्नद अहमद और सुनन में हजरत इब्ने अब्बास (४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (4) ने फर्माया, जो शखर अपनी हाइज़ा बीवी से जिमाअ करे, एक दीनार या 
आधा दीनार दका दे। तिर्मिज़ी में है कि ख़ून अगर सुर्ख हो तो एक दीनार और ज़र्द हो तो आधा दीनार। (अहमद 
: /363; अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़ी इत्यानिल हाइज़ : 264; बहूव स॒हीह; तिर्मिज़ी : 290; इब्ने 
माजा : 650) मुस्नद अहमद में है कि अगर ख़ून पीछे हट गया हो और अभी उस औरत ने गुस्ल न किया हो ओर 
इस हालत में उसका शोहर उससे मिले तो आधा दीनार वरना पूरा दीनार। (अहमद : /367; व सनदुहू ज़ईफ) 
दूसरा कौल यह है कि कफ़्फ़ारा कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह अज्ज व जल्ल से इस्तिग्फार करे। इमाम शाफई 
(रह.) का भी आखिरी और ज्यादा सहीह यही मज़हब हे और जुम्हूर उलमा भी इसके क़ाइल हैं । जो हृदीसें ऊपर 
बयान हुई हैं उनकी निस्बत यह हज़रात फ़मति हैं कि उनका मरफूअ होना सहीह नहीं, बल्कि सहीह यही है कि 
मौकूफ़ हैं। गो यह हदीस रिवायतन मरफूअ है और मोकूफन दोनों तरह मरवी है लेकिन अकसर अझम्म-ए-हृदीस 
की तहुक्रीक है कि सहीह बात यही है कि यह मोकूफ है। यह फर्मान है कि जब तक औरतें पाक न हो जाएँ उनके 
क़रीब न जाओ। यह तफ्सीर है इस फर्मान की कि औरतों से उनकी हैज़ की हालत में जुदा रहो। इससे मा'लूम होता 
है कि जिस वक़्त हैज़ ख़त्म हो जाए, फिर नज़दीकी हलाल है। 


हज़रत इमाम अबू अन्दुल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल (रह.) फ़मति हैं, तोहर या'नी पाकी 
दलालत करती है कि अब उससे नज़दीकी जाइज़ हे। हज़रत मेमूना और हज़रत आइशा (-#) का यह फर्माना कि 
हममें से जब कोई हैज़ से हो जाती तो तहबंद बाघ लेती और नबी (4) के साथ आपकी चादर में सोती, इस 
बात को साबित करता हे कि जिस नज़दीकी से मना किया गया है वह जिमाअ करना है। वैसे सोना, बैठना वगैरह 
सब जाइज़ है। इसके बाद यह फर्मान कि उनके पाक हो जागे के बाद उनके पास आओ, इसमें इर्शाद है कि उनके 
गुस्ल कर लेने के बाद उनसे जिमाअ करो। इमाम इन्ने ह॒ज़म (रह.) फ़मति हैं कि हर हैज़ की पाकीज़गी के बाद 
जिमाझ करना वाजिब है। इनकी दलील लफ़्ज (फातृहुन्न) है जिसमें हुक्म है लेकिन यह दलील कोई पुख्ता 


नहीं। यह अम्र तो सिर्फ हुर्मत को हटा देने का ए'लान है और इसके सिवा इसकी कोई दलील इनके पास नहीं। 
उलमा उम्ूल में से कुछ तो कहते हैं कि अम्र या'नी हुक्म मुत्लक़न वजूब के लिए होता है। इन लोगों के लिए 
इमाम इब्ने हज़म का जवाब बहुत गिरां है। कुछ कहते हैं यह अम्र सिर्फ इबाहत के लिए है और चूँकि इससे पहले 
मुमानिञ्जत वारिद हो चुकी है, यह क़रीना है जो अम्र को वजूब से हटा देता है। लेकिन यह गोरतलब बात है, 
दलील से जो बात साबित है वह यह है कि ऐसे मौक़े पर या'नी पहले मना हो, फिर हुक्म हो तो पहला हुक्म अपनी 
असली हालत पर रहता है या'नी जो बात मना से पहले जैसी थी वेसी ही अब हो जाएगी, या'नी अगर मना से 
पहले वह काम वाजिब था तो अब भी वाजिन ही रहेगा। जैसे कुरआन करीम में है ( 2४ १३55 ० ७७७ 
८&3 १५४५४) (9/तोबा : 5) या'नी जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएँ तो मुश्रिकों से जिहाद करो। और 
अगर वह काम मुमानिअत से पहले मुबाह था तो अब भी वह मुबाह रहेगा। जैसे (55५/०७ (~ \} 5) 
(5/माइदा : 2) जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार खेलो। और जगह हे (४ ५/७:४७ 59८50 ५२.७5 ४5७ 
८59) (62/जुम्आ : 70) या'नी जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ। 


. उन उलमा-ए-किराम का यह फैसला इन मुख़्तलिफ़ अक़्वाल को जमा भी कर देता है जो अम्र के वजूब 
वगैरह के बारे में है। गज़ाली (रह.) वगैरह ने भी इसे बयान किया है और कुछ अइम्मा मुतार्निरीन मे भी इसे 
पसंद फर्माया है और यही सही भी है। यह मसला भी याद रहे कि तमाम उलमा-उम्मत का इत्तिफाक है कि जब 
हेज का ख़ून आना रुक जाए, मुदे हैज़ गूजर जाए फिर भी उसके शोहर को अपनी बीवी से जिमाअ करना हलाल 
नहीं, जब तक कि वह गुस्ल न करे। हाँ! अगर मा'जूर हो और गुस्ल के बदले तयम्मुम करना उसे जाइज़ हो तो 
. तयम्मुम कर ले। उसके बाद उसके पास उसका शौहर आ सकता है। अल्बत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (रह) इन तमाम 
उलमा के मुखालिफ हैं। वह फमति हैं कि जब हैज़ ज्यादा से ज्यादा दिनों तक की आख़िरी म्याद या'नी दस दिन 
तक रहकर बंद हो गया हो तो उसके शोहर को उससे सुहबत करना हलाल है गो उसने गुस्ल न किया हो, बल्लाहु 
आलम! 


हजरत इब्ने अन्बास(-#) फ़र्माते हैं कि एक मर्तबा तो लफ्ज़ है (यत्हु्न) का इससे मुराद हेज़ का खून 
बंद होता है और (तत़ह्हर्न) से मुराद गुस्ल करना है। ह॒ज़रत मुजाहिद, हजरत इक्रिमा, हज़रत हसन, हज़रत 
मुक़ातिल बिन हय्यान, हज़रत लैस बिन सा'द (रह.) वगैरह भी यही फ़र्माते हैं। (इब्ने अबी हातिम : 2/628) 
फिर इर्शाद होता है उस जगह से आओ, जहाँ का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया हे, मुराद इससे आगे की जगह है। 
(इब्ने अबी हातिम : 2/684) हज़रत इब्ने अब्बास (४४) हज़रत मुजाहिद (#९) वगेरह बहुत से मुफस्सिरीन ने 
इसके यही मा'नी बयान किए हैं कि मुराद इससे बच्चों के पैदा होने की जगह है। इसके अलावा और जगह या'नी 
पाख़ाना की जगह जाना हराम है, ऐसा करने वाले हृद से तजावुज़ करने बाले हैं । सहाबा और ताबेईन से यह भी 
मरवी है कि मतलब यह है कि जिस जगह से हालते ह्रेज़ में तुम रोके गए थे अब वह जगह तुम्हारे लिए हलाल है। 
इससे साफ ज़ाहिर है कि पाख़ाना की जगह में बत़ी करना हराम है, इसका मुफस्सल बयान भी आ रहा है, 
इंशाअल्लाह! यह मा'नी भी किए गए हैं कि पाकीज़गी की हालत में आओ जबकि हैज़ से वह निकल आईं 
इसीलिए उसके बाद के जुम्ले में है कि गुनाहों से तौबा करने वालों को, इस हालत में जिमाञ से बाज़ रहने वालों 
को अल्लाह तला पसंद फर्माता है और गंदगियों और नापाकियों से बचने वालों, हैज़ की हालत में अपनी 


बीवियों से न मिलने वालों, इसी तरह दूसरी जगह से महफूज रहने वालों को भी परवरदिगार अपना महबूब बना 
लेता है। फिर फर्माया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं या'नी औलाद होने की जगह। तुम अपनी खेती में जैसे 
भी चाहो आओ, या'नी जगह वही एक हो, तरीका ख़्वाह कोई हो, सामने करके या उसके ख़िलाफ। 


सहीह बुखारी में है कि यहूद कहते थे कि जब औरत से मुजामिअत सामने रुख़ से करके न की जाए और 
हमल ठहर जाए तो बच्चा भेंगा पैदा होता हे। (सहीह बुखारी, किताबुत्तपसीर, सूरतुल बक़रह, बाब (९१६-५ 
25% ॐ...) : 4528; सहीह मुस्लिम : 435) इनकी तरदीद में यह जुम्ला नाजिल हुआ कि आयत के 
नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह (ट) ने इख्तिथार दिया कि ख़्वाह सामने से आए ख़्वाह पीछे की तरफ़ से 
लेकिन जगह एक ही रहेगी।(इब्ने अबी हातिम : 2/693; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हीह करार दिया है। 
देखिए (इरवाअ : 7/62) या'नी यह शवाहिद के साथ सहीह है।) एक और हदीस में है कि आपसे एंक शस ने 
पूछा कि हम अपनी औरतों के साथ कैसे आएँ और क्या छोड़ें? आपने फ़र्माया, वह तेरी खेती है जिस तरह चाह, 
आ, हाँ! उसके मुँह पर न मार, ज्यादा बुस न कह, उससे रूठकर अलग न हो जा, एक ही घर में रह, अल्ख़ 
(मुस्नद अहमद : ]/368; इसकी सनद में रुश्दीन बिन सा' द ज़ईफ रावी हे जबकि इसका शाहिद अबूदाऊद : 
264 में मौजूद हे लिहाज़ा यह रिवायत बशवाहिद हसन है। देखिए (अल्मौसूअतुल हृदीसिया : 4/237) 
तहावी की किताब मुस्किलुल हदीस में है कि एक शख्स ने अपनी बीवी से उसे उल्टा-उल्टाकर मुबाशिरत की 
थी। लोगों ने उसे बुरा भला कहा, इसलिए यह आयत नाज़िल हुई। 


इब्ने जरीर में है कि हज़रत अन्दुल्लाह बिन साबित, हज़रत हसा बिन्ते अन्दुर्हहमान बिन अबीबक्र 
(#) के पास आए ओर कहा, मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ लेकिन शर्म आती है। फर्माया, भतीजे! तुम न 
शर्माओ, और जो पूछना हो, पूछ लो। कहा, फर्माईए, औरतों के पीछे की तरफ से जिमाअ करना जाइज हे? 
फर्माया, सुनो! मुझसे हज़रत उम्मे सलमा (#४) ने फर्माया है कि अंसार औरतों को उल्टा उल्राया करते थे और 
यहूद कहते थे कि इस तरह से बच्चा भेंगा पेदा होता हे। जब मुहाजिर मदीना शरीफ आए और यहाँ की औरतों से 
उनका निकाह हुआ ओर उन्होंने भी यही करना चाहा तो एक ओरत ने अपने शोहर की यह बात न मानी और कहा, 
जब तक मैं हुजूर (4६) की ख़िदमत में यह वाक़िया बयान न कर लूँ, तेरी बात न मानूँगी। चुनाँचे बह दरबारे 
नबुव्वत में हाजिर हुईं। उम्मे सलमा (४४) ने बिठाया और कहा, अभी आँहज़रत (£) आ जाएँग। जब 
आहरत (£) आए तो अंसारिया औरत तो शर्मिन्दगी की वजह से न पूछ सकी और वापिस चली गई लेकिन 
माई साहिबा ने आपसे पूछा। आपने फ़र्माया, अंसारिया औरत को बुला लो। फिर यह आयत पढ़कर सुनाई ओर 
फर्माया, जगह एक ही हो। (अहमद : 6/305; तिर्मिज़ी, किताब तफ्सीरुल कुरआन, बाब मिन सूरतिल बक़रह 
: 26-2979; वहु सह्ीह) 

मुस्नद अहमद में है कि एक मर्तना हजरत उमर बिन ख़त्ताब (#९) ने रसूलुल्लाह (4) से कहा कि 
हुजूर (#६) में तो हलाक हो गया। आपने. पूछा, क्या बात है। कहा मैंने रात को अपनी सवारी उल्टी कर दी। 
आपने कुछ जवाब न दिया। उसी वक़्त यह आयत नाज़िल हुई और आपने फर्माया, सामने से आया, पीछे से तुझे 
इख्तिर है लेकिन हैज की हालत में न आ और पाख़ाना की जगह न आ। (अहमद : /297; तिर्मिज़ी, किताब 


तफ्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2980; व सनदुहू हसन) अंम्ारी वाला वाक्रिया क़द्रे तफ़्सील 
के साथ भी मरवी है और इसमें यह भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#९) को अल्लाह बछशे, उन्हें कुछ 
वहम सा हो गया, बात यह है कि अंसारियों की जमात पहले बुतपरस्त थी और यहूदी अहले किताब थे। 
बुतपरस्त लोग उनकी फ़ज़ीलत और इल्मियत के क़ाइल थे ओर अकसर काम में उनकी बात माना करते थे। यहूदी 
एक ही तरीक़े पर अपनी बीवियों से मिलते थे। यही आदत उन अंसारी की भी थी। उसके बरख़िलाफ़ मक्का वाले 
किसी खास तरीक़े के पाबंद न थे, वह जिस तरह जी चाहता मिलते। इस्लाम के बाद मक्का वाले मुहाजिर बनकर 
मदीना में अंसार के यहाँ आकर जब आबाद हुए तो एक मक्की मुहाजिर मर्द ने एक मदनी अंसारिया औरत से 
निकाह किया और अपने मन भाते तरीके बरतने चाहे, औरत ने इंकार कर दिया और साफ़ कह दिया कि इसी एक 
मुक्रर तरीक़े के अलावा मैं इजाज़त नहीं देती। बात बढ़ते बढ़ते हुजूर (१) तक पहुँची और यह फर्मान नाजिल 
हुआ। पस सामने से पीछे की तरफ़ से जिस तरह चाहे इखितयार है, हाँ! जगह एक ही हो। (अबूदाऊद, किताबुन 
निकाह , बाब फी जामिउन्‌ निकाह : 264; व सनदुहू जईफ इन्ने इस्हाक़ मुदल्लस अन्न) 


हजरत मुजाहिद (रह.) फमति हैं मेने हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से कुरआन करीम सीखा, अव्वल से 
आख़िर तक उन्हें सुनाया, एक एक आयत की तफ्सीर और मतलब पूछा, इस आयत पर पहुँचकर जब मैंने इसका 
मतलब पूछा तो उन्होंने यही बयान किया (जो ऊपर गुजरा)। इब्ने उमर (४) का बहम यह था कि कुछ रिवायतों 
में है कि आप कुरआन पढ़ते हुए किसी से बोलते चालते न थे लेकिन एक दिन तिलावत करते हुए जब इस आयत 
तक पहुँचे तो अपने शागिर्द हज़रत नाफेअ (रह.) से फर्माया, जानते हो, यह आयत किस बारे में नाज़िल हुई? 
उन्होंने कहा, नहीं! फ़र्माया, यह औरतों की दूसरी जगह की वत्र के बारे में उतरी है, एक रिवायत में है कि आपने 
फर्माया, एक शख्स ने अपनी बीवी से पीछे से किया था जिस पर इस आयत में रुसत नाज़िल हुई। (सहीह 
बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बकरह, बाब (<३ ८८५.....) : 4526, 4527) 


लेकिन एक तो इसमें मुहद्दिसीन ने कुछ इल्लत भी बयान की हे, दूसरा इसके मा'नी यह भी हो सकते हैं 
कि पीछे की तरफ़ से आगे की जगह में किया। और ऊपर की जो अहादीस हैं, वह भी सनदन सहीह नहीं बल्कि इन 
हीं हजरत नाफेझ (रह.) से मरवी है कि इनसे कहा गया कि क्या आप यह कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (#९) मे 
वत्र दुबुर को जाइज़ किया है तो फर्माया, लोग झूठ कहते हैं। फिर वही अंसारिया औरत और मुहाजिर मर्द वाला 
वाक्रिया बयान किया और फर्माया कि हज़रत अन्दुल्लाह (.#६) तो इस आयत का यही मतलब इर्शाद फ़मति थे। 
इस रिवायत की इस्नाद भी बिलकुल स़रहीड़ है और इसके ख़िलाफ़ की सनद सहीह नहीं । मा'नी मतलब भी और 
हो सकता है और खुद हज़रत इब्ने उमर (#£) से इसके खिलाफ़ भी मरवी है। वह रिवायतें अन्क़रीब बयान होंगी, 
इंशाअल्लाह! जिनमें है कि हज़रत इन्ने उमर (##) फ़मति हैं कि न यह मुबाह है, न हलाल बल्कि हराम है। 


गो ये क़ौल या'नी जवाज़ का कुछ फुक़्हा-ए- मदीना वगैरह की तरफ़ भी मंसूब है और कुछ लोगों ने तो 
इसे इमाम मालिक (रह.) की तरफ़ भी मंसूब किया है लेकिन अकसर लोग इसका इंकार करते हैं और फ़मति हैं 
कि इमाम साहब (रह.) का कौल हर्गिज़ यह नहीं। सहीह रिवायत बकसरत इस फ़े'ल की हुर्मत पर वारिद हैं। 
एक रिवायत में है कि लोगों! शर्म ब हया करो! अल्लाह तआला हक बात फमनि से शर्म नहीं करता। औरतों के 


पाख़ाना की जगह में वत्ती न करो। (अल्ह सन बिन अरफा व सनदुहू ज़ईफ़) दूसरी रिवायत में है कि आपने 
लोगों को इस हरकत से मना फ़र्माया। (अहमद : 5/25; इब्ने माजा, किताबुन्‌ निकाह, बाब अन्नही अन 
इत्यानिन निसाअ फी अदबारिहिन्न : 924; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह करार दिया है। देखिए 
(इरवाअ : 2005) या'नी यह शवाहिद के साथ म्रह्ीह है।) और रिवायत में है कि जो शख किसी औरत या 
मर्द के साथ यह काम करे अल्लाह तज़ाला उसे रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। (तिर्मिजी, किताबुरिजाअ, 
बाब मा जाअ फ़ी कराहियति इत्यानिन निसाअ फ़ी अदबारिहिन्न : 765; वहुव हसन) हज़रत इब्मे अब्बास 
(४४) से एक शरस यह मसला पूछता है तो आप फमति हैं कि क्या तू कुफ़ करने की बाबत सवाल करता है? 
(अन्द बिन हुमैद व सनदुहू सहीह ) एक शरस ने आपसे आकर कहा कि मैंने (अन्ना शि'तुम) का यह मतलब 
समझा और मैंने उस पर अमल किया तो आप बहुत नाराज़ हुए, उसे बुरा भला कहा और फ़र्माया कि मतलब 
यह हे कि ख़वाह खड़े होकर, ख्वाह बैठकर, उवाह चित्त, सवाह पट, लेकिन जगह बही एक हो। एक ओर 
मरफूअ हदीस में है कि जो शरस अपनी बीवी से पाख़ाना की जगह में वती करे वह छोटा लूती है। (अहमद : 
2/20; व सनदुहू सहीह) हज़रत अबूदर्दा (रजि .) फ़मति हैं कि यह कुपफ़ार का काम है। हजरत अन्दुल्लाह 
बिन अम्र बिन आस (.#;) का भी यही फर्मान मन्कूल है और यही ज्यादा महीह हे, वल्लाहु आ'लम! 


रसूलुल्लाह (१) फमति हैं , ''सात क़िस्म के लोग हैं जिनकी तरफ़ अल्लाह तआला क़यामत के दिन 
नज़रे-रहमत से नहीं देखेगा और न ही उन्हें पाक करेगा और उनसे फर्माएगा कि जहन्नमियों के साथ जहन्नम में 
चले जाओ, एक तो अग्लामबाज़ी करने वाला, ख़वाह वह ऊपर करने वाला (फाइल) हो, ख़्वाह नीचे कराने 
'वाला (मफ़्क़ल) हो, और अपने हाथ से हाजत रवाई (मुश्तजनी) करने वाला, और चौपाये जानवर से यह काम 
करने वाला, और औरत की दुबुर में वत्ती करने वाला और ओरत और उसकी बेटी से निकाह करने वाला और 
अपने पड़ौसी की बीवी से ज़िना करने वाला और हमसाया को तंग करने वाला यहाँ तक कि वह उस पर ला'नत 
करे।” (जा'फ़र फरयाबी व सनदुहू ज़ईफ) लेकिन इसकी सनदुहू में इब्ने लहीझआ और इनके उस्ताद दोनों ज़ईफ़ हैं। 
मुस्नद की एक और हदीस में है कि जो शस अपनी बीबी से दूसरे रास्ते में वती करे उसको अल्लाह तआला 
नज़रे रहमत से नहीं देखता। (अहमद : 2/272; इन्ने माजा, किताबुन निकाह, बाब अन्नही अन इत्यानिन 
निसाअ फ़ी अदबारिहिन्न : 923; अबूदाऊद : 2762; बहुव हसन) 


मुस्नद अहमद और सुनन में मरवी है कि जो शख्स हाइजा औरत से जिमाअ करे या गेर जगह (दुबुर में) 
करे या काहिन के पास जाए और उसे सच्चा समझे उसने उस चीज़ के साथ कुफ़ किया जो मुहम्मद (टँ) के 
ऊपर उतरी है। (अहमद : 2/408, 476; अबूदाऊद, किताबुत्‌ तिब्ब, बाब फिल कोहान : 3904; तिर्मिज़ी : 
१35; इब्ने माजा : 639; वहुव हदीस हसन) इमाम तिर्मिजी (रह.) फ़मति हें कि इमाम बुखारी इस हदीस को 
ज़ईफ बतलाते हैं। तिर्मिज़ी में रिवायत है कि अबू सलमा (:#;) भी दुबुर की वत्ती को हराम बताते थे। हजरत अबू 
हुरैरह (#) फ़माति हैँ लोगों का अपनी बीवी से यह काम करना कुफ़ हे। (नसाई) एक मरफूअ हृदीस भी इस 
मा'नी की मरवी हे लेकिन ज्यादा महीह इसका मौकूफ होना ही है। रिवायत में है कि यह जगह हराम है। हज़रत 
इब्ने मसक़द (.#5) भी यही फमति हैं। हजरत अली (.#) से जब यह बात पूछी गई तो आपने फर्माया, बड़ा 
कमीना है वह शख, देखो कुरआन में है कि लूतियों से कहा गया तुम वह बदकारी करते हो जिसकी तरफ किसी 


ने तुमसे पहले तवज्जह तक नहीं की। पस सहीह अहादीस से और महाबा किराम (रजि.) से बहुत सी और सनदों 
से इस काम की हुर्मत मरबी है। यह भी याद रहे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#2) भी इसे हराम ही कहते हैं। 
चुनाँचे दारमी में है कि आपसे एक मर्तबा यह सवाल हुआ तो आपने फ़र्माया, क्या मुसलमान भी ऐसा कर सकता 
हें? (दारमी : ।47; व सनदुहू हसन म्ही) इसकी इस्नाद हीह है ओर हुक्म भी हुर्मत का माफ़ है पस गैर 
महीह और मुख़्तलिफ मा'नी वाली रिवायतों में पड़कर इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी की तरफ़ एक ऐसा गंदा 
मसला मंसूब करना ठीक नहीं, गो रिवायतें इस क़िस्म की भी मिलती हैं। रहे इमाम मालिक (रह.) तो उनको तरफ़ 
भी इस मसला की निस्बत मह्रीह नहीं, बल्कि मा'मर बिन ईसा फते हैं कि इमाम साहन इसे हराम जानते थे। 
इसाईल बिम रूह ने इमाम. मालिक से एक मर्तना यही सवाल किया तो आपने फर्माया, तुम बेसमझ हो, बुवाई 
खेत में ही होती है। ख़बरदार! शर्मगाह के सिवा और जगह से बचो। साइल ने कहा, हज़रत लोग तो कहते हैं कि 
आप इस काम को जाइज़ कहते हैं। आपने फर्माया, झुठे हैं, मुझ पर तोहमत बाँधते हें। इमाम मालिक (रह.) से 
इसकी हुर्मत साबित है। 


इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ई, अहमद (रह.) और इनके शागिर्द और साथी, हजरत सईद बिन मुसय्यिब, 
हज़रत अबू सलमा, हज़रत इक्रिमा, हज़रत ताउस, हजरत अता, हज़रत सईद बिन जुबेर, हज़रत ठ्वा बिन जुबेर, 
हज़रत मुजाहिद, हज़रत हसन वगैरह सलफ़ म्रालेहीन (रह.) सबके सब इसे हराम कहते हैं ओर इस बारे में सख़त 
तशहुद करते हैं बल्कि कुछ तो इसे कुफ़ कहते हैं । जुम्हूर उलमा -ए-किराम का भी इसकी हुर्मत पर इज्माअ है, गो 
कुछ लोगों ने फुक्रह-ए-मदीना बल्कि इमाम मालिक (रहे.) से भी इसकी हिल्लत नक़ल की है लेकिन यह सहीह़ 
नहीं। अन्दुरहमान निन कासिम (रह.) का कोल हे कि किसी दीनदार शख्स को मैने इसकी हुर्मत में शक करने 
वाला नहीं पाया, फिर (निसाउकुम हरसुल्‌ लकुम) पढ़कर फर्माया, खुद यह लफ़्ज़ हर्स ही इसकी हुर्मत ज़ाहिर 
करने के लिए काफी है क्यों कि वह दूसरी जगह खेती की नहीं, खेती में जाने के तरीक़े का इड़्तियार है नं कि जगह 
बदलने का। गो इमाम मालिक (रह.) से इसके मुबाह होने की भी रिवायतें मन्कूल हैं लेकिन इनकी इस्नादो में 
सख्त जुअफ है, वल्लाहु आ' लम! 
: ठीक इसी तरह इमाम शाफई (रह.) से भी एक रिवायत लोगों ने गढ़ ली है। हालाँकि उन्होंने अपनी छः 
किताबों में खुले लफ़्ज़ों में इसे हराम लिखा। 


फिर फर्माता हे अपने लिए कुछ आगे भी भेजो, या'नी मम्नूआत से बचो, नेकियाँ करो ताकि सवाब 
आगे जाए। अल्लाह से डरो, उससे मिलना है वह हिसाब-किताब लेगा, ईमानदार हर हाल में खुशियाँ मनाएँग। 


इब्ने अब्बास (:#) फर्माते हैं यह भी मतलब है कि जबकि जिमाअ का इरादा करे, यह दुआ पढ़े ( +. 
(355. ७.३) ९.० 3 OU ......० «७0 2७) या नी “ऐ अल्लाह! तू हमें और हमारी ओलाद 
को शैत्रान से बचा ले।' (मह्ीह बुखारी, किताबुल वुजू, बान ... अला कुल्लि हाल व इन्दल वक़ाअ : 47; 
हीह मुस्लिम : 434) नबी (£) फ़मति हैं अगर इस जिमाअ से नुत्फा क़रार पकड़ लेगा तो उस बच्चे को 
शैतान हर्गिज कोई जरर न पहुँचा सकेगा। 
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तर्जुमा : “और अल्लाह तआला को अपनी क़समों का निशाना न बनाओ कि भलाई और 


परहेज़गारी और लोगों के बीच की इस़्लाह को छोड़ बैठो, ओर अल्लाह तआला सुनने वाला 
जानने वाला है। (224) अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी इन क़समों पर न पकड़ेया जो पुता 


hl \ 


न हों। हाँ! उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फे'ल हो। अल्लाह तआला 
बख़शने बाला और बुर्दबार है।'' (225) 


क्सम ओर मुतअल्लिक़ा मसाइल (आयत 224, 225) : अल्लाह तआला फर्माता है कि नेकी और 
सिलह-रहमी के छोड़ने के लिए अल्लाह की कसमों को निशाना न बनाओ। जैसे और जगह है (१) (७५ ४ 5 
, 3550 5 32 2) अल्ख़ (24/नूर : 22) या'नी वह लोग जो कुशादा हाल और फारिगुल बाल हैं 
वह कराबतदारों मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिज्शत करने वालों को कुछ न देने पर कसमें न खा बेटें. 
उन्हें चाहिए कि मा'फ़ करने और दरगूज़र करने की आदत डालें। क्या तुम्हारी अपनी ख़वाहिश नहीं कि 
अल्लाह तुम्हें बछशे। ऐसी क़सम अगर कोई खा बैठे तो उसे चाहिए कि उसे तोड़ दे और कफ्फारा अदा कर दे। 
सहीह बुखारी में है कि हम पीछे आने वाले हैं लेकिन कयामत के दिन सबसे आगे बढ़ने बाले हैं। फ़र्माते हैं कि 
तुममें से कोई ऐसी क्रसम खा ले और कफ्फारा न अदा करे और उस पर अड़े रहे वह बड़ा गुनहगार है। (स्रहीह 
बुखारी, किताबुल ईमान वनुजूर, बाब कोलुल्लाहि तआला (७६ 40 ४७2% ४....) 6624 
6625; सहीह मुस्लिम : 7655) यह हदीस और भी बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों में मरवी हे। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#४) भी इस आयत की तफ्सीर में यही मति हैं। हजरत मसरूक़ (रह.) वगेरह 
और बहुत से मुफस्सिरीन से भी यही मरवी है। इन जुम्हूर के इस क्रोल की ताईद इस हदीस से भी होती है कि 
रसूलुल्लाह (4) फमति हैँ, अल्लाह की क्सम! इंशाअल्लाह मैं अगर कोई क़सम खा बेटूँगा और उसके 
तोड़ने में मुझे भलाई नज़र आएगी तो में कतरअन उसे तोड़ दूँगा और उस कसम का कफ़्फ़ारा अदा करूँगा।'' 
(हीह बुखारी, किताब फर्जुल ख़ुम्स, बाब वमिन दलील अला अनिल ख़म्स लित्तवाइबिल मुस्लिमीन : 
3733; सहीह मुस्लिम : 649; अबूदाऊद : 2376; नसाई : 3877; इब्ने माजा : 207) हुजूर (£) ने 
एक मर्तबा हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन समुरह (.&४) से फर्माया, “ऐ अब्दुरहमान! सरदारी इमारत और इमामत 
की तलब न कर। अगर बगैर मांगे तू दिया जाएगा तो अल्लाह की जानिब से तेरी मदद की जाएगी और अगर 


पल सूरह बक़र (५।५६६.८)१46१ . 


तूने आप मांग कर ली है तो तुझे उसकी तरफ़ सौंप दिया जाएगा, तू अगर कोई क़सम खा ले और उसके 
ख़िलाफ़ में भलाई देखे तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और नेक काम को कर ले।'' (हीह बुखारी 
किताबुल कफ़्फ़ारातुल ऐमान, बाब अल्कफ़्फ़ारतु क़ब्लल हसन व बा दुहू : 6722; सहीह मुस्लिम : 6722; 
तिर्मिज़ी : 529; अबूदाऊद : 3277; नसाई : 373) 


सहीह मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स कोई क़सम खा ले फिर उसके सिवा ख़ूबी नज़र आए तो 
उसे चाहिए कि उस ख़ूबी वाले काम को कर ले और अपनी उस क़सम को तोड़ दे, और उसका कफ्फारा दे 
दे। (हीह मुस्लिम, किताबुल ऐमान, बाब नदबु मिन हलफ़ि यमीना : 657; तिर्मिज़ी : 530) मुस्नद 
अहमद की एक रिवायत में है कि उसका छोड़ देना ही उसका कफ़्फ़ारा है। (अहमद : 2/785; मुस्नद 
तयालिसी : 3274; अबूदाऊद : 3274; वहुव हसन) अबूदाऊद में है नज़र और क़सम उस चीज़ में नहीं जो 
इंसान की मिल्कियत में न हो और न अल्लाह तआला की नाफर्मानी में ही है और न रिश्तों नातों को तोड़ती 
हैं। जो शख्स कोई क्रसम खा ले और नेकी उसके करने में न हो तो वह क़सम को छोड़ दे और नेकी का काम 
कर ले। उस क़सम को छोड़ देना ही उसका कफ्फारा है। इमाम अबूदाऊद (रह. ) फमति हैं कि तमाम महीह 
अहादीस में यह लफ्ज़ हैं कि अपनी ऐसी क़सम का कफ़्फारा दे। (अबूदाऊद, किताबुल ऐमान वन्नुजूर, 
बाबुल यमीन फ़ी क़तीअतिरहम : 3274; नसाई : 3823; मुख्तसर वहुव हसन) एक ज़ईफ हदीस में है कि 
अपनी ऐसी कसम का पूरा करना यही हे कि उसे तोड़ दे और उससे रुजूअ कर ले! (इब्ने जरीर व सनदुहू 
ज़ईफ) इब्ने अब्बास (:#;) सईद बिन मुसय्यब, मसरूक़ और शअबी (रह.) भी इसके क़ाइल हैं कि ऐसे 
शङ्स के ज़िम्मे कफ्फारा नहीं । फिर फर्माता है जो क़समें तुम्हारे मुंह से बगैर क्रसद और इरादे के आदतन 
निकल जाएँ उन पर पकड़ नहीं। 


बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जो शख्स लात व उजा की क़सम खा बैठे, वह ला इलाहा 
इल्लल्लाहु पढ़ ले। (महीह दुख़ारी, किताबुल ऐमान वन्‌ मुजूर, बाब ला युहलफु बिल्लाति बल उ़ज्जा : 
6650; सहीह मुस्लिम : 647; अब्दाऊद : 3247; तिर्मिज़ी : 545) यह इर्शाद हुजूर का उन लोगों को 
हुआ था जो अभी-अभी इस्लाम लाए थे और जाहिलियत के ज़माने की क़समें उनकी जुबार्नो पर चढ़ी हुई थीं 
तो उनसे फ़र्माया कि अगर आदतन कभी ऐसे शिर्किया अल्फाज़ निकल जाएँ तो फ़ौरन कलिमा तौहीद पढ़ 
लिया करो ताकि बदला हो जाए! फिर फर्माता है, हाँ! जो क़समें पुुतगी के साथ दिल के इरादे के साथ क़स़दन 
: आई जाएँ उन पर पकड़ है। दूसरी आयत के लफज (८८८५ 45542 ५२ ) (5/माइदा : 89) हैं। अबुदाऊद 
में बरिवायत हज़रत आइशा (#४) एक मरफूअ हृदीस मरवी है जो और रिवायतों में मौकूफ वारिद हुई है कि 
यह लग्व क़समें बह हैं जो इंसान अपने घरबार में बाल-बच्चों में कह दिया करता है कि हाँ! अल्लाह की क़सम 
और नहीं अल्लाह की कसम! (अबूदाऊद, किताबुल ऐमान वन्‌ नुजूर, बाब लघिल यमीन : 3254; अन 
आइशत मरफूअन ; सीह बुखारी : 6663; अन आइशत मौकूफन वहुवस्सवाब; देखिए (सहीह अबी दाऊद 


2789) गर्ज़ बत़ौर तकिया कलाम के यह लफ़्ज़ निकल जाते हैं, दिल में उसकी पुगी का ख़्याल भी नहीं 

. होता। हजरत आइशा (2) से यह भी मरवी है कि यह दो-दो क़समें हैं जो हंसी-हंसी में इंसान के मुँह से 
निकल जाती हैं उन पर कफ्फारा नहीं, हाँ! जो इरादे के साथ कसम हो, फिर उसका ख़िलाफ़ करे तो कफ़्फ़ारा 
अदा करना पड़ेगा। आपके अलावा ओर भी कुछ सहाबा और ताबेईन ने यही तफ़्सीर बयान की है। यह भी 
मरवी है कि एक आदमी अपनी तह॒क़ौक़ पर भरोसा करके किसी मा'मला की निस्बत क़सम खा बैठे और | 
हक़ौक़त में बह मा'मला यूँ न हो तो यह कसमें लग्व हैं। यह मा'नी भी दीगर बहुत से हज़रात से मरी हैं। 


एक हसन हदीस में है जो मुर्सल है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह (£) तीरअंदाजों की एक जमाऊत के 
पास जाकर खड़े हो गए, वह तीरअंदाज़ी कर रहे थे और एक शख़्स कभी कहता था, अल्लाह की क़सम! 
इसका तीर निशाना पर लगेगा, कभी कहता था, अल्लाह की कसम! यह ख़ता करेगा। आपके स़ह़ाबी ने कहा, 
देखिए हुजूर (452)! अगर इसकी क्सम के ख़िलाफ़ हो! आपने फर्माया, “यह क़समें लम्ब हैं, इन पर 
कफ्फ़ारा नहीं, और न कोई सज़ा या अज़ाब हे।” (त्रन्री : 446; यह रिवायत मुर्सल है।) कुछ बुजुर्गों ने 
फर्माया है, यह वह क़समें हैं जो इंसान खा लेता है फिर ख्याल नहीं रहता या कोई शख्स अपने लिए किसी 
काम के न करने पर कोई बहुआ का कलिमा अपनी जुबान से निकाल देता है वह भी लग्व में दाख़िल है या 
गुस्से में गज़ब की हालत में बेसाख़ता जुबान से क़सम निकल जाए या हलाल को हराम या हराम को हलाल 
कर ले तो उसे चाहिए कि उन क़समों की परवाह न करे और अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ न करे। हज़रत 
सईद बिन मुसय्यिब (रह.) से मरवी है कि अंम्रार के दो शख्स जो आपस में भाई-भाई थे। उनके दरम्यान कुछ 
मीरास का माल था तो एंक ने दूसरे से कहा, अब इस माल की तक़्सीम कर दो। दूसरे ने कहा, अगर अब तुने 
तक़्सीम करने की कही तो मेरा तमाम माल का'बा का ख़ज़ाना है। हज़रत उमर (:#९) ने यह वाक़िया सुनकर 
फर्माया कि का'बा ऐसे माल से गनी है, अपनी कसम का कफ्फारा दे और अपने भाई से बोल, चाल, मैंने 
रसूलुल्लाह (ट) से सुना है कि अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी रिश्ते नातों के काटने में है और जिस चीज़ 
की मिल्कियत न हो, उसमें न क़सम है, न मज्र (मन्नत)। (अबूदाऊद, किताबुल ऐमान वन्‌ नुजूर, बाबुल 
यमीन फी क़त़ीअतिर्रह्म : 3272; इसकी सनद हसन है।) फिर फर्माता है, तुम्हारे दिल जो करें, उस पर गिरफ्त 
है या'नी अपने झूठ का इलम हो और फिर क़सम खाए। जैसे और जगह है (४554८ (८, 200५६ ८,४५ 5 
८५४७१) (5/माइदा : 89) या'नी जो तुम मज़बूत और ताकीद वाली क्रसम खा लो। अल्लाह तआला अपने 
बन्दों को बख़शने वाला है और उन पर हिल्म व करम करने वाला है। 
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तर्जुमा : “जो लोग अपनी बीवियों से क़समें खाएँ उनके लिए चार महीने की मुद्दत हे, पस 
अगर वह लौट आए तो अल्लाह तआला भी बख़शने वाला, मेहरबान है। (226) और अगर 
तलाक़ का ही क़स़द कर लें तो अल्लाह त,आला सुनने वाला जानने वाला है।'' (227) 
ईला की मुद्दत और उसकी तफ़्सील (आयत 226, 227) : ईला कहते हैं कसम को। अगर कोई शकूर अपनी 
बीवी से मुजामिअत न करने की एक मुदत तक के लिए क़सम खा ले तो दो सूरे हैं, या तो बह मुद्दत चार महीने से कम 
होगी या ज़्यादा होगी। अगर कम हो तो वह मुददत पूरी करे ओर इस दरम्यान में औरत भी सत्र करे। उससे मुतालबा ओर 
सवाल नहीं कर सकती। फिर मियाँ बीवी आपस में मिलें जुलें, जेसे कि सहीह बुखारी व हीह मुस्लिम की हदीस में है 
कि नबी (£) मे एक माह के लिए क़सम खा ली थी और उनत्तीस दिन पूरे अलग रहे और फर्माया, महीना उनत्तीस 
दिन का भी होता है। (स्हीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब फिल ईलाअ : 7475; सहीह बुखारी, अन उम्मे सलमा 
(४४) : ।970) और अगर चार महीने से ज़ाइद की मुदत के लिए कसम खाई हो तो चार माह के बाद ओरत को हक 
हासिल है कि वह तक़ाज़ा और मुतालबा करे कि या तो शौहर मेल मिलाप कर ले या त़लाक दे दे, और हाकिम उस 
शौहर की इन दोनों बातों में से एक के करने पर मजबूर करेगा ताकि औरत को ज़रर न पहुँचे। यही बयान यहाँ हो रहा हे 
कि जो लोग अपनी बीवियों से ईला करें या'नी उनसे मुजामि्जत न करने की क़सम खाएँ। इससे मा'लूम होता है कि यह 
ईला ख़ास़ है बीवियों के लिए, लोण्डियों के लिए नहीं। यही मज़हब जुम्हूर उलमा-ए-किराम का है। यह लोग चार | 
महीने तक तो आज़ाद हैं, उसके बाद उन्हें मजबूर किया जाएगा कि या तो वह अपनी बीवियों से मेल-मिलाप कर लें 
या तलाक दे दें। यह नहीं कि अब भी वह इसी तरह छोड़े रहे। फिर अगर वह लोट आए यह किनाया है, जिमाअकरने से 
_तरो अल्लाह ताला भी बख़श देगा और जो तक्सीर (कमी) औरत के हक़ में उनसे हुई है, उसे अपनी मेहरबानी से 
मा' फ़ फर्मा देगा। (तब्री : 4/466) इसमें दलील हे उन उलमा की जो कहते हैं कि इस सूरत में शोहर के ज़िम्मे कोई 
कफ़्फ़ारा नहीं ! इमाम शाफ़ई (रह.) का भी पहला कोल यही है। इसकी ताईद इस हदीस से भी होती हे जो इससे पहली 
आयत की तफ सीर में गुज़र चुकी है कि कसम खाने वाला अगर अपनी क्रसम के तोड़ डालने में नेकी देखता हो तो 
तोड़ डाले यही इसका कफ्फारा है। ओर उलमा-ए-किराम की एक दूसरी जमात का यह मज़हब है कि इस क़सम का 
कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा। इसकी हृदीसे भी ऊपर गुज़र चुकी हैं ओर जुम्हूर का मज़हब भौ यही है, वल्लाहु आ'लम! 


फिर फर्मान है कि अगर चार माह गुज़र जाने के बाद वह तलाक देने का क़स़द करे, इससे साबित होता है कि 
चार महीने गुज्जरते ही तलाक वाक़ेज़ नहीं होगी। जुम्हूर मुताख़िरीन का यही मजहब है गो एक दूसरी जमाअत यह भी 
कहती हें कि अगर जिमाअ किए बगैर चार महीने गुज़र गए तो तलाक वाक़ेज हो जाएगी। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, 
हजरत अली, हजरत इब्ने मसञ़द, हज़रत इब्ने अब्बास, इन्ने उमर, जेद बिन साबित (#९) और कुछ ताबेईन से भी 
यही मरवी है। (लेकिन यह याद रहे कि राजेह क्रोल और कुरआन करीम के अल्फाज़ सहीह हदीस से सानितशुदा क़ौल 


र सूरह बक़र (058८) 464 4 


यही है कि तलाक़ वाक़ेअ न होगी, मुतर्जिम) फिर कुछ तो कहते हैं यह तलाक़ रजई होगी। कुछ कहते हैं बाइन होगी। 
जो लोग त्रलाक़ वाकेअ होने के क़ाइल हैं वह फ़मति हैं कि इसके बाद उसे इत भी गुज़ारनी पड़ेगी। हाँ! इब्ने अब्बास 
(»0४) और अबुल शञ्जशा़ फ़माति हैं कि अगर इन महीनों में उस औरत को तीन हैज आ गए हैं तो उस पर इद्दत भी 
नहीं। इमाम शाफई (रह.) का भी कौल यही है लेकिन जुम्हूर मुताख़िरीन उलमा का फर्मान यही है कि उस मुद्दत के 
गुज़रते ही तलाक़ वाक़ेज़ न होगी। बल्कि अब ईलाअ करने वाले को तंग किया जाएगा या तो वह अपनी क़सम को 
तोड़े या फिर तलाक़ दे दे। मुआत्ता इमाम मालिक में हजरत अन्दुल्लाह बिन उमर (#९) से यह मरवी है (मुअन्ञा इमाम 
मालिक (रह.) किताबुत्तलाक़, बाबुल ईला 78 और इसकी सनद सही है) सही बुखारी में भी यह रिवायत मौजूद है 
(मही बुखारी किताबुत्तलाक़् बाबो कोलिल्लाहि तआला लिल्लज़ीन यूलुन..) इमाम शाफ़ई (रह.) अपनी सनद 
से हज़रत सुलेमान बिन यसार (रह.) से रिवायत करते हैं कि मैंने दस से ज़्यादा सहाबा से सुना, वह कहते थे कि चार 
माह के बाद ईलाअ करने वाले को खड़ा किया जाएगा। पस कम से कम यह तेरह सहाबी हो गए। हजरत अली (.##) 
से भी यही मन्क्ूल है। इमाम शाफई (रह.) फमति हैं , हमारा मज़हब भी यही है। और हज़रत उमर, हज़रत इब्ने उमर 
(हः), हज़रत आइशा (#९), हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ेद बिन साबित (८) और दस से ऊपर ऊपर दूसरे सहाबा 
किराम (:#९) से भी यही मरवी हे। दारे कुत्री में है, हज़रत अबू सालेह फ़मति हैं, मैंने बारह महाबा से यह मसला पूछा 
तो सबने यही जवाब दिया, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अबुद्दर्दा (:#;), उम्मुल मो'मिनीन 
हज़रत आइशा सिद्दीक्रा (#४), हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इन्ने अब्बास (.##) भी यही फ़मति हैं, और ताबेईन में से 
हज़रत सईद बिन मुसय्यिब, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत मुजाहिद, हज़रत ताउस, हज़रत मुहम्मद बिन 
का'ब, हजरत कासिम (रह .) का भी यही क्रोल है। ओर हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफई, हज़रत इमाम 
अहमद (रह.) और उनके साथियों का भी यही मज़हब है। इमाम इब्ने जरीर भी इसी कोल को पसंद करते हैं। लैस, 
इस्हाक, इन्ने राहवे, अबू उबेद, अबू सौर, दाऊद (रह.) वगैरह भी यही फमाति हैं। यह सब इज़रात फ़मति हैं कि अगर 
चार माह के बाद वह रुजूअ न करे तो उसे तलाक़ देने पर मजबूर किया जाएगा। अगर तलाक़ न दे तो हाकिम ख़ुद 
उसकी तरफ़ से तलाक़ दे देगा और यह तलाक़ रजई होगी, इृद्दत के अंदर रुज्अत (लोटाने) का हक़ शौहर को हासिल 
है। हाँ! सिर्फ इमाम मालिक (रह.) फ़मति हैं कि इसे रज्अत जाइज़ नहीं यहाँ तक कि इद्वत में जिमाअ करे लेकिन यह 
कौल निहायत ही गरीब है। 


यहाँ जो चार महीने की ताख़ीर की इजाज़त दी है उसकी मुनासिबत में मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन दीनार (रह.) की रिवायत से हज़रत उमर (.#;) का एक वाकिया उमूमन फुक्हा-ए-किराम ज़िकर किया करते हैं 
कि हज़रत उमर (:#:) उमूमन रातों को मदीना की गलियों में गश्त लगाते रहते, एक रात को निकले तो आपने सुना कि 
एक औरत अपने सफ़र में गए हुए शोहर की याद में कुछ अश्आर पढ़ रही है जिनका तर्जुमा यह है “अफसोस! इन 
काली-काली और लम्बी रातों में मेरा शोहर नहीं जिससे में हँसूँ बोलूँ। कसम अल्लाह की! अगर अल्लाह का डर न 
होता तो इस वक़्त इस पलंग के पाये हरकत में होते।'' आप अपनी साहबज़ादी उम्मुल मो'मिनीन हज़रत हफ़्सा 
(रजि.) के पास आए ओर फर्माया, बताओ ज्यादा से ज्यादा औरत अपने शौहर की जुदाई पर कितनी मुदत स्र कर 
सकती है? फर्माया, छः महीने या चार महीने। आपने फर्माया, अब में हुक्म जारी कर दूँगा कि मुसलमान मुजाहिद 
सफ़र में इससे ज्यादा न ठहरे। कुछ में कुछ ज्यादती भी है और इसकी बहुत सी सनदें हैं और यह वाक़िया मशहूर है। 
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तर्जुमा : ' त्रलाक़् वाली औरतें अपने तई तीन हैज़ तक रोके रखें, उन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह 
ने उनके रहम में ज़ो पैदा किया हो, उसे छुपाएँ अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के 
दिन पर ईमान हो। उनके शौहर उस मुदत में उन्हें लौटा लेने के पूरे हक़॒दार हैं अगर उनका इरादा 
इस्लाह का हो। औरतों के भी इसी मिस्ल हक़ हे जेसे उन पर हैं, अच्छाई के साथ, हाँ! मर्दों के 
उन पर बड़े दर्जे हैं और अल्लाह तआला ग़ालिब है, हिक्मत वाला।'' (228) 


तलाक़ और इइत के मसाइल (आयत : 228) : उन औरतों को जो शोहरों से मिल चुकी हों और 
बालिगा हों, हुक्म हो रहा है कि त्रलाक़ के बाद तीन हेज़ तक रुकी रहें, फिर अगर चाहें तो अपना दूसरा निकाह 
कर सकती हैं। हाँ! चारों इमाम ने इसमें से लोण्डी को म्सूस कर दिया है, वह दो हैज़ ईत गुजारे। क्योंकि 
लौण्डी इन मा'मलात में आज़ाद औरत से आधे पर है लेकिन हैज़ की मुदत आधे पर तक़्सीम नहीं हो सकती 
इसलिए वह दो हैज़ गुज़ारे। एक हदीस में भी है कि लौण्डी के लिए तलाक़ें भी दो हैं और उसकी इद्त भी दो हैज़ 
: हैं। (इब्ने जरीर) लेकिन इसके रावी मुज़ाहिर ज़ईफ़ है। यह हदीस तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, ओर इन्ने माजा में भी 
है। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक, बाब फ़ी सुन्नति त़लाकिल अबदि : 289; और उसकी सनद ज़ईफ है; 
तिर्मिज़ी : 282; इन्ने माजा : 2080) इमाम हाफिज़ दारे कुत्ली (रह.) फ़मति हैं कि सहीह बात यह है कि 
हज़रत क्रासिम बिन मुहम्मद (रह) का अपना कौल है। लेकिन हज़रत इब्ने उमर (#९) से यह रिवायत मरफूअ 
मरवी है। (इन्ने माजा : 2079; और उसकी सनद ज़ईफ है।) गो इसकी निस्बत भी इमाम दारे कुत्नी (रह.) 
यही फ़मति हैं कि यह हज़रत अब्दुल्लाह का अपना कौल ही है। इसी तरह खुद ख़लीफतुल मुस्लिमीन हज़रत 
डमर फारूक (-#) से भी मरवी है। (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब फी ज़लाकिल अमति व इृद्दतिहा : 
2079; इसकी सनद में अत्रिया ऊफी मजरूह (अत्तकरीब : 2/24; रकम : 26) ओर उमर बिन शबीब 
लीन है। (अल्मीज़ान : 3/204; रक़म : 636) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है।) बल्कि सहाबा (:#) में 
इस मसला में इख्तिलाफ़ ही न था। हाँ! कुछ सलफ से यह भी मरवी है कि इद्त के बारे में आज़ाद और लोण्डी 
बराबर है क्योंकि आयत अपनी उमूमियत के लिहाज़ से दोनों को शामिल है और इसलिए भी कि यह फित्री 
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अम्र है। लौण्डी और आज़ाद औरत इसमें यक्साँ हैं, मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) और कुछ अहले ज़ाहिर का 
यही कोल है लेकिन यह ज़ईफ है। इब्मे अबी हातिम की एक गरीब सनद वाली रिवायत में है कि हज़रत अस्मा 
() बिन्ते यज़ीद निन सकन अंसारिया के बारे में यह आयत नाज़िल हुई हैं। इससे पहले तलाक़ की इद्वत न 
थी सबसे पहले इद्त का हुक्म इन ही की तलाक़ के बाद नाजिल हुआ। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब 
इहतुल मुत्रल्लक़ा : 2287; इसकी सनद हसन है।) 


कुरू की वज़ाहत : कुरूअ के मा'नी में सलफ ख़ल्फ़ का बराबर इख़्तिलाफ रहा है। एक क़ौल तो यह है 
कि इससे मुराद तोहर या'नी पाकी है। हज़रत आइशा (रजि .) का यही फर्मान है। चुनाँचे उन्होंने अपने भाई 
हज़रत अन्दुर्रहमान की बेटी ह॒फ्सा को जबकि वह तीन त्रोहर गुज़ार चुकीं और तीसरा हैज़ शुरू हुआ तो हुक्म 
दिया कि वह मकान बदल लें। हज़रत उर्वा (रह.) ने जब यह रिवायत बयान की तो हजरत अम्र (.&») ने जो 
सिद्दीक्रा (&£) की दूसरी भतीजी हैं, इस वाक़िया की तस्दीक की और फर्माया कि, लोगों ने हज़रत सिद्दीक़ा 
(#४) पर ए'तिराज़ भी किया तो आपने फर्माया, कुरूअ से मुराद तोहर हे। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत्‌ 
तलाक, बाब मा जाअ फिल अक़राअ.... : 54; ओर इसकी सनद ज़ईफ़ है; अज्ुहरी अन्अन) बल्कि मुअत्ता 
में अबूबक्र बिन अन्दुर्हमान (रह.) का तो यह क़ौल भी मरवी है कि मैंने समझदार उलमा फुक्हा को कुरूअ 
की तफ्सीर तोहर से ही करते सुना है। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत्‌ तलाक, बाब मा जाअ फिल अक्रा 
: 55; और इसकी सनद सह्रीह है) हजरत अन्दुल्लाह बिन उमर (४४) भी यही फ़मति हैं कि जब तीसरा हैज 
शुरू हुआ तो यह अपने शोहर से बरी हो गईं और शोहर उससे अलग हुआ। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत 
तलाक़, बाब मा जाअ फिल अक़ राअ.... : 58; और इसकी सनद सहीह है) इमाम मालिक (रह.) फ़मति हैं 
हमारे नज़दीक भी मुतह॒क़्क़क़ अम्र यही है। इब्ने अब्बास (४), ज़ेद बिन साबित (>), सालिम, कासिम, 
र्वा, सुलेमान बिन यसार, अबूबक्र बिन अब्दुर्हमान, अबान बिन उस्मान, अत्रा बिन अबी रिबाहू, क़तादा, 
जुहरी (रह.) और बाकी सातों फुक़्हा का भी यही क़ौल है। इमाम मालिक, इमाम शाफई (रह.) का भी यही 
मज़हब है। दाऊद और अबू सौर (रह.) भी यही फमति हैं। इमाम अहमद (रह.) से भी एक रिवायत इसी तरह 
को मरवी है! इसकी दलील उन बुजुर्गों ने कुरआन की इस आयत से भी निकाली है कि (फ़त़्ल्लिकूहुन्न लि 
इदतिहिन्न) या'नी उन्हें इइत में त़लाक़ दो, या'नी तोहर में पाकीज़गी की हालत में। चूँकि जिस तोहर में तलाक 
दी जाती है वह भी गिनती में आता है! 


इससे मा'लूम हुआ कि मुंदर्जा बाला आयत में भी कुरूअ से मुराद हैज के सिवा या'नी पाकी की 
हालत है। इसीलिए यह हज़रात फमति हैं कि जहाँ तीसरा हैज़ शुरू हुआ औरत अपने शौहर की इद्वत से बाहर हो 
गई, और उसकी कम से कम मुद्दत जिसमें अगर औरत कहे कि उसे तीसरा हैज शुरू हो गया है तो उसे सच्चा 
समझा जाए वह बत्तीस दिन और दो लहज़ा में हैं। अरब शायरों के शेअर में भी यह लफ्ज तोहर के मा'नी 
में मुस्त'मिल हुआ है। दूसरा कोल यह है कि इससे मुराद तीन हैज़ हैं और जब तक तीसरे हैज़ से पाक न हो ले 
तब तक वह इइत में ही है। कुछ ने गुस्ल कर लेने तक कहा है और इसकी कम से कम मुद्दत तैंतीस दिम और 


एक लह़ज़ा है। इसकी दलील में एक तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (:#;) का यह फैसला है कि उनके पास एक 
मुतल्लका औरत आई ओर कहा कि मेरे शौहर ने मुझे एक या दो त्रलाकें दी थीं फिर वह मेरे पास उस वकत 
आया जबकि मैं अपने कपड़े उतारकर दरवाज़ा बंद किए हुए थी (या'नी तीसरे हैज़ से नहाने की तैयारी में थी) 
तो फर्माईए, क्या हुक्म है या'नी रुजूअ हो जाएगा या नहीं? आपने फर्माया, मेरा ख़्याल तो यही है कि रुजूअ हो 
गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#४) ने इसकी ताईद की। हज़रत सिददीक अकबर, हज़रत उमर, हज़रत 
उस्मान, हजरत अली, हज़रत अबू दर्दा, हज़रत उबादा बिन सामित, हजरत अनस बिल मालिक, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसङ्द, हज़रत मुआज़, हजरत उबय बिन का'ब, हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत इब्ने 
अब्बास (#;) से भी यही मरवी हे। सईद बिन मुसय्यिब, अल्कमा, अस्वद, इब्राहीम, मुजाहिद, ताउस, सईद 
बिन जुबेर, इक्रमा, मुहम्मद बिन सीरीन, हसन, कतादा, शनी, रबी, मुक़ातिल बिन हृय्यान, सुदी, 
मक्हूल, जहूहाक, अता ख़ुरासानी (रह.) भी यही फमति हैं। इमाम अबू हनीफा (रह.) ओर उनके अस्हाब का 
भी यही मज़हब है। 


इमाम अहमद (रह.) से सहीह रिवायत में यही मरवी है? आप फमति हैं रसूलुल्लाह (ट्ट) के बड़े- 
बड़े सहाबा किराम (.#४) से यही मरवी है, सौरी, ओज़ाई, इब्ने अबी लेला, इन्ने शुर्मा, हसन बिन सालेह, 
अनू उबेद ओर इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) का कोल भी यही है। एक हदीस में भी है कि मनी (टट) ने हज़रत 
फात्तिमा बिन्ते अबी हुबेश (:#९) से फर्माया था, ''नमाज़ को अपने अव्रराअ के दिनों में छोड़ दो। (अबूदाऊद, 
किताबुत्तहारत, बाब फिल मरअति तस्तहाज़....: 280; और इसकी सनद जईफ है; नसाई : 358; इब्मे माजा 
: 620; मुंज़िर निन मुगीरह मज्हूलुल हाल रावी है।) पस मा'लुम हुआ कि कुरूअ से मुराद हैज़ है लेकिन इस 
हदीस का एक रावी मुंजिर मज्हूल है, जो मशहूर नहीं। हाँ! इब्ने हय्यान (रह.) इसे सिकह बताते हैं। इमाम इब्ने 
जरीर (रह.) फमाति हैं लुगत में कुरूअ कहते हैं हर उस चीज़ के आने और जाने के वक़्त को जिसके आने जाने 
का वक़्त मुकर्रर हो। इससे मा'लूम होता है कि इस लफ़्ज़ के दोनों मानी हैं। हैज के भी ओर तोहर के भी, और 
कुछ उमूली हज़रात का यही मसलक है, वल्लाहु आ' लम! अस्मई भी फ़मति हैं कि क़्रअ कहते हैं वक़्त को। 
अबू अम्र बिन अलाअ कहते हैं अरब में हैज को और तोहर दोनों को करअ कहते हैं। अबू उमर बिन अब्दुल 
बर का कोल है कि जुबाने अरब के माहिर और फुक़्हा का इसमें इख़्तिलाफ़ ही नहीं कि तोहर और हैज़ दोनों 
मा'नी करअ के हैं। हाँ! इस आयत के मा'नी मुकर करने में एक जमाअत इस तरफ़ गई ओर दूसरी इस तरफ 
(मुतर्जिम की तहकीक में भी करअ से मुराद यहाँ हेज़ लेना ही बेहतर है)। फिर फर्माया, इनके रहम में जो हो 
उसका छुपाना हलाल नहीं, या'नी हमल हो तो और हेज आए.तो। फिर फर्माता है अगर उन्हें अल्लाह पर और 
कयामत पर ईमान हो। इसमें उन्हें धमकाया जा रहा है कि ख़िलाफे-हक न कहें और इससे मा'लूम होता है कि 
इस ख़बर में इनकी बात का ए'तिबार किया जाएगा क्योंकि इस पर कोई बेरूनी शहादत कायम नहीं की जा 
. सकती। इसलिए इन्हें होशियार कर दिया गया कि इत से जल्द निकल जाने के लिए हैज़ न आया हो और कह 
न दें कि उन्हें हैज आ गया या इदत को बढ़ाने के लिए (हैज़) आया हो और उसे छुपा न लें, इसी तरह हमल की 


भी ख़बर कर दें। फिर फर्माया कि इृद्दत के अंदर उस शोहर को जिसने तलाक़ दी है, लौटा लेने का पूरा हक़ 
हासिल है जबकि तलाक़े रजई हो या'नी एक त़लाक के बाद भी और दो तलाकों के बाद भी। बाकी रही तलाक़े 
बाइन या'नी तीन त़लाकें जब हो जाएँ तो याद रहे कि जब यह आयत उतरी है तब तक तलाक़ बाइन थी ही नहीं 
बल्कि उस वक़्त तक तो चाहे सो तलाक़ें हो जाएँ, सब रज्ई ही थीं। तलाक बाइन तो फिर इस्लाम के अहकाम 
में आई कि तीन अगर हो जाएँ तो अब रज्झ्त का हुक नहीं रहेगा। जब यह बात ख़याल में रहेगी तो उलमा-ए- 
उसूल के इस क़ायदे का जुअफ़ भी मा'लूम हो जाएगा, ज़मीर के लौट आने से पहले की आम लफ़्ज़ की 
ख़ुसूसियत हो जाती है या नहीं! इसलिए कि इस आयत के वक़्त दूसरी शक्ल नहीं थी। तलाक़ की एक ही सूरत 
थी, वल्लाहु आ'लम! 


मियाँ-बीवी के एक दूसरे पर हुक़ूक़ : फिर फर्माता है कि जेसे उन औरतों पर मर्दों के हुकूक़ हैं, वैसे ही उन 
औरतों के मर्दों पर भी हुकूक हैं, हर एक को दूसरे का पास व लिहाज़ उम्दगी से रखना चाहिए। सहीह मुस्लिम 
में हज़रत जाबिर (#९) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (4) ने हज्जतुल वदाअ के अपने ख़ुत्बे मे फर्माया, 
“लोगों! औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहो। तुमने अल्लाह की अमानत से उन्हें लिया है ओर अल्लाह के 
कलि मे से उनकी शर्मगाहों को अपने लिए हलाल किया है। औरतों पर तुम्हारा यह हक़ है कि वह तुम्हारे फर्श 
पर किसी ऐसे को न आने दे जिससे तुम नाराज़ हो। अगर वह ऐसा करें तो उन्हें मारो लेकिन ऐसी मार न हो कि 
जाहिर हो। उनका तुम पर यह हक़ हे कि उन्हें अपनी बिसात के मुताबिक खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, 
ओढ़ाओ।” (मरहीह मुस्लिम, किताबुल हज, बान हेजतुन नबी (ट) : 28) एक शख्स ने हुजूर (4४) 
से दरयाफ्त किया कि हमारी औरतों के हम पर क्या हक हैं? आप (4४2) ने फर्माया, “जब तुम खाओ तो उसे 
भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, उसके चेहरे पर न मारो, उसे गालियाँ न दो, उससे रूठकर 
और कहीं न भेज दो, हाँ! घर में ही रखो।” (अबृदाऊद, किताबुन निकाह, बाब फी हक्क़िल मर्जति अला 
जोजिहा : 242; इब्ने माजा : 7850; इसकी सनद हीह है।) इसी आयत को पढ़कर हज़रत इब्ने अब्बास 
(#४) फर्माया करते थे कि मैं पसंद करता हूँ कि अपनी बीबी को खुश करने के लिए में भी अपनी ज़ीनत करूँ 
जिस तरह वह मुझे खुश करने के लिए अपना बनाव सिंगार करती है। (त़ब्री : 4/532; इब्ने अबी हातिम : 
` 2/750) फिर फर्माया कि मर्दों को उन पर फज़ीलत है, जिस्मानी हैसियत से भी, अछ़लाक़ी हैसियत से भी, 
मर्तबा की हैसियत से भी, हुक्‍्मरानी की हैसियत से भी, ख़र्च अख्राजात की हैसियत से भी, देखभाल और 
निगरानी की हैसियत से भी। गरज दुनिया और आख़िरत की फजीलत के हर ए'तिबार से। जैसे ओर जगह है 
UN 0325 5...) अलख 4/निसाअ : 34) या'नी मर्द औरतों के सरदार हैं। अल्लाह तआला 
ने एक को एक पर फ़ज़ीलत दे रखी है और इसलिए भी कि यह माल खर्च करते हैं। फिर फर्माया, अल्लाह 
तला अपने माफर्मानों से बदला लेने पर गालिब है और अपने अहकाम में हिक्मत वाला है। 
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तर्जुमा : “यह तलाक़ें दो मर्तबा हैं फिर या तो अच्छाई से रोकना है या उम्दगी के साथ छोड़ 
देना है, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने उन्हें जो दे दिया हो उसमें से कुछ भी लो हाँ! यह और 
बात है कि दोनों को अल्लाह की हें क्रायम न रख सकने का डर हो, पस अगर तुम्हें डर हो 
कि यह दोनों अल्लाह की हदें कायम न रख सर्केगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले, 
उसमें दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। यह हैं हदें अल्लाह की, ख़बरदार! इनसे आगे न बढ़ना और 
जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएँ, वह ज़ालिम हैं। (229) फिर अगर उसको 
त़लाक़ दे दो तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि बह औरत उसके सिवा दूसरे से 
निकाह न कर ले। फिर अगर बह भी तलाक़ दे दे तो उन दोनों को मेल-जोल कर लेने में कोई 
गुनाह नहीं बशतेंकि यह जान लें कि अल्लाह की हदों को क़ायम रख सकेंगे। यह हैं अल्लाह 
तआाला की हें, जिन्हें वह जानने वालों के लिए बयान फर्मा रहा है।'' (230) 
तलाक़ के मुतअल्लिक़ कुछ मसाइल (आयत 229, 230) : इस्लाम से पहले यह दस्तूर था कि शोहर 
जितनी चाहे तलाक़ें देता चला जाए ओर इइत में रुजूअ करता जाए। इससे औरतों की जान शिकज्जे में थी कि 
तेलाक़ दी और इद्त गुजरने के करीब आई, रुजूअ कर लिया, फिर तलाक दे दी, इसी तरह औरतों को तंग 
करते रहते थे, पस इस्लाम ने हृदबंदी कर दी कि इस तरह की त़लाकें सिर्फ दो ही दे सकते हैं, तीसरी तलाक के 
बाद लौटाने का कोई हक़ नहीं रहेगा। 

सुनन अबू दाऊद में बाब है कि तीन तलाक़ों के बाद मुराजिअत मंसूर है, फिर यह रिवायत लाए हैं 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (:#४) यही फमाति हैं। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक, बाब नस्खुल मुराजिअत बा'दत्‌ 
तत्लीकातुस्सलास : 295; नसाई : 3584; इसकी सनद हसन है।) इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख्स ने 
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अपनी बीवी से कहा कि न तो में तुझे बसाऊँगा, न छोडूँगा। उसने कहा, यह किस तरह? कहा तलाक़ दे दूँगा 
और जब इददत ख़त्म होने का वक़्त आएगा तो रुजूअ कर लूँगा, फिर तलाक दे दूँगा, फिर इइत ख़त्म होने से 
पहले रुजूअ कर लूँगा, यूँ ही करता चला जाऊँगा। बह औरत हुजुर (£) के पास आई और अपना यह दुखड़ा 
सुनाकर रोने लगी। इस पर यह आयते मुबारका नाज़िल हुई। (शेख अल्बानी (रह.) ने इसे मुर्सल सहीह करार 
दिया है। देखिए (इरवाअ : 2/062) या'नी यह रिवायत जईफ है।) 


एक ओर रिवायत में हे कि इस आयत के नाज़िल होमे के बाद अब लोगों ने नए सिरे से तलाक़ों का 
खयाल रखना शुरू किया और वह संभल गए। (तिर्मिज़ी, किताबुत्‌ तलाक, बाब रक़रम : 6; हू : 92; 
और वह हसन है।) और तीसरी तलाक़ के बाद उसे शौहर को लौटा लेने का कोई हक़ हासिल न रहा और फर्मा 
दिया गया कि दो तलाको तक तो तुम्हें इझ़्तियार है कि इस्लाह की निय्यत से अपनी बीवी को लौटा लो अगर 
वह इद्वत के अन्दर है और ये भी इख़्तियार है कि न लौटाओ ओर इद्दत गूजर जाने दो ताकि दूसरे से निकाह 
करने के क़ाबिल हो जाए, ओर अगर तीसरी तलाक़ देना चाहते हो तो भी एहसान व सलूक के साथ तलाक दो, 
न उसका कोई हक़ मारो, न उस पर कोई जुल्म करो, न उसे ज़रर पहुँचाओ। 


खुला' के मसाइल : एक शस ने हुजूर (ट) से सवाल किया कि दो तलाकें तो इस आयत में बयान हो 
चुकी हैं, तीसरी का ज़िकर कहाँ है? आपने फर्माया, (८/८2५ ह /८5 5) में। जब तीसरी तलाक़ का इरादा 
करो तो औरत को तंग करना, उस पर सख्ती करना ताकि वह अपना हक़ छोड़कर तलाक़ पर आमदगी ज़ाहिर 
करे, यह मदों पर हराम है। जैसे और जगह हे ( ८3:45 ६ , ०६८५ \3450.5) 6345 3 5 ) 
(4/निसाअ : 9) या'नी “औरतों को तंग न करो ताकि उन्हें दिए हुए में से कुछ ले लो, हाँ! यह और बात है 
कि औरत अपनी ख़ुशी से कुछ देकर तलाक़ तलब करे।” जैसे फर्माया (4.५ ५६४५ ७% 2.४४ ७ ८७ 
(5५ ६३५५ ४३६5 (८६५६) (4/निसाअ : 4) या'नी “अगर औरतें अपनी राज़ी- ख़ुशी से कुछ छोड़ दें तो 
बेशक वह तुम्हरे लिए हलाल त़य्यब है।' और जब मियाँ-बीवी में नाइत्तिफाकी बढ़ जाए औरत उससे खुश न 
हो और शौहर के हुकूक़ पूरे न करती हो तो ऐसी सूरत में बह कुछ ले देकर अपने शौहर से तलाक़ हासिल कर 
ले, तो शोहर के देने और औरत के लेने में कोई गुनाह नहीं। यह भी याद रहे कि अगर औरत बिला वजह अपने 
शौहर से ख़ुला' तलब करती है तो वह सख्त गुनाहगार हे। चुनाँचे तिर्मिज़ी वगैरह में हदीस है कि जो औरत 
अपने शौहरं से बिला वजह तलाक़ तलब करे तो उस पर जन्नत की खुशबू हराम हे।'' (अबूदाऊद, 
किताबुत्तलाक़, बाब फिल ख़ुला' : 2226; तिर्मिज़ी, .किताबुत्तलाक, बाब मा जाअ फिल मुखतलिआत : 
7787; इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब कराहियतुल ख़ुला' लिल मर्अति : 2055; और यह हीह है।) और 
रिवायत में है कि हालाँकि जन्नत की ख़ुश्बू चालीस साल की दूरी से आती है। (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, 
बाब कराहयतुल ख़ुला' लिल मर्अति : 2055; इसकी सनद सहीह है।) ओर रिवायत में है कि ऐसी औरतें 
मुनाफिका हैं।'” (तिर्मिज्ी, किताबुत्तलाक, बाब मा जाअ फिल मुख्तलिआत : १86; और वह स़हीह़ है!) 
अइम्म-ए-सलफ व ख़ल्फ़ की एक बड़ी जमाअत का फर्मान है कि ख़ुला' सिर्फ उसी सूरत में है कि नाफर्मानी 
और सरकशी औरत की तरफ से हो, उस वक़्त मर्द फ़िदया लेकर उस औरत को अलग कर सकता है। जैसे कि 


कुरआन की इस आयत में है, इसके सिवा किसी सूरत में यह जाइज नहीं बल्कि हज़रत इमाम मालिक (रह.) 
तो फ़मति हैं कि अगर औरत को तकलीफ पहुँचाकर उसके हक में कमी करके अगर उसे मजबूर किया गया और 
उससे कुछ माल वापिस लिया गया तो उसका लौटा देना वाजिब है। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं कि जब 
हालते इख्तिलाफ़ में जाइज़ है तो हालते इत्तिफाक़ में बतौर ओला जाइज़ ठहरेगा। बक्र बिन अब्दुल्लाह कहते 
हैं, सिरे से ख़ुला' मंसूख है क्योंकि कुरआन में है (८2% ०.५ ५३०७ ५७ SU Gao WB 5...) 
(4/निसाअ : 20) या'नी अगर तुमने अपनी बीवियों को एक ख़ज़ाना भी दे रखा हो तो भी उसमें से कुछ भी न 
लो। लेकिन यह क़ौल ज़ईफ और मरदूद है। 


अब आयत का शाने-नुज़ूल सुनिए। मुअत्ता इमाम मालिक में है कि हबीबा (&2) बिन्ते सहल 
अंस्ारिया हज़रत साबित बिन क़ेस बिन शिमास (.#:) की बीवी थीं। आँहज़रत (ईट) एक दिन सुबह की 
नमाज़ के लिए अंधेरे में निकले तो देखा कि दरवाज़े पर हज़रत हनीबा (-#) खड़ी हैं। आपने पूछा, कौन हे?'' 
कहा, मैं हबीबा बिन्ते सहल हूँ। फर्माया, “क्या बात है?” कहा, हुजूर (£)! में साबित बिन केस के घर 
में नहीं रह सकती, या वह नहीं या में नहीं। आप सुनकर खामोश हो गए। जब हज़रत साबित (१) आए, 
आपने फर्माया, “तुम्हारी बीवी साहिबा कुछ कह रही हैं।'' हज़रत हबीबा (#९) ने कहा, हुजूर! मेरे शौहर ने 
मुझे जो दिया है वह सब मेरे पास है और में इसे वापिस करने पर आमादा हूँ। आप (डू) ने हज़रत साबित 
(४) को फर्माया, “सब ले लो” चुनाँचे उन्होंने ले लिया और हज़रत हबीबा (.#:) आज़ाद हो गई। (मुअत्ना 
इमाम मालिक, किताबुत्तलाक़, बाब मा जाअ फिल्‌ ख़ुला' : 3; अबूदाऊद : 2227; और इसकी सनद 
सहीह है; नसाई : 3492) एक रिवायत में है कि हज़रत साबित (#९) ने उन्हें मारा था और उस मार से कोई 
हड्डी टूट गई थी। हुजूर (ट) ने जब उन्हें यह फर्माया, उस वक़्त उन्होंने दरयाफ्त किया कि क्या मैं यह माल 
ले सकता हूँ। आपने फर्माया, हाँ! कहा मैंने इसे दो बाग दिए हैं। यह वापिस दिलवा दीजिए! चुनाँचे वह मुहर के 
दोनों बाग वापिस किए गए और जुदाई हो गई। (अबुदाऊद, किताबुत्तलाक, बाब फिल ख़ुला' व केफ़त्तलाक 
फीही : 5273) एक और रिवायत में है कि हबीबा (४) ने यह भी फर्माया था कि में इसके अछ़लाक़ और 
दीनदारी में ऐ'बगिरी नहीं करती लेकिन इस्लाम में कुफ़ को नापसंद करती हूँ। चुनाँचे माल लेकर हज़रत साबित 
(ऊ) ने तलाक़ दे दी। (सहीह बुखारी, किताबुत्तलाक़, बाबुल ख़ुला' व कैफ़त्तलाक़ फ़ीही : 5277) कुछ 
रिवायात में यह भी है कि मुझे अब गैज़ व गज़ब की बर्दाश्त की ताक़त नहीं रही। (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक, 
बाब अल्मुख़तलिअतु ता'ख़ुजु मा आ'ताहा : 2056; और वह सहीह है।) एक रिवायत में यह भी है कि 
आपने फर्माया, “जो दिया है ले लो ज्यादा न लेना।” (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब अल्मुखतलिअतु 
ता' खुजु मा आ'त़ाहा : 2056; और वह स़हीह है।) एक रिवायत में हे कि हज़रत हबीबा (:#९) ने फर्माया था 
वह सूरत में भी कुछ अच्छा नहीं। (त्रब्री : 4877) और एक रिवायत में है कि यह अन्दुल्लाह बिन उबय की 
बहन थीं और यह सबसे पहला ख़ुला' था जो इस्लाम में हुआ। एक वजह यह भी बयान की थी कि हज़रत मेंने 
एक मर्तबा ख़ेमे के पर्दा को जो उठाया तो देखा कि मेरे शौहर चंद आदमियों के साथ आ रहे हैं, उन तमाम में 
यह स्याह फाम छोटे क़द वाले और बदसूरत थे। हुजूर (£) के इस फर्मान पर कि इसका बाग वापिस करो, 
हीना (#;) ने कहा था, आप फर्माएँ तो में कुछ और भी देने को तैयार हूँ। और रिवायत में है कि हबीबा 


(ॐ) ने यह भी कहा था कि हुजूर! अगर अल्लाह का डर न होता तो मैं इसके चेहरे पर थूक देती। (इब्ने माजा 

किताबुत्तलाक़, बाब अल्मुखतलिञ्जतु ता'ख़ुजु मा आताहा : 2057; और वह ज़ईफ़ है; हजाज बिन 
अरताअ रावी ज़ईफ़ व मुदल्लस है।) जुम्हूर का मज़हब तो यह है कि ख़ुला' में औरत से अपने दिए हुए से 
ज्यादा ले तो भी जाइज हे, क्योंकि कुरआन में है (५, ७५३ (3) फर्माया है। हजरत उमर (#४) के पास एक 
औरत अपने शौहर से बिगड़ी हुई आई। आपने फर्माया, इसे गंदगी वाले घर में क्रेद करो। फिर केदख़ाना से उसे 
बुलवाया और कहा कि क्या हाल है। उसने कहा, आराम की रातें मुझ पर मेरी ज़िन्दगी मे यही गुज़री हैं। आपने 
उसके शोहर से फर्माया, इससे ख़ुला' कर ले अगरचे गो शुवारा के बदले ही हो। एक रिवायत में हे, इसे तीन 
दिन वहाँ केद रखा था। एक और रिवायत में हे कि आपने फर्माया, अगर यह अपनी चुटिया की घजी भी दे तो 
ले ले और इसे अलग कर दे। हज़रत उस्मान (:#) फमति हैं, इसके सिवा सब कुछ लेकर भी ख़ुला' हो 
सकता है! रबीअ बिन्ते मुअव्वज़ बिन अफ़रा (.#2) फर्माती हैं, मेरे शौहर अगर मौजूद होते तो भी मेरे साथ 
सलूक करने मे कमी करते और कहीं चले जाते तो बिलकुल महरूम कर देते। एक मर्तबा झगड़े के मोक़्े पर मैंने 
कह दिया कि मेरी मिल्कियत में जो कुछ है, ले लो और मुझे ख़ुला' दे दो। उसने कहा, हाँ! और यह मा'मला 
फेसल हो गया। मगर मेरे चचा मुआज़ बिन अफ़रा इस किस्से को लेकर हज़रत उस्मान (.#) के पास गए। 
हजरत उस्मान ने भी इसे बरकरार रखा और फर्माया, कि चोटी की धजी छोड़कर और सब कुछ ले लो। कुछ 
रिवायतों में है यह भी और इससे छोटी चीज़ भी गर्ज सब कुछ ले लो। (म्रहीह बुखारी, किताबुत्‌ तलाक, 
बाबुल खुला' व कैफ़त्तलाक, कब्ल हदीस : 5273) पस मतलब इन वाक्रियात का यह है कि यह दलील है 
उस पर कि औरत के पास जो कुछ है सब कुछ देकर बह ख़ुला' करा सकती है और शोहर अपनी दी हुई चीज़ से 
ज्यादा लेकर भी ख़ुला' कर सकता हे। इब्ने उमर (#९), इन्ने अब्बास (,#) मुजाहिद, इकरमा, इब्राहीम 
नख़ई, क़बीसा बिन जुवेब, हसन बिन सालेह (रह.) और उस्मान (-#) भी यही फ़मति हैं । इमाम मालिक 
(रह.), लेस, इमाम शाफ़ई (रह.) और अबू सौर (रह.) का मज़हब भी यही है। इब्ने जरीर भी इसी को पसंद 
फ़माति हैं और अम्हाबे अबू हनीफा का कोल है कि अगर क्रसूर ओर ज़रर रिसानी औरत की तरफ से हो तो 
शौहर को जाइज़ है कि जो उसने दिया है वापिस ले ले लेकिन इससे ज्यादा लेना जाइज नहीं गो ज्यादा ले ले तो 
भी कज़ा के वक़्त जाइज़ होगा। अगर शोहर की अपनी जानिब से ज्यादती हो तो उसे कुछ भी लेना जाइज़ 
नहीं गो ले ले तो कज़ा के वक़्त जाइज़ होगा। इमाम अहमद, शअब, जुहरी, त़ाउस, हसन, शअबी, हृम्माद 
बिन अबू सुलेमान, ओर रबीञ्र बिन अनस (रह.) का भी यही मज़हब है। उमर और हाकिम कहते हैं, हज़रत 
अली (#९) का भी यही फ़ेसला हे, ओज़ाई का फर्मान है कि क़ाज़ियों का फैसला है कि वह दिए हुए से ज्यादा 
को जाइज़ नहीं जानते, इस मज़हब की दलील वह हृदीस भी है जो ऊपर बयान हो चुकी जिसमें है कि अपना 
बाग ले लो और इससे ज्यादा न लो। मुस्नद अब्द बिन हुमैद में भी एक मरफूअ हदीस है कि नबी (६) ने 
ख़ुला' लेने वाली औरत से अपने दिए हुए से ज्यादा लेना मकरूह रखा है। (अब्द बिन हुमैद; और सनद ज़ईफ़ 
है) और इस सूरत में जो कुछ फ़िदया वह देगा का लफ़्ज़ जो कुरआन में है, इसके मा'नी यह होंगे कि दिए हुए में 
से जो कुछ दे, क्योंकि इससे पहले यह फर्मान मौजूद है कि तुमने जो उन्हें दिया है, उसमें से कुछ न लो, आख़िर 


तक। रबीअ की किरा” में बिहि के बाद मिन्हू का लफ़्ज़ भी है। फिर फ़र्माया कि यह हुदूदे इलाही हैं इनसे 
तजाबुज़ न करो वरना गुनहगार हो जाओगे। 


ख़ुला' तलाक़ है या फ़रख़े निकाह : ख़ुला' को कुछ हज़रात तलाक़ में शुमार नहीं करते। बह फ़मति हैं 
कि अगर एक शख्स ने अपनी बीवी को दो त़लाक़ें दे दी हैं, फिर उस औरत ने ख़ुला' कर लिया है तो अगर 
शौहर चाहे तो उससे फिर भी निकाह कर सकता है और इस पर दलील यही आयत वारिद करते हैं। यह कौल 
हज़रत इब्मे अब्बास (.#2) का है। हजरत इक्रमा (रह.) भी फ़र्माते हैं कि यह तलाक़ नहीं। देखो! अव्वल 
आख़िर तलाक़ का ज़िकर है, पहले दो तलाक़ों का फिर आख़िर में तीसरी तलाक़ का ओर दरम्यान में ख़ुला' 
का ज़िक्र है। 


पस मा'लूम हुआ कि ख़ुला' तलाक़ नहीं, बल्कि फस्खे-निकाह है। अमीरुल मो'मिनीन हज़रत 
उस्मान ओर हज़रत उमर (#४), त़ाउस, इव्रिमा, अहमद बिन हंबल, इसहाक बिन राहवे, अबू सौर, दाऊद, 
ज़ाहिरी (रह.) का भी यही मजहब है। इमाम शाफई (रह.) का भी कदीम करोल यही है और आयत के ज़ाहिरी 
अल्फ़ाज़ भी यही हैं। कुछ दीगर बुजुर्ग फ़मति हैं कि ख़ुला' तलाक़े बाइन है और अगर एक से ज्यादा की 
निय्यत होगी तो वह भी मुअतबर है। एक रिवायत में है कि उम्मे-बक्र असलमिया ने अपने शौहर अब्दुल्लाह 
बिन ख़ालिद से ख़ुला' लिया और हज़रत उस्मान (-#) मे उसे एक तलाक़ होने का फत्वा दिया और साथ ही 
फर्माया कि, अगर कुछ सामान लिया हो तो जो कुछ सामान लिया हो, बह है लेकिन यह असर ज़ईफ़ है, 
वल्लाहु आलम! 


हजरत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऴद, हज़रत इब्ने उमर (#४) सईद बिन मुसस्यिब, हसन, 
अत्रा, शुरेह, शअबी, इब्राहीम नई, जाबिर बिन ज़ेद, मालिक, अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथी, सौरी, 
ओज़ाई ओर अनू उस्मान (रह.) का यही कौल हे कि ख़ुला' तलाक है। इमाम शाफ़ई का भी जदीद क़ौल यही 
है। हाँ! हनफिया कहते हैं कि अगर दो तलाक़ों की निय्यत ख़ुला' देने वाले की है तो दो ही हो जाएगी अगर 
कुछ लफ़्ज़ न कहे और मुत्लक़ खुला' हो तो एक तलाक़े बाइन होगी, अगर तीन की निय्यत है तो तीन हो 
जायें गी। इमाम शाफ़ई (रह.) का एक ओर कौल भी है कि अगर तलाक़ का लफ्ज़ नहीं ओर कोई दलील व 
शहादत भी नहीं तो वह बिलकुल कोई चीज़ नहीं। 


ख़ुला' की इहृत का बयान : मसला इमाम अबू हनीफा, शाफ़ई, अहमद, इस्हाक बिन राहवे (रह.) का 
मसलक है कि ख़ुला' की इत त़लाक की इद्त है। उमर, अली, इब्ने मसऊ़द (:#) और सईद बिन मुसय्यिब, 
सुलेमान बिन यसार, उर्वा, सालिम, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इब्ने शिहाब, हसन, शअबी, इब्राहीम नखुई, 
अबू अयाज़, ख़लास बिन अम्र, कतादा, सुफियान सोरी, ओज़ाई, लेस बिन सा'द और अबू उबेदह (रह.) 
का भी यही फर्मान है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फमति हैं अकसर अहले-इल्म इसी तरफ गए हैं, वह कहते हैं कि 
ख़ुला' चूँकि तलाक है पस इद्त इसकी मिस्ल इददत त़ लाक़ के है। दूसरा क़ौल यह है कि सिर्फ एक हेज इसकी 
इद्त है। हजरत उस्मान (.&४) का यही फैसला है। इन्ने उमर (-##) गो तीन हेज़ का फत्वा देते थे, लेकिन साथ 


ही फर्मा दिया करते थे कि हज़रत उस्मान (%;) हमसे बेहतर हैं और हमसे बड़े आलिम हैं और इब्ने उमर 
(रजि .) से एक हेज की इद्वत भी मरवी है। इब्ने अब्बास (&2), इक्रिमा, अबान बिन उस्मान, (रह.) और 
तमाम बह लोग जिनके नाम ऊपर आए हैं, जो खुला' को फ़स्ख़ कहते हैं, ज़रूरी है कि इन सबका कौल भी 
यही हो। अबूदाऊद, तिर्मिज़ी की हृदीस में भी यही है कि साबित बिन केस की बीवी को आपने इस सूरत में 
एक हेज इदत गुजारने का हुक्म दिया था। तिर्मिज़ी में है कि रबीअ बिन्ते मुअव्वज को भी ख़ुला' के बाद एक 
ही हेज़ गुज़ रने का हुजूर (4६2 ) का फर्मान सादिर हुआ था। (अबूदाऊद, किताबुत्लाक, बाब फिल ख़ुला' : 
2229; ओर सनद हसन है; तिर्मिज़ी : 85) हज़रत उस्मान (९) ने ख़ुला' वाली औरत से फर्माया था कि 
तुझ पर इद्दत ही नहीं। हाँ! अगर क़रीब के ज़माने में ही शौहर से मिली हो तो एक हेज़ आ जाने तक उसके पास 
उहरी रहो। मरयम मुगालिबा के बारे में हुजूर (१) का जो फैसला था, उसकी मुताबिअत हज़रत अमीरुल 
मो'मिनीन ने की। (नसाई, किताबुत्तलाक़, बाब इद्दतुल मुछतलिअति : 3528; इब्ने माजा : 2058; और 
सनदुहू हसन है!) 


क्या ख़ुला' वाली औरत से रुजूअ हो सकता है? मसला जुम्हूर उलमा-ए-किराम और चारों इमामों के 
नज़दीक खुला' वाली औरत से रुजूअ करने का हक़ शोहर को हासिल नहीँ , इसलिए कि औरत ने माल देकर 
अपने आपको आज़ाद करा लिया है। अब्दुल्लाह बिन उबय ओफ़ा, माहान हनफी, सईद और जुहरी का कोल 
है कि अगर वह वापिस लिया हुआ वापिस कर दे तो रुजूअ का हक़ हासिल है, बगैर औरत की रज़ामन्दी के भी 
रुजूअ कर सकता है। सुफियान सोरी (रह.) फमति हैं, अगर ख़ुला' में तलाक़ का लफ्ज़ नहीँ तो बह सिर्फ 
जुदाई है और रुजूअ करने का हक़ नहीं और अगर त़लाक का नाम लिया है तो बेशक वह रज्अत का पूरा-पूरा 
हकदार है। दाऊद ज़ाहिरी भी यही फमति हैं। हाँ! इस बात पर सबका इत्तिफाक़ है कि अगर दोनों रज़ामंद हो तो 
नया निकाह इद्त के अंदर-अंदर कर सकते हैं। इब्ने अब्दुल बर्र एक फ़िर्क़ा का यह क़ौल भी रिवायत करते हैं 
कि इइत के अंदर जिस तरह कोई दूसरा कोई उससे निकाह नहीँ कर सकता, उसी तरह ख़ुला' देने वाला शौहर 
भी नहीं कर सकता, लेकिन यह कोल शाज़ और मरदूद है। 


उस औरत पर इद्दत के अंदर-अंदर दूसरी तलाक भी वाक़ेअ हो सकती है या नहीं। इसमें उलमा के 
तीन क़ौल हैं, एक यह कि नहीं क्योंकि वह औरत अपने नफ्स की मालिका है और उस शौहर से अलग हो गई 
है। इब्ने अब्बास (४४), इक्रिमा, जाबिर बिन ज़ेद, हसन बसरी, शाफई, अहेमद, इस्हाक़, अबू सौर (रह.) 
का यही कोल है! 


दूसरा कौल इमाम मालिक (रहू.) का है कि अगर ख़ुला' के साथ ही बगेर ख़ामोश रहे तलाक़ दे दे 
तो वाक्रेअ हो जाएगी वरना नहीं। इसकी ताईद इस क़ौल से है जो हज़रत उस्मान (#४) से मरवी हे। तीसरा 
कोल यह है कि इृद्दत में तलाक़ वाकेअ हो जाएगी। अबू हनीफा इनके अस्हाब सौरी, ओज़ाई, सईद बिन 
मुसय्यिब, शुरेह, त़ाउस, इब्राहीम, जुहरी, हाकिम, हेकम और हम्माद (रह.) का यही कोल है। इब्ने मसऴद 
और अबू दर्दा (.##) से भी यह मरवी तो है लेकिन साबित नहीं । फिर फर्माता है कि यह अल्लाह की हृदे हैं, 
आख़िर तक 


हीह हदीस में है अल्लाह की हदों से आगे न बढ़ो, फराइज़ को ज़ाया न करो, महारिम की बेहुर्मती 
« करो, जिन चीज़ों का ज़िक्र शरीअत में नहीं, तुम भी उनसे ख़ामोश रहो क्योंकि अल्लाह की ज़ात भूल 
4क से पाक है। (अल्हाकिम फिल मुस्तदरक : 4/705; और सनद ज़ईफ है) इस आयत से इस्तिदलाल है 
न लोगों का जो कहते हैं कि तीनों तलाक़ें एक मर्तबा ही देना हराम हैं। मालिकिया और उनके मुवाफिक़रीन 
57 यही मज़हब है। इनके नज़दीक सुन्नत त़रीका यही है कि त़लाक एक एक दी जाए क्यों कि (अत्तलाकु 
- रतानि) कहा, फिर फर्माया कि, यह हदें हैं अल्ल्लाह की इनसे तजावुज़ न करो। इसकी तक्ति वयत इस 
दीस से भी हुई है जो सुनन नसाई में है कि हज़रत रसूले-अकरम (ट) को एक मर्तबा यह मा'लूम हुआ 
` # किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन त्रलाकें एक साथ दी हैं। आप (ट्ट) सख़त गज़बनाक होकर खड़े 
ने गए और फ़माने लगे, क्या मेरी मौजूदगी में किताबुल्लाह के साथ खेल किया जाने लगा, यहाँ तक कि 
क शख्स ने खड़े होकर कहा, अगर हुजूर (£) इजाज़त दें तो मैं उस शख़स को कत्ल कर दूँ। (नसाई, 
'कताबत्तलाक़, बाब सलासुल मज्मूअतु वमा फ़ीहि मिन तर्लीज़ : 3430; और सनदुहू हीह है।) लेकिन 
:स रिवायत की सनद में इंकित्ञास़ है। 


तलाक़े बत्तह और निकाहे हलाला का प्रहीह मफ़्हूम : फिर इर्शाद होता है कि जब कोई शख़स अपनी 
बीवी को दो तलाक़ें दे चुकने के बाद तीसरी भी दे दे तो वह उस पर हराम हो जाएगी यहाँ तक कि दूसरे से 
त्राक्रायदा निकाह हो, हमबिस्तरी हो, फिर वह मर जाए या तलाक़ दे दे। पस अगर बगेर निकाह के मसलन 
नौण्डी बनाकर गो वत्री भी कर ले तो भी अगले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। इसी तरह गो निकाह 
बाक़रायदा हो लेकिन उस दूसरे शोहर ने मुजामि्त न की हो तो भी पहले शोहर के लिए हलाल नहीं। अकसर 
फुक्रहा में मशहूर है कि हजरत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) मुजर्रद (सिर्फ) अक्रद को हलाला कहते हैं गो मेल न 
हुआ हो लेकिन यह बात उनसे साबित नहीं। एक हदीस में है कि नबी (£) से सवाल किया गया कि एक 
शख्स एक औरत से निकाह करता है ओर दुखूल (हमबिस्तरी) से पहले ही त्रलाके बत्तह दे देता है, बह दूसरा 
निकाह करती है वह भी इसी तरह दुखूल से पहले ही तलाक दे देता है तो क्या अगले शौहर को अब उससे 
निकाह करना हलाल हे। आपने फर्माया, नहीं! जब तक कि यह उससे और वह इससे लुत्फ अंदोज़ न हो लें। 
(अहमद : 2/85; नसाई, किताबुत्तलाक, बाब अहलालु मुत्रल्लक्रति सलासा ...: 3443; इब्ने माजा : 
१933; और वह सहीह है)। इस रिवायत के रावी हज़रत इब्ने उमर (#९) से ख़ुद इमाम सईद बिन मुसय्यिब 
(रह.) हैं। पस कैसे मुम्किन है कि वह रिवायत भी करें और फिर मुखालिफ़त भी करें और फिर वह भी बिला 
दलील के। एक रिवायत में यह भी है कि औरत रुख़्स़त होकर जाती है, एक मकान में मियाँ-बीवी जाते ही पर्दा 
डाल दिया जाता है लेकिन सुहबत नहीं होती जब भी यही हुक्म है। (अहमद : 2/85; नसाई, किताबुत्तलाक, 
बाब अहलालु मुत़ल्लक़ति सलासा ...: 3443; इन्ने माजा: 933; और वह स़हीह़ है) खुद आपके जमाने 
में ऐसा वाक़िया हुआ। आपसे पूछा गया, मगर आपने पहले शौहर की इजाज़त न दी। (सहीह बुखारी, 
किताबुत्तलाक़, बाब मन जब्वज़़लाक़ सुलास : 560, 6084; सहीह मुस्लिम : 433)एक रिवायत में है 
कि हजरत रफाझ कुर्ज़ी कीबीवी साहिबा तमीमा बिन्ते वहब को जब उन्होंने आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी तो 


उनका निकाह हज़रत अब्दुर्र-ह्मान बिन जुबेर (#४) से हुआ लेकिन यह शिकायत लेकर दरबारे रिसालत 
मआब में आईं और कहा कि वह औरत के मतलब का नहीं मुझे इजाज़त हो तो मैं अपने अगले शोहर के घर 
चली जाऊँ। आपने फर्माया, यह नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी किसी और शोहर से मुजामिअत न हो। 
(यह रिवायत जिसमें रफ़ाआ की बीवी तमीमा की सराहुत है। इसे इमाम मालिक ने मुअत्ता, किताबुन निकाह, 
बाब निकाहुल मुहुल्लिल वमा अशबहहू : 7; में ज़िकर फर्माया है। और वह सहीह है। याद रहे इस रिवायत में 
दरबारे रिसालत मआब (4) में हाज़िर होने वाले हजरत रफ़ाआ ख़ुद हैं कि उनकी बीवी जैसाकि सहीह 
मुस्लिम : 433 में मौजूद है। इन अहादीस की बहुत सी सनद हैं और मुख़तलिफ़ अल्फाज़ से मरवी हैं। 


फ़ल : यह याद रहे कि मकसूद दूसरे शोहर से यह है कि ख़ुद उसे रग्बत हो और हमेशा बीवी बनाकर रखने का 
खुवाहिशमंद हो क्योंकि निकाह से मक़्सूद यही हे। यह नहीं कि अगले शोहर के लिए महज़ हलाल हो जाए और 
बस बल्कि इमाम मालिक (रह.) फमति हें कि यह शर्त भी है कि यह मुजामिअत भी मुबाह और जाइज़ तरीक़ 
पर हो, मसलन औरत रोज़े से न हो, एहराम की हालत में न हो, ए'तिकाफ़ की हालत में न हो, हैज या निफ़ास 
को हालत में न हो। इसी तरह शोहर भी रोज़े से न हो, मुहरिम या मुअतकिफ़ न हो। अगर तरफ़ेन में से किसी की 
यह हालत हो और फिर गो वत्ती भी हो जाए फिर भी पहले शौहर पर हलाल न होगी। इसी तरह अगर दूसरा 
शौहर जिम्मी हो तो भी अगले मुस्लिम शोहर के लिए हलाल न होगी क्योंकि इमाम साहन के नज़दीक कुफ्फार 
के आपस के निकाह बात्रिल हैं| इमाम हसन बसरी (रह.) तो यह भी शर्त लगाते हैं कि इंज़ाल भी हो क्योंकि 
हुजूर (£) के अल्फाज़ से बज़ाहिर यही मा'लूम होता है कि जब तक कि वह तेरा और तू उसका मज़ा न चखे 
और अगर यही हृदीस उनके पेशेनज़र हो तो चाहिए कि औरत की तरफ़ से भी यह शर्त मुअतबर हो लेकिन 
हदीस के लफ्ज़ (उसयलत) से मनी मुराद नहीं । यह याद रहे, क्योंकि मुस्नद अहमद और नसाई में हदीस है कि 
उसयला से मुराद जिमाअ है। (अहमद : 6/62; और सनद जईफ है।) हलाला की शरई हेसियत अगर दूसरे 
शोहर का इरादा उस निकाह से यह है कि यह औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो जाए तो ऐसे लोगों की 
मज़म्मत बल्कि मल्ऊन होने की तसरीह हृदीसों में आ चुकी है। मुस्नद अहमद में गोदने वाली, गुदवाने वाली, 
बाल मिलाने वाली, मिलवाने वाली औरतें मल्ऴन हैं। हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा 
रहा है उन पर भी अल्लाह की फटकार है। सूदखोर और सूद खिलाने वाले भी ला'नती हैं। (अहमद : /448; 
तिर्मिजी, किताबुन निकाह, बाब मा जाअ फिल मुहल्लिल वल मुहल्लिल लहू : 9; ओर इसकी सनद 
ज़ईफ है; नसाई : 3445; तिर्मिज़ी की सनद में मुजालिद रावी ज़ईफ जबकि नसाई की सनद में सुफ़ियान सौरी 
मुदल्लस हैं।) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फर्माते हैं सहाबा का अमल इसी पर है, उमर, उस्मान और इब्ने उमर 
(#४) का यही मज़हब है, ताबेईन फुक़हा भी यही कहते हैं। अली, इब्ने मसऊ़द और इब्मे अब्बास (#४) का 
भी यही फर्मान है। ओर रिवायत में है कि ब्याज की गवाही देने वालों और इसके लिखने वाले पर भी ला'नत है। 
ज़कात के न देने वालों और लेने में ज्यादती करने वालों पर भी ला'नत है, हिज्रत के बाद लोटकर आ'राबी 
बनने वाले पर भी फटकार हे। नोहा करना भी मम्नूअ हे। (नसाई, किताबुज़ जीनत, बाबुल मु'तशिमात... : 
505; और इसकी सनद ज़ ईफ जिद्दा है।) एक हदीस में है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि उधार लिया हुआ साँड 


कौनसा है? लोगों ने कहा, हाँ! फर्माया, जो हलाल करे या'नी तलाक़ वाली औरत से निकाह इसलिए करे कि 
वह अगले शौहर के लिए हलाल हो जाए उस पर अल्लाह की ला'नत है और जो अपने लिए ऐसा कराए वह भी 
मल्ऊन है। (इब्ने भाजा, किताबुन निकाह, बाबुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू : 7936; और वह हसन है) 
एक रिवायत में है कि ऐसे निकाह की बाबत हुजूर (ट) से पूछा गया तो आपने फर्माया, यह निकाह ही नहीं 
जिसमें मकसूद और हो और ज़ाहिर और हो, जिसमें अल्लाह की किताब के साथ मज़ाक़ और हंसी हो। निकाह 
सिर्फ बही है जो रबत के साथ हो। मुस्तदरक हाकिम में हे कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(ॐ) से सवाल किया कि एक शकूर ने अपनी बीवी को तीसरी तलाक़ दे दी उसके बाद उसके भाई ने बगेर 
अपने भाई के कहे अज्खुद इस इरादे से निकाह कर लिया कि यह मेरे भाई के लिए हलाल हो जाए तो आया यह 
निकाह सहीह हो गया। आपने कहा, हर्गिज नहीं! हम तो इसे नबी (टँ) के जमाने में ज़िना शुमार करते थे, 
निकाह वही है जिसमें रएबत हो। (अल्हाकिम : 2/99; और इसकी सनद सहीह है) इस हदीस के इस पिछले 
जुम्ले मौकूफ है लेकिन फिर भी हुक्म में मरफूअ के कर दिया, बल्कि एक ओर रिवायत में है कि अमीरुल 
मो'मिनीन हज़रत उमर फारूक (-#४) ने फर्माया, अगर कोई ऐसा करेगा या करायेगा तो में दोनों को ज़िना की 
हृद लगाऊँगा या'नी रजम करूँगा। (त़ब्री : 4/598) ख़लीफ़ा वक़्त हज़रत उस्मान गनी (#४) ने ऐसे निकाह 
मे तफ़रीक़ कर दी, इसी तरह हजरत अली (:#,) और हज़रत इब्ने अब्बास (:#) वगैरह बहुत से सहाबा . 
किराम (.#४) से भी यही मरवी है। फिर फर्मान है कि अगर दूसरा शौहर निकाह और वती के बाद तलाक दे दे 
तो पहले शौहर पर फिर उसी औरत से निकाह कर लेने में कोई गुनाह नहीं, जबकि यह अच्छी तरह गुजर 
ओक़ात कर लें और यह भी जान लें कि वह दूसरा निकाह सिर्फ धोखा और मकर व फ़रेब का न था बल्कि 
हकीक़त थी। यह हैं अहकामे शरई जिन्हें इलम वालों के लिए अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। अइम्मा का इसमें भी 
इख़ितलाफ है कि एक शरू ने अपनी बीवी को दो या एक तलाक दे दी फिर छोड़े रहा, यहाँ तक कि वह इद्त 
से निकल गई फिर उसने दूसरे से घर बसा लिया, उससे हमबिस्तरी भी हुई, फिर उसने भी तलाक़ दे दी और 
इसकी इद्त ख़त्म हो चुकी फिर अगले शोहर ने उससे निकाह कर लिया तो क्या इसे तीन में से जो तलाक 
या'नी एक या दो जो बाकी है सिर्फ इन ही का इख़तियार रहेगा या पहले की तीन तलाक़ें गिनती से साकित़् हो 
जाएँगी और इससे अज्सरे नो तीनों तलाक़ों का हक़ हासिल हो जाएगा। पहला मज़हब तो है, इमाम मालिक, 
इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद (रह.) का और सहाबा (#९) की एक जमाअत का और दूसरा मज़हब है। 
इमाम अबू हनीफा (रह.) और उनके साथियों का। और उनकी दलील यह है कि जब इस तरह तीसरी तलाक़ 
ही गिनती में नहीं आई तो पहली दूसरी क्या आएगी, वल्लाहु आ'लम! 


++०७०७४+०+ 


[न्क ह जज अ नेः 
(9355-68 RACE PCH AU ESI 
BN SDP Ys 3d ye 
PSEA EIS NSIS DT ८४ ८57 8 
WB BSN so Soe BE SSCs BE 
Ol si by Shes 


तर्जुमा : ''जब तुम औरतों को तलाक़ दो और वह अपनी इहत ख़त्म करने पर आए तो अब 
उन्हे अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तक्लीफ़ पहुँचाने की 
गर्ज़ से जुल्मो ज़्यादती के लिए न रोको। जो शख़स़ ऐसा करे उसने अपनी जान पर ज़ुल्म 


किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल न बनाओ ओर अल्लाह का एहसान जो तुम 
पर है याद करो और जो कुछ किताबो-हिक्मत उसने नाजिल फ़र्माई है जिससे तुम्हें न्लीहत 
कर रहा हे उसे भी ओर अल्लाह तआला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह 
ताला हर चीज़ को जानता है।'' (23) 


तलाक़ के बाद औरतों को हुस्ने सलूक से रुसत करो (आयत 237) : मर्दों को हुक्म हो रहा है कि 
जब वह अपनी बीवियों को तलाक दें जिन तलाक़ों में लोटा लेने का हक़ उन्हें हासिल है और इद्दत ख़त्म होने 
के करीब पहुँच जाए तो या तो उम्दगी के साथ लौटा ले या'नी रज्अत पर गवाह मुक्रर करे और अच्छाई से 
बसाने की निय्यत रखे या उसे उम्दगी से छोड़ दे और इद्वत ख़त्म होने के बाद अपने यहाँ से बगैर इख्तिलाफ़ 
झगड़े दुश्मनी ओर बदजुबानी के निकाल दे। जाहिलियत के इस दस्तूर को इस्लाम ने मिटा दिया जो उनमें था 
कि तलाक़ दे दी, मुद्दत ख़त्म होने के क़रीब रुजूअ कर लिया फिर तलाक़ दे दी फिर रुजूअ कर लिया, यूँ ही 
उस दुखिया औरत की उम्र बर्बाद कर देते थे कि न वह सुहागन ही रहे, न बेवा तो इससे अल्लाह ने रोका और 
फर्माया कि, ऐसा करने वाला ज़ालिम है। फिर फर्माया, अल्लाह की आयतों को हंसी न बनाओ। एक मर्तबा 
रसूलुल्लाह (£) अशअरी क़बीला पर नाराज़ हुए तो हजरत अबू मूसा अशअरी (४) ने हाजिरे-ख़िदमत 
होकर (उन इस्तिलाहाते तलाक़ के बारे में ) सबब दरयाफ्त़ किया। आपने फर्माया, क्यूँ यह लोग कह दिया 
करते हैं कि मैंने तलाक़ दी, मैंने रुजू किया, याद रखो! मुसलमानों की यह त़लाकें नहीं, औरतों की इदत 
के मुताबिक त्रलाकें दो। (तब्री : 5/4) इस हुक्म का यह भी मतलब कहा गया कि यह वह शख्स है जो 


बिला वजह तलाक दे और औरत को ज़रर पहुँचाने के लिए और उसको इद्वत लम्बी करने के लिए रुजूअ ही 
करता चला जाए। (त़ब्री : 5/8) यह भी कहा गया है कि यह वह शख्स है जो तलाक़ दे या आज़ाद करे या 
निकाह करे, फिर कह दे कि मैंने तो हंसी-हंसी में यह किया, ऐसी सूरतों में यह तीनों काम फिल हकीकत 
वाकेअ हो जायेंगे। (शैख अल्बानी (रह.) ने इसे मुर्सल सहीहूल इस्नाद करार दिया है। देखिए (इरवाअ : 
6/227) या'नी यह ज़ईफ है।) हज़रत इब्ने अब्बास (४८) फमति हैं कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 
तलाक़ दी फिर कह दिया कि मैंने तो मज़ाक किया था। इस पर यह आयत उतरी और हुजूर (4) ने फर्माया, 
यह तलाक़ हो गई (इन्ने मर्दवे) हसन बसरी (रह.) फमति हैं लोग तलाक़ देते और आज़ाद कर देते निकाह 
कर लेते और फिर कह देते कि हमने बतौर दिललगी के यह किया था। इस पर यह आयत उतरी ओर हुजूर 
अकरम (ट) ने फर्माया, जो तलाक दे या गुलाम आज़ाद करे या निकाह करे या करा दे ख़वाह पुतगी के 
साथ ख़्वाह हंसी-मज़ाक में बह सब हो गया। (इब्ने अबी हातिम) यह हदीस मुर्सल और मोकूफ कई सनदों 
से मरवी है, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी और इन्ने माजा में हदीस है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि पक्के इरादों से हों या 
दिललगी से तीनों ही साबित हो जायेगी, निकाह , त़लाक़ और रज्अत। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक, बाब 
फित्तलाक अलल हज्ल : 294; और इसको सनद हसन है; तिर्मिज़ी : 84; इब्ने माजा : 2039) 
तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन गरीब कहते हैं, अल्लाह की ने'मत याद करो कि उसने रसूल भेजे, हिदायत और 
दलीलें नाज़िल फर्माईं, किताबो -सुन्नत सिखाई, हुक्म भी किए, मना भी किये वगैरह वगैरह। जो काम करो 
और जो न करो हर एक में अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह तआला हर पोशीदगी और 
हर ज़ाहिरदारी को बखूबी जानता है। 
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तर्जुमा : '' और जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दी और वह अपनी इद्त पूरी कर लें तो 
उन्हें उनके शौहर से निकाह करने से न रोकों जबकि वह आपस में दस्तूर के मुताबिक़ रज़ामंद 
हों । यह नस़ीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुममें से अल्लाह तअला पर और क़यामत के दिन पर 


यक्रीन व ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सुथराई और पाकीज़गी है। अल्लाह तआला 
जानता है और तुम नहीं जानते।'' (232) 


व सूरह बक़र (८३६५८ 


औरत बली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकती (आयत 232) : इस आयत में औरतों के 
वली वारिसों की मुमानिञ्त हो रही है कि जब किसी औरत को तलाक़ हो जाए और इद्त भी गुजर जाए फिर 
मियाँ-बीवी रज़ामन्दी से निकाह करना चाहें तो वह उन्हें न रोकें। इस आयत में दलील है इस अम्र की भी कि 
औरत खुद अपना निकाह नहीं कर सकती और निकाह बगैर बली के नहीं हो सकता। चुनाँचे इब्ने जरीर और 
तिर्मिज्जी ने इस आयत की तफ़्सीर में यह हदीस वारिद की हे कि औरत औरत का निकाह नहीं कर सकती और 
न औरत अपना निकाह कर सकती है। बह औरतें ज़िनाकार हैं जो अपना निकाह आप कर लें। (इब्ने माजा, 
किताबुन निकाह, बाब ला निकाह इल्ला बेवली : 7882; और इसकी सनद ज़ईफ है।) दूसरी हदीस में है 
निकाह बगैर राह याफ्ता बली के और दो आदिल गवाहों के नहीं। (अल्औसत़ लित्तबरानी नहवल मा'नी : 
525; और इसकी सनद ज़ईफ है ओर इसको हसन कहा है, इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में: 9/9; हू: 535 
है) गो इस मसला में भी इख़तिलाफ़ है लेकिन इसके बयान की जगह तफ़्सीर नहीं हम इसका बयान किताबुल 
अहूकाम में कर चुके हैं। फल्हम्दु लिल्लाह! यह आयत हजरत माकिल बिन यसार (#९) और उनकी हमशीरा 
के बारे में नाजिल हुई है। सहीह बुखारी में इस आयत की तफ्सीर के बयान में है कि हजरत माक्रिल (रज़ि .) 
फ़माति हैं मेरी बहन का मांगा मेरे पास आता था। मैंने निकाह कर दिया। उसने कुछ दिनों के बाद तलाक दे दी 
फिर इहत गुजरने के बाद निकाह की दरख़्वास्त की, मैंने इंकार कर दिया। इस पर यह आयत उतरी, जिसे 
सुनकर हज़रत माक़िल (-#) ने बावजुद यह कि क़सम खा रखी थी कि मैं तेरे निकाह में न दूँगा, निकाह पर 
आमादा हो गए और कहने लगे, मैंने अल्लाह का फर्मान सुना और मैंने मान लिया और अपने बहनोई को 
बुलाकर दोबारा निकाह करा दिया। (सहीह बुखारी, किताबुन निकाह, बाब मन क़ाल ला निकाह इल्ला .. : 
5430; अबूदाऊद : 2087; तिर्मिज्ञी : 298) ओर अपनी क़सम का कफ्फ़ारा अदा किया। उनका नाम 
जुमल बिन्ते यसार था। उनके शोहर का नाम अबुल बदाह था। कुछ ने उनका नाम फ़ातिमा बिन्ते यसार बताया 
हे। 


सुदी (रह.) फ़मति हैं कि यह आयत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-8;) और उनके चचा की बेटी 
के बारे में नाज़िल हुई है। लेकिन पहली बात ही ज्यादा सहीह है। फिर फर्माया, यह नसीहत व वा ज़ उनके लिए 
है जिन्हें शरीअत पर ईमान हो, अल्लाह का डर हो, क़यामत का डर हो, उन्हें चाहिए कि अपनी विलायत में 
जो औरतें हों उन्हे ऐसी हालत में निकाह से न रोके, शरीअत का इत्तिबाअ करके ऐसी औरतों को उनके 
शौहरों के निकाह में दे देना और अपनी हमिय्यत व रैरत को जो ख़िलाफे शरअ हो, शरीअत के मातहत कर 
देना ही तुम्हारे लिए बेहतरी और पाकीज़गी का बाइस है। इन मस्लिहतों का इल्म जनाब बारी तआला को ही है। 
तुम्हें नहीं मा'लूम कि किस काम के करने में भलाई है और किसके छोड़ने में। यह इलम हक़ीक़त में अल्लाह 
रब्बुल इज़त ही को है। 
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तर्जुमा : ' “माये अपनी औलादों को दो साल कामिल दूध पिलाएँ जिनका इरादा दूध पिलाने 
की मुदत बिलकुल पूरी करने का हो। जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो 
मुत्ताबिक्रे दस्तूर हो। हर शरस उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उसकी ताक़त हो। माँ 
को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया 
जाए। वारिस पर भी उसी जैसी ज़िम्मेदारी है पस अगर दोनों (या'नी माँ बाप) अपनी 
रज़ामन्दी और बाहघी मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं और अगर 
तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिला लेने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि 
तुम दस्तूर के मुताबिक़ जो उनको देना हो वह उनके हवाले कर दो, अल्लाह ताला से डरते 
रहो और जानते रहो कि अल्लाह तआला तुम्हारे आ' माल को देखभाल रहा हे।'' (233) 
बच्चे को दूध पिलाने की मुहत का भयान (आयत 233) : यहाँ अल्लाह तआला बच्चों वाली औरतों को 
इर्शाद फर्माता हे कि दूध पिलाने की पूरी मुदत दो साल है। दो साल के बाद दूध पिलाने का कोई ए' तिबार नहीं, उसके बाद 
दूध पिलाना साबित नहीं होता और न हुर्मत होती है। अकसर अइम्म-ए-किराम का यही मज़हब है। 

रज़ाअत के अहकाम : तिर्मिज़ी में बान है कि रज़ाअत जो हुर्मत साबित करती हे वह वही है जो दो साल पहले की हे। 
(तिर्मिजी, किताबुर रजाअ, बाब मा जाअ अनिर्‌ रज़ाअत ला तुहरिमु इल्ला .... : 52; और वह सहीह है) 
फिर हदीस लाए हैं कि स्सूलुल्लाह (£) फमति हैं, :'वही रज़ाअत हराम करती हे जो आँतों को पुर कर दे और दूध 
छूटने से पहले हो।” यह हृदीस हसन सहीह है, और अकसर अहले इलम सहाबा (#४) वगैरह का इसी पर अमल है कि 
दो साल से पहले की रज़ाअत तो मुअतबर है उसके बाब की रज़ाअत मुअतबर नहीं। इस हदीस के रावी शर्तें सहीहेन पर 
` हैं। हदीस में (फिस्सद्य) का जो लफज़् है उसँके मा'नी भी महल्ले रज़ाअत के या'नी दो साल से पहले के हैं। यही 
. लफज़ हुजूर (ट) ने उम्र नक्त भी फर्माए थे जब आपके साइबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतिकाल हुआ था कि वह दूध . 


EE 


पिलाने की मुदत में इंतिक्राल कर गए हैं और उन्हें दूध पिलाने वाली जन्नत में मुक़र्रर है। (सठ्ठीह बुख़ारी, किताबुल 
जनाइज़, बाब मा कील फ़ी औलादिल मुस्सिलमीन : 382; स़रहीह मुस्लिम : 236) हज़रत इब्राहीम (.४४) की उम्र 
उस वक़्त एक साल और दस महीने की थी। दारे-कुत्नी में एक हदीस दो साल की मुद्दत के बाद की रज़ाअत के मुअतबर 
न होने की है। (दारे कुत्नी : 4/74; मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुर रज़ाज़, बाब रज़ाअतुस सगीर : ह : 4; बेहक़ी : 
7/462; यह स्वायत इन्ने अब्बास (#९) तक मौकूफन सहीड़ है।) इब्ने अब्बास (#;) भी मति हैं कि उसके बाद 
_ कोई चीज़ नहीं । अबू दाऊद, तयालिसी की रिवायत में है कि दूध छूट जाने के बाद रज़ाअत नहीं और बुलूगत के बाद 
यतीमी का हुक्म नहीं । (त़बरानी फिल कबीर : 4/4; ह: 3502; और इसकी सनद हसन है।) ख़ुद कुरआन करीम में 
और जगह है ( ga 8 4८३ 5 ) अल्ख़ (3१/लुक्मान : 4) दूध छुड़ाने की मुदत दो साल मेंहै। और जगह है ( 
५४ ८55४ 2,०35 ५५७) (46/अहक्ाफ़ : 75) या'नी हमल ओर दूध दोनों की मुदत तीस माह हैं। और यह क़ौल 
कि दो साल के बाद दूध पिलाने और पीने से रज़ाअत की हुर्मत साबित नहीं होती, इन तमाम हरात का क़ौल 
है। हजरत अली, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने मसऊद, हजरत जानिर, हज़रत अबू हुरैरह, हजरत इन्ने उमर, हजरत 
उम्मे सलमा (रज़ि.) हज़रत सईद बिन मुसय्यिन (रह.) हजरत अता (रह.) और जुम्हूर का यही मज़हन है। इमाम 
मुहम्मद, इमाम मालिक (रह.) का भी यही मज़हब है। गो एक रिवायत में इमाम मालिक से दो साल दो माह भी मरवी है 
और एक रिवायत में दो साल तीन माह भी मरवी है। इमाम अबू हनीफा (रह.) ढाई साल की मुद्दत बताते हैं। ज़ोफर कहते 
हैं जब तक दूध नहीं छुरा तो तीन साल की मुद्दत है। ओज़ाई से भी यह रिवायत है। इमाम ओज़ाई से एक रिवायत यह भी 
है कि अगर किसी बच्चे का दो साल से पहले दूध छुड़ा लिया जाए फिर उसके बाद किसी औरत का दूध पीये तो भी हुर्मत 
साबित न होगी, इसलिए कि अब क़ायम मक़ाम खूराक के हो गया। इमाम ओज़ाई (रह.) से एक रिवायत यह भी है 
कि हज़रत उमर और हजरत अली (-#) से मरवी है कि दूध छुड़ा लेने के बाद रजाञत नहीं। इस क़ौल के दोनों मतलब 
हो सकते हैं। यानी या तो यह कि दो साल के बाद या यह कि जब भी उससे पहले दूध छूट गया। इसके नाद जैसे इमाम 
मालिक (रह.) का फर्मान है, वल्लाहु आ'लम 


हाँ! हीह बुखारी, महीह मुस्लिम में हज़रत आइशा.(-#) से मरवी है कि वह इसके बाद की बल्कि बड़े 

आदमी की रज़ाअत को हुर्मत में मोसिर जानती हैं। (महीह मुस्लिम, किताबुरिजाअ, बाब रज़ाअतुल कबीर : 
. 453) अता और लेस (रह.) का भी यही कोल है। हजरत आइशा (५४) जिस शख का आना जाना कहीं ज़रूरी 
जानती बहा हुक्म देती कि वह औरतें उसे अपना दूध पिलाए और इस हदीस से दलील पकड़ती थीं कि हजरत सालिम 
(#४) को जो हज़रत अबू हुज़ेफ़ा (९) के मौला थे, आँहज़रत (£) ने हुक्म दिया था कि वह उनकी बीवी माहिना 
का दूध॑ पी लें, हालाँकि वह बड़ी उप्र के थे, उसकी वजह से फिर वह बराबर आते जाते रहते थे लेकिन हुजूर (‰) की 
दूसरी अज्चाजे-मुत्तहहरात इसका इंकार करती थी और कहती थीं कि यह वाक़िया ख़ाम़ उन ही के लिए था, हर शख़्स 
के लिए यह हुक्म तहीं। (सहीह मुस्लिम, किताबुरिजाअ, बाब रजाअतुल कबीर : १453; अबूदाऊद : 206; नसाई : 

3327; इब्ने माजा : 943) या'नी मज़हन जुम्हूर का हे या'नी चारों इमामों, सातां फक्ीहो, कुल के कुल बड़े महाबा. 
किराम और तमाम उम्महातुल मो'मिनीन का सिवाए हज़रत आइशा (:##) के और इनकी दलील वह हदीस है जो 
बुखारी व मुस्लिम में है कि आपने फर्माया, देख लिया करो कि तुम्हारे भाई कोन हैं, रज़ाअत उस वक़्त है जब दूध भूख 
मिया सकता हो। (सह्रीह बुखारी, किताबुन निकाह, बाब मन काल ला रञ्राअ बञ्द होलेन : 502; हीह मुस्लिम : 


455; अबूदौऊद : 2058; नसाई : 334) बाक़ी रज़ाअत का पूरा पूरा मसला (2१६495 छ 420 5) 
(4/निसाअ : 23) की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह! 

उज्तते रज़ाअत का बयान : फिर फर्मान है कि बच्चों की माँ का नान नफ़्का बच्चों के वालिद पर हे, अपने अपने शहरों 
की आदत ओर दस्तूर के मुताबिक़ अदा करें, न तो ज्यादती हो, न कमी, बलिक हस्बे ताक़त व वुस्अत दरम्यानी खर्च दे 
दिया करें।जेसे फर्माया ( ५:६८ ६ 34८ 3 (७-८) ) (65/तलाक़ : 7) या'नी कुशादगी वाले अपनी कुशादगी के 
मुताबिक और तंगी वाले अपनी ताक़त के मुताबिक दें, अल्लाह ताला ताक़त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, अन्क़रीब 
अल्लाह तआला सख्ती के बाद आसानी कर देगा। ज़हहाक (रह.) फमति हैं कि जब किसी शख्स ने अपनी बीवी 
को तलाक़ दी ओर उसके साथ बच्चा भी हे तो उसके दूध पिलाने के ज़माने तक का खर्च उस मर्द पर वाजिन है। फिर 
इशदि बारी है कि औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने से इंकार करके उसके वालिद को तंगी में न डाले बल्कि बच्चे को 
दूध पिलाती रहे। इसलिए कि यही उसकी गुजरान का सबब है, दूध से जब बच्चा बेनियाज़ हो जाए तो बेशक बच्चा को दे 
दे लेकिन फिर भी नुक्सान रसानी का इरादा न हो। इसी तरह शोहर उससे जबरन बच्चे को अलग न करे जिससे वह गरीन 
दुख में पड़े। वारिस को भी यही चाहिए कि बच्चे की वालिदा को खर्च से तंग न करे, उसके हुकूक़ की निगहदाश्त करे 
और उसे ज़रर न पहुँचाए। हनफ़िया और हंबलिया में से जो लोग इसके क़ाइल हैं कि रिश्तेदारों में से कुछ का नफ़्क़ा कुछ 
पर वाजिब है, उन्होंने इसी आयत से इस्तिदलाल किया है। हजरत उमर बिन ख़त्ताब (४) ओर जुम्हर सलफ सालेहीन 
से यही मरवी है। 


हज़रत समुरह (,#¢) वाली मरफूअ हदीस से भी यही वाज़ेह होता हे जिसमें हे कि जो शस्र अपने किसी 
महरम रिश्तेदार का मालिक हो जाए तो वह आज़ाद हो जाएगा। (अबूदाऊद, किताबुल इत, बाब फ़ीमन मलिक ज़ा 
रहम महरम : 3949; ओर इसकी सनद हसन है; तिर्मिज़ी : 7365; इन्ने माजा : 2524) यह भी याद रहे कि दो साल 
के बाद दूध पिलाना ड़मूमन बच्चा को नुक्सान देता है या तो जिस्मानी या दिमागी। हज़रत अल्क़मा (रह.) ने एक औरत 
को दो साल से बड़े बच्चे को दूध पिलाते हुए देखकर मना' फर्माया। फिर फ़र्माता है अगर यह रज़ामंदी और मश्वरा से दो 
साल के अंदर-अंदर जब कभी भी दूध छुड़ाना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, हाँ! एक की चाहत के बगैर दूसरे की 
- रज़ामंदी, नाकाफी होगी। यह बच्चे की बचाव की और उसकी निगरानी की तरकीब हे। ख्याल रहे कि अल्लाह तआला 
अपने बर्न्दो पर किस कद्र रहीम व करीम है कि छोटे बच्चों के वालदेन को उन कामों से रोक दिया जिसमे बच्चों की 
बर्बादी का डर था ओर वह हुक्म दिया जिससे एक तरफ़ बच्चे का बचाव हे, दूसरी जानिब माँ बाप की भी इस्लाह है। 
सूरह तलाक़ में फर्माया (६,१८. 6959 25% (9 ८७) (65/तलाक : 6) अगर औरतें बच्चे को दूध 
पिलाया करें तो तुम उनकी उज्रत भी अदा कर दिया करो और आपस में उम्दगी के साथ मा' मला रखो। यह और बात है 
कि तंगी के वक़्त किसी ओर से दूध पिलवा दो। चुनाँचे यहाँ भी फर्माया अगर वालिदा और वालिद मुत्तफ़िक़ होकर 
किसी उज़्र के बिना पर किसी ओर से दूध शुरू करायें और पहले की उज्रत कामिल तौर पर वालिद वालिदा को दे दे तो 
भी दोनों पर कोई गुनाह नहीं, अब दूसरी किसी दाया से उज्रत चुकाकर दूध पिलवा दें। लोगों! अल्लाह तआला से हर 
अम्ग में डरते रहा करो और जान रखो कि तुम्हारे क्ल और फे'ल को वह बखूबी जानता है। 
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तर्जुमा : “तुमर्मे से जो लोग फ़ौत हो जाएँ ओर बीवियाँ छोड़ जाएँ वह औरतें अपने तई चार | 
महीने और दस (दिन) इइत में रखें जब मुह॒त ख़त्म करे फिर जो अच्छाई अपने लिए वह करें 
उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तुम्हारे हर अमल से खबरदार है।'' (234) 
जिसका शौहर मर जाए उसकी इह॒त का बयान (आयत 234) : इस आयत में हुक्म हो रहा है कि औरतें अपने 
शौहरों के इंतिकाल के बाद चार महीने दस दिन इददत गुज़ारें ख़वाह उनसे मुजामिअत हुई हो या न हुई हो। इस बात पर 
इज्माअ है। दलील इसकी एक तो इस आयत का ड़मूम दूसरे यह हृदीस जो मुस्नद अहमद और सुनन में है, जिसे 
तिर्मिज़ी (रह.) म्रहीह कहते हैं कि हज़रत इब्ने मसऴद (65) से सवाल होता है कि एक शख्स ने एक औरत से निकाह 
किया, उससे मुजामिअत नहीं की थी, न मुहर मुक्रर हुआ था कि उसका इंतिकाल हो गया, फर्माईए इसकी निस्बत 
क्या फ़त्वा है। जब कई मर्तना वह आए गए तो आपने फर्माया, में अपनी राय से फत्वा देता हूँ अगर ठीक हो तो 
अल्लाह की तरफ़ से जानो और अगर ख़ता हो तो मेरी और शैतान की तरफ़ से समझो, अल्लाह और रसूल इससे बरी 
हैं। मेरा फत्वा यह हे कि इस औरत को पूरा मुहर मिलेगा जो उसके ख़ानदान का दस्तूर हो उसमें कोई कमी बेशी न हो 
और उस औरत को पूरी इद्त गुज़ारनी चाहिए और उसे वरसा भी मिलेगा। यह सुनकर हज़रत माक़िल बिन यसार 
अश्जअ (#९) खड़े हो गए ओर फमनि लगे, बुरूअ बिन्ते वाशिक़ (#९) के बारे मेंरसूलुल्लाह (ई) ने 
यही फैसला किया था। हज़रत इन्ने मंसऊद (९) यह सुनकर बहुत ही ख़ुश हुए। कुछ रिवायात में है कि अश्जञ़ से 
बहुत से लोगों ने यह रिवायत बयान की। (अबृदाऊद, किताबे निकाह, बाब फीमन तज़व्वज वलम युसम्म 
लहा स़दाक़न हत्ता मात : 2)4, 295; ओर वह म्रहीह है; तिर्मिजी : 745; नसाई : 3356; इब्ने माजा : 
89) हाँ! जो औरत अपने शौहर की वफ़ात के वक्त हमल से हो, उसके लिए यह इद्त नहीं। उसकी इहदत 
वज़ओ हमल हे गो इंतिक्राल के एक स़ाख़त बाद ही हो जाए। कुरआन में है (८८% 068i (५८५ ८५४५ 5 
६,६.45) (65/तलाक : 4) हमलवालियों की इद्त बज़ओ हमल है। हाँ! हजरत इब्ने अब्बास (4) फ़मति हैं कि 
बज़ हमल और चार महीने दस दिन में जो देर की इद्त हो वह हामिला की इद्त है। यह क़ोल तो बहुत अच्छा है और 
दोनों आयतों में इससे तत्बीक़ भी उ्रम्दा तौर पर हो जाती है लेकिन इसके ख़िलाफ़ बुखारी व मुस्लिम की एक माफ़ 
और सरीह हदीस मौजूद है जिसमें है कि हजरत सबीआ असलमिया (.#) के शोहर का जब इंतिक्राल हुआ उस वक़्त 
आप हमल से थीं और चंद रातें ही गुजरने पाई थीं तो बच्चा पैदा हुआ, जब नहा धो चुकीं तो अच्छा लिबास वगैरह 
पहन लिया। हज़रत अबुस्सनाबिल इन्ने बल़॒कक ने यह देखकर फर्माया कि क्या तुम निकाह करना चाहती हो, 
अल्लाह की क़सम! जब तक चार महीने दस दिन न गुज़र जाएँ तुम निकाह नहीं कर सकतीं। हजरत सबीआ (४) यह 
सुनकर खामोश हो गईं और शाम को ख़िदमते-नबवी (६) में हाजिर हुई और मसला पूछा तो आप (422) 


ने फ़र्माया, जब बच्चा हो गया, उसी वक़्त तुम इद्दत से निकल गईं। अब अगर तुम निकाह करना चाहो तो बेशक निकाह 
कर सकती हो।” (महीह बुखारी, किताबुल मगाज़ी, बाब रक्रम : 70; ह : 3997; सहीह मुस्लिम : 7484) यह भी 
मरवी है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह को इस हदीस का इल्म हुआ तो आपने भी अपने कौल से रुजूअ कर लिया। इसकी 
ताईद इससे भी होती है कि हजरत अब्दुल्लाह के साथ और शागिर्द भी इस हदीस के मुताबिक फ़त्वा दिया करते थे। 


उम्मे बलद मुतवफ़्फ़ा अन्हा की इद्दत : इसी तरह लौण्डी की इद्दत भी उतनी नहीं, उसकी इद्त उससे आधी है या'नी 
दो महीने और पाँच रातें। जुम्हूर का मज़हब यही है जिस तरह लौण्डी की हद बनिस्बत आजाद औरत के आधी है 
उसी तरह इद्त भी। मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) और कुछ उलमा-ए-ज़ाहिरिया लौण्डी की और आज़ाद ओरत की इद्त 
में बराबरी के काइल हैं। इनकी दलील एक तो आयत का उमूम है और दूसरे यह कि इद्दत एक जिबिल्ली अम्र हे जिसमें 
तमाम औरतें यकसाँ हैं। सईद बिन मुसय्यिब, अबुल आलिया (रह.) वगैरह फमति हैं, इस इददत में हिक्मत यह है कि 
अगर औरत को हमल होगा तो उस मुदत में बिलकुल ज़ाहिर हो जाएगा। इब्ने मसञ्द (:#) की स्रहीहेन वाली 
मरफू हदीस में है कि इंसान की पेदाइश का यह हाल हे कि चालीस दिन तक तो रहमे मादर में नुत्फा की शक्ल में होता 
हे फिर खून बस्ता की शक्ल चालीस दिन तक रहती है फिर चालीस दिन तक गोश्त का लोथड़ा रहता है फिर अल्लाह 
ताला फरिश्ते को भेजता है और उसमें रूह फूँकता है। (हीह बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क, बाब ज़िक्सल 
मलाइकति सलवातुल्लाहि अलयहिमः 3208; सहीह मुस्लिम : 2643; नसाई : 3549; इब्ने माजा : 2028) तो 
यह एक सौ बीस दिन हुए जिसके चार महीने हुए। दस दिन एहतियात़न ओर रख दिए क्योंकि कुछ महीने उनत्तीस दिन 
के भी होते हैं और जब रूह फूँक दी गई तो अब बच्चा की हरकत महसूस होने लगती है और हमल बिलकुल ज़ाहिर हो 
जाता है इसलिए इतनी इद्त मुर्कररर की गई, वल्लाहु आ'लम! 


सईद बिन मुसय्यिब (रह .) फमति हैं, दस दिन इसलिए है कि रूह इन ही दिनों मे फूँकी जाती हे, रबी बिन 
अनस (रह.) भी यही फमति हैं। इमाम अहमद (रह.) से एक रिवायत में यह भी मरवी हृदीस है, हज़रत अम्र 
बिन आम (-#”) ने फ़र्माया, लोगों! सुन्नते-नबवी (ईँ) को हम पर ख़लत-मलत न करो, औलाद वाली लोण्डी 
की इद्त जबकि उसका सरदार फ़त हो जाए, चार महीने और दस दिन है। (अहमद : 4/203; व अबूदाऊद : 2308; 
व इब्ने माजा : 2083; और इसकी सनद ज़ईफ है।) यह हदीस एक और त़रीक़ से भी अबूदाऊद में मरी है। 
(अबूदाऊद, किताबुत्तलाक, बाब फ़ी इद्दति उम्मुल वलद : 2308; इब्ने माजा : 2083; और इसकी सनद ज़ईफ़ 
है; कबीसा मे सय्यदना अम्र बिन आम (:#) से कुछ नहीं सुना) इमाम अहमद (रह.) इस हृदीस को मुंकर बताते हैं 
और कहते हैं कि इसके एक रावी कबीमा ने अपने उस्ताद उमर से यह रिवायत नहीं सुनी। सईद बिन मुसय्यिब, 
मुजाहिद, सईद बिन जुबेर, हसन, इब्ने सीरीन, अयाज़, जुहरी और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) का यही क़ौल है। 
यज़ीद बिन अब्दुल मलिक, मरवान जो अमीरुल मो'मिनीन थे यही हुक्म देते थे। ओज़ाई, इस्हाक़ बिन राहवे और 
अहमद बिन हुंबल (रह.) भी एक रिवायत में यही फमति हैं लेकिन त़ाउस ओर क़तादा (रह.) इसकी इृद्दत भी आधी 
बताते हैं या'नी दो माह पाँच रातें। अबू हनीफा (रह.) उनके साथ हसन बिन सालेह बिन हुय्यि मति हैं तीन हैज़ इद्त 
गुज़ार दे। हजरत अली, इब्ने मसक़द (.#£) अत्रा (रह.) ओर इब्राहीम नई (रह.) का कौल भी यही है। इमाम 
मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद (रह.) की मशहूर रिवायत में यह है कि इसकी इद्दत एक है ही है। इब्ने उमर 
(रजि .) शअ़बी, मक्हूल, लेस, अबू उबेद, अबू सौर (रह.) और जुम्हूर का मज़हब यही है। लेस (रह.) फमति हैं कि 


अगर हेज़ की हालत में इसका सरदार फ़ौत हुआ है तो इसी हेज़ का ख़त्म हो जाना इसकी इद्दत का ख़त्म हो जाना है। 
इमाम मालिक (रह.) फ़मति हैं अगर हेज न आता हो तो तीन महीने इ्दत गुज़ारे। इमाम शाफ़ई (रह.) और 
जुम्हूर फ़मति हैं, एक महीना और तीन दिन मुझे ज्यादा पसंद हैं, वल्लाहु आ'लम! (मुतर्जिम के नज़दीक क़वी क़ोल 
पहला है या'नी मिस्ल आज़ाद औरत के पूरी डद्दत गुजारे, वल्लाहु आ'लम! इसके बाद जो इर्शाद फर्माया, इससे 
मा'लूम होता है कि सोग वाजिब है। बुखारी व मुस्लिम में हदीस है कि जो औरत अल्लाह पर ओर क़यामत पर ईमान 
रखती हो उसे तीन दिन से ज़्यादा किसी मय्वित पर सोगवारी करना हराम है, हाँ! शौहर पर चार महीने दस दिन सोगवार 
रहे। (सहीह बुखारी, किताबुत्तलाक़, बाब तुहुहुल मुतबफ्फा मुतवफ़ी अन्हा अरब्अत अश्हुस्व्वि अशरा : 5336, 
5337; स्रहीह मुस्लिम : १486; अबूदाऊद : 2299; तिर्मिज़ी : 95; नसाई : 3563) एक औरत ने हुजूर 
(4५) से पूछा कि मेरी बेटी का शोहर मर गया है और उसकी आँखें दुख रही हैं। कया मैं उसके सुर्मा लगा दूँ? आप 
(ई) ने फर्माया, नहीं! दो तीन मर्तबा उसने अपना सवाल दोहराया, आप (4££) ने यही जवाब दिया। 
आख़िर फर्माया, यह तो चार महीने ओर दस दिन हैं जाहिलियत में तुम साल साल भर बेठी रहा करती थीं। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब तुहहुल मुतवफ़्फ़ा अन्हा अरबअ॒त अश्हुरिव्वअशरा : 5336; महीह मुस्लिम : 488; 
अबूदाऊद : 2299; तिर्मिज़ी : 2297) हजरत ज़ेनब बिन्ते उम्मे सलमा (४) फर्माती हैं कि पहले जब कभी 
किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसे किसी झोंषड़े मेंडाल देते थे। वह बदतरीन कपड़े पहनती ख़ुश्बू वगैरह से 
अलग रहती और सालभर तक ऐसी ही सड़ी भुसी रहती थी, सालभर के बाद निकलती और ऊँट की मींगनी लेकर 
फेंकती और किसी जानवर मसलन गधा या बकरी या परिन्दे के जिस्म के साथ अपने जिस्म को रगड़ती, बसाओऔक़ात 
वह मर ही जाता। (महीह बुखारी, किताबुत्तलाक़, बाब तुहहुल मुतवफ्फा अन्हा अरबञ्त अश्हुर्व्विअजशरा : 5336, 
5337; सहीह मुस्लिम : 488) यह थी ज़माना जाहिलियत की रस्म। पस यह आयत उसके बाद की आयत के लिए 
नासिख़ है जिसमें हे कि ऐसी औरतें साल भर तक रुकी रहें। इब्ने अब्बास (.#;) वगैरह यही फमति हैं लेकिन इसमें 
नज़र है और तफ़्सील इसकी अन्क़रीब आएगी, इशाअल्लाह! मतलब यह हे कि इस ज़माना में बेवा औरत को ज़ीनत 
और खुश्बु ओर बहुत भड़कीले कपड़े और जेवर वगैरह पहनना मना है ओर यह सोगवारी वाजिब है। एक क़ौल यह भी 
है कि तलाक़े रज्ई की इद्त में यह वाजिब नहीं) और जब तलाक़ बाइन हो तो बजूब और अदम के दोनों क़ौल 
हैं। फ़ौतशुदा शौहरों की ज़िन्दा बीवियों पर तो सब पर यह सोगवारी वाजिब है ख़्वाह वह बालिगा हों उवाह वह औरतें 
जो हेज वगेरह से उतर चुकी हों, ख़वाह आज़ाद औरतें हों, ख़वाह लोण्डियाँ हों, ख़वाइ मुसलमान औरतें हों, ख़वाह 
काफिर हों। क्योकि आयत में आम हुक्म है। हाँ! सौरी और अबू हनीफ़ा (रह.) काफिरा औरत की सोगवारी के क़ाइल 
नहीं। अशहब ओर इब्ने नाफ़ेज़ का क़ौल भी यही है। इनकी दलील वह हदीस है जिसमें हे कि जो औरत अल्लाह पर 
ओर क़यामत के दिन पर ईमान रखती हो, अल्ख। पस मा'लूम हुआ कि यह हुक्म तअब्बुदी है। इमाम अबू हनीफा ओर 
सौरी (रह.) कमसिन बालिगा औरत के लिए भी यही फ़मति हैं क्योंकि वह गेर-मुकल्लफ़ा है। इमाम अबू हनीफ़ा 
(रह.) ओर उनके अम्हान मुसलमान लोण्डी को इसमे मिलाते हैं लेकिन इन मसाइल के तस्फ़िया का यह मौका नहीं, 
बल्लाहुल मुवफ्फिकु बिस्सवाब। फिर फर्माया, जब इनकी इद्त गुज़र चुके तो इनके ओलिया पर कोई गुनाह नहीं कि 
वह औरतें अपना बनाव सिंगार करें या निकाह करें, यह सब उनके लिए हलाल व तय्यब है। हसन, जुहरी और सुदी 
(रह.) से भी इसी तरह मरवी है। 
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तर्जुमा : ''तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह | - 
की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो, अल्लाह तञ्राला को इल्म है कि तुम 
ज़रूर उनसे ज़िक्र करोगे लेकिन तुम उनसे पोशीदा वा'दे न कर ले, हाँ! यह और खात है कि 
तुम भली बात बोला करो और अक्रदे-निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म न हो जाए, पुख्ता न 
कर लिया करो। जान रखो कि अल्लाह त॒आला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इलम है 
तुम उससे ख़ोफ़ खाते रहा करो और यह भी जान रखो कि अल्लाह तआला बड़िशश और 
हिल्म वाला है।'' (235) 
पैगामे- निकाह का मस्नून त़रीक़ा (आयत 235) : मतलब यह है कि सराहत के बगेर निकाह की चाहत 
का इज्हार किसी अच्छे तरीक़ पर इद्त के अंदर करने में गुनाह नहीं। मसलन यूँ कहना कि में निकाह करना 
चाहता हूँ। (हीह बुखारी, किताबुन निकाह, बाब कौलुल्लाहि तआला (#०३ ६ 2446 74 ५.) 
524) मैं ऐसी औरत को पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरा जोड़ा भी मिला दे, इंशाअल्लाह मैं 
तेरे सिवा दूसरी औरत से निकाह का इरादा नहीं करूँगा , मैं किसी नेक दीनदार ओरत से निकाह करना चाहता 
हूँ। इसी तरह उस औरत से जिसे त्रलाक्रे बाइन मिल चुकी हो, इद्त के अंदर ऐसे मुन्हम अल्फाज़ कहना भी 
जाइज़ हैं। जेसे कि नबी (ट) ने हज़रत फातिमा बिन्ते केस (#९) से फर्माया था (जबकि उसके शोहर अबू 
अम्र बिन हफ्स (.॥४) ने उन्हें आख़िरी तीसरी त्रलाक दे दी थी) कि जब तुम इद्त ख़त्म करो तो मुझे ख़बर कर 
देना, इद्त का ज़माना हज़रत इन्ने उम्मे मक्तूम (.#2) के यहाँ गुज़ारो। जब हज़रत फात्तिमा (.##) ने इद्दत 
ख़त्म होने के बाद हुजूर (६) को ख़बर दी तो आपने हजरत उसामा बिन ज़ेद (.##) से जिनका मंगेतर था, 
निकाह करा दिया। (हीह मुस्लिम, किताबुज्लाक, बाब अल्मुतल्लकतुल बाइन ला नफ्क़्त लहा ६ 7480) 
हाँ! रजई तलाक की इद्त के ज़माने में बजुज़ उसके शौहर के किसी को भी यह हक़ नहीं कि वह इशारतन या 
किनायतन भी अपनी रग्बत ज़ाहिर करे, वल्लाहु आ' लम! 
यह फर्मान कि तुम अपने नफ्स में छुपाओ या'नी मंगनी की ख़्वाहिश। और जगह है तेरा रब उनके 


सीनों की पोशीदगियों को ओर ज़ाहिर को जानता है। और जगह है में तुम्हारे छुपे खुले का जानने वाला हुँ? पस 
अल्लाह तआला बख़ूबी जानता है कि तुम अपने दिलों में ज़रूर ज़िवर करोगे। इस वास्त्रे उसने तंगी हटा दी 


लेकिन उन औरतों से पोशीदा वा'दे न करो, या'नी ज़िनाकारी से बचो! इनसे यूँ न कहो कि में तुम पर आशिक़ 
हूँ, तुम भी वा'दा करो कि मेरे सिवा किसी और से निकाह न करोगी वगैरह (त्रन्री : 5/07) इद्दत में ऐसे 
अल्फाज़ का कहना हलाल नहीं, न यह जाइज़ है कि पोशीदा तौर पर से इत में कर ले और इद गुज़र जाने के 
बाद उस निकाह का इज्हार करे। पस यह सब क़ोल इस आयत के उमूम में आ सकते हैं इसीलिए फर्मान हुआ 
कि मगर यह कि तुम उनसे अच्छी बात करो, मसलन वली से कह देना कि जल्दी न करना, इद्त गुज़र जाने की 
मुझे ख़बर करना वगैरह। जब तक इद्दत ख़त्म न हो जाए तब तक निकाह मुंअक़िद न किया करो।'' (इब्ने अबी 
हातिम : 2/83) 


उलमा का इज्मा है कि इद्त के अंदर निकाह हीह नहीं , अगर किसी ने कर लिया ओर दुखूल भी 
हो गया तो भी उनमें जुदाई करा दी जाएगी। अब आया यह औरत उस पर हमेशा के लिए हराम भी हो जाएगी 
या फिर इह गुजर जाने के बाद वह निकाह कर सकता है, इसमें इख़्तिलाफ है। जुम्हूर तो कहते हैं कि कर 
सकता है लेकिन इमाम मालिक (रह.) मति हैं कि वह हमेशा के लिए हराम हो गई। इनकी दलील यह है कि 
हज़रत उमर फारूक (४) फ़मति हैं कि जिस औरत का निकाह इद॒ के अंदर हो जाए अगर उसका शोहर 
उससे नहीं मिला तो उन दोनों में जुदाई करा दी जाएगी और जब उसको पहले शोहर की इद॒ गूजर जाए तो यह 
शस मिन्जुम्ला और लोगों की तरह निकाह का पैगाम दे सकता है और अगर दोनों में मिलाप भी हो गया है 
जब भी जुदाई करा दी जाएगी और पहले शोहर की इद्वत गुजारकर फिर उस दूसरे शौहर की इद्दत गुज़ारेगी और 
फिर यह शख्स उससे हर्गिज़ निकाह नहीं कर सकता। (मुअत्ता : 2/536; ह : 062) इस फ़ेसले का माख़ज़ 
यह मा'लुम होता है कि जब उस शख़्स ने जल्दी करके अल्लाह ताला के मुक्रररकर्दा वक़्त का लिहाज़ न 
किया तो उसे उसके ख़िलाफ़ सज़ा दी गई कि बह औरत उस पर हमेशा के लिए हराम कर दी गई जेसे कि 
कातिल अपने मक्तूल के वरसा से महरूम कर दिया जाता है। इमाम शाफ़ई (रह.) ने इमाम मालिक (रह.) से 
भी यह असर रिवायत किया है। 


इमाम बैहक़ी (रह.) फ़माति हैं कि पहला कोल तो इमाम साहब (रह.) का यही था लेकिन जदीद 
कोल आपका यह हे कि इसे भी निकाह करना हलाल है क्योंकि हज़रत अली (#) का यही फ़त्वा है। हजरत 
उमर (.#:) वाला यह असर सनदन मुन्क़त़॒अ हे बल्कि हजरत मसरूक्र (रह.) फ़मति हैं कि हज़रत उमर “ 
(#8) ने इससे रुजूअ कर लिया है और फर्माया है कि मुहर अदा कर दे और इदत के बाद यह दोनों आपस में 
अगर चाहे तो निकाह कर सकते हैं। (देखिए (इरवाअ : 226)) 

फिर फर्माया जान लो कि अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों की पोशीदा बातों को जानता है। उसका 
लिहाज़ ओर डर रखो, अपने दिल में औरतों के बारे में मनि बारी के ख़िलाफ़ याल भी न आने दो, हमेशा 
दिल को साफ़ रखो, बुरे याल से उसे पाक रखो, डर ख़ोफ़ के हुक्म के साथ ही अपनी रहमत की त़रमअ और 
लालच भी दिलाई और फर्माया कि रब्बे आलम ख़त़ाओं का बख़्शने वाला और हिल्म और करम वाला है। 
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तर्जुमा : “अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुक्रर किए तलाक़ दे दो तो 
भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ! उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा दे दिया करो, आसानी वाला अपने 


अंदाज़ से और तंगी वाला अपनी ताक़त के मुताबिक़ दस्तूर के मुत्राबिक़् अच्छा फ़ायदा दे। 
भलाई करने वालों पर यह लाज़िम है।'' (236) 
दुखूल से पहले तलाक़ और मुहर के मसाइल (आयत 236) : अक्दे निकाह के बाद दुखूल से पहले भी 
तलाक देना मुबाह हो रहा है। मुफ़स्सिरीन ने फर्माया है कि यहाँ मुराद (मस) से निकाह है। दुखूल से पहले 
तलाक़ दे देना जबकि मुहर का अभी तकर्रुर नहीँ हुआ और तलाक़ दे देना भी जाइज़ है गो उसमें औरत की 
बेहद दिलशिकनी है इसलिए हुक्म हुआ कि अपने मक्दूर भर इस सूरत में मर्द को औरत के साथ सलूक करना 
चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास (:%) फमति हैं इसका आ'ला हिस्सा ख़ादिम है और उससे कम चाँदी है और 
उससे कम कपड़ा हे। (देखिए (इरवाअ : 6/36) इसकी सनद मुंकत़रअ होने की वजह से ज़ईफ है) या'नी 
अगर मालदार है तो गुलाम वगैरह दे और अगर मुफ्लिस है तो कम से कम तीन कपड़े दे। शअबी (रह.) फ़मति 
हैं, दरम्याना दर्जा इस फ़ायदा पहुँचाने का यह है कि कुर्ता दुपट्टा लिहाफ और चादर दे दे। शुरेह (रह.) फ़र्माते 
हैं, पाँच सौ दिरहम दे। इन्ने सीरीन (रह .) फमति हैं गुलाम दे, या ख़ूराक दे या कपड़े वगैरह दे। हसन बिन 
अली (रह.) ने दस हज़ार दिए थे लेकिन फिर भी वह बीवी साहिबा फर्माती थीं कि इस महबूब मक़्बूल की 
जुदाई के मुकाबले में यह हक़ौर चीज़ कुछ भी नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का कोल है कि अगर दोनों इस 
फ़ायदा को मिक़्दार में तनाज़ा' करें तो उसके ख़ानदान के मुहर से आधी रक़म दिलवा दी जाए। 


इमाम शाफ़ई (रह.) का फर्मान है कि किसी ख़ास चीज़ पर शोहर को मजबूर नहीं किया जा सकता 
बल्कि कम से कम जिस चीज़ को मुत्आ या'नी फायदा और अस्बाब कहा जा सकता है बह काफ़ी होगा। मेरे 
नज़दीक उतना कपड़ा मुत्आा है जितने में नमाज़ पढ़ लेनी जाइज़ हो जाए। गो पहला क़ौल हज़रतुल इमाम का 
` यह था कि मुझे इसका कोई सहीह अंदाज़ा मा'लुम नहीं लेकिन मेरे नज़दीक बेहतर यह है कि कम से कम तीस 
दिरहम होने चाहिएँ जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#९) से मरवी है। इस बारे में भी बहुत से कौल हैं 
कि हर तलाक़ वाली औरत को कुछ न कुछ अस्बाब देना चाहिए या सिर्फ उसी औरत को जिससे मेलमिलाप न 
हुआ हो। कुछ तो सबके लिए कहते हैं क्योंकि कुरआन-करीम में हे (५४३१३६ १७८० ७52) 5) अलख 
(2/बकरह : 24)। पस इस आयत के उमूम से सबके लिए साबित करते हैं । 


हे 


इसी तरह इनकी दलील यह आयत भी है (६,६4८ ८५१८६8) (33/अहज़ाब : 28) या'नी ऐ 
नबी! अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम्हारी चाहत दुनिया की जिन्दगी और उसकी जीनत की है तो आओ 
मैं तुम्हें कुछ अस्बाब भी दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ, आख़िर तक। पस यह तमाम अज़्वाज वह थीं 
जिनका मुहर भी मुक्रर था और जो हुजूर अकरम (ट) की ख़िदमत में भी आ चुकी थीं। सईद बिन जुबेर, 
अबुल आलिया, हसन बसरी (रह.) का कौल यही है। इमाम शाफ़ई (रह.) का भी एक क़ोल यही है और कुछ 
तो कहते हैं कि इनका नया और सहीह कोल यही है, बल्लाहु आ' लम! कुछ कहते हैं अस्बाब का देना उस 
तलाक़ वाली को ज़रूरी है जिससे ख़ल्वत न हुई हो गो मुहर मुक्रर हो चुका हो क्योंकि कुरआन करीम में है 
CES ON Cra ERD ६35 Cea Nao SNS ८2७) (६४४ 33/अहुज़ाब : 49) 
या'नी “'ऐ ईमानवालों! तुम जब ईमान वाली औरत से निकाह कर लो फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले ही तलाक 
दे दो तो उन पर तुम्हारी तरफ़ से कोई इद्दत नहीं जो इद्दत बह गुज़ार, तुम उन्हें कुछ माल ब अस्बाब दे दो और 
अच्छे किरदार से छोड़ दो।'' सईद बिन मुसय्यिब (रह.) का क़ौल है कि सूरह अहज़ाब की यह आयत सूरह 
बकरह की आयत से मंसूख हो चुकी है। 


सहल बिन सईद और अबू उसेद (.#) फमति हैं कि रसूलुल्लाह (#£) मे हज़रत अमीमा बिन्ते 
शुरहबील (#९) से निकाह किया। जब वह रुख़्तत होकर आई और आपने हाथ बढ़ाया तो गोया उसने बुरा 
माना। आपने अबू उसेद (#९) से फर्माया, इसे दो रंगीन कपड़े देकर रुछ़्स़त कर दो।'' 


तीसरा क़ौल यह है कि सिर्फ इसी सूरत में बतौर फ़ायदा के अस्बाब व मता का देना ज़रूरी है 
जबकि औरत की रुछ़सती न हुई हो और महर भी मुक्रर न हुआ हो और अगर दुख़ूल हो गया हो तो मुहरे 
मिस्ल या'नी ख़ानदान के दस्तूर के मुताबिक़ देना पड़ेगा अगर मुक्रर न हुआ हो, ओर अगर मुक्रर हो चुका हो 
ओर रुख़स़त से पहले तलाक़ दे दे तो आधा महर देना पड़ेगा और आगर रु्सती भी हो चुकी है तो पूरा मुहर 
देना पड़ेगा ओर यही मुत्आ का बदला होगा। हाँ! उस मुसीबतज़दा औरत के लिए मुत्आा है जिससे मिलाप 
हुआ न मुहर मुक्रर हुआ ओर तलाक़ मिल गई। इन्ने उमर (6४) और मुजाहिद (रह .) का यही कौल है। 


गो कुछ उलमा इसी को मुस्तहब बताते हें कि हर तलाक़ वाली औरत को कुछ न कुछ दे देना 
चाहिए। उनके सिवा जो मुहर मुक्रर किए हुए न हों और न शौहर बीवी का मेल हुआ हो। यही मतलब सूरह 
अहज़ाब की इस आयते तख़यीर का हे जो उससे पहले इसी आयत की तफ़्सीर में बयान हो चुकी है ओर 
इसीलिए यहाँ इस ख़ास़ मूरत के लिए फर्माया गया कि अमीर अपनी वुस्अत के मुताबिक दें और गरीब 
अपनी ताक़त के मुताबिक, आख़िर तक। हज़रत शअबी (रह.) से सवाल होता है कि यह अस्बाब न देने 
वाला क्या गिरफ्तार किया जाएगा? तो आपने फर्माया, अपनी ताक़त के बराबर दे दे। अल्लाह तआला की 
क़सम! इस बारे में किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, अगर यह वाजिब होता तो क्राज़ी लोग ज़रूर ऐसे 
शस को कैद कर लेते। 
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तर्जुमा : ''और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक़ दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो 
और तुमने उनका महर भी मुक्रर कर दिया हो तो मुकर महर का आधा महर दे दो। यह और 
बात है कि वह ख़ुद माफ़ कर दें या वह शख़स़ माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। 
तुम्हारा माफ़ कर देना तक्वा से बहुत नज़दीक हे। आपस की फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी को 
फराघोश न करो, यक्रीनन अल्लाह तआला तुम्हारे आ'माल देख रहा है।'' (237) 
महर की मज़ीद तफ़्तील (आयत 237) : आयत में साफ दलालत है इस अम्र पर कि पहली आयत में . 
जिन औरतों के लिए मुत्आ मुकर्रर किया गया था। वह सिर्फ वही ओरते हैं जिनका ज़िक्र उस आयत में किया गया था 
क्योंकि इस आयत में यह बयान हुआ है कि दुखूल से पहले जबकि तलाक दे दी गई ओर महर मुक्रर हो चुका था तो 
आधा महर देना पड़ेगा। अगर यहाँ भी इसके सिवा कोई और मुत्आ वाजिब होता तो वह ज़रूर ज़िकर किया जाता 
क्यों कि दोनों की सूरतें यके बाद दीगरे बयान हो रही हैं, बल्लाहु आ' लम! इस सूरत में जो यहाँ बयान हो रही है, आधे 
महर पर उलमा का इज्माअ है लेकिन तीन के नज़दीक पूरा महर उस वक़्त वाजिन होता है जबकि ख़ल्यत हो गई या'नी 
मियाँ-बीवी तंहाई की हालत में किसी मकान में जमा हो गए हों गो हमनिस्तरी न हुई हो। इमाम शाफई (रह.) का भी 
पहला क्रोल यही है और खुल्फाएराशिदीन का फ़ेम्रला भी यही है। लेकिन इमाम शाफई (रह.) की रिवायत से 
जो हज़रत इब्ने अब्बास (.#:) से मरवी है कि इस सूरत में भी सिर्फ आधा महर मुकर ही देना पड़ेगा! (शाफई, ओर 
इस्रकी सनद ज़ईफ है।) इमाम शाफई (रह.) फमति हैं कि मैं भी यही कहता हूँ और ज़ाहिर है अल्फाज़ किताबुल्लाह के 
भी यही कहते हैं। इमाम बेहकी (रह.) फ़मति हैं कि इस रिवायत के ए क रावी लेस बिन अबी सुलेम अगरचे सनदन 
पकड़े जाने के क्राबिल नहीं लेकिन इब्ने अबी त़लहा से इन्ने अब्बास (.4४) की यह रिवायत मरवी है जिससे मा'लूम 
होता है कि आपका फर्मान यही है। (इब्ने अबी त़लहा की इब्ने अब्बास (.#:) से रिवायत मुंक़त॒अ होने की वजह 
से ज़ईफ होती है।) 


फिर फर्माता हे कि अगर ोरतें ख़ुद ऐसी हालत में अपना आधा महर भी शौहर को माफ़ कर दे तो यह और बात है। 
इस सूरत में शोहर को सब माफ हो जाएगा। इन्ने अब्बास (-#;) फमति हैं कि सय्यिबा औरत अगर अपना हक़ छोड़ दे 
तो उसे इख़ितियार है। (इब्ने अबी हातिम : 2/839) बहुत से मुफस्सिरीन ताबेईन का यही क़ोल है। मुहम्मद बिन 
का'ब कुर्ज़ी कहते हें कि इससे मुराद औरतों का माफ़ करना नहीं बल्कि मर्दों का माफ़ करना है। या'नी मुराद अपना 
आघा हिस्सा छोड़ दे और पूरा महर दे दे। लेकिन यह क़ौल शाज़ है क्योंकि कोई और क्रोल इसकी ताईद नहीं करता! 
फिर फर्माता है कि या बह माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। एक हदीस में है इससे मुराद शौहर 


है। हज़रत अली (#४) से सवाल हुआ कि इससे मुराद क्या औरत के ओलिया हैं? फ़र्माया, नहीं! बल्कि इससे मुराद 
शौहर है। (इब्ने अबी हातिम : 2/842; इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत णवी है। (अत्तक़रीब : ।/444; रक्रम 
: 574) लिहाज़ा यह स्वायत ज़ईफ है।) और भी बहुत से मुफस्सिरीन से यही मरवी है कि इमाम शाफई (रह. ) का 
जदीद क़ौल भी यही है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) वगैरह का भी यही मज़हब है इसलिए कि हक़ीक़तन निकाह को 
बाकी रखना तोड़ देना कौरह यह सब शोहर के ही इख़्तियार में है और जिस तरह वली को इसकी तरफ़ से जिसका वली 
है उसके माल का दे देना जाइज़ नहीं। इसी तरह उसके म हर के मा'फ कर देने का भी इख़्तियार नहीं । दूसरा क़ोल इस 
बारे में यह है कि इससे मुराद औरत के बाप भाई और वह लोग हैं जिनकी इजाज़त के बगैर औरत निकाह नहीं कर 
सकती। इब्ने अब्बास (#:) अल्क़मा (रह.), हसन, अता, ताउस, जुहरी, रबीआ, ज़ेद बिन असलम, इब्राहीम 
नख्ई, इकरमा और मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) से भी यही मरवी है। इन दोनों बुजुर्गों का भी एक क़ौल यही है। इमाम 
मालिक और इमाम शाफई (रह.) का कोले कदीम भी यही है। इनकी दलील यह है कि वली ने ही इस हक़ का हक़दार 
उसे किया था तो उसमें तस़र्रुफ़ करने का भी उसे इख़्तियार है। गो दूसरे माल में तस़र्रुफ का इख़्तियार म हो। 


हज़रत इकरमा (रह) फ़मति हैं कि अल्लाह तआला ने माफ़ कर देने की रुछ्सत औरत को दी और अगर वह 
बख़ीली और तंगदिली करे तो उसका वली भी माफ कर सकता है गो वह औरत समझदार हो। हज़रत शुरेह (रह.) भी 
यही फ़मति हैं लेकिन जब शज़बी (रह.) ने इंकार किया तो आपने इससे रुजूअ कर लिया और फ़मनि लगे कि, इससे 
. मुराद शोहर ही हे बल्कि वह इस बात पर मुबाहिला को तैयार रहते थे। फिर फर्माता है कि तुम्हारा माफ़ कर देना ही 
तक्वा के ज़्यादा क़रीब है। इससे मुराद मर्द औरतें दोनों ही हैं, या'नी दोनों में से अच्छा वही है जो अपना हक़ छोड़ दे, 
या'नी औरत या तो अपना आधा हिस्सा भी अपने शोहर को माफ़ कर दे या शोहर ही उसे बजाए आधे के पूरा महर दे 
दे। आपस की फज़ीलत या'नी एहसान को न भूलो, इसे बेकार न छोड़ो, बल्कि इसे काम में लाओ। 


इब्ने मर्दवे की एक रिवायत में हे कि रसूलुल्लाह (द) ने फर्माया, लोगों पर एक काट खाने वाला ज़माना 
आएगा। मो'मिन भी अपने हाथों की चीज़ को दांतों से पकड़ लेगा और फज़ीलत व बुजुगी को भूल जाएगा हालाँकि 
अल्लाह तला का फर्मान है अपने आपस के फज़ल को न भूलो। बुरे हैं वह लोग जो एक मुसलमान को बेकसी और 
तंगदस्ती के वक़्त उससे सस्ते दामों में उसकी चीज़ ख़रीदते हैं। (इन्ने मर्दवे, इसकी सनद में उबेदुल्लाह बिन बलीद 
वस्ाफो की वजह से सख्त ज़ईफ है।) हालाँकि रसूलुल्लाह (4४८) ने इस बे अ से मना फर्मा दिया है। अगर तेरे पास 
भलाई हो तो अपने भाई को भी वह भलाई पहुँचा उसकी हलाकत में हिस्सा न ले, एक मुसलमान दूसरे का भाई है, न 
उसे रंज व ग़म पहुँचाए न उसे भलाईयों से महरूम रखे। हजरत ओन हदीसें बयान करते हुए इतना रोते कि आंसू दाढ़ी से 
टपकते रहे ओर फर्माया कि मैं मालदारों की मुहबत में बैठा और देखा कि हर वक़्त दिल गमज़दा रहता है क्योंकि जिधर 
नज़र उठती हर एक को अपने से अच्छे कपड़ों में अच्छी खुशबू में और अच्छी सवारियों में देखता, हाँ! मिस्कीर्नो की 
महफिल में मैंने बड़ी राहत पाई। अल्लाह ताला भी यही फर्माता है कि एक दूसरे की फज़ीलत फ़रामोश न करो, किसी 
के पास जब कभी कोई साइल आए और उसके पास कुछ न हो तो वह उसके लिए दुआए खेर ही कर दे। अल्लाह 
ताला तुम्हारे आ' माल से ख़बरदार है, उस पर तुम्हारा काम और तुम्हारा हाल बिलकुल रोशन है और अन्क़रीब वह 
हर एक आमिल को उसके अमल का बदला देगा। 
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तर्जुमा : “नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो बिलख़ुसूस दरम्यानी वाली नमाज़ की और अल्लाह 
तआला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। (238) अगर तुम्हें डर हो तो पैदल ही सही या 
सवार सही। हाँ! जब अमन हो जाए तो अल्लाह तआला का ज़िक्र करो कि उसने तुम्हें बह 
ता'लीम दी जो तुम नहीं जानते थे।'' (239) 


नमाज़ों की हिफ़ाज़त ओर स़लाते-वबुस्ता की मुकम्मल तफ़्ञील (आयत 238-239) : अल्लाह 
तञ्ाला का हुक्म हो रहा है कि नमाज़ों के वक़्त की हिफाज़त करो, इसकी हुदूद की निगरानी रखो और अव्वल 
वकत में अदा करते रहो। रसूलुल्लाह (ट) से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (.#) सवाल करते हैं कि 
कौनसा अमल अफ़ज़ल है? आपने फर्माया, “नमाज़ को वक़्त पर पढ़ना।' पूछा, फिर कौनसा? फर्माया, 
“अल्लाह तआला की राह में जिहाद करना” पूछा, फिर कोनसा? फ़र्माया, “माँ बाप से भलाई करना।” 
हजरत अब्दुल्लाह (#४) फ़मति हैं अगर में कुछ ओर भी पूछता तो आप (ई) ओर भी जवाब देते। (सहीह 
बुखारी, किताबुल अदब, बाब अल्बिर्र वस्सिलह्‌ : 5970; सहीह मुस्लिम : 86) हज़रत उम्मे फरवा (-#) 
जो बे'अत करने वाली औरतों मे से हैं। फर्माती हैं कि रसूलुल्लाह (4) से मैंने सुना, आप आ 'माल का 
ज़िक्र फर्मा रहे थे, उसी में आपने फर्माया, “सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह तआला के नज़दीक 
नमाज़ को अव्वल वक़्त में अदा करने की जल्दी करना है।” (अहमद : 6/375; किताबुस्सलात, बाब 
अल्मुहाफिज़तु अलस्सल्वात : 426; तिर्मिज़ी : 770; ओर वह मही है।) इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस के एक . 
रावी उमरी को गैर क़बी बताते हैं, फिर स़लाते वुस्ता की मज़ीद ताकीद हो रही हे। सलफ ख़ल्फ़ का इसमें 
इड्ितिलाफ़ है कि सलाते वुस्त्रा किस नमाज़ का नाम है। हजरत अली (#९), हज़रत इब्ने अब्बास (:#४) . 
वगैरह का कौल है कि इससे मुराद सुबह की नमाज़ है। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताब मलातुल जमात, 
बाबुस्सलातुल वुस्त्रा : 28 बलागन सनदुहू ज़ईफुन; और वह सहीह है, अन इब्ने अब्बास (इब्ने अबी शैबा : 
2/506; और इसकी सनद सहीह है) हज़रत इब्मे अब्बास (#४) एक मर्तबा नमाज़े सुबह पढ़ते हैं जिसमें 
हाथ उठाकर कुनूत भी पढ़ते हैं। फिर फाति हैं, यही वह नमाज़े बुस्त्रा है जिसमें कुनूत का हुक्म हुआ है। एक 
दूसरी स्वायत में है कि यह वाक़िया बसरा की मस्जिद का है और कुनूत आपने रुकू से पहले पढ़ी थी। अबुल 
` आलिया (रह.) फमति हैं, बसरा में मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन केस (:#;) के पीछे सुबह को नमाज़ अदा 
की फिर मैंने एक स्रहाबी से पूछा कि सलाते-वुस्त्रा कौन्सी है फर्माया, यही सुबह की नमाज़ है और रिवायत में 
है कि बहुत से अस्हान इस मज्मञ में थे ओर सबने यही जवाब दिया। जाबिर बिन अनब्दुल्लाह (#४) भी यही 
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फमति हैं और भी बहुत से सहाबा और ताबेईन का यही मसलक है। इमाम शाफ़ई (रह.) भी यही फ़मति हैं, . 
इसलिए कि उनके नज़दीक सुबह की नमाज़ में ही कुनूत है। कुछ कहते हैं इससे मुराद नमाज़े मब है इसलिए _ 
कि इससे पहले भी और बाद भी चार रकत वाली नमाज़ें हैं और सफ़र में दोनों कसर की जाती हैं। लेकिन 
मब पूरी ही रहती है, यह वजह भी हो सकती है कि इसके बाद दो नमाज़ें रात की या'नी इशा और फ़ज्र वह 
हैं जिनमें ऊँची आवाज़ से क्रिरा'त पढ़ी जाती है और दो नमाज़ें इससे पहली दिन की वह हैं जिनमें आहिस्ता | 
क्रिरा'त पढ़ी जाती हे, या'नी जुहर, अस़र। कुछ कहते हैं , यह जुहर की नमाज़ है। एक मर्तबा चंद लोग हज़रत 
ज़ेद बिन साबित (#४) की मज्लिस में बेठे हुए थे। वहाँ यही मसला छिड़ा, लोगों ने एक आदमी भेजकर 
हजरत उसामा (#४) से पूछवाया। आपने फर्माया, यह जुहर की नमाज़ है जिसे हुजूर (टट) अब्बल वक्त में 
पढ़ा करते थे (त्रयालिसी) ज़ेद बिन साबित (6४) फ़मति हैं इससे ज्यादा भारी नमाज़ महाबा पर ओर कोई न 
थी, इसलिए यह आयत नाज़िल हुई और इससे पहले भी दो नमाज़ें हैं और इसके बाद भी दो हैं। (अहमद : 
2/783; ब अबूदाऊद : 43; और इसकी सनद महाह है।) 


आप ही से यह भी मरवी है कि कुरेशियों की एक जमाअत के भेजे हुए दो शख़्स़ों ने आपसे यही 
सवाल किया जिसके जवाब में आप (4४) ने फर्माया, “वह असर है।” फिर दो और शख्सों ने पूछा। आप 
(६) ने फर्माया, “वह जुहर है।'' फिर उन दोनों शख्सो ने हज़रत उसामा (-&#) से पूछा, आपने फर्माया, 
जुहर है। आप उसे आफ़ताब ढलते ही पढ़ा करते थे बमुश्किल एक दो सफ के लोग आते थे, कोई नींद में होता 
कोई कारोबार में मशगूल होता, जिस पर यह आयत उतरी और आप (4) ने फर्माया, “यह लोग इस हरकत 
से बाज़ आएँ या में इनके घरों को जला दूँगा।” (अहमद : 6/206; और इसकी सनद ज़ईफुल इंक़िताअ है) 
लेकिन इसके रावी ज़बरकान ने म्रहाबी से मुलाक़ात नहीं की। लेकिन हज़रत ज़ेद (.#) से ओर रिवायात से 
भी यह साबित है कि इससे मुराद जुहर की नमाज़ ही बताते थे और एक मरफूअ हदीस में भी यह है। (मुअत्ता 
इमाम मालिक, किताब स़लातुल जमात, बान अम्लातुल वुस्त्रा : 27; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बान 
वक््तुल अस्र : 43; और वह म्रहीह है।) हज़रत उमर, हज़रत अबू सईद, हज़रत आइशा (:#४) वगैरह से भी 
यही मरवी है। इमाम अबू हुनीफा (रह.) से भी एक रिवायत इसी की है। 


कुछ कहते हैं इससे मुराद असर की नमाज़ है। अकसर उलमा सहाबा किराम का यही क़ौल हे और 
जुम्हूर ताबेईन का भी यही कोल है और अकसर अहले असर का बल्कि जुम्हूर लोगों का भी हाफिज़ अबू 
मुहम्मद अब्दुल मो' मिन दुम्यात्री ने इस बारे में एक मुस्तक़िल रिसाला तस्नीफ फर्माया है जिसका नाम कश्फुल 
गित्राअ फ़ी तबस्यिनिस्सलातिल वुस्ता है। इसमें इनका फैसला भी यही हे कि मलाते वुस्त्ा असर की नमाज़ 
है। हज़रत उमर, अली, इब्ने मसऴद, अबू अय्यूब, अब्दुल्लाह बिन अम्र, समुरह बिन जुन्दुब, अबू हुरैरह, 
अबू सईद, हफ्सा , उम्मे सलमा, इब्ने उमर, इन्ने अब्बास, आइशा (-#४) का फर्मान भी यही है और इन 
हुज़रात से यही मरवी है और बहुत से ताबेईन से भी यही मन्क्ूल है। इमाम अहमद और इमाम शाफ़ई (रह. ) 
का भी यही मज़हब है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का भी सहीह मज़हब यही है। इमाम अबू यूसुफ, मुहम्मद 
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(र्ह.) से भी यही मरवी है। इब्ने हबीब (रह.) भी यही फर्माते हैं, इस क़ौल की दलील सुनिए, रसूलुल्लाह 
(ई) ने जंगे अहज़ाब में फ़र्माया, “अल्लाह तआला उन मुश्रिकों के दिलों को और घरों को आग से भर दे 
. कि उन्होंने लाते वुस्ता या'नी नमाज़े असर से रोक दिया।' (सहीह बुखार, किताबुद्दा वात, बाब अदुआउ 
अलल मुश्रिकीन : 6396; सहीह मुस्लिम : 627) 


हजरत अली (#४) फ़मते हैं कि हम इससे मुराद सुबह की या अस़र की नमाज़ लेते थे यहाँ तक 
कि जंगे-अहज़ाब में मैंने हुजूर (4६2) से ये सुना इसमें कब्रों को भी आग से भरना वारिद हुआ है। मुस्नद 
अहमद में है कि हुजूर (ईट) ने इस आयत की तिलावत की और फ़र्माया, “यह असर की नमाज़ है।'' 
(अहमद : 5/8; सरहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अद्‌ दलीलु लिमन क्रालम्सलातुल वुस्ता हिय 
मलातुल अमर : 628; तिर्मिज़ी : 782; मुख्तसरन) इस हदीस के बहुत से तुरूक़ (सनदे) हैं और बहुत सी 
कुतुब में मरवी है। हजरत अबू हुरैरह (#) से एक मर्तबा इस बारे में सवाल हुआ तो आप (.%९) ने फर्माया, 
हमने भी एक मर्तबा इसमें इख्तिलाफ़ किया तो अबू हाशिम बिन उत्बा (.#:) मज्लिस में से उठकर 
रसूलुल्लाह (4) के मकान पर गए। इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल हुए ओर आपसे मा'लूम करके बाहर 
आकर हमें फर्माया कि, यह नमाज़े असर है। (इब्ने जरीर) अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान (रह.) की मज्लिस 
में भी एक मर्तबा यही मसला पेश आया। आप (रहू.) ने फर्माया, जाओ! फ़लाँ सहाबी से पूछ आओ तो एक 
शरूस ने कहा कि मुझसे सुनिए! मुझे हजरत अबूबक्र और हज़रत उमर (#९) ने मेरे बचपने में यही मसला 
पूछने के लिए रसूलुल्लाह (4५६) के पास भेजा था। आपने मेरी छंगलियाँ या'नी सबसे छोटी उँगली पकड़कर 
फर्माया, “देख यह तो है फ़ज्र की नमाज़।” फिर उसके पास वाली उँगली थामकर फर्माया, “यह हुई जुहर 
की नमाज़'' फिर अंगूठा पकड़कर फर्माया, “ यह है मग्रिब की नमाज़'' फिर शहादत की उँगली पकड़कर 
'फर्माया, “यह हुई इशा की नमाज़, फिर मुझसे कहा, अब तुम्हारी कौनसी उंगली बाकी रही? मैंने कहा, बीच 
की। फर्माया, “और नमाज़ कौनसी बाकी रही?” कहा, असर; फर्माया “बस यही सलाते वुस्त्ता है।” (इब्ने 
जरीर) लेकिन यह रिवायत बहुत ही गरीब है। गर्ज़ सलाते-वुस्त्रा से नमाज़े असर मुराद होना बहुत सी हृदीसों 
में वारिद हे जिनमें से कोई हसन है कोई हीह हे कोई ज़ईफ और तिर्मिजी, मुस्लिम,देखिए (सहीह मुस्लिम : 
628; तिर्मिज़ी : ]87) वगैरह में यह मौजूद हैं। 


फिर इस नमाज़ के बारे में हुजूर (£) की ताकीद ओर सरती के साथ मुहाफिज़त भी साबित है। 
चुनाँचे एक हदीस में हे जिस से अम्र की नमाज़ फ़ौत हो जाए गोया उसकां घराना तबाह हो गया और माल व 
अस्बाब बर्बाद हो गया। (सहीह बुखारी, किताब मवाकीतुस्सलात, बान इस्म मन फ़ातत्हुस्सलात : 552; 
सहीह मुस्लिम : 626) एक हदीस में है अब्र वाले दिन नमाज़ अव्वल वक़्त पढ़ो। सुनो! जिस शख्स ने असर 
की नमाज़ छोड़ दी उसके आ'माल गारत हो जाते हैं। (सहीह बुखारी, किताब मवाकीतुस्सलात, बाब मन 
तरकल असर : 553; में हजरत बुरेदा (३५) से मौकूफन वारिद है।) एक मर्तबा हुजूर (452) ने असर की 
नमाज़ क़बीला गिक़ार की एक वादी में जिसका नाम हेमीस था, अदा की। फिर फर्माया, “यही नमाज़ तुमसे 
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अगले लोगों पर भी पेश की गई थी लेकिन उन्होंने ज़ाया कर दिया। सुनो! इसे पढ़ने वाले को दोहरा अज्र 
मिलता है उसके बाद कोई नमाज़ नहीं जब तक कि तुम तारे न देख लो।” (अहमद : 6/397; हीह मुस्लिम 

किताबुसतलातिल मुसाफिरीन, बाब अल्ओकातुल्लती नही अनिस्स़नलाति फ़ीहा : 830) हज़रत आइशा (.#) 
अपने आज़ादकर्दा गुलाम अबू यूनुस (रह.) से फर्माती हैं कि मेरे लिए एक कुरआन शरीफ़ लिखो और जब इस 


. आयत (हाफ़िजु) तक पहुँचो तो मुझे ख़बर करना। चुनाचे जब आपको ख़बर की गई तो आपने वस्सलातुल . 


बुस्ता के बाद व सलातुल अस्ति लिखवाया। और फर्माया, मैंने ख़ुद इसे यूँ ही रसूलुल्लाह (4) से सुना। 
(अहमद : 6/83; सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अद्दलीलु लिमन क़ालस्पलातुल वुस्ता हिय 
सलातुल अस्र : 629; अबूदाऊद : 470; तिर्मिज्ञी : 2982) एक रिवायत में वहिय सलातुल अस़रि का 
लफ़्ज़ भी है (इब्ने जरीर) हुजूर (£) की बीवी हज़रत हफ़्सा (%;) ने अम्र बिन राफ़ेअ को जो आपके 
कुरआन के कातिब थे, इसी तरह यह आयत लिखवाई थी। (मुअत्रा इमाम मालिक, किताब सलातुल 
जमाझत, बाब अस्सलातुल वुस्त्रा : 26; ओर वह महीह है।) इस हदीस के भी बहुत से तरीक़े हैं और कई एक 
कुतुब में मरवी है कि उम्मुल मो'मिनीन ने फर्माया, मैंने रसूलुल्लाह (£) से यही अल्फाज़ सुने हैं। हजरत 
नाफेअ (रह.) फमति हैं मैंने यह कुरआन शरीफ अपनी आँखों से देखा, यही इबारत वाव के साथ थी। इब्ने 
अब्बास (.#) और उबेदह निन असीर की क़िरा'त भी यूँ ही है। 


इन रिवायात को मददेनज़र रखकर कुछ हज़रात कहते हैं कि चूँकि वाव अत्फ़ के लिए होता है ओर 

अत्फ मा'तूफ में मुगायिरत होती है। पस साबित हुआ कि सलातुल वुस्त़ा और है और सलाते असर और, 
लेकिन इसका जवाब यह है कि अगर इसे बतौर हृदीस के माना जाए तो हजरत अली (-#;) वाली हदीस बहुत 
ज्यादा सहीह है और इसमें सराहूतन मौजूद है। रही 'बाव' सो मुम्किन है कि ज़ाइद हो आत्िफा न हो। जैसे (5 
Gh Os OD 5 ५५४ 6.25 8%) (6/अन्आम : 55) और 
COSN ७७ OD 5 ०१७१ 5 Ne &» ५) 0 5) (6/अन्आम : 75) में या 
यह वाव अत्फ़ सित के लिए हो जात के लिए न हो, जैसे ( EN, 5५ 5 40 (3६25 be 5) 
(33/अहज़ाब : 40) में और जेसे ( (५०.७ 55 GY 5 GS GE GN ENS si gs 
EN Fl 8930 5) (87/आ'ला: -4) में, इसकी मिसालें और भी बहुत सी हैं। शायरों के शेअरों में 


` भी यह बात पायी जाती है। सौबवे जो नहृवियों के इमाम हैं, फमाति हैं कि (मर्रतु बिअखीक व साहिबिक) 


कहना दुरुस्त है हालाकि साहबे और अख़ से मुराद एक ही शरस है, वल्लाहु आ'लम! 


और अगर इस किरा'त के इन कुरआनी अल्फ़ाज़ को बतौर कुरआनी अल्फाज़ के माना जाए तो - 
ज़ाहिर है कि इस ख़बरे व्राहिद से क़िरा'ते कुरआनी साबित महीं होती जब तक कि तवातुर साबित न हो, 
इसीलिए हज़रत उस्मान (#९) ने अपने कुरआन में इस क़िरा'त को नहीं लिया और न सातों कुरां की क्रिरा'त 
में यह अल्फ़ाज़ हैं बल्कि यह न किसी और ऐसे मुअतबर कारी की यह क़िरा'त पायी गई है। इसके अलावा एक 
हदीस और है जिससे इस क़िरा'त का मंसूख़ होना साजित हो रहा है। सहीह मुस्लिम में है कि यह आयत उत्तरी. 


(१६७) ५-) तो हम एक मुदत तक इसी तरह हुजूर (£) के सामने इस आयत को पढ़ते रहे फिर यह तिलावत 
मंसूख हो गई और आयत यूँ रही ( ५०9) ४५% 5 ५४-५७) 35 '६७३५०-) (2/बक़रह : 238) एक 
शख़्स ने रावी हृदीस हज़रत शक़रीक (रह.) से कहा कि फिर क्या यह नमाज़ असर की नमाज़ ही है। फर्माया, मैं 
तो सुना चुका हूँ कि किस तरह आयत उतरी ओर किस तरह मंसूख़ हुई। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, . 
बाब अद्दलीलु लिमन क़ालस्स़लातुल बुस्ता हिय सलातुल असरि : 630) पस इस बिना पर यह क़िरा'त 
हजरत आइशा और हज़रत हफ्सा (8६) की रिवायत वाली या तो लफ़्ज़न मंसूख़ की जाएगी और अगर बाव 

` को मुग़ायिरत के लिए माना जाए तो लफ़्ज़ ओर मा'नी दोनों के ए'तिबार से मंसूख़ की जाएगी। कुछ कहते हैं, 
इससे मुराद मग्रिब की नमाज़ है। इब्ने अब्बास (९४) से भी यह मरवी है लेकिन इसकी सनद में कलाम है। 


कुछ और हज़रात का क़ौल भी यही हे इसकी एक वजह तो यह बयान की जाती है कि और फ़र्ज़ 
नमाज़ें या चार रकआत वाली हैं या दो रकआत वाली और इसकी तीन रकअत हैं। पस यह दरम्याना नमाज़ 
ठहरी और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि फर्ज़ नमाज़ों की यह वित्र है और इसलिए भी कि इसकी 
फ़ज़ीलत में भी बहुत कुछ अहादीस वारिद हुई है। कुछ लोग इससे मुराद इशाअ की नमाज़ भी बताते हैं। कुछ 
कहते हैं, पाँच वक़्तों में से एक वक़्त की नमाज़ है लेकिन हम मुअय्यन नहीं कर सकते। क्योंकि यह इसी तरह | 
मुब्हम है जिस तरह लैलतुल कद्र पूरे साल में या पूरे महीने में या पिछले दस दिनों में मुब्हम है। कुछ हज़रात 
फ़मति हैं, पाँचों नमाज़ों का मज्मूआ मुराद है ओर कुछ कहते हैं, यह इशाअ और सुबह है ओर कुछ का क़ौल 
है यह जमाअत की नमाज़ है। कुछ कहते हैं जुम्आ की नमाज़ है, कोई कहता है नमाज़े ईद मुराद है, कोई कहता 
है सलाते जुहा मुराद है। कुछ कहते हैं सलाते ख़ोफ़ मुराद है। कुछ कहते हैं, हम तवक्कुफ करते हैं और किसी 
कोल के क़ाइल नहीं बनते इसलिए कि दलीलें मुख्तलिफ हैं, बजहे तर्जीह मा'लूम नहीं, किसी क़ौल पर 
इज्माअ नहीं हुआ बल्कि सहाबा के ज़माने से लेकर आज तक झगड़ा जारी है जिस तरह हजरत सईद बिन 
मुसय्यिब (रह .) फ़मति हैं कि महाबा किराम इस बारे में इस तरह मुख़्तलिफ़ थे। फिर उँगलियों में उँगलियाँ 
डालकर दिखाईं लेकिन यह याद रहे कि यह पिछले कोल सबके सब ज़ईफ़ हैं, झगड़ा सिर्फ सुबह और असर 
की नमाज़ में है और सहीह अहादीस से असर की नमाज़ का स़लाते-वुस्ता होना साबित है पस लाज़िम हो 
गया कि हम सब क़ौल को छोड़कर यही अकीदा रखें कि सलाते वुस्त्ा से मुराद नमाज़े अझर है। इमाम अबू 
मुहम्मद अन्दुरहमान निन अबू हातिम राज़ी (रह.) ने अपनी किताब फज़ाइले शाफ़ई (रह.) में रिवायत की है 
कि हज़रत इमाम साहब (रह.) फ़र्माया करते थे कि (कुल्लु मा कुल्तु फकान.....) या'नी मेरे जिस किसी 
क़ौल के ख़िलाफ़ कोई सहीह हदीस मरवी हो तो हदीस ही औला है, ख़बरदार! मेरी तक़्लीद न करना। इमाम 
शाफई (रह.) के इस फर्मान को इमाम रबीअ, इमाम ज़ा'फरानी और इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) भी 
_ रिवायत करते हैं और मूसा अबुल वलीद बिन जारूद इमाम शाफई (रह.) से नकल करते हैं कि आपने फर्माया 
(०७, (५७ 9 ॥ ७ OF aol ७७ ०५ ८४७ ५ ५५७७८ #० 3) या'नी मेरी जो बात हृदीस के ख़िलाफ़ 
हो, मैं अपनी उस बात से रुजूअ करता हूँ और साफ़ कहता हूँ कि मेरा मज़हब वही है जो हदीस में हो। 


यह इमाम साहब (रह.) की अमानतदारी और सरदारी है और आप जैसे अइम्म-ए-किराम में से भी 
हर एक ने यही फ़र्माया है कि उनके क़ौलों को दीन न समझा जाए, रहिमहुमुल्लाहि व रज़ियल्लाहु अन्हुम 
अज्मईन। इसीलिए काज़ी मावदी (रह.) माति हैं कि इमाम साहब (रह.) का स़लाते वुस्ता के बारे में यही 
मज़हब समझना चाहिए कि वह ममाज़े असर है गो इमाम साहब (रह.) का अपना क़ौल यह है कि वह असर 
नहीं है मगर आपके इस फर्मान के मुताबिक हदीस के ख़िलाफ़ इस क़ौल को पाकर हमने छोड़ दिया। शाफ़ई 
मज़हब के भी और बहुत से मुहृद्दिसीन ने यही फ़र्माया है। फ़ल्हम्दु लिल्लाह! कुछ फुक्हाए शाफ़ई तो कहते 
हैं कि इमाम साहब का सिर्फ एक ही क़ौल है कि वह सुबह की नमाज़ है लेकिन यह सब बातें तै करने के लिए 
तफ़्सीर मुनासिब नहीं! अलग से इसका बयान मैंने कर दिया है, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! 


| फिर फर्माया अल्लाह तला के सामने ख़ुशूअ-ख़ुज़ूअ, ज़िल्लत ओर मिस्कीनी के साथ खड़े हुआ 
करो, जिसको यह लाज़िम हे कि इंसानी बातचीत न हो। इसीलिए हज़रत इब्ने मसऊद (:#) के सलाम का 
जवाब हुजूर (£) ने नमाज़ मेंन दिया और बादे फ़रागत फ़र्माया, “नमाज़ मशगूलियत की चीज़ है।' 
(सहीह बुखारी, किताबुल अमल फिस्सलात, बाब मा यन्हा मिनल कलामि फिस्सलाति : ]999; सहीह 
मुस्लिम : 538) ओर हज़रत मुआविया बिन हकम (#४) से जबकि उन्होंने नमाज़ पढ़ते हुए बात की तो 
फर्माया, “कि नमाज़ में इंसानी बातचीत न करनी चाहिए यह तो सिर्फ तस्बीह और तक्बीर और ज़िवरुल्लाह 
है।” (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब तहरीमुल कलाम फ़िस्सलाति : 537) मुस्नद अहमद वगैरह 
में है कि इस आयत के नाज़िल होने से पहले लोग ज़रूरी बातचीत भी नमाज़ में कर लिया करते थे। जब यह 
आयत उतरी तो चुप रहने का हुक्म दे दिया गया। (अहमद : 4/368; सहीह बुखारी, किताबुल अमल 
फिस्सलाति, बाब मा यन्हा मिनल कलामि फिस्सलाति : 200; सह्नीह मुस्लिम : 539) लेकिन इस हृदीस 
में एक इश्काल यह है कि उलमा-ए्‌-किराम की एक जमाअत के न ज़दीक नमाज़ में बातचीत करने की हुर्मत 
हब्शा की हिज्रत के बाद और मदीना शरीफ की हिज्रत से पहले ही मक्का शरीफ में नाज़िल हो चुकी थी। 


चुनाँचे मुस्लिम शरीफ में है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:#४) फमति हैं कि हब्शा की 
हिज्रत से पहले हम नबी (4) को सलाम करते थे आप (4) नमाज़ में होते फिर भी जवाब देते। जब 
हब्शा से हम वापिस आए तो हुजूर (टु) को मैंने आपकी नमाज़ की हालत में ही सलाम किया, आपने 
जवाब न दिया। अब मेरे रंज व गम का कुछ न पूछिए। नमाज़ से फ़ारिग होकर आप (ट) ने मुझे 
फर्माया, झन्दुल्लाह! और कोई बात नहीं, मैं नमाज़ में था। इस वजह से मैंमे जवाब न दिया। अल्लाह जो 
चाहे, नया हुक्म उतारे, उसने यह नया हुक्म नाज़िल फ़र्माया है कि नमाज़ में न बोला करो, पस यह 
वाक़िया हिज्रते मदीना से पहले का है। (अबुदाऊद, कितानुस्सलात, बाब रहुस्सलाम फिस्सलाति : 
924; और इसकी सनद हसन है; नसाई : 222) [ 


और यह आयत मदीना में नाज़िल हुई है। अब कुछ तो कहते हैं कि ज़ेद बिन अरक़म (:#:) के कौल 
का मतलब जिस कलाम से है ओर इसकी हुर्मत पर इस आयत से इस्तिदलाल भी ख़ुद इनका फ़हम है, बल्लाहु 


आ'लम! कुछ कहते हैं मुम्किन है दो दफ़ा हलाल हो और दो दफा मुमानिञ्ञत हुई हो लेकिन पहला वाक़िया 
ज़्यादा ज़ाहिर है। 

हज़रत इब्ने मसऊद (४४) वाली रिवायत जो मुस्नद अबू यअला में है उसमें है कि हुजूर (£) के 
जवाब न देने से मुझे यह डर हुआ कि शायद मेरे बारे में कोई बढ़ी नाज़िल हुई है। आपने नमाज से फारिग होकर 
फर्माया (०७.८७) ७.५०७) नमाज़ में जब तुम हो तो ख़ामोश रहा करो। (इसकी सनद में इस्हाक बिन यहया 
बिन तलहा ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : /204; रकम : 802) और इब्नुल मुसस्यिब ओर इन्ने मसऴद 
` (ॐ) के दरम्यान इंक्रित्ाअ है) चूँकि नमाज़ों की पूरी हिफ़ाज़त करने का फर्मान सादिर हो चुका था इसलिए 
अब इस हालत को बयान फर्माया जाता है जिसमें तमाम अदब व आदाब की पूरी रिझआयत उमूमन नहीं रह 
सकती, या'नी मैदाने जंग में जबकि दुश्मन सर पर हो तो फर्माया कि जिस तरह मुम्किन हो सवार पैदल क़िब्ले 
की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ अदा कर लिया करो। 


इब्ने उमर (६४) इस आयत का यही मतलब बयान करते हैं बल्कि नाफेअ फमति हैं , मैं तो जानता हूँ 
यह मरफूअ हदीस है। (म्ही बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब कोलुहू ( # 3८८+ ६5% 0% 
७६5...) : 4535) मुस्लिम शरीफ में है सख़त ख़ोफ के वक़्त इशारे से ही नमाज़ पढ़ लिया करो गो सवार 
पर सवार होकर! (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफिरीन, बाब सलातुल खौफ : 839) अब्दुल्लाह 
बिन उनेस (#) को जब हुजूर (टट) ने ख़ालिद बिन सुफ़ियान के क़त्ल के लिए भेजा था तो आपने इसी 
तरह नमाज़े असर इशारे से अदा की थी, आख़िर तक (अबूदाऊद, कितानुत तत्रन्वअ बाब सलातुत तालिब : 
१249; और वह हसन है।) पस इसमें जनाब बारी ने अपने बन्दों पर बहुत आसानी कर दी और बोझ को 
हल्का कर दिया। 


सलाते-ख़ौफ़ (डर) का बयान : सलाते-ख़ोफ़ एक रक्त पढ़नी भी आई हे। हज़रत इब्ने अब्बास (-#:) 
फमति हैं अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी (£) की जुबानी हजर की हालत में चार रकअत फर्ज़ की हैं और 
सफ़र की हालत में दो और ख़ौफ की हालत में एक। (हीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफिरीन, बाब 
सलातुल मुसाफिरीन व क़सरुहा : 687) इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं यह उस वक़्त की बात है जब बहुत 
ज्यादा ख़ौफ़ हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#९) और बहुत से दूसरे बुजुर्ग सलाते खौफ एक रकअत बताते हैं। 
: इमाम बुखारी (रह) ने मरहीह बुखारी में बाब बाँधा है कि फुतूहाते क्रिला के मौके पर और दुश्मन की मुठभेड़ . 
के मौके पर नमाज़ अदा करना। (सहीह बुख़ारी, क़ब्ल हदीस रकम : 945) ओज़ाई (रह.) फमति हैं अगर 
फतह करीब हो ओर नमाज़ पढ़ने पर कुदरत न हो तो हर शख़स अपने तौर पर इशारे से नमाज़ पढ़ ले। अगर 
इतना वक़्त भी न मिले तो ताख़ीर करें, यहाँ तक कि लड़ाई ख़त्म हो जाए और चेन नसीब हो तो दो रकअतें 
अदा कर लें, वरना एक रकत काफी है लेकिन सिर्फ तक्र कह लेना काफ़ी नहीं बल्कि ताख़ीर कर दें यहाँ 
तक कि अमन मिले। 


मक्हूल (रह.) भी यही कहते हैं। हजरत अनस बिन मालिक (:&£) फमति हैं, तुस्तर क्रिला की लड़ाई 
में में भी फौज में था, सुबह सादिक के वक़्त घमसान की लड़ाई हो रही थी, हमें वक़्त ही मिला कि हम 
नमाज़ अदा करते । ख़ूब दिन चढ़े उस दिन हमने सुबह की नमाज़ पढ़ी। अगर उस नमाज़ के बदले में मुझे 
दुनिया और जो कुछ उसमें है, मिल जाए ताहम में खुश नहीं हूँ। (सहीह बुखारी, किताब सलातुल ख़ोफ, बाब 
असलात इन्दल मुनाहिज़तिलहुसून .... ता'लीकन क़ब्ल हदीस : 945) इसके बाद हज़रत इमामुल 
मुहद्दिसीन (रह.) ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया हे जिसमें है कि जंगे-ख़ंदक में सूरज गुरूब हो जाने तक 
आँहज़रत (4£:) असर की नमाज़ पढ़ सके। (सहीह बुखारी, किताब सलातुल ख़ौफ, बाब अस्मलात इन्दल 
मुनाहिज़त .... ता'लीकन क़ब्ल हृदीस : 945) फिर दूसरी हदीस में है कि आप (टट) ने जब अपने महाबा 
(#४) को बनी कुरैज़ा की तरफ़ भेजा तो उनसे फर्मा दिया था कि तुममें से कोई भी बनू कुरेज़ा से पहले नमाज़े 
असर न पढ़े। अब जबकि नमाज़े असर का वक़्त आ गया तो कुछ ने तो वहीं पढ़ ली और कहा कि मतलब 
हुजूर (£) का यह था कि हम बहुत जल्द जाएँ ताकि असर की नमाज़ का वक़्त हमें वहाँ पहुँचकर हो और 
कुछ लोगों ने न पढ़ी यहाँ तक सूरज गुरून हो गया और कुरेजा पहुँचकर ही नमाज़ पढ़ी। हुजूर (ट) को जब | 
इसका इल्म हुआ तो आपने सहाबा के उन दोनों गिरोहों में से किसी को भी कुछ नहीं कहा। (सहीह बुखारी, 
किताब सलातुल ख़ोफ़, बाब अस्सलात इन्द मुनाहिजतिलहुसून .... : 946) पस इससे हज़रत इमाम बुखारी 
(रह.) यह मसला साबित करते हैं गो जुम्हूर इसके मुखालिफ हैं। बह कहते हैं कि सूरह निसाअ में जो 
नमाज़े ख़ौफ़ का हुक्म है और जिस नमाज़ की मशरूड्रयत और तरीका अहादीस में वारिद हुआ है वह जंगे 
ख़ंदक़ के बाद का है जैसे कि अबू सईद वगैरह की रिवायत में सराहतन बयान है। 


लेकिन इमाम बुखारी, इमाम मक्हूल और इमाम ओज़ाई (रह.) का जवाब यह है कि इसकी 
मशरूडूयत बाद में होना इस जवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता है कि यह भी जाइज़ हो और वह भी त्ररीक़ा हो 
क्योंकि ऐसी हालत शाज़ व नादिर कभी कभी ही होती है और खुद महाबा किराम (#९) ने हज़रत फारूके 
आ'ज़म (४४) के जमाने में फतहे तुस्तर में इस पर अमल किया और किसी ने इंकार नहीं किया, वल्लाहु 
आ'लम! 


फिर फर्मान है कि अमन की हालत में हुक्म की बजाआवरी का पूरा ख्याल रखो जिस तरह मैंने तुम्हें 
ईमान की राह दिखाई और जहल के बाद इलम दिया तो तुम्हें भी चाहिए कि उसके शुक्रिया में ज़िक्सल्लाह 
इत्मिनान से किया करो जैसे कि नमाज़े खौफ का बयान करके फर्माया, जब इत्मिनान हो जाए तो नमाज़ों को 
अच्छी तरह क़ायम करो, नमाज़ मो'मिनों पर वक्ते मुकर्ररह परं फर्ज़ है। सलाते-ख़ोफ़ का पूरा बयान सूरह 
निसाअ की आयत (,#_.५<...5) की तफ्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह! 


ठ ८ टू 5 5 
3) EES sels) ips “ES Ae 0B ८290६ 


SSG ८५४ ५8 SEE ५५ ८६४ TEAK YE! 
i , 52. tp १9 > ड 
Fo lssadl Es silsdlso Ws Lp Us 
2 42५5 Fen 2 ड 

OOS NASM MIS ७८५६६) - 
तर्जुमा : “जो लोग तुममें से फ़ोत हो जाएँ और बीवियाँ छोड़ जाएँ, बह वम्तिय्यत कर जाएँ 
कि उनकी बीवियाँ सालभर तक फ़ायदा उठाएँ उन्हें कोई न निकाले पस अगर वह खु द 
निकल जाएँ तो तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं, जो बह अपने लिए अच्छाई से करें और 
अल्लाह तआला गालिब और ह्रीम है। (240) त़लाक़ वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा 
देना परहेज़गारों पर लाज़िम है। (247) अल्लाह तआला इसी तरह अपनी आयते तुम पर 
ज़ाहिर फ़र्मा रहा हे ताकि तुम समझो।'' (242) 
बेवा औरतों के मुतअल्लिक़ा मसाइल (आयत 240-242) : अकसर मुफस्सिरीन का क़ोल है कि यह 
आयत इससे पहले की आयत या'नी चार महीने दस दिन की इद्त वाली आयत से मंसूख हो चुकी है। सहीह 
बुखारी में हे कि हज़रत इन्ने जुबेर (:#) ने हजरत उस्मान (४४) से कहा कि जब यह आयत मंसूख़ हो चुकी 
है तो फिर आप उसे कुरआन करीम में क्यूँ लिखवा रहे हैं? आपने फ़र्माया, भतीजे! जिस तरह अगले कुरआन 
में यह मौजूद है यहाँ भी मौजूद रहेगी, हम कोई हेर-फेर नहीं कर सकते। (सह्ीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह 
बकरह, बाब (६८८: , ८५३३४5 ८३७४ 5...) : 4535, 453) हज़रत इब्मे अब्बास (#2) फमति हैं पहले 
तो यही हुक्म था कि सालभर तक नान व नफ़्क़ा इस बेवा औरत को मय्वित के माल से दिया जाए और उसी के 
मकान में यह रहे। फिर मीरास की आयत ने इसे मंसूख़ कर दिया और शौहर की औलाद होने की सूरत में माले 
मतरूका का आठवाँ हिस्सा और औलाद न होने की सूरत में चौथाई माल बरसा का मुक्रर किया और इद्त 
चार माह दस दिन मुक्रर हुई। (इब्ने अबी हातिम : 2/87) अकसर सहाबा और ताबेईन से मरवी है कि यह 
आयत मंसूख़ है। सईद बिन मुसय्यिब कहते हें सूरह अहजाब को आयत 
(५००५६) FSS BN ON ५६५) आख़िर तक (33/ अहूजाब : 49) ने इसे मंसूख कर दिया। 
हज़रत मुजाहिद (रह.) फमाति हैं, सात महीने बीस दिन जो असली इहत चार महीने दस दिन के सिवा हैं। इस 
आयत में इस मुद्दत का हुक्म हो रहा है तो वाजिन है लेकिन यह ज्यादती की मुदत का औरत को इ्तियार है 
ख़्वाह वहीं बेठकर यह ज़माना गुज़ारे वाह न गुजारे और चली जाए। मीरास की आयत ने रहने सहने के मकान 
को भी मंसूख़ कर दिया। वह जहाँ चाहे इद्त गुजारे, मकान का खर्च शौहर के जिम्मे नहीं। (हीह बुखारी 
किताबुत्तफ्सीर, बाब (९.26४ 554८05\5....) : 453) 


पस इन अक़्वाल से मा'लूम होता है कि इस आयत ने सालभर की ड्रह्दत को वाजिब नहीं किया फिर 
मंसूख़ होने के क्या मा'नी? यह तो शोहर की वस्निय्यत है और इसे भी अगर औरत पूरा करना चाहे तो करे 
वरना इस पर जबर नहीं। बसिय्यत से मुराद यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें वसिय्यत करता है जैसे 
(25335 ७3 45) 2£ 2०3) (4/निसाअ : 7) इसका नस़ब फ़ल्तूसू लहुन्न को मह॒ज़्फ मानकर है 
बल्िय्या की क्रिस'त यही है या'नी कुतिब अलयकुम वसिय्यतन। पस अगर औरतें सालभर तक अपने 
फ़ौतशुदा शोहरों के मकानों में रहें तो उन्हे न निकाला जाए और अगर बह इद्दत गुज़ारना चाहें तो उन पर कोई 
जबर नहीं। इमाम इन्ने तैमिया (रह .) भी इस कोल को इख़ितियार करते हैं। और भी बहुत से लोग इसी क़ौल को 
इख़्तियार करते हैं जबकि बाक़ी जमात इसे मंसूख़ बताती है। पस अगर इनका इरादा असली इद्वत के बाद 
ज़माना के मंसूख़ होने का है तो ख़ेर वरना इस बारे मे अझम्मा का इख़्तिलाफ़ है। वह कहते हैं , शोहर के धर में 
इद्दत गूजारनी ज़रूरी है और इसकी दलील मुअत्ता इमाम मालिक की यह हदीस है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी 
(%) को हमशीरा फरीआ बिन्ते मालिक-(-#४) रसूलुल्लाह (ट) के पास आई ओर कहा, हमारे गुलाम 
भाग गए थे जिन्हे ढूँढने के लिए मेरे शौहर गए। क़दूम में उन गुलामो से मुलाक़ात हुई लेकिन उन्होने आपको 
कत्ल कर दिया? उनका कोई मकान नहीँ, जिसमें में इद्त गुजारू और न कुछ खाने-पीने को है। अगर आप 
इजाज़त दें तो में अपने मायके चली आऊँ ओर यहीँ इृद्दत पूरी करूं। आप (£) ने फर्माया, इजाज़त है। 
मैं लौटी, अभी तो में हुजरे में ही थी कि हुजूर (#६) ने मुझे बुलवाया या ख़ुद बुलाया और फर्माया, तुमने क्या 
कहा, मैंने फिर क्रिस्सा बयान किया। आप (ट) ने फर्माया, अपने घर में ही ठहरी रहो यहाँ तक कि इद्वत 
गुजर जाए। चुनाँचे मेंने वहीं इद्दत का ज़माना पूरा किया, या'नी चार महीने दस दिन। हज़रत उस्मान (#९) ने 
अपने दौरे ख़िलाफ़त में मुझे बुलवाया और मुझसे यही मसला पूछा। मैंने अपना यह वाक़िया हुजूर अकरम 
(422) के फैसले समेत सुनाया। हज़रत उस्मान (:#४) ने भी उसी की पैरवी की और यही फैसला दिया! 
(मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत्तलाक, बाब मक्रामल मुतवफ़्फा अन्हा ज़ौजहा : 87; अबूदाऊद : 2300; 
तिर्मिज़ी : 7204; नसाई : 3558; इब्ने माजा : 203; और वह स़हीह है।) इस हदीस को इमाम तिर्मिजी 
(रह.) हसन सहीह कहते हैं। मुतल्लक़रा औरत को मताअ देने के बारे में लोग कहते थे कि अगर हम चाहे दें, 
चाहें न दें। इस पर यह आयत उतरी। (त़ब्री : 5/264) इसी आयत से कुछ लोगों ने हर तलाक़ वाली को कुछ 
न कुछ देना वाजिब करार दिया है और कुछ दूसरे बुजुर्गों ने इसे उन औरतों के साथ मझ्सूस माना है जिनका 
बयान पहले गुजर चुका या'नी जिन औरतों से सुहबत न हुई हो और महर भी न मुकर हुआ हो और तलाक़ दे 
दी जाए। लेकिन पहली जमाअत का जवाब यह हे कि आम में से एक ख़ास सूरत का ज़िक्र करना इसी सूरत के 
साथ इस हुक्म को मख़्सूस नहीं करता जैसे कि मशहूर और मंसूर मज़हब है, वल्लाहु आ'लम! फिर फर्माया 
कि अल्लाह तआला इसी तरह अपनी हलाल व हराम और फराइज़ व हुदूद और अम्र व नही के बारे में वाज़ेह 
और मुफस्सर (तफ़सील के साथ) बयान करता है ताकि किसी क्रिस्म का इज्माल ओर इन्हाम बाक़ी न रहे कि 
ज़रूरत के वक़्त तज़ब्जुब में न पड़ जाओ बल्कि इस कद्र साफ़ बयान होता हे कि हर शख़्स समझ सके। 
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तर्जुमा : “क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की ता'दाद में थे और मौत के डर के मारे 
अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला लोगों पर बड़े फ़ज़्ल वाला है लेकिन 

अकसर लोग नाशुक्रे हैं। (243) अल्लाह की राह में जिहाद करते रहा करो और जान लो कि 
अल्लाह तआला सुनता जानता है। (244) ऐसा भी कोई है जो अल्लाह तआला को अच्छा | 
क़र्ज़ दे और अल्लाह तआला बहुत बढ़ा चढ़ाकर अत्रा फर्माए। अल्लाह ही तंगी और 
कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ़ लौटाए जाओगे।'' (245) 
ज़िन्दगी ओर मोत अल्लाह तआला के हाथ में हे (आयत 243-245) : वबा वाली जगह में न जाओ 
और वहाँ से न निकलो। इब्ने अब्बास (:#९) फ़मति हैं, यह लोग चार हज़ार थे! एक और रिवायत में है कि 
आठ हज़ार थे, कुछ नौ हज़ार कहते हैं, कुछ चालीस हज़ार बताते हैं, कुछ तीस हज़ार से कुछ ऊपर बतते हैं। 
यह लोग ज़ावरदान या ज़रूरदान नामी बस्ती के थे जो वासित्र की तरफ़ है। कुछ कहते हैं, इसी बस्ती का नाम 
अज्रआत था। यह लोग त्ाऊ़न के मारे अपने शहर को छोड़ के भागे थे। एक बस्ती में जब पहुँचे वहीं अल्लाह 
के हुक्म से सब मर गए। इत्तिफाक़ से एक नबी का वहाँ से गुजर हुआ। उनकी दुआ से अल्लाह तञ़ाला ने 
उन्हें फिर जिन्दा कर दिया। कुछ कहते हैं, एक चटयल साफ हवादार खुले पुरफिज़ा मैदान में ठहरे थे और दो 
फरिश्तों की चीख़ से हलाक किए गए थे जब एक लम्बी मुद्दत गुजर चुकी तो उनकी हड्डियों का भी चूरा-चूरा 
हो गया, उस जगह बस्ती बस गई, तब हज़क़ील नामी एक नबी वहाँ से निकले! उन्होंने दुआ की औरं अल्लाह 
तआला ने क़बूल फर्माई और हुक्म दिया कि तुम कहो कि ऐ बोसीदा हड्डियों! अल्लाह तञ्राला तुम्हें हुक्म देता 
है कि तुम सब जमा हो जाओ चुनाँचे हर हर जिस्म की हड्डियों का ढाँचा खड़ा हो गया फिर अल्लाह तआला 
का हुक्म हो गया कि आवाज़ लगाओ कि ऐ हड्डियों! अल्लाह तआला फ़र्माता है कि तुम गोश्त-पोस्त, रगें- 
पुद्दे भी जोड़ लो। चुनाँचे अल्लाह के उस नबी के देखते हुए यह भी हो गया। फिर आवाज़ लगाई कि ऐ रूड़ों, 


अल्लाह तला का तुम्हें हुक्म हो रहा है कि हर-हर रूह अपने क्रदीम जिस्म में आ जाए। चुनाँचे यह सब 
जिस तरह एक साथ मरे थे उसी तरह एक साथ जी उठे और बेसाख़ता उनकी जुबान से निकला (9 ७७६... 
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<५\ ७१ ०0१) ऐ अल्लाह! तू पाक है, तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं। यह दलील है क़यामत के दिन उसी जिस्म के 
साथ दोबारा जी उठने की। फिर फर्माता हे कि अल्लाह तआला का लोगों पर भारी फ़ज्लो-करम है कि वह 
ज़बरदस्त ठोस निशानियाँ अपनी कुदरते काहिरा की दिखा रहा है लेकिन बावजूद इसके भी लोग नाक़द्रे और 
नाशुक्रे हैं। (त़्ब्री : 5/266) इससे मा'लूम हुआ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई और जाए पनाह नहीं। 
यह लोग वबा से भागे थे और ज़िन्दगी के हरीस थे तो उसके ख़िलाफ़ अज़ाब आया और फौरन हलाक हो गए। 


मुस्नद अहमद की हदीस में हे कि जब हजरत उमर बिन ख़त्ताब (.४) शाम की तरफ़ चले और 
सुर्ग में पहुँचे तो हजरत अबू उबेदह बिन जर्राह (#९) वगैरह सरदाराने-लश्कर मिले और ख़बर दी कि शाम 
में आजकल वबा है। चुनाँचे इसमें इख्तिलाफ़ हुआ कि अब वहाँ जाएँ कि न जाएँ। बिलआख़िर हज़रत 
अब्दुरहमान बिन ओफ़ (४४) जब आए और फर्माया कि, मैने रसूलुल्लाह (4४2) से सुना है कि, जब वबा 
किसी जगह आए और तुम वहाँ हो तो वहाँ से उसके डर से मत भागो ओर जब तुम किसी जगह वहाँ की 
ख़बर सुन लो तो वहाँ उस हालत में जाओ भी मत।' हज़रत फारूक़ (#४) ने यह सुनकर अल्लाह तआला 
त्री हम्दो सना की, फिर वहाँ से वापिस चले गए। (अहमद : /794; सहीह बुख़ारी, किताबुत्तिन्ब, बान 
मा युज़क्करु फ़ित्ताऊन : 5729; म्रह्ीह मुस्लिम : 2279) एक और रिवायत में है कि यह अल्लाह का 
अज़ाब है जो अगली उम्मतों पर डाला गया था, आख़िर तक (अहमद : ]/93; और वह हसन सहीह 
बिश्शवाहिद है।) 


फिर फर्माया, जिस तरह उन लोगों का भागना उन्हें मौत से न बचा सका। उसी तरह जिहाद से मुँह 
मोड़ना भी बेकार है। अजल ओर रिज़्क़ दोनों क़िस्मत में मुक्रर हो चुके हैं, रिज्क़् न बढ़े, न घटे, मौत न पहले 
आए न पीछे हटे। और जगह इर्शाद है कि जो लोग अल्लाह की राह से रुककर बेठ गए हैं और अपने साथियों 
से भी कहते हैं कि यह जिहादी शुहदा भी अगर हमारी त रह रहते तो मारे न जाते, उनसे कहो कि ज़रा अपनी 
जानों से भी तो मौत को हटा दो अगर तुम सच्चे हो। और जगह है कि यह लोग कहते हैं, ऐ अल्लाह! हम पर 
लड़ाई क्यूँ लिख दी, क्यों न हमें एक वक़्त तक फुर्सत दी जिसके जवाब में फर्माया कि मज़बूत ख़म्बा भी मौत 
के सामने बेकार है। 


उस मौक़े पर इस्लामी लश्करों के ज्यूट सरदार और बहादुरों के पेशवा अल्लाह तआला की तलवार 
और इस्लाम के पुश्त पनाह अबू सुलेमान ख़ालिद बिन वलीद (.#;) का वह फर्मान नक़ल करना बिलकुल 
मुनासिबे वक़्त होगा जो आपने ऐन इंतिक़ाल के वक़्त फर्माया था कि कहाँ हैं , मौत से डरने वाले, लड़ाई से जी 
चुराने वाले मर्द, वह देखें कि मेरा जोड़ जोड़ अल्लाह की राह मे जख्मी हो चुका है, सारे जिस्म में कोई जगह 
ऐसी नहीं, जहाँ तीर तलवार नेज़ा बरछा न लगा हो लेकिन देखो कि आज मैं अपने बिस्तर पर फ़ोत होरहा हूँ, 
मेदाने जंग में न रहा। 


फिर परबरदिगारे आ'लम अपने बन्दों को अपनी राह में ख़र्च करने की तर्गीब दे रहा है जो जगह ब 
जगह दी जाती है। हदीसे नुजूल में भी है, कोन हे जो ऐसे अल्लाह को कर्ज दे जो न मुफ्लिस है, न ज़ालिम। 
(हीह मुस्लिम, किताब मलातुल मुसाफिरीन, बाब अत्तर्गीब फिदुआइ ....: 7585) इस आयत को सुनकर 


हज़रत अबुद दहदाह अंसारी (.&2) ने कहा था या रसूलल्लाह (£)! क्या अल्लाह तञआला हमसे कर्ज़ 
तलब फर्माता है, आपने फर्माया, हाँ! कहा अपना हाथ दीजिए। फिर हाथ में हाथ लेकर कहा, हुजूर (ट्ट)! 
मैंने अपना बाग़ जिसमें छः सौ खजूर के दरख्त हैं, अल्लाह तआला को कर्ज़ दिया और वहाँ से सीधे अपने 
बाग आए और बाहर खड़े होकर अपनी बीवी साहिबा को आवाज़ दी कि बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ, 
मैने यह बाग अल्लाह की राह में दे दिया है। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ करार दिया है। 
देखिए(सिलसिलतुस्सहीह : 6/।32; तख़रीज मुश्किलतुल फ़कर : पेज 76) ओर हक़ भी यही है कि यह 
रिवायत हमीद बिन अत्रा अल आ'रिज के जुअफ़ की वजह से ज़ईफ हे।) (इब्ब्ने अबी हातिम) कर्जे हसन से 
मुराद अल्लाह तआला की राह में ख़र्च करना है और बाल बच्चों पर खर्च करना भी है और तस्बीह व तक़्दीस 
भी है। फिर फर्माया कि अल्लाह इसे दो गुना चार गुना करके दे गा, जैसे और जगह हे (८४६४-५2 ८३५ (£2 
45५ (५४५५ be 8 RN) आख़िर तक (2/बक़रह : 26१) या'नी अल्लाह की राह में ख़र्च करने 
की मिसाल उस दाना जैसी है जिसकी सात बालियाँ निकलीं और हर बाली में सात दाने हो और अल्लाह जिसे 
चाहे उससे भी ज्यादा देता है, आख़िर तक। इस आयत की तफ्सीर भी अन्क्ररीब आएगी, इंशाअल्लाह 
ताला। हज़रत अबू हुरैरह (#) से अबू उस्मान नहदी पूछते हैं, मेंने सुना हे कि आप फ़मति हैं एक एक मेकी 
का बदला एक-एक लाख नेकियों का मिलता है। आपने फर्माया, इसमें ता'जुन क्या करते हो। मैने नबी 
(4४2) से सुना है कि ''एक नेकी का बदला दो लाख के बराबर मिलता है।'” (मुस्नद अह मद : 2/296; और 
इसकी सनद ज़ईफ है।) लेकिन यह हृदीस गरीब है। 


इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अबू उस्मान नहदी फ़मति हें कि मुझसे ज्यादा हज़रत अबू हुरैरह 
(४) की ख़िदमत में कोई नहीं रहता था आप हज्ज को गए फिर पीछे से में भी गया बसरा पहुँचकर मेने सुना 
कि वह लोग हज़रत अनू हुरैरह (#2) की रिवायत से मुंदर्जा बाला हदीस बयान करते हैं। मैंने उनसे कहा, 
अल्लाह की क़सम! तुम सबसे ज्यादा मैं अबू हुरैरह (#९) का सुहूबत याफ्ता हूँ। मैंने तो कभी भी आपसे यह 
हदीस नहीं सुनी। फिर मेरे जी में आई कि चलो, चलकर ख़ुद हज़रत अबू हुरैरह (:#९) से पूछ लूँ। चुनाँचे में 
वहाँ से चला आया, यहाँ आया तो मा'लूम हुआ कि वह हज को गए हैं, सिर्फ इस एक हदीस की ख़ातिर 
मक्का चल खड़ा हुआ। वहाँ आपसे मुलाक़ात हुई। मैंने कहा, हजरत! यह बसरे वाले आपसे केसी रित्रायत 
करते हैं। आपने फर्माया, वाह! इसमें ता'ज्ुब की कौनसी बात हे। फिर यही आयत पढ़ी और फर्माया कि साथ 
ही यह कोले बारी भी पढ़ो (५५५5 9 ६5> 9 ॐ (५५७ ३५५% #६८ ७) (9/तोबा : 38) या'नी सारी 
दुनिया का अस्बाब आख़िरत के मुकाबले में हक़ीर चीज़ है, अल्लाह की क्सम! मैंने रसूलुल्लाह (482) से 
सुना कि एक नेकी के बदले अल्लाह ताला दो लाख नेकियाँ अता फर्माता है। (इब्ने अबी हातिम; और 
इसकी सनद बहुत ज्यादा कमज़ोर है।) इसी मज्मून की तिर्मिज़ी की यह हदीस भी है कि जो शस बाज़ार में 
जाए (५545.3 3० ५५१०-०४ ०५०७४..१ a) a 2, Y 394 ७१०७७) पढ़े तो अल्लाह तआला 
उसके लिए एक लाख नेकियाँ लिखता है और एक लाख गुनाह माफ कर देता है। (तिर्मिजी, किताबुद्दा'वात, 
बाब मा यक्ूल इज़ा दख़लुस्सूक : 3428; इब्ने माजा : 2233; और वह ज़ईफ है। इसकी सनद में अजहर बिन 
सिनान रावी ज़ईफ है) आख़िर तका इब्ने अबी हातिम में है 


93 (४४) आख़िर तक की आयत जब उतरी तो हुजूर (ट) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को 
और ज्यादती अता फर्मा, पस (६५५५५ ९,०) आख़िर तक, की आयत उतरी और आपने फिर भी यही दुआ की 
तो (८० ५ #5 0 ३४४ 3) (39/जुमर : 0) (इब्ने अबी हातिम, और इसकी सनद 
बहुत ज्यादा कमज़ोर है।) हज़रत का'ब अहूबार से एक शख़्स ने कहा, मैंने एक शरूस से सुना कि जो शख्स 
सूरह (कुल हुवल्लाहु अहृद) (2/इलास : १) को एक दफ़ा पढ़े, उसके लिए मोती ओर याकूत के दस 
लाख महल जन्नत में बनते हैं। क्या मैं इसे सच मान लूँ? आपने फर्माया, इसमे ता'ज्जुब की कौनसी बात हे? 
बल्कि बीस लाख महल जन्नत में बनते हैं बल्कि बीस लाख और भी तीस लाख ओर भी और इस कद्र कि 
उनको गिनती अल्लाह तआला के अलावा किसी को मा'लूम ही नहीं। फिर आपने इस आयत की तिलावत की 
और फर्माया, जब अल्लाह तआला अज्आफन कसीरा) फर्माता है तो फिर उसे मझ्लूक गिनती की ताकत 
कैसे रखेगी? फिर फर्माया, रिज्क़् की कमी बेशी अल्लाह तआला की तरफ से है अल्लाह तआला की राह में 
ख़र्च करते हुए बख़ीली न करो, बह जिसे दे उसमे भी हिक्मत है और जिसे न दे, उसमें भी मस्लिहत है, तुम 
सब कयामत के दिन उसकी तरफ़ लौटाए जाओगे। 
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तर्जुमा : “क्या तूने हज़रत मूसा (५५5) के बाद वाली बनी इस्राईल की जमाअत को नहीं देखा 
जबकि उन्होने अपने पैगम्बर से कहा, किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह 
की राह में जिहाद करें। पैगम्बर ने कहा, मुम्किन है कि जिहाद फ़र्ज़ हो जाने के बाद तुम जिहाद न 
करो। उन्होंने कहा, भला! हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यूँ न करेंगे? हम तो अपने घरों से 
उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो सिवाए थोड़े 
से लोगों के सब फिर गए, अल्लाह तआला ज़ालिमों को खूब जानता है।'' (246) 


CIN OCD 


एुहसान फ़रामोश क्रौम पर अल्लाह तआला का एक ओर एहसान (आयत 246) : जिस नबी का 
यहाँ ज़िक्र है उनका नाम हज़रत क़तादा (रह.) ने युशअ बिन नून बिन इफ्राहीम बिन यूसुफ बिन याकूब 
(३४४) बताया हे लेकिन यह कौल कुछ ठीक नहीं मा'लूम होता है इसलिए कि यह वाक़िया हज़रत मूसा 
(४४) के बहुत बाद का हज़रत दाऊद (अ.) के दौर का है जैसाकि सराहृतन मन्कूल है और हज़रत दाऊद 
और हज़रत मूसा (३६) के दरम्यान एक हज़ार साल से ज्यादा का फ़ासला हे, वल्लाहु आ'लम! 


सुदी का क़ौल है कि यह पैगम्बर हज़रत शम्ऊन (४६%) हैं। (तब्री : 5/293) मुजाहिद कहते हैं यह 
शमवील बिन यायाली बिन अल्क्रमा बिन मफिया बिन अल्क्रमा बिन अबू हाशिफ बिन कारून बिन यम्हर 
बिन फाहिस बिन लावी बिन या'कूब बिन इस्हाक बिन इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (3६8) हैं। क़िस्स़ा यह है कि 
ह ज़रत मूसा ($) के बाद कुछ ज़माना तक तो बनी इस्राईल राहे हक़ पर रहे फिर शिर्क व बिदअत में पड़ 
गए मगर ताहम उनमें पे दर पे अम्बिया मब्ऴस होते रहे यहाँ तक कि बनी इस्राईल की बेबाकियाँ ह द से गुज़र 
गईं। अब अल्लाह त़राला ने उनके दुश्मनों को उन पर गालिब कर दिया। ख़ूब मार खाई, उजड़े और लुटे। 
पहले तो तोसत की मौजूदगी और ताबूते सकीना की मौजूदगी जो हजरत मूसा (४६9) से मौरूसी चली आ रही 
थी, उनके लिए बाइसे गलबा होती थी मगर उनकी सरकशी और बदतरीन गुनाहों की वजह से अल्लाह 
ताला की यह ने'मत भी उनके हाथों से छिन गई और नबुव्व॒त भी उनके घराने में ख़त्म हुई! 


लावी जिनकी औलाद में पैगम्बरी की नस्ल चली आ रही थी वह सारे के सारे लड़ाईयों में मर खप 
गए, उनमें सिर्फ एक हामिला ओरत रह गई थी, उनके शोहर भी कत्ल हो चुके थे। अब बनी इस्राईल की 
नज़रें सिर्फ़ उस औरत पर थीं, उनकी ख़वाहिश थी कि अल्लाह इसे लड़का दे और लड़का नबी बने। ख़ुद उन 
बीवी साहिबा की दिन रात यही दुआ थी जो अल्लाह ने क़बूल फर्माई ओर उन्हें लड़का दिया जिनका नाम 
शमवील या शमन रखा। उसके लफ्ज़ी मा'नी हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ क़बूल कर ली। नबुव्वत की उप्र 
को पहुँचकर उन्हें भी नबुव्वत मिली। जब आपने नबुब्वत का ए'लान किया तो कौम ने दरख़्वास्त की कि 
किसी को आप हमारा बादशाह मुक्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी मातहती में जिहाद करें। बादशाह तो 
जाहिरी हो ही गया था लेकिन पैगम्बर ने अपना खटका बयान किया कि कहीं तुम जिहाद से जी न चुराओ। 
कोम ने जवाब दिया कि हज़रत! हमारे मुल्क हमसे छीन लिए गए हैं, हमारे बाल बच्चे गिरफ़्तार किए गए और 
फिर भी क्या हम ऐसे बशर्म हैं कि मरने मारने से डर? अब जिहाद फर्ज़ कर दिया गया और हुक्म हुआ कि इस 
बादशाह के साथ उठो, बस यह सुनते ही सुन हो गए और सिवाए चंद लोगों के बाक़ी सबने चेहरा फेर लिया, 
उनसे यह कोई नई बात न थी जिसकाुल्लाह को इलम न हो। 
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तर्जुमा : “उन्हें उनके नबी ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो 
कहने लगे भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है। इससे तो बहुत ज़्यादा हक़्दार बादशाहत के 
हम हैं । इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फ़र्माया, सुनो! अल्लाह तआला ने इसी को 
तुम पर बरगुज़ीदा किया है और इसे इलमी और जिस्मानी बुजुर्गी भी अत्रा फ़र्माई है। बात यह है कि 
अल्लाह तआला जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह तआला कुशादगी बाला और इलम वाला है। 
(247) उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि इनकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास 
वह संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से दिलजूई हे और आले मूसा और आले हारून का 
बक्रिया तकां है। फ़रिशते उसे उठाकर लायेंगे। यक्रीनन यह तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम 
ईमानवाले हो।'' (248) 
हीलेसाज़ (बहानेबाज़) क्रोम (आयत : 247, 248) : मतलब यह है कि जब बादशाह बना देने की 
ख़्वाहिश उन्होंने अपने पेगम्बर से की तो पेगम्बर ने बहुक्मे-इलाही हज़रत तालूत (#४) को पेश किया जो 
शाही ख़ानदान से न थे, बल्कि एक लश्करी थे। शाही ख़ानदान यहूद की औलाद थी और यह उनमें से थे, तो क्रीम 
ने ए' तिराज़ किया कि हकदार बादशाहत के तो इससे बहुत ज्यादा हम हैं। फिर दूसरी बात यह कि इसके पास माल भी 
नहीं, मुफ्लिस शख्स है। कुछ कहते हैं, यह साकी पानी पिलाने वाले थे, किसी ने कहा, यह दबाग रंगाई करने वाले 
थे। पस पहली सरकशी तो ए'तिराज़ की सूरत में अहकामे नबवी के सामने उनसे यह हुई। पैगम्बर ने उन्हें जवाब 
दिया कि यह तञ्य्युन मेरी राय से नहीं जिसमें में दोबारा गोर कर सकूँ यह तो हुक्मे इलाही है जिसकी 
बजाआवरी ज़रूरी है, फिर ज़ाहिर भी वह तुममें बड़ आलिम ओर कवी ताकतवर शकील व जमील शुजाअ व 
बहादुर और लड़ाई के फुनून से पूरे वाक्रिफकार हैं। 


यहाँ से यह भी साबित हुआ कि बादशाह शकील क़वी त़्ाक़तवर बड़े दिल व दिमाग वाला होना चाहिए 
फिर फर्माया कि असली और हृक़ीकी हाकिम अल्लाह तआला ही है, मुल्क का मालिक, फिल वाकेअ वही है जिसे 
चाहे मुल्क दे, बह हिक्मत वाला राफ़्त व रहमत वाला है। उससे किसकी मजाल कि सवाल करे। जो चाहे कर दे, 
सबसे सवाल करने वाला, कोई न कोई है लेकिन परवरदिगार उससे मुस्तस्ना है। वह वसीअ फ़ज्ल वाला अपनी 
ने'मतों से जिसे चाहे मझ्सूस करे, वह इलम वाला है, ख़ूब जानता है कि कौन किस चीज़ का मुस्तहिक है और कौन 
मुस्तहिक़् नहीं। 


ताबूते सकीना और उसकी तफ़्सील : नबी (शमवील या शम्ऊ़न) (६७) फर्मा रहे हैं कि तालूत की बादशाहत 
की पहली बरकत की अलामत यह है कि खोया हुआ ताबूत सकीना तुम्हें फिर मिल जाएगा जिसमें वकार व इज्जत 
दिल जम्ड्र और जलालत, राफ़्त व रहमत है जिसमें अल्लाह की निशानियाँ हैं जिन्हें तुम बखूबी जानते हो। कुछ का 
कौल हे कि सकीना एक सोने का तश्त था जिसमें अम्बिया (५8) के दिल धोये जाते थे जो हज़रत मूसा (४६७9) 
को मिला था और जिसमें आपने तौरात की तख़्तियाँ रखी थीं। किसी ने कहा, उसका मुँह भी था जैसे इंसान का मुँह 
होता है और रूह भी था, हवा भी थी, दो सर थे और दुम भी थी। वहन कहते हैं मुर्दा बिल्ली का सर था। जब वह 
ताबूत में बोलता तो उन्हें नुसरत का यक़रीन हो जाता और लड़ाई में फ़तह हो जाती। यह कौल भी है कि यह एक रूड़ 
थी अल्लाह की तरफ़ से जब कभी बनी इस्राईल में कोई इख्तिलाफ होता या किसी बात को ख़बर न होती तो वह 
कह दिया करती थी। हज़रत मूसा ओर हज़रत हारून (५४) के वरसे के बाकी हिस्से से मुराद लकड़ी और तोरात 
की तख्ियाँ और उन और कुछ उनके कपड़े और जूते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (.#) फ़मति हें कि फरिश्ते 
आसमान व ज़मीन के दरम्यान इस ताबूत को उठाए हुए सब लोगों के सामने लाए और हज़रत तालूत बादशाह के 
सामने ला रखा। उस ताबूत को उनके यहाँ देखकर उन्हें नबी की नबुव्वत और तालूत की बादशाहत का यक़ीन हो 
गया। यह भी कहा गया है कि यह गाय के ऊपर लाया गया। कुछ कहते हैं कि कुफ़्फ़ार ने जब यहूदियो पर गलबा पाये 
तो ताबूत सकीना को उनसे छीन लिया और अरीह में ले गए ओर अपने बड़े बुत के नीचे रख दिया। जब अल्लाह 
को उसे वापिस बनी इसाईल तक पहुँचाना था तब वह कुफ़्फ़ार सुबह को जब बुत खाने में गए तो देखा कि बुत नीचे 
हे और ताबूत ऊपर है। उन्होंने फिर बुत को ऊपर कर दिया लेकिन दूसरी सुबह देखा कि फिर वही मा' मला है। उन्होंने 
फिर बुत को ऊपर कर दिया। सुबह को जब गए तो देखा कि बुत एक तरफ टूटा हुआ पड़ा है तो यक़ीन हो गया कि 
- यह कुदरत के करिशमे हैं। चुनाँचे उन्होंने ताबूत को यहाँ से उठाकर किसी ओर छोटी सी बस्ती में जाकर रख दिया। 
वहाँ एक वबाई बीमारी फेली, आख़िर बनी इस्राईल की एक औरत ने जो वहाँ केद थी, उन्हें कहा, इसे वापिस बनी 
इस्राईल को पहुँचा दो तो तुम्हें इससे नजात मिलेगी, उन लोगों ने दो गायों पर ताबूत को लादकर बनी इस्राईल के 


शहर की तरफ़ भेज दिया। शहर के करीब पहुँचकर गायें तो रस्सियाँ तुड़वाकर भाग गईं और ताबूत वहीं रहा, जिसे . 


बनी इस्राईल ले आए। कुछ तो कहते हैं दो नौजवान उसे पहुँचा गए, वल्लाहु आलम! (लेकिन अल्फाज़े कुरआन में ' 
यह मौजूद है कि इसे फ़रिश्ते उठा लायेंगे, मुतर्जिम) यह भी कहा गया है कि यह फलस्त्रीन की बस्तियों में से एक 
बस्ती में था जिसका नाम अज्दवा था। फिर फर्माता है मेरी नबुव्वत की दलील और तालूत की बादशाहत की दलील 
यह भी है कि ताबूत फरिशते पहुँचा जाएँगे अगर तुम्हें अल्लाह पर और कयामत पर ईमान हो। 
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तर्जुमा : “जब हज़रत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो! अल्लाह 
तआला तुम्हें एक नहर से आज़माने वाला है जिसने उसमें पी लिया बह मेरा नहीं और 
जो उसे न चखे वह मेरा है, हाँ! यह और बात हे कि अपने हाथ से एक चुल्लू भरे 
लेकिन सिवाए चंद के बाक़ी सबने बह पानी पी लिया। (हज़रत) तालूत ईमानदारों 
समेत जब नहर से गुजर गए तो वह लोग कहने लगे, आज तो हममें ताक़त नहीं कि 
जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। अल्लाह की मुलाक़ात पर यक़ीन रखने वालों ने 
कहा, बसाओक़ात छोटी और थोड़ी सी जमाअतें बड़ी और बहुत सी जमाअतों पर 
अल्लाह के हुक्म से ग़ल्बा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ 
है।'' (249) 


हज़रत तालूत के लश्कर का इम्तिहान (आयत 249) : अब वाक्रिया बयान हो रहा है कि जब उन 
लोगों ने त़ालूत की बादशाहत तस्लीम कर ली और वह उन्हें लेकर जिहाद को चले। हज़रत सुदी (रह.) 
के कौल के मुताबिक उनकी ता'दाद अस्सी हज़ार थी। (त्रब्री : 5/339) रास्ते में तालूत ने कहा, 
अल्लाह तआला तुम्हें एक नहर के साथ आज़माने वाला है। हज़रत इब्मे अब्बास (.#४) के कौल के 


कुर १5 


मुताबिक़ यह नहर उर्दुन और फलस्त्रीन के बीच थी। (त़ब्री : 5/340) उसका नाम नहरे शरीआ था। 
तालूत ने उन्हें होशियार कर दिया कि उस नहर का पानी कोई न पिये, अगर पी लेगा तो मेरे साथ न चले। 
एक आघ घूँट अगर किसी ने पी लिया तो कुछ हर्ज नहीं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे प्यास को शिद्दत थी, 
नहर पर झुक पड़े और खुब पेट भरकर पानी पी लिया मगर कुछ लोग ऐसे पुता ईमान वाले भी थे कि 
जिन्होंने न पिया, मगर एक चुल्लू भर बक़ौल हज़रत इब्ने अब्बास (#४) के एक चुल्लू पीने वालों की 
तो प्यास भी बुझ गई और वह जिहाद में शामिल रहे लेकिन ख़ूब पेट भरकर पीने वालो की न तो प्यास 
बुझी, न वह क़ाबिले जिहाद रहे। सुदी (रह.) फमति हैं, अस्सी हज़ार में से छिहत्तर हज़ार ने पानी पी 
लिया सिर्फ चार हज़ार आदमी हकीक़ी फ़र्मांबरदार निकले। 


हजरत बराअ बिन आज़िब (.#४) फ़मति हैं कि अस्हाबे मुहम्मद अकसर फर्माया करते थे कि 
बद्र की लड़ाई बाले दिन हमारी ता'दाद इतनी ही थी जितनी ता'दाद हज़रत त़ालूत बादशाह के उस | 
फर्मांबरदार लश्कर की थी जो आपके साथ नहर से पार हुआ था। (महीह बुखारी, किताबुल मगाज़ी, 
बाब इहतु अस्हाबे बद्र: 3957) या'नी तीन सौ तेरह। यहाँ से पार होते ही नाफर्मानों के छक्के छूट गए 
और निहायत बुज़दिलानापन से उन्होंने जिहाद से इंकार कर दिया ओर दुश्मनों की ज्यादती ने उनके 
होस़ले तोड़ दिए, साफ़ जवाब दे बैठे कि आज तो हम जालूत के लश्कर से लड़ने की ताक़त अपने में 
नही पाते। गो सरफ़रोश मुजाहिद उलमा-ए-किराम ने उन्हें हर तरह हिम्मत बंधाई, वा ज़ किए, फ़र्माया 
कि किल्लत व कसरत पर फ़तह मौकूफ नहीं , सत्र और मेक निय्यती पर ज़रूर अल्लाह की मदद होती 
है। कई बार ऐसा हुआ कि मुझैभर लोगों ने बड़ी बड़ी जमाञतों को नीचा दिखाया है, तुम सब्र करो, 
त़बीअत में इस्तिक्लाल ओर अज्म रखो, अल्लाह के वा'दों पर नज़रें रखो, उस सब्र के बदले अल्लाह 
तला तुम्हारा साथ देगा लेकिन ताहम उनके सर व दिल न गर्माए और उनकी बुजदिली दूर न हुई। 
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तर्जुमा : ''जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुक़ाबला हुआ तो उन्होंने दुआ की कि, 
ऐ परवरदिगार! हमें म्र दे, साबितक़दमी दे और क़ौमे-कुफ़्फ़ार पर हमारी मदद 
फ़र्मा। (250) चुनाँचे अल्लाह तआला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को हरा दिया और 
हज़रत दाऊद (४६5) के हाथों जालूत क़त्ल हुआ और अल्लाह तला ने दाऊद (४६०४) को 
मम्लिकत व हिक्मत और जितना कुछ चाहा, इल्म भी अत्रा फर्माया। अगर अल्लाह ताला 
कुछ लोगों को कुछ से दूर न करता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता लेकिन अल्लाह तआला 
दुनिया वालों पर बड़े फ़्ज़्लो-करम करने वाला है। (257) यह हैं अल्लाह की आयते जिन्हें 
हम हक़्क़ानियत के साथ बख़ेर तुझ पर पढ़ते हैं। बिलयक्रीन तू रसूलों में से है।'' (252) 


हज़रत दाऊद (४६8) के हाथों जालूत की मौत (आयत 250-252) : या'नी जिस वक्त मुसलमानों 
की इस मुख्तम़र जमाञत ने कुफ्फ़ार की टिड्ीदल लश्कर देखे तो जनाब बारी मे गिड़-गिड़ाकर दुआएँ करनी 
शुरू कर दीं, ऐ अल्लाह! हमें सब्र व सिबात का पहाड़ बना दे और लड़ाई के वक़्त हमारे कदम जमा दे, चेहरा 
फेरने और भागगे से हमें बचा ले और उन दुश्मनों पर हमें गालिब कर। चुनाँचे उनकी यह आजिज़ाना और 
मुख्लिसाना दुआएँ कबूल होती हैँ। अल्लाह की मदद नाज़िल होती है और यह मुठ्ठीभर जमाअत उस रिड्डीदल 
लश्कर का तहस नहस कर देती है। और हज़रत दाऊद (5४४) के हाथों मुख़ालिफ़ीन का सरदार जालूत मारा 
जाता है। इस्राईली रिवायतों में यह भी मरवी हे कि हज़रत तालूत ने उनसे वा'दा किया था कि अगर तुम जालूत 
को क़त्ल करोगे तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूँगा और अपना माल भी आधो आध तुम्हें दे दूँगा और 
हुकूमत में भी बराबर का शरीक कर लूँगा। चुनाँचे हज़रत दाऊद (४६8) ने पत्थर को फ़लाख़न में रखकर 
जालूत पर चलाया और उसी से वह मारा गया। हजरत तालूत ने अपना वादा पूरा किया बिलआख़िर सल्तनत 
के मुस्तकिल सुलत्रान आप ही हो गए और परवरदिगारे आलम की तरफ़ से नबुव्वत जैसी जबरदस्त ने'मत 


अता हुई और हज़रत शमवील (४६७) के बाद यह पैगम्बर भी बने और बादशाह भी। हिक्मत से मुराद नबुव्वत 
है और बहुत से मख़्सूस इल्म भी जो अल्लाह ने अपने नबी को सिखाए। 


फिर इशदि बारी तआला है कि अगर अल्लाह तआला यूँ पस्त लोगों को पस्ती न बदलता जिस तरह 
बनी इसाईल को तालूत जैसे मुदब्बिर बादशाह और दाऊद (अ) जेसे दिलेर सिपहसालार अता फर्मा कर 
बदली तो लोग हलाक हो जाते। जैसे और जगह है ( ५ ६०५५० ८-५-९? | ००-१२ (#४; ८-८3 4०१ 25> 395 
१२४५७ »...) (५०७ S02 ७०७-...० 3 ०१७५० 9 #८४) या नी यूँ अगर एक दूसरे का दफडया न होता तो 
इबादत ख़ाने और वह मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम बकसरत ज़िवर किया जाता है तोड़ दी जातीं। 
रसूलुल्ल्लाह (£) फ़मति हैं, ''एक नेकब़त ईमानदार की वजह से उसके आसपास के सौ सौ घरानें से 
अल्लाह तआला बलाओं को दूर कर देता है।'' फिर रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#;) ने इसी 
आयत की तिलावत की। (इब्मे जरीर और इसकी सनद बहुत ज्यादा ज़ईफ़ है।) इन्ने जरीर की एक और गरीब 
हृदीस में है कि अल्लाह त॒आला एक सच्चे मुसलमान की म़लाहियत की वजह से उसकी औलाद की औलाद 
को उसके घर वालों के और आसपास के घर वालों को सँवार देता है और उसकी मौजूदगी तक वह सब 
अल्लाह तआला की हिफाज़त में रहते हैं। (इब्ने जरीर; ओर इसकी सनद बहुत ज्यादा जईफ है।) इब्ने मर्दवे 
की एक हदीस में है कि क़्यामत तक हर ज़माना में सात शख तुममें ज़रूर ऐसे रहेंगे जिनकी वजह से तुम्हारी 
मदद की जाएगी और तुम पर बारिश बरसाई जाए और तुम्हें रोज़ी दी जाएगी। इब्ने मर्दवे की दूसरी हदीस में है 
मेरी उम्मत में तीस अब्दाल होंगे जिनकी वजह से तुम रोज़ियाँ दिए जाओगे, तुम पर बारिशें बरसाई जायेंगी 
और तुम्हारी मदद की जाएगी। इस हृदीस के रावी हज़रत क़तादा (रह.) मति हैं कि मेरा खयाल है हजरत 
हसन (रह.) भौ उन्हीं अब्दाल में से थे। (इसकी सनद मज्हूल रावियों की वजह से ज़ईफ है और शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ : 2/34] में ज़ईफ करार दिया है। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम (रह.) ने अल्मनारुल 
मुनीफ़, पेज : १36; (अत्तब्भ्तुल मिए्रिया) में अब्दाल, अक़्ताब अग्वास, नुक्बा, नज्बाअ और औतादं के 
तञ्किरे वाली अहादीस को रसूलुल्लाह (#६६) पर किज्ब व इफ्तिरा क़रार दिया है।) फिर फर्माया कि अल्लाह 
तला की यह ने'मत और उसका एहुसान है कि वह एक को दूसरे से दूर करता हे, वही सच्चा हाकिम है और 
उसके तमाम काम हिक्मत से पुर होते हैं, बह अपनी दलीलें अपने बन्दों पर वाज़ेह फर्मा रहा है, वह तमाम 
मझ्लूक पर फज्लो -करम करता हे। यह वाक़ियात ओर तमाम हक़ की बातें ऐ नबी! हमारी सच्ची बही से तुम्हें 
मा'लूम हुईं, तुम मेरे सच्चे रसूल हो, मेरी इन बातों की और खुद आपकी नबुव्वत की सच्चाई का इल्म उन 
लोगों को भी है जिनके हाथों में किताब हे यहाँ अल्लाह तआला ने जोरदार और पुर ताकीद अल्फाज़ में क़सम 
खाकर अपने नबी (ध) की नबुव्वत की तस्दीक़ की। 
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तर्जुमा : “यह रसूल हैं जिनमें से हमने कुछ को कुछ पर फ़ज़ीलत दे रखी है, उनमें से कुछ बह 
हैं जिनसे अल्लाह तआाला ने बातचीत की है और कुछ के दर्जे बुलंद किए, और हमने ईसा 
बिन मरयम (4) को मु' जिज़ात अत्रा फर्माए और रूहुल कुदुस से इनकी ताईद की, अगर 
अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हर्गिज़ आपस 
में लड़ाई- भिड़ाई न करते लेकिन उन लोगों ने इख़्तिलाफ किया, उनमें से कुछ तो मो'मिन हुए 
और कुछ काफिर, और अगर अल्लाह चाहता तो यह आपस में न लड़ते लेकिन अल्लाह जो 
चाहता है, करता है।'' (253) 


अम्बिया के दरजात ओर मुहम्मद (£) की तमाम अम्बिया पर फ़ज़ीलत (आयत 253) : यहाँ 
बयान हो रहा है कि रसूलों में भी मरातिब हैं। जैसे और जगह फर्माया (०४६ (४ ८५ (,&६ ५४.७४ ५ 5 
535 535 (८८७ 5) (7/इस्रा : 55) हमने कुछ नबियों को कुछ पर फज़ीलत दी और हज़रत दाऊद 
(३४) को हमने ज़बूर दी, यहाँ भी इसी का बयान करके फर्माता है। इनमें से कुछ को शर्फे हमकलामी भी 
नसीब हुआ। जैसे हजरत मूसा (४६४) और हज़रत मुहम्मद (4) ओर हज़रत आदम (४६8)। सहीह इब्ने 
हिन्बान में हदीस है जिसमें मे'राज के बयान के साथ यह भी वारिद हुआ है कि अल्लाह के नबियों को नबी 
(६) ने अलग-अलग आसमान में पाया, जो दलील है उनके मर्तबों के कमो बेश होने की। हाँ! एक हदीस में 
है कि एक मुसलमान और यहूदी की कुछ बातचीत हो गई तो यहूदी ने कहा, क्सम है उस अल्लाह की जिसने 
मूसा (५४) को तमाम जहान वालों पर फ़ज़ीलत दी। मुसलमान से ज़ब्त न हो सका, उसने उठाकर एक थप्पड़ 
मारा और कहा, ख़बीस! क्या हमारे नबी हज़रत मुहम्मद (£) से भी वह अफज़ल हैं? यहूदी ने दरबारे नबवी 
(६) में आकर इसकी शिकायत की। आप (4) ने फर्माया, “मुझे नबियों पर फज़ीलत न दो, क़यामत के | 
दिन सब बेहोश होंगे। सबसे पहले मैं होश में आऊँगा तो मैं देखूँगा कि हजरत मूसा (8) अल्लाह के अर्श 
का पाया थामे हुए होंगे। मुझे नहीं मा'लूम कि वह मुझसे पहले ही होश में आ गए? या सिरे से बेहोश ही नहीं 
हुए थे और तूर की बेहोशी के बदले यहाँ की बेहोशी से बचा लिए गए, पस मुझे नबियों पर फज़ीलत म दो!” 


(55, 


(सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब कोलुल्लाहि ताला (८४० नी ५४ ७५५ ८3) 
344; सहीह मुस्लिम : 2373) एक और रिवायत में है कि, ' पेगम्बरों के दरम्यान फ़ज़ीलत न दो।” पस 
` यह हृदीस बज़ाहिर कुरआन करीम की इस आयत के ख़िलाफ़ मा'लूम होती है लेकिन दरअस़ल कोई तआरुज़ 
नहीं, मुम्किन हे कि हुजूर (ट) का यह फर्मान इससे पहले हो कि आपको फज़ीलत का इलम हुआ हो लेकिन 
यह क़ौल ज़रा ग़ोरतलब है। दूसरा जवाब यह है कि आप (4) ने महज़ तवाज़ोअ और फरोतनी के तौर पर 
फर्माया है न कि हक़ीकत के तौर पर, तीसरा जवाब ये है कि ऐसे झगड़े और इख्तिलाफ़ के वक़्त एक को एक 
पर फ़ज़ीलत देना दूसरे की शान घटाना है। इसलिए आप (4) ने मना' फर्मा दिया, चौथा जवाब यह है कि 
तुम फ़ज़ीलत न दो, या'नी सिर्फ अपनी राय अपने याल और अपने ज़हनी ता'स्सुब से अपने नबी को दूसरे 
नबी पर फजीलत न दो। पाँचवाँ जवाब यह हे कि फज़ीलत व तकरीम का फैसला तुम्हारे बस का नहीं बल्कि 
यह अल्लाह की तरफ से है बह जिसे जो फ़ज़ीलत दे तुम मान लो, तुम्हारा काम तस्लीम करना और ईमान 
लामा है। फिर फर्माता है कि हमने हज़रत ईसा (५४) को वाज़ेह दलीलें और ऐसी हुजतें अता फर्माई थीं 
जिनसे बनी इस्राईल पर साफ़ बाज़ेह हो गया कि आप (£) की रिसालत बिलकुल सच्ची है और साथ ही 
आपकी यह हेसियत भी वाज़ेह हो गई कि मिस्ल और बन्दों के आप भी अल्लाह तञ़ाला के आजिज़ बन्दे 
और बेकस गुलाम हैं और रूहुल कुदुस या'नी हजरत जिन्नाईल (४8) से हमने इनकी ताईद की। फिर फर्माया 
कि बाद वालों के इख़्तिलाफ़ भी हमारे क़ज़ा ब कद्र का नमूना हैं, हमारी शान यह है कि जो चाहें करें, हमारे 
किसी इरादे से मुराद जुदा नहीं। 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमानवालों ! जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से ख़र्च करते रहो, इससे पहले कि 
बह दिन आए जिसमें न तिजारत है और न दोस्ती, न शफ़ाअत, काफ़िर ही ज़ालिम हैं। 
(254) अल्लाह तआला ही मा'बूदे बरहक़ है जिसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, जो जिन्दा 
और सबका थामने वाला, जिसे न ऊँघ आए, न नींद, उसी की मिल्कियत में आसमान व 
ज़मीन की तमाम चीज़ें हें, कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शफ़ाअत 
(सिफ़ारिश) कर सके? वह जानता हे जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, वह उसकी 
मंशा के बगैर किसी चीज़ के इलम का एहाता नहीं कर सकते, उसकी कुर्सी की वुस्क़त ने 
आसमान व ज़मीन को घेर रखा हे, बह अल्लाह तआला उनकी हिफ़ाज़त से न थके, न उक 
ताए, बह तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है।'' (255) 

शफ़ाञ्जत के मुझ्रिकाना तमव्वुर का रद्द (आयत 254, 255) : अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म 
करता है कि वह भलाई की राह में अपना माल खर्च करें ताकि अल्लाह के पास उनका सवाब जमा रहे और 
फर्माता है कि अपनी जिन्दगी ही में ख़ैरात व सदक्रात कर लो, क़यामत के दिन न तो ख़रीदो फरोख्त है, न 
ज़मीन भर कर सोना देने से जान छूट सकती है, न किसी का नसब दोस्ती और मुहब्बत कुछ काम आ सकती 
है। जैसे और जगह है (७५% ४६४ 3 5 3.४ Rs GUN FN $ $) (23/मो मिनून 
70]) या'नी जब मूर फूँका जाएगा, उस दिन न तो नसब रहेगा, न कोई किसी का हाल पूछने वाला होगा और 
उस दिन सिफारिशियों को सिफ़ारिश भी कुछ नफा न देगी। फिर फर्माया, काफिर ही ज़ालिम हैं , या'नी पूरे और 
पक्के ज़ालिम वह हैं. जो कुफ़ की हालत में ही अल्लाह से मिलें। अता बिन दीनार (रह.) कहते हैं शुक्र है 
अल्लाह ने काफिरों को ज़ालिम फर्माया लेकिन ज़ालिमों को काफिर नहीं फर्माया। (इब्ने अबी हातिम : 
3/966) 


आयतल कुर्सी की फज़ीलत : यह आयत आयतल कुसी है जो बड़ी अजमत वाली आयत है। हज़रत उबय 
बिन कअब (.%४) से रसूलुल्लाह (£) पूछते हैं कि किताबुल्लाह में सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत 
कौनसी है? आप जवाब देते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ही को इसका सबसे ज्यादा इलम है। आप फिर 
यही सवाल करते हैं, बार-बार के सवाल पर जवाब देते हैं कि आयतल कुर्सी। हुजूर (£) फमति हैं, “अबुल 
मुंजिर! अल्लाह तुझे तेरा इलम मुबारक करे, उस अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, उसकी 
जुबान होगी और होंठ होंगे और यह बादशाहे हक़ीकी का तक़दुस बयान करेगी और अर्श के पाया से लगी हुई 
होगी।'” (अहमद : 5/447; सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफिरीन, बाब फजल सूरतुल कहफ व 
आयतल कुर्सी : 80; अबूदाऊद : 460; हृदीस का आखिरी हिस्सा (४५.४ ^ (3) १९५ «४ ॐ 9) 
सुफ़ियान सौरी के अन (तदलीस) की वजह से ज़ईफ है।) सहीह़ मुस्लिम शरीफ में भी यह हदीस है लेकिन 
यह पिछला कस्मिया जुम्ला इसमें नहीं है। हजरत उबय बिन कअब (४) फमाति हैं कि मेरे यहाँ खजूर की एक 
बोरी थी, मैंने देखा कि उसमें से खजूरें रोज़ बरोज़ घट रही हैं, एक रात मैं जागता रहा और उसकी निगहबानी 
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करता रहा। मैंने देखा कि एक जानवर मिसल जवान लड़के के आया, मैनें उसे सलाम किया, उसने मेरे सलाम 
का जवाब दिया, मैंने कहा, तू इंसान है या जिन्न? उसने कहा, मैं जिन्न हूँ। मैंने कहा, ज़रा अपना हाथ तो दे। 
उसने हाथ बढ़ा दिया। मैंने अपने हाथ में लिया तो कुत्ते जेसा हाथ था और उस पर कुत्ते जैसे ही बाल भी थे। मैंने 
कहा, क्या जिन्नो की पैदाइश ऐसी है? उसने कहा, तमाम जिन्नात में सबसे ज्यादा कुव्वत वाला में ही हूँ। मेंने 
कहा, भला तू मेरी चीज़ चुराने पर कैसे दिलेर हो गया? उसने कहा मुझे मा'लूम है कि तू सदका को पसंद करता 
है, हमने कहा, फिर हम क्यूँ महरूम रहें? मैंने कहा, तुम्हारे शर से बचाने वाली कौनसी चीज़ है? उसने कहा, 
आयतल कुसी। सुबह को जब में दरबारे मुहम्मद (£) में हाज़िर हुआ तो मैंने रात का सारा वाकिया बयान 
किया। आपने फर्माया, ख़बीस ने यह बात तो बिलकुल सच कही। (हाकिम : १/562; अमलुल यौम वले 
लैला लिन्नसाई : 960, 962; और वह हदीस हसन है; और स़हीह इन्मे हिब्बान अल्एहसान : 787; शैख़ 
अल्बानी (रह.) ने इसे हीह करार दिया हे। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 3245) (अबू यअला) एक बार 
मुहाजिरीन के पास आप (ट) गए तो एक शख्स ने कहा, हुजूर(१ु)! कुरआन की आयत कौनसी बहुत 
बड़ी है? आप (£) ने यही आयतल कुर्सी पढ़कर सुनाई। (त्रबरानी) आप (ट) ने एक मर्तबा महाबा 
(ॐ) में से एक से पूछा, क्या तुमने निकाह कर लिया? उसने कहा, हज़रत! मेरे पास माल नहीं, इसलिए 
निकाह नहीं किया। आप (4५८) ने फर्माया, (कुल हुबल्लाहु) (2/इछ्लास : 4) याद नहीं? उसने कहा, 
वह तो याद है। “'फर्माया चौथाई कुरआन तो यह हो गया।” क्या (कुल या अय्युहल काफ़िरून) 
(१09/काफिरून : ) याद नहीं कहा हाँ! वह भी याद है। फर्माया “चौथाई कुरआन यह हुआ'' फिर पूछा, 
क्या (इज़ा जुल्जिलत) (99/जिल्ज़ाल : ।) भी याद है। कहा हाँ! फर्माया “ चोथाई कुरआन यह हुआ।' क्या 
(इज़ा जा'अ नस्रुल्लाहि) (70/नस्र : 7) भी याद है, कहा, हाँ! फर्माया ''चोथाई”” यह क्या आयतल 
कुर्सी याद है? कहा, हाँ! फर्माया, “चौथाई कुरआन यह हुआ” (अहमद : 3/227; तिर्मिज़ी, किताब 
फज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फी इज़ा जुल्जिलति : 2895; और इसको सनद ज़ईफ है; सलमा बिम 
विरदान रावी ज़ईफ है।) हज़रत अबू ज़र (.&£) फमाति हैं , मैं हुजूर (£) की ख़िदमत में हाजिर हुआ, आप 
(६) उस वक़ त मस्जिद में तशरीफ फर्मा थे, में आकर बैठ गया, आप (4४६) ने पूछा, क्या तुमने नमाज़ पढ़ 
ली। मैने कहा कि नहीं! फर्माया, उठो! नमाज अदा कर लो, मैंने नमाज़ पढ़ी फिर आकर बैठा तो आप (र) 
ने फर्माया, “अबू ज़र! शैतान इंसानों और जिन्नातों से पनाह मांग” मैंने कहा, हुजूर (4४६)! क्या इंसानी 
शैतान भी होते हैं, फर्माया, “हाँ! मैंने कहा, हुजूर (4&£)! नमाज़ की निस्बत क्या इर्शाद है? फर्माया “वह 
सरासर ख़ेर है'' जो चाहे कम हिस्सा ले जो चाहे ज्यादा, मैंने कहा, हुजूर (८)! रोज़ा? फर्माया, “किफायत 
करने वाला फर्ज़ है और अल्लाह तआला के नज़दीक ज्यादती है।'' मैंने कहा, सदका; फर्माया, “बहुत ज्यादा 
और बढ़ चढ़कर बदला दिलवाने वाला।” मैंने कहा, सबसे अफ़ज़ल सदक़ा कौनसा है? फर्माया, ''कम माल 
बाले का हिम्मत करना या पोशीदगी से मुहताज की एहतियाज पूरी करना'' मैंने सवाल किया, सबसे पहले नबी 
कौन हैं? फर्माया, “हज़रत आदम (१४४)'' मैंने कहा, वह नबी थे? फर्माया, नबी “और अल्लाह से 
हमकलाम होने वाले” मैंने पूछा, रसूलो की ता'दाद क्या है? फर्माया, सौ और कुछ ऊपर दस बहुत बड़ी 
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जमाअत।” एक रिवायत में तीन सो पन्द्रह का लफ़्ज़ है। मेंने पूछा, हुजूर (£) आप पर सबसे ज़्यादा बुजुर्गी 
वाली आयत कौनसी उतरी है? फर्माया “'आयतल कुसी” (अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हृय्युल कय्यूम) 
(अहमद : 5/78; नसाई : 5509; मुख्तसरन। व सनदुहू ज़ईफ़ अबू उमर दमिश्क़ी और उ़बेद बिन 
ख़शख़ाश रावी जईफ़ है।) हजरत अबू अय्यूब अंसारी (#:) फ़मति हैं कि मेरे ख़ज़ाना में से जिन्नात चुराकर 
ले जाया करते थे मैंने आँहज़रत (4) से शिकायत की, आप (4) ने फर्माया, जब तू उसे देखे तो कहना 
(बिस्मिल्लाहि अजीबी रसूलुल्लाह) जब वह आया, मैंने यही कहा ओर पकड़ लिया, उसने कहा, में अब महीं 

" आऊँगा, फिर उसे छोड़ दिया, में हुजूर (£) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप (६) ने फर्माया, “तेरे 
कैदी ने क्‍या किया?” मैंने कहा, मैंने उसे पकड़ लिया था लेकिन उसने वा'दा किया कि अब फिर नहीं 
आउऊँगा , आप (4५८) ने फर्माया, वह फिर भी आएगा। मैंने इसे इसी तरह दो तीन बार पकड़ा और इक़ंरार ले 
लेकर छोड़ दिया, मैंने हुजूर ({&) से ज़िकर किया ओर आप (£) ने हर दफा यही फर्माया कि वह फिर भी 
आएगा। आखिरी मर्तबा मेंने कहा, अब में तुझे न छोडुँगा। उसने कहा, छोड़ दे, में तुझे एक ऐसी चीज़ 
बताऊँगा कि कोई जिन्न और शैतान तेरे पास ही न आ सके। मेने कहा, अच्छा बता, तो कहा वह आयतल 
कुर्सी है। मैने आकर हुजुर (£) से जिक्र किया। आप (£) ने फर्माया, “उसने सच कहा, गो वह झूठा 
है।'” (मुस्नद अहमद : 5/423; तिर्मिज़ी किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब रक़रम : 3; हदीस अबी अय्यूब 
फिल गोल : 2880; वहुव हसन!) सहीह बुखारी में किताब फज़ाइलुल कुरआन और किताबुल वकालत और 
सिफते इब्लीस के बयान में भी यह हदीस हजरत अबू हुंरैरह (४) से मरवी है उसमें है कि ज़काते रमज़ान के 
माल पर मैं पहरा दे रहा था तभी यह शैतान आया और समेट समेटकर अपनी चादर में जमा करने लगा। तीसरी 
मर्तबा उसने बतलाया कि अगर तू रात को बिस्तर पर जाकर इस आयत को पढ़ लेगा तो अल्लाह की तरफ़ से 
मुझ पर मुहाफिज़ मुक्रर होगा ओर सुबह तक शैतान तेरे क़रीब भी न आ सकेगा । (झहाीह बुखारी, किताबुल 
वकालत, बाब इज़ा वुक्किल रजुलन फ़॒तरकल वकील. ..: 2337, 3275, 500) दूसरी रिवायत में है कि 
यह खजूरें थीं और मुट्डीभर वह ले गया था और आपने फर्माया था कि अगर उसे पकड़ना चाहे तो जब वह 
दरवाज़ा खोले कहना (सुब्हान मन सख्ख़रक मुहम्मदन) शैत्तान ने उज्र यह बतलाया था कि एक फक़ीर जिनके 
बाल बच्चों के लिए मैं यह ले जा रहा था (इन्ने मर्दवे) पस यह वाक्रिया तीन सहाबा का हुआ। हज़रत उबय 
बिन कअब (:#) का हज़रत अबू अय्यूब असारी (:#) का और हज़रत अबू हुरैरह (.&2) का। 


आयतल कुर्सी की बरकात : हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#९) फमति हैं कि एक इंसान की और जिन्न 
की मुलाक़ात हुई, जिन्न ने कहा, मुझसे कुश्ती करेगा? अगर मुझे गिरा दे तो में तुझे एक ऐसी आयत 
सिखाऊँगा कि जब तू अपने घर में जाए और उसे पढ़ ले तो शेत्रान उसमें न आ सके। कुश्ती हुई और उस 
आदमी ने उस जिन्न को गिरा दिया, उस शख्स ने जिन्न से कहा, तू तो नहीफ और डरपोक है और तेरे हाथ 
मिस्ल कुत्ते के हैं। क्या जिन्नात ऐसे ही होते हैं, या सिर्फ तू ही ऐसा हे? कहा, मैं तो उन सब में कवी हूँ, फिर 
दोबारा कुश्ती हुई और दूसरी मर्तबा भी उसने गिरा दिया तो जिन्न ने कहा, जो आयत मैंने सिखाने के लिए कहा 
था वह आयतल कुर्सी है जो शरू अपने घर में जाते हुए इसे पढ़ ले तो शैतान उस घर से गधे की तरह चीखता 
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हुआ भाग खड़ा होता है। जिस शख़्स से कुश्ती हुई थी वह शख्स हज़रत उमर (.#) थे। (अल्मुअजमुल कबीर 
लित्तबरानी : 9/82, 84; ह : 8824, 8826; व सनदुहू ज़ईफ़ व उम्जुर मज्मठज़्वाइद : 9/7]) 
(किताबुल गरीब) रसूलुल्लाह (4) फ़मते हैं “सूर-ए-बकरह में एक आयत है जो कुरआन करीम की 
तमाम आयतों की सरदार है जिस घर में वह पढ़ी जाए वहाँ से शैत्रान भाग जाता है। वह आयत आयतल कुर्सी 
है। (हाकिम : /560, 567; व सनदुहुहू जईफ़; शैख अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ करार दिया है। देखिए 
(सिलसिलातुज्जईफ : 348) (मुस्तदरक हाकिम) तिरमिँजी में है कि हर चीज़ की कोहान ओर बुलंदी है और 
कुरआन हकीम की बुलंदी सूरह बक़रह है और इसमें भी आयतल कुसी तमाम आयतों की सरदार है। 
(तिर्मिज्ी, किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फी सूरतिल बक़रह व आयतल कुसी : 2878; व 
सनदुहू जईफ़; हकीम बिन जुबेर ज़ईफ रावी है।) हजरत उमर (#४) के सवाल पर कि सारे कुरआन में सबसे 
ज्यादा बुजुर्ग आयत कौनसी है? हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (#१) ने फर्माया, मुझे खूब मा लूम है, मैंने 
रसूल (द) से सुना है कि “वह आयत आयतल कुर्सी हैं” (इन्ने मर्दवे) हुजूर (4) फ़मति हैं कि 'इन 
दोनों आयतों में अल्लाह तआला का इसमे आ'ज़म है एक तो आयतल कुर्सी दूसरी आयत (७॥ 3 4७ 0१ 
02528 6% 55 ५७) (मुस्नद अहमद : 6/467; अबूदाऊद, किताबस्‌ लात, (किताबुल वित्र) बाब 
अद्दुआउ : १496; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 3478; इन्ने माजा : 3855) और हृदीस में है कि वह इस्मे 
आ'ज़म जिस नाम की बरकत से जो दुआ अल्लाह तआला से मांगी जाए वह कबूल फ़र्माए। इन तीनों सूरतों में 
है। सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा। (इन्ने मर्दवे) (इब्मे माजा, किताबुडुआ बाब इस्मिल्लाहि 
अज़ीम : 3856; चहुव हसन।) हिशाम बिन अम्मार ख़त्रीब दमिश्क़ फमति हैं। सूरह बक़रह की आयत 
आयतल कुर्सी है ओर आले इमरान की पहली ही आयत और ताहा की आयत (८६८३ ४३+? ९-५ 5 
23450) (20/ताहा : 777) है। और हृदीस में है कि जो शख़्स हर फर्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ 
ले, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगी, सिवाए मौत के। (अभलुल यौम वल्‌ लेला लिन्नसाई : 
१00; ब सनदुहू हसन)(इब्ने मर्दवे) इस हृदीस को इमाम नसाई ने भी अपनी किताब 'अमलुल यौम 
वल्लैलति' में वारिद किया है और इब्ने हिब्बान ने भी इसे अपनी सहीह में वारिद किया है। (इन्नेहिन्बान 
फिस्सलाति कमा क़ालल हाफिज़ फ़ी इत्तिहाफुल महरा : 6/259; ब-रक़म : 6480) इस हदीस की सनद , 
शर्ते बुखारी पर है लेकिन अबुल फुर्ज इन्ने जोज़ी इसे मौजूअ कहते हैं, वल्लाहु आ'लम! तफ़्सीर इन्ने मर्दवे में 
भी यह हदीस है लेकिन इसकी इस्नाद भी ज़ईफ़ है। इब्ने मर्दवे की एकं और हदीस में है कि अल्लाह तआला ने 
हज़रत मूसा बिन इमरान (४४8) की तरफ वही की कि हर फर्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो 
जो शख़स़ यह करेगा मैं उसे शुक्रगुज़ार दिल और ज़िक्र करने वाली जुबान दूँगा और उसे नबियों का सवाब 
और सिद्दीक़ों का अमल दूँगा। इस पर हमेशगी सिर्फ नबियों से होती है या सिद्दीकों से या उस बंदे से जिसका 
दिल मैंने ईमान के लिए आज़मा लिया हो या उसे अपनी राह में शहीद करना चाहता हूँ लेकिन यह हदीस बहुत 
मुंकर है। (इसकी संनद नक़्क़ाश की वजह से ज़ईफ है।) तिर्मिजी की हदीस में है कि जो शस सूरह मो'मिन 
की आयात (हामीम) से (इलेहिल मम्रीर) (40/मो'मिन : 7, 3) तक और आयतल कुर्सी को सुबह के वक़्त 
पढ़ लेगा वह शाम तक अल्लाह की हिफ़ाजत में रहेगा और शाम को पढ़ने वाले की सुबह तक हिफ़ाज़त होगी 


लेकिन यह हृदीस भी गरीब है। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन : 2879; व सनदुहू ज़ईफ; अब्दुर्रहमान 
बिन मुलैकी रावी जईफ़ है।) इस आयत की फ़ज़ीलत में और भी बहुत सी ह॒दीसें हैं लेकिन एक तो इसलिए कि 
इनकी सनदे जईफ हैं, दूसरे इसलिए भी कि हमें इड़ितिसार मद्देनजर है, हमने उन्हें वारिद नहीं किया, इस मुबारक 
आयत में दस मुस्तक़िल जुम्ले हैं, पहले जुम्ले में अल्लाह तला की वहदानियत का बयान है कि 
कुल मख़लूक का वही एक अल्लाह है, दूसरे जुम्ला में है कि ब्रह ख़ुद जिन्दा है जिस पर कभी मौत महीं 
आएगी, दूसरों को क़ायम रखने वाला है। क़य्यूम की दूसरी करिरा'त क्रियाम भी हे पस तमाम मौजूदात उसकी 
मुहताज हैं और वह सबसे बेनियाज़ है, कोई भी बगैर उसकी इजाज़त के किसी चीज़ का संभालने वाला नहीं 

जैसे और जगह है (६२५ (०३७) 5 2८.६ 45 ८ 4८ ९ 5) (30/रूम : 25) या'नी उसकी 
निशानियों में से एक यह हे कि आसमान व ज़मीन उसी के हुक्म से कायम हैं। फिर फर्माया, न तो उस पर कोई 
नुक्सान आए, न कभी वह अपनी मख्लूक से गाफिल और बेख़बर हो बल्कि हर शख्स के आ'माल पर वह 
हाजिर हर शख्स के अहवाल पर वह नाज़िर, दिल के हर ख़त़रे से वह वाक़िफ़, मलूक का कोई ज़रा भी 
उसकी हिफाज़त और इल्म से भी बाहर नहीं। यही पूरी कय्यूमियत है, ऊँघ और गफ्लत से नींद और बेख़बरी 
से उसकी ज़ात पाक है। हीह हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ट) ने एक मर्तबा खड़े होकर सहाबा (#९) को 
चार बातें बतलाई, फर्माया, “अल्लाह तबारक व तआला सोता नहीं, न नींद उसकी जात के लायक है, वह 
तराजू का हाफिज़ है, जिसके लिए चाहे, झुका दे, जिसके लिए चाहे, न झुकाए, दिन के आ'माल रात से पहले 
और रात के आमाल दिन से पहले, उसकी तरफ़ उठाए जाते हैं। उसके सामने नूर या आग के पर्दे हैं, अगर वह 
हट जाए तो उसके चेहरे की तजल्लियाँ उन तमाम चीज़ों को जला दें जिन तक उसकी निगाइ पहुँचती है।'' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फी क्रोलिही (5७8) (इन्नल्लाह ला यनाम) : 79; इब्ने माजा : 
१95) अब्दुर॑ज्ञाक़ ने हजरत इक्रिमा (रह.) से रिवायत की है कि हजरत मूसा (५६) ने फरिश्तों से पूछा कि 
क्या अल्लाह तआला सोता भी है तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की तरफ़ वही भेजी कि हज़रत मूसा को तीन 
रातों तक बेदार रखें। उन्होंने यही किया, तीन रातों तक सोने न दिया, उसके बाद दो बोतलें उनके हाथों में दे दी 
गईं और कह दिया गया कि इन्हें थामे रहो, ख़बरदार! यह गिरने और टूटने न पार्ये। आपने उन्हें थाम लिया 
लेकिन जागा था, नींद का गल्बा हुआ, ऊँघ आने लगी, आँख बंद हो जाती लेकिन फिर होशियार हो जाते 
मगर कब तक? आख़िर एक मर्तबा ऐसा झकोला आया कि बोतलें टूट गईं। गोया उससे बतलाया गया कि जब 
एक ऊँघने और सोने वाला दो बोतलों को नहीं संभाल सकता तो अल्लाह तञ्राला अगर ऊँघे या सोये तो 
ज़मीन व आसमान की हिफाज़त किस तरह हो सके। (तफ्सीर अब्दुर्रज़ाक़ : 32; वसनदुहू हसन इला 
इक्रमहू ला किन्नहू मिनल इसाईलियात) लेकिन यह बनी इस्राईल की बात है और कुछ दिल को लगती भी 
नहीं , इसलिए कि यह नामुम्किन है कि हजरत मूसा (अ.) जैसे जलीलुल कद्र आरिफ बिल्लाह अल्लाह की 
उस म्िफत से नावाक्रिफ हों ओर उन्हें उसमें तरदुद हो कि अल्लाह जागता ही रहता है या सो भी जाता है और 
इससे बहुत ज्यादा गराबत वाली वह हदीस है जो इब्ने जरीर में है कि रसूलुल्लाह (4४2) ने इस वाक़िया को 
मिम्बर पर बयान फर्माया। यह हदीस बहुत ही गरीब हे और बज़ाकिहर मा'लूम होता है कि इसका फर्माने 
पैगम्बर होना साबित नहीं बल्कि बनी इस्राईल की बात है। इब्ने अब्बास से यूँ मरवी है कि बनी इस्राईल ने 
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हज़रत मूसा (४७) से यह सवाल किया था और फिर आपको बोतलें पकड़वाई गईं और नींद की वजह से न 
संभाल सके और हुजूर (#६) पर यह आयत नाज़िल हुई। (इन्ने जरीर और इसकी सनद जईफ है।) आसमान व 
ज़मीन की तमाम चीज़ें उसकी गुलामी में और उसकी मातह़ती में और उसकी सल्त्रनत में हैं। जैसे फर्माया (,$ ९) 
५०३७) 5 ५०५०-७१ 6 ७) (79/मर्यम :93) या नी ज़मीन व आसमान की कुल चीज़ें रहमान की गुलामी में 
हाजिर होने वाली हैं उन सबको अल्लाह ने एक एक करके गिन रखा है और घेर रखा है, सारी मख़लूक तंहा तंहा 
उसके पास हाजिर होगी, कोई नहीं जो उसकी इजाज़त के बगेर उसके सामने सिफ़ारिश कर सके, जैसे इर्शाद है (5 
Dy 2023. .) (53/नज्म : 26)। 
शफ़ाअत अल्लाह तआला की इजाज़त से होगी : या'मी आसमानों में बहुत से फ़रिश्ते हैं लेकिन उनकी 
शफ़ाअत भी कुछ फायदा नहीं दे सकती, हाँ! यह और बात है कि अल्लाह ताला की मंशा ओर मज़ी से हो और 
जगह है (, #55) ८५५} ७) ७344; ४ 5...) (2/अम्बिया : 28) “किसी की वह शफाअत नहीं करते मगर 
उसकी जिससे अल्लाह खुश हो” पस यहाँ भी अल्लाह तआला की अजमत उसका जलाल और उसकी 
किब्रियाई बयान हो रही है कि बगेर उसकी इजाज़त ओर रज़ामंदी के किसी की जुर्अत नहीं कि उसके सामने किसी 
की सिफारिश में जुबान खोले। हृदीसे मुबारका में भी है कि मैं अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जाऊँगा और 
सज्दे में गिर पडुँगा। अल्लाह तझाला मुझे सज्दे में ही छोड़ देगा, जब तक चाहेगा फिर कहा जाएगा कि, अपना 
सर उठाओ, कहो! सुना जाएगा, शफ़ाअत करो, मंजूर की जाएगी। आप (ट) फमति हैं कि “फिर मेरे लिए हृद 
मुकर्र कर दी जाएगी और में उन्हें जन्नत में ले जाऊँगा। (सहीह बुखारी, किताबुत्तीहीद, बाब क़ौलुल्लाहि 
तआला (४५७ 3:०४ २,५२.१) : 7440; सहीह मुस्लिम : 93) वह अल्लाह तआला तमाम गुज़िश्ता मौजूदा 
और आइन्दा का आलिम है, उसका इलम तमाम मख्लूक़ का एहाता किए हुए हे” जैसे और जगह फ़रिश्तों का 
करोल है (७४५ ४६ ॐ 05 ७ 5...) (१9/मस्थिम : 64) “हम तेरे रब के हुक्म के बगैर उतर नहीं सकते 
हमारे आगे पीछे और सामने की सब चीज़ें उसी की मिल्कियत हैं और तेरा रब भूल-चूक से पाक है। 


कुर्सी के बारे में मुफस्सिरीन का मौक़िफ़ : कुर्सी से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (-#:) से इल्म 
मन्कूल है। दूसरे बुजुर्गों से दोनों पैर रखने की जगह मन्कूल है। 


अल्लाह तआला की सिफ़ात पर बगैर तावील और केफियत जाने ईमान रखना ज़रूरी है: एक 
मरफूअ हृदीस में भी यही मरवी है और यह भी है कि उसका अंदाज़ बजुज जाते बारी तआला के और किसी 
- को मा'लूम नहीं, ख़ुद इब्ने अब्बास (.#४) से भी मरफूअन यही मरवी है लेकिन रफअ साबित नहीं। (यह 
रिवायत मरफूअन और मोकूफन दोनों तरह से जईफ़ है, सुफियान सौरी मुदल्लस हैं।) हज़रत अबू मालिक 
(रह.) फमति हैं कि कुर्सी अर्श के नीचे है। सुदी (रह.) कहते हैं कि आसमान व ज़मीन कुसी के जौफ में है 
और कुर्सी अर्श के सामने। हज़रत इब्ने अब्बास (#४) फमति हैं सातों ज़मीनें और सातों आसमान अगर फैला 
दिए जाएँ और सबको मिलाकर बसीत कर दिया जाए ताहम कुसी के मुकाबले में ऐसे होंगे, जैसे एक हल्क़ा 
किसी चटयल मैदान में। इब्ने जरीर की एक मरफूअ हदीस में है कि सातों आसमान कुर्सी में ऐसे ही हैं, जैसे 
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सात दिरहम ढ़ाल में। और हदीस में है कि कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे एक लोहे का हल्का चटयल 
मैदान में। (मौजूअ रिवायत है। अन्दुर्रहमान बिन जेद बिन असलम अपने बाप से मौज़ूअ रिवायतें बयान करता 
है और इसकी सनद मुकत है!) अबू ज़र गिफारी (#४) ने एक मर्तबा कुसी के बारे में सवाल किया तो हुजूर 
(ट) ने कसम खाकर यही फर्माया ओर फर्माया कि ''फिर अर्श की फ़ज़ीलत कुर्सी पर भी ऐसी ही है।'' (यह 
रिवायत क्रासिम बिन मुहम्मद सक़फी को वजह से जईफ हे।) एक औरत ने आकर हुजूर (ट) से दरख़्वास्त 
की कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत में ले जाए। आप ({&) ने अल्लाह तआला की 
अजमत बयान करते हुए फर्माया कि, “उसकी कुसी ने आसमान व ज़मीन को घेर रखा है मगर जिस तरह नया 
पालान चरचराता है वह कुर्सी अज्मते परवरदिगार की वजह से चरमरा रही है।” (अस्सुन्नत लि इब्ने अबी 
आमिम : 574; और इसकी इसकी जईफ़ है।) गोया हदीस बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों में मरवी है 
लेकिन किसी सनद में कोई रावी गैर मशहूर है। किसी में इरसाल है कोई मौकूफ़ है किसी में बहुत कुछ गरीब . 
ज्यादती है, किसी में हजफ़ है। और इन सबसे ज्यादा गरीब हज़रत जुबेर (#) वाली हदीस है जो अबूदाऊद 
में मरवी है। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्नत, बाब फिल जहमिया : 4726; और इसकी सनद ज़ईफ है; इब्ने 
इस्हाक़ मुदल्लस के सिमाञ की तसरीह नहीं नीज़ जुबेर बिन मुहम्मद मज्हूलुल हाल रावी है।) और वह 
रिवायात भी हैं जिनमे कयामत के दिन कुसी का फेसलों के लिए रखा जाना मरवी हे, ज़ाहिर यह है कि इस 
आयत में यह ज़िक्र नहीं, बल्लाहु आ'लम! मुसलमानों में हेयत-दाँ मुतकल्लिमीन कहते हैं कि कुसी आठवां 
आसमान है जिसे फलके सवाबित कहते हैं और जिस पर नवाँ आसमान है और जिसे फलके ईसर कहते हैं और 
अत्लस भी, लेकिन दूसरे लोगों ने इसकी तर्दीद की है। हसन बसरी (रह.) फमाति हैं कुसी ही अर्श है लेकिन 
महीह बात यह है कि कुसी और है ओर अर्श और हे जो उससे बहुत बड़ा है जैसे कि आसार व अहादीस में 
वारिद हुआ है, अल्लामा इब्मे जरीर तो इस बारे में हजरत उमर (#९) वाली रिवायत पर ए'तिमाद किए हुए हैं 
लेकिन मेरे नज़दीक इसकी सेहत में कलाम है, वल्लाहु आ'लम! 


आसमानों व ज़मीन का मुहाफिज़ अल्लाह तआला ही है : फिर फर्माया कि अल्लाह पर उनकी हिफाजत 
बोझल और गिरोँ नहीं बल्कि सहल और आसान है, वह सारी मख़लूक के आ'माल पर खबरदार, तमाम चीज़ों 
पर निगहबान, कोई चीज़ उससे पोशीदा और अंजान नहीं, तमाम मख़लूक उसके सामने हक़ीर मुतवाज़ेअ 
ज़लील पस्त मुहताज ओर फक्रीर। बह गनी व हमीद, वह जो कुछ चाहे कर गुज़रमे वाला, कोई उस पर हाकिम 
नहीं , बाज़पुर्स करने वाला नहीं, हर चीज़ पर वह गालिब, हर चीज़ का हाफिज़ और मालिक वह उलू बुलंदी 
और रिफ़्अत वाला, वह अज्मत बड़ाई और किब्रियाई वाला, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, न 
उसके सिवा कोई ख़बरगिरी करने वाला और पालने, पोसने वाला है, वह किब्रियाई वाला और फख़ वाला है 
इसीलिए फर्माया (४० ६ ५ 5) बुलंदी ओर अज्मत वाला वही है। यह आयतें और इन जैसी और 
आयतें और सहीह हृदीसें जितनी कुछ ज़ातं व सिफ़ाते बारी में वारिद हुई हैं, उन सब पर ईमान लाना बगैर 
केफ़ियत मा'लूम किए और बगैर तश्बीह दिए जिन अल्फ़ाज़ में वह वारिद हुई हैं, ज़रूरी है और यही तरीक़ा 
हमारे सलफ सालेहीन (रह .) का था। 
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तर्जुमा : ''दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज़ और रोशन हो 
चुकी, जो शस अल्लाह ताला के सिवा दूसरे मा'बूदों से इंकार करके अल्लाह तआला 
पर ईमान लाए, उसमे मज़बूत कड़े को थाम लिया, जो कभी न टूटेगा और अल्लाह तआला 
सुनने वाला जानने वाला है।'' (256) 
इस्लाम में दाखिल करने के लिए किसी पर जबर नहीं करना चाहिए (आयत 256) : यहाँ यह बयान हो 
रहा है कि किसी को जबरन इस्लाम में दाखिल न करो। इस्लाम की हक़्क़्ानियत वाज़ेह और रोशन हो चुकी, 
इसके दलाइल व बराहीन बयान हो चुके, फिर किसी पर जबर और ज़बरदस्ती करने की कया ज़रूरत? जिसे 
अल्लाह तआला हिदायत देगा जिसका सीना खुला हुआ दिल रोशन और आँखें बीना होंगी वह तो खुद-ब-ख़ुद 
इसका वाला व शैदा हो जाएगा। हाँ! अंधे दिल वाले, बहरे कानों वाले, छोरी आँखों वाले, इससे दूर रहेंगे, फिर . 
उन्हें अगर जबरन इस्लाम में दाखिल कर भी लिया तो क्या फायदा। किसी पर इस्लाम के क़बूल कराने के लिए 
जबर और जबरदस्ती न करो। इस आयत का शाने नुज़ूल यह है कि मदीना की मुश्रिका औरतें जब उन्हें औलाद न 
होती थीं तो नज़र मानती थीं, अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो हम उसे यहूद बना देंगे। यहूदियों के सुपुर्द कर देंगे, 
इसी तरह उनके बहुत से बच्चे यहूदियों के पास थे, जब यह लोग मुसलमान हुए और दीने अल्लाह के अंसार बने 
तो इधर यहूदियों से जंग हुई और आख़िर उनकी अंदरूनी साज़िशों और फ़रेब-कारियों से नजात पाने के लिए 
रसूल (4४६) ने यह हुक्म जारी फ़र्माया कि, “इन बनी नज़ीर के यहूदियों को जिलावतन कर दिया जाए'' उस 
वक़्त अंसारियों ने अपने बच्चे जो उनके पास थे उनसे तलब किए ताकि उन्हें अपने असर से मुसलमान बना लें, 
इस परयह आयत नाज़िल हुई कि जबरन और ज़बरदस्ती न करो। (तब्री : 583; किताबुल जिहाद, बाब फिल 
असीर यकरहू अलल इस्लाम : 2682; और इसकी सहीह है।) 


एक रिवायत यह भी हे कि अंसार के क़बीले बनू सालिम बिन ओफ का एक शरस हुसेनी (#) नामी 
था जिसके दो लड़के नस़रानी थे और ख़ुद मुसलमान था, उसने नबी (4६2) की ख़िदमत में एक बार अर्ज़ किया 
कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं उन लड़कों को जबरन मुसलमान बना लूँ वैसे तो वह ईसाइयत से हटते नहीं, इस 
पर यह आयत उतरी और मुमानिञ्त कर दी और रिवायत में इतनी ज्यादती भी है कि नस़रानियों का एक काफिला 
मुल्के शाम से तिजारत के लिए किशमिश लेकर आया थ, जिनके हाथों यह दोनों लड़के नसरानी हो गए थे, जब 
वह क़ाफ़िला जाने लगा तो यह भी जाने पर तैयार हो गए, उनके बाप ने हुजूर (ई) से यह जिकर किया और 
कहा, अगर आप (ट) इजाज़त दें तो मैं उन्हें इस्लाम लाने के लिए कुछ भी तकलीफ दूँ और जबरन मुसलमान 
बना लूँ बरना फिर आपको उन्हें वापिस लाने के लिए अपने आदमी भेजने पड़ेंगे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। 
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हज़रत अम्र (८%) का गुलाम अस्बक़ नसरानी था। आप उस पर इस्लाम पेश करते, वह इंकार करता, आप कह 
देते कि ख़ैर तेरी मर्जी, इस्लाम जबर से रोकता है। उलमा की एक बड़ी जमाअत का यह ख्याल है कि यह आयत 
उन अहले-किताब के हक़ में है जो फस्ख़ व तब्दीले तौरात व इंजील से पहले दीने मसीह इितयार कर चुके हैं 
जबकि वह जिज़्या पर रज़ामन्द हो जाएँ। कुछ और कहते हैं कि आयते क़िताल ने इसे मंसूख़ कर दिया तमाम 
इंसानों को इस पाक दीन की दा'वत देना ज़रूरी है अगर कोई इंकार करे ओर मुसलमानों की मातहती भी इड़्तियार 
न करे, न जिज्या देना कबूल करे तो बेशक मुसलमान उससे जिहाद करेंगे। जैसे और जगह है (सतुदुऔना इला 
कोमिन) (48/फ़तह : 76) अन्क्रीब तुम्हें उस कोम की तरफ़ बुलाया जाएगा जो बड़ी लड़ाका है या तो तुम 
उससे लड़ोगे या वह इस्लाम लायेंगे। और जगह है, ऐ नबी! काफिरों और मुनाफ़िक़ों से जिहाद कर और उन पर 
सख्ती कर और जगह हे ईमानदारों! अपने आसपास के कुफ्फार से जिहाद करो, तुममें वह सख़ती पाएँ और यक्रीन 
रखो कि अल्लाह तआला मुत्तकियों के साथ है। हीह हदीस में है, तेरे रब को उन लोगों पर ता'जुन होता है जो 
ज़ंजीरों में जकड़े हुए जन्नत की तरफ़ घसीटे जाते हें। (हीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब अल्असारिय्यु 
फ़िस्सलासिल : 3070) या'नी वह कुफ्फार जो मैदाने-जंग से केदी होकर तोक़ व सलासिल पहनाकर यहाँ लाए 
जाते हैं फिर वह इस्लाम कबूल कर लेते हैं और उनका ज़ाहिर बातिन अच्छा हो जाता है और वह जन्नत के 
लायक़ बन जाते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि एक शख्स से हुजूर (4४६) ने फर्माया, मुसलमान हो जा, 
उसने कहा, हज़रत! मेरा दिल नहीं मानता, आप (ट) ने फर्माया, गो दिल न चाहता हो। (अहमद : 3/09; 
और इसकी सनद ज़ईफ हे; हमीद त्रवील मुदल्लस व अनअन) यह हदीस सलासी है या'नी आँहज़रत (ई) 
तक इसमें सिर्फ तीन रावी हैं लेकिन इससे यह न समझना चाहिए कि आप (£) ने उसे मजबूर किया। मतलब 
यह है कि तू कलिमा तो पढ़ ले फिर एक दिन वह भी आएगा कि अल्लाह तआला तेरे दिल को खोल दे और तू 
दिल से भी इस्लाम का दिलदादा हो जाए। हुस्ने निय्यत और इख़्लासे अमल तुझे नम्ीब हो। जो शख्स बुत और 
औसान और मा'बूदाने बात्िल और शैत़ानी कलाम की क़बूलियत को छोड़ दे, अल्लाह तआला की तोहीद का 
इक़रारी और आमिल बन जाए, वह सीधी और स़हीह राह पर है। 


त़ागूत का मफ़्हूम : हज़रत उमर फारूक (#) फ़मति हैं, जिन्त से मुराद जादू है और तागूत से मुराद शैतान है। 
दिलेरी और नामर्दी दोनों ऊट के दोनों तरफ़ के बराबर के बोझ हैं जो लोगों में होते हैं एक दिलेर आदमी तो अंजान 
शख्स की हिमायत में भी जान देने पर तुल जाता है लेकिन एक बुज दिल और डरपोक अपनी सगी माँ की ख़ातिर 
भी क़दम आगे नहीं बढ़ाता। इंसान का हक़ीक़ी करम उसका दीन है, इंसान का सच्चा नसब ख़ल्क़े हुस्न है गो वह 
फारसी हो या नब्ती। हजरत उमर (४) का तागूत को शेतान के मा'नी में लेना बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि 
यह हर उस बुराई को शामिल है जो अहले जाहिलियत में थी, बुत की पूजा करनी, उनकी तरफ़ हाजतें ले जाना, 
उनसे सख्ती के वक़्त तलबे इम्दाद करनी वगैरह। 


उर्वतुल वुस्क्रा से मुराद: फिर फर्माया उस शख्स ने मज़बूत कड़ा थाम लिया, या'नी दीन के आ'ला और क़बी 
सबब को ले लिया जोन टूटे, न फटे, ख़ूब मज़बूत मुस्तहकम क़बी और गड़ा हुआ उर्वा वुस्क्रा से मुराद ईमान, 


इस्लाम, तौहीद बारी तआला, कुरआन और अल्लाह की राह की मुह ब्बत और इसी के लिए दुश्मनी करना है 
यह कड़ा कभी न टूटेगा या'नी उसके जन्नत में पहुँचने तक और जगह है (१४८०८ (2८ 23%; ८०७४ 3 ४५ 6) 
७ ए...) (3/स्‌अद : 77) अल्लाह तआला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वह ख़ुद 
अपनी हालत न बदलें। मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि हज़रत क्रेस बिन उबादह (४) फ़मति हैं कि में 
मस्जिदे नबवी में था तभी एक शख्स आया, जिसका चेहरा अल्लाह से ख़ाइफ था, दो हल्की रकअतें नमाज़ की 
उसने अदा कीं, लोग उन्हे देखकर कहने लगे, यह जन्नती हैं। जब वह बाहर निकले तो में भी उनके पीछे गया, 
बातें करने लगा, जब वह मुतवज्जह हुए तो मैंने कहा, जब आप तशरीफ़ लाए थे तब लोगों ने आपकी निस्बत यूँ 
कहा था। कहा सुन्हानल्लाह! किसी को वह न कहना चाहिए जिसका इलम उसे न हो, हाँ! अल्बत्ता इतनी बात तो 
है कि मैंने हुजूर (£) की मौजूदगी में एक ख़्वाब देखा था कि गोया मैं एक लहलहाते हुए सरसब्ज़ गुलशन में 
हूँ। उसके दरम्यान एक लोहे का सतून है जो ज़मीन से आसमान तक चला गया है उसकी चोटी पर एक कड़ा है, 
मुझसे कहा गया कि उस पर चढ़ जाओ, मैंने कहा, में तो नहीं चढ़ सकता। चुनाँचे एक शख्स ने मुझे थामा और में 
बाआसानी चढ़ गया ओर उस कड़े को थाम लिया। उसने कहा, देखो! मज़बूत पकड़े रखना, बस उस हालत में 
मेरी आँख खुल गई कि वह कड़ा मेरे हाथ में था। मैंने हुजूर (££) से अपना यह ख़्वाब बयान किया तो आप 
(4४८) ने फर्माया, गुलशन बागे इस्लाम हे ओर सतून सतूने दीन है और कड़ा ठर्वतुल वुस्क़्ा है। तू मरते दम तक 
इस्लाम पर क़ायम रहेगा।” यह शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (४) हें। (अहमद : 5/452; सहीह 
बुखारी, किताब मनाक्रिबुल अंसार, बाब मनाक़िब अब्दुल्लाह बिन सलाम : 383; सहीह मुस्लिम : 2484) 
यह हदीस बुखारी व मुस्ल्मि दोनों में मरवी है। मुस्नद की इसी हदीस में है कि उस वक़्त आप बूढ़े थे और लकड़ी 
पर टेक लगाए हुए मस्जिदे नबवी में आए थे ओर एक सतून के पीछे नमाज़ पढ़ी थी और सवाल के जवाब में 
फर्माया था कि जन्नत अल्लाह तआला की चीज़ है जिसे चाहे उसमें ले जाए। ख़्वाब के जिकर में फर्माया कि एक 
शख्स आया, मुझे ले चला, जब हम एक लम्बे-चोड़े, माफ़-शफ्फाफ मैदान में पहुँचे मैंने वहाँ बाईं तरफ जाना 
चाहा तो उसने कहा, तू ऐसा नहीं, में दाई जानिब चलने लगा तो अचानक एक फिसलना पहाड़ नज़र आया, उसने 
मेरा हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा लिया और मैं उसकी चोटी तक पहुँच गया, वहाँ मैंने एक ऊँचा सतून लोहे का देखा, 
जिसके सिरे पर एक सोने का कड़ा था, मुझे उसमे उस सतून पर चढ़ा दिया, यहाँ तक कि मैंने उस कड़े को थाम 
लिया, उसने मुझसे पूछा, खूब मज़बूत थाम लिया है? मैंने कहा, हाँ! उसने ज़ोर से सतून पर अपना पैर मारा, वह 
निकल गया और कड़ा मेरे हाथ में रह गया, जब यह ख्वाब हुजूर (#६) को मैंने सुनाया तो आप (ट) ने 
फर्माया, “बहुत नेक वाब हे मैदान, मेदाने-महशर हे, बाई तरफ़ का रास्ता जहन्नम का रास्ता है तू उन लोगों में 
नहीं दाई जानिब का रास्ता जन्नतियों का रास्ता है फिसलना पहाड़ शुहदा की मंज़िल है कड़ा इस्लाम का कड़ा है, 
मरते दम तक इसे मज़बूत थाम रखो।'' इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (.#;) ने फर्माया, उम्मीद तो 
मुझे यही है कि अल्लाह मुझे जन्नत में ले जाएगा।” (अहमद : 5/3; सहीह मुस्लिम, किताब फज़ाइले महाबा, 
बाब मिन फ़ज़ाइले अब्दुल्लाह बिन सलाम (:#) : 2484) 
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तर्जुमा : 'ईमानवालों का कारसाज़ अल्लाह त॒आला खुद है, बह उन्हें अंधेरों से रोशनी की 
तरफ़ ले जाता है और काफिरों के ओलिया शयात्रीन हैं बह उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों 
की तरफ़ ले जाते हैं, यह लोग जन्नमी हैं जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे। (257) क्या तूने उसे 
नहीं देखा? जो सल्तनत पाकर इव्राहीम (५४8) से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था, जब 
इब्राहीम (५४६७) ने कहा कि मेरा रब तो वह है जो जिलाता है और मारता है, वह कहने लगा, 
मैं जिलाता और मारता हूँ, इब्राहीम (३४४) ने कहा, अल्लाह तआला सूरज को मश्रिक़ की 
तरफ़ से ले आता है तू इसे मरिब की जानिब से ले आ, अब तो वह काफिर हैरान रह गया 
और अल्लाह तआला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता।'' (258) 
हक़ एक है, बातिल (झूठ) की कई क्रिस्में हैं (आयत 257, 258) : लफ़्ज़ नूर का वाहिद लाना और 
जुल्मात को जमा लाना इसलिए है कि हक़ और ईमान और सच्चा रास्ता एक ही है ओर कुफ़ की कई क्रिमे हैं। 
कुफ़ की बहुत सी शाख़ें हैं जो सब की सब बातिल ओर नाहक हैं। जैसे और जगह है (९५१५० ४3७ 6 5 
६८% ....) (6/अन्भाम : 753) मेरी सीधी राह यही है तुम इसी की ताबे' दारी करो और रास्तों पर न 
चलो वरना राह से भटक जाओगे, यह वसिय्यत तुम्हारे बचाव के लिए कर दी और जगह है 
(5 ०५७) Gas 5 550...) (6/अन्आम : 7) और भी इस क्रिस्म की बहुत सी आयतें हैं जिनसे साबित 
होता है कि हक़ एक ही हे और बातिल में तफर्ुक् व इंतिशार है। हजरत अय्यूब बिन ख़ालिद (रह.) फमति हैं 
कि ख्वाहिश परस्तों और फित्माखोरों को खड़े किए जाएँगे जिसकी चाहत सिर्फ ईमान ही की हो बह तो रोशन 
साफ़ और नूरानी होगा और जिसकी ख़्वाहिश कुफ़ की हो वह स्याह और अंधेरियों वाला होगा, फिर आपने 
इसी आयत की तिलावत फर्माई। 


हज़रत इब्राहीम (४५४) और नमरूद के दरम्यान मुनाज़िरा : उस बादशाह का नाम नमरूद बिन कन्आन 
बिन कूस बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तर्त बाबिल था। उसके नसबनामा में कुछ इख्तिलाफ भी है। 
हज़रत मुजाहिद (रह. ) फ़माते हैं दुनिया की मश्रिक व मग्रिब की सल्ज्नत रखने वाले चार हुए हैं जिनमें से दो 
मो'मिन हैं और दो काफिर। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद (४६४) और हज़रत जुल क़रनैन और काफिरों में 
नमरूद और बुख्ते नस्सर। (त़ब्दी : 5/433) फर्मान होता है कि नबी! तुमने अपने दिल से उसे नहीं देखा जो 
हज़रत इब्राहीम (#४) से वजूदे बारी तआला में मुबाहिसा करने लगा, यह शख्स खुद अल्लाह होने का मुइई 
था जैसे कि उसके बाद फ़िरओन ने भी अपने वालों में दा'वा किया था कि मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा 
अल्लाह नहीं जानता, चूँकि एक लम्बी मुद्दत और अर्सा बईद से यह बादशाह चला आता था इसलिए दिमाग़ 
में रऊ़नत और अनानियत आ गयी थी, सरकशी और तकब्बुर नुखुव्वत और गुरूर त़बीअत में समा गया था। 
कुछ लोग कहते हैं कि चार सौ (400) साल तक हुकूमत करता रहा था। हज़रत इञ्राहीम ($४) से जब उस 
बजूदे बारी पर दलील मांगी तो आपने नेस्त से हस्त और हस्त से नेस्त करने की दलील दी जो एक यक्रीमी और 
मिसले आफ़ताब रोशन दलील थी कि मौजूदात का पहले कुछ न होना फिर होना, फिर मिट जाना खुली दलील 
है। मूजिद ओर पैदा करने वाले के मौजूद होने की और वही अल्लाह है। ममरूद ने जवाबन कहा कि यह तो 
मैं करता हूँ, यह कहकर दो शख़सों को उसने बुलवाया जो वाजिबुल क़त्ल थे, एक को कत्ल कर दिया और 
दूसरी को रिहा कर दिया। (त़ब्री : 5/433 ता 437) दरअसल यह जवाब और यह दा'वा किस कद्र लचर 
और पोच है इसके बयान की भी ज़रूरत नहीं । 


हज़रत इब्राहीम (४६8) ने सिफ़ाते बारी में से एक सिफ़त पेदा करना और फिर नेसत कर देना बयान 
की थी और उसने न तो उन्हें पैदा किया, न उनकी या अपनी मौत व हयात पर उसे कुदरत) लेकिन जुहला को 
भड़काने के लिए और अपनी इल्मियत जताने के लिए बावजूद अपनी ग़लती और मुबाहिसा के उसूल से 
तरीक़ा फरारी को जानते हुए सिर्फ एक बात बना ली। हज़रत इब्राहीम (|) भी उसको समझ गए और आपने 
उस कुंद ज़हन के सामने ऐसी दलील पेश कर दी कि सूरतन उसकी मुशाबिहत न कर सके। चुनाँचे फर्माया कि 
जब तू पैदाइश और मौत तक का इख़्तियार रखता है तो मख़्लूक़ पर तेरा तर्फ पूरा होना चाहिए। मेरे अल्लाह 
ने तो यह तसर्रफ किया है कि सूरज को हुक्म दे दिया है कि वह मश्रिक की तरफ़ से निकला करे, चुनाँचे वह 
निकल रहा है, अब तू इसे हुक्म दे कि वह मग्रिब की तरफ़ से निकले। उसका कोई ज़ाहिरी टूटा फूटा जवाब भी 
उससे न बन सका ओर बेजुबान होकर अपनी आजिज़ी का इकरारी हो गया और अल्लाह तआला की हुज्जत 
उस पर पूरी हो गई लेकिन चूँकि हिदायत नसीब न थी, राहयाफ्ता न हो सका, ऐसे बद बज़ लोगों को 
अल्लाह तआला कोई दलील नहीं सुझाता और बह हक़ के मुकाबले में बग़लें झाँकते ही नज़र आते हैं, उन पर 
अल्लाह का ग़ज़ब व गुस्सा और उसकी नाराज़गी होती है और उनके लिए इस जहान में भी सख्त अज़ाब होते 
हैं। कुछ मन्त्रक्रियों ने कहा हे कि हजरत ख़लीलुल्लाह (४४) ने यहाँ एक वाज़ेह दलील के बाद दूसरी इससे 
भी ज़्यादा वाज़ेह दलील पेश कर दी। लेकिन दरहक़ीक़त यूँ नहीं बल्कि पहली दलील दूसरी का मुक़द्दमा था. 
और उन दोनों से नमरूद के दा'वे का बुत्लान बिलकुल वाज़ेड़ हो गया। असल दलील पैदाइश व मौत ही है 
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चूँकि उसका दा'वा उस नासमझ मुश्ताक ने भी किया तो लाज़िम था कि जो बनाने बिगाड़ने पर न सिर्फ़ 
क्रादिर हो बल्कि बनाव बिगाड़ का भी ख़ालिक हो, उसकी मिल्कियत पूरी तरह उसी के क़न्ज़े में होनी चाहिए 
और जिस तरह मौत व हयात के अहकाम उसके जारी हो जाते हैं उसी तरह दूसरे अहकाम भी जारी हो जाएँ 
फिर क्या वजह कि सूरज जो कि एक मझ्लूक है उसकी फर्मांबरदारी और इत़ाअत गुजारी न करे और उसके 
कहे से बजाए मश्रिक़ के मि से न निकले पस हज़रत इब्राहीम (५६8) ने उस पर इस मुबाहिसा में खुला 
गल्बा पाया और उसे बिलकुल लाजवाब कर दिया, फल्हम्दु लिल्लाह! हजरत सुदी (रह.) फ़र्माते हैं कि यह 
मुमाजिरा हज़रत इन्राहीम (3६४) के आग से निकल आने के बाद हुआ था उससे पहले आपकी उस ज़ालिम 
बादशाह से कोई मुलाक़ात नहीं हुई थी। 


हज़रत इब्राहीम (५८) का मु'जिज़ा : ज़ेद बिन असलम (रह.) का क़ौल है कि क़हत़साली थी, लोग 
नमरूद के पास जाते थे और गल्ला ले आते थे। हजरत ख़लीलुल्लाह (/%/8) भी गए, वहाँ यह मुनाज़िरा हो 
गया, बदबख़्त ने आपको गल्ला न दिया, आप खाली हाथ वापिस आए। घर के क़रीब पहुँचकर आपने 
दोनों बोरियों में रेत भर ली कि घर वाले समझें, कुछ ले आए, घर आते ही बोरियाँ रखकर सो गए, आपकी 
बीवी साहिबा हज़रत सारा (अ.) उठी, बोरियों को खोला तो उम्दा अनाज से दोनों पुर थीं, खाना पकाकर 
तैयार किया, आपकी भी आँख खुली, देखा कि खाना तैयार है, पूछा, अनाज कहाँ से आया? कहा, दो बोरियाँ 
जो आप भरकर लाए हैं, उन ही में से यह अनाज निकला था, आप समझ गये कि यह अल्लाह तआला की 
तरफ़ से बरकत और उसकी रहमत है। 


नमरूद पर अज़ाबे-इलाही : उस नाहंजार बादशाह के पास अल्लाह तआला ने अपना एक फरिश्ता भेजा, 
उसने आकर उसे तौहीद की दा'वत दी लेकिन उसने कबूल न की। दोबारा दा'वत दी लेकिन इंकार किया, 
तीसरी मर्तबा अल्लाह की तरफ़ बुलाया लेकिन फिर भी यह मुंकिर ही रहा, इस बार बार के इंकार के बाद 
फरिश्ते ने उससे कहा, अच्छा! तू अपना लश्कर तैयार कर मैं भी अपना लश्कर ले आता हूँ, नमरूद ने बड़ा 
भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फ़ोज को लेकर सूरज निकलने के वक़्त मैदान में आ डटा, इधर 
अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया, बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगोंको 
सूरज भी नज़र न आता था, यह रब्बानी फ़ौज नमरूदियों पर गिरी ओर थोड़ी देर में उनका ख़ून तो क्या उनका 
गोश्त पोस्त सब खा पी गई और सारे के सारे वहीं हलाक हो गए, हड्डियों का ढाँचा बाक़ी रह गया, उन ही 
मच्छरों में से एक नमरूद के नथुने में घुस गया और चार सौ साल तक उसका दिमाग चाटता रहा। ऐसे सख़त 
अज़ाब मे वह रहा कि उससे मौत हजारों दर्जा बेहतर थी, अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता था, 
हथोड़ों से कुचल वाता था, यूँ ही रेंग रेंगकर बदनसीब ने हलाकत पाई, अआजनल्लाह। 
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तर्जुमा : “या मानिन्द उस शख़स़ के जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो मुँह के बल औं धी 
पड़ी हुई थी, कहने लगा, इसे इसकी मौत के बाद अल्लाह तआला किस तरह ज़िन्दा करेगा? 
अल्लाह तञ्ला ने उसे मार दिया, सौ साल के बाद उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर 
| गुज़री? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिउसा। फ़र्माया, बल्कि तू सौ साल तक रहा 
अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिलकुल ख़राब नहीं हुआ और अपने गधे को भी देख! | - 
` | हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तू देख कि हड्डियों को हम किस तरह उठाते 

'बिठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं, जब यह सब उस पर ज़ाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं 
जानता हूँ कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।'' (259) 
कुदरते-इलाही का अजीब करिश्मा (आयत 259) : ऊपर जो वाक़िया हज़रत इञ्राहीम (%&#) के 
मु बाहि सा का गुजरा, उस पर इसका अत्फ है यह गुजरने बाले या तो हज़रत उज़ेर (७४9) थे! (इब्ने अबी 
हातिम : 3/009; तब्री : 5/439) जेसाकि मशहूर है या अरमिया बिन हल्क़िया थे और यह नाम हज़रत 
ख़िज्र (७६8) का है या ख़रख़ील बिन बवार थे या बनी इसाईल में का एक शख़्स था। यह बस्ती बैतुल 
मक़्दिस थी और यही क़ौल मशहूर है, बुझ्ते नस्स्र ने जन उसे उजाड़ा यहाँ के बाशिन्दों को तहे तेग किया, 
मकानात गिरा दिए और आबाद बस्ती को बिलकुल वीराना कर दिया, उसके बाद यह बुजुर्ग यहाँ से गुज़रे, 
उन्हों ने देखा कि सारी बस्ती तह व बाला हो गई है, न मकान हैं, न मकीन, तो वहाँ ठहरकर सोचने लगे कि 
भला ऐसा बड़ा पुर रौनक़ शहर जो इस तरह उजड़ा है फिर यह कैसे आबाद होगा? अल्लाह तआला ने ख़ुद 
उन पर मौत नाज़िल फर्माई, यह तो उसी हालत में रहे और वहाँ सत्तर साल के बाद बैतुल-मक्दिस फिर 
आबाद हो गया। भागे हुए बनी इसाईल भी फिर आ पहुँचे और शहर खचाखच भर गया, वही अगली सी 
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रौनक़ और चहल पहल हो गई। अब सौ साल कामिल के बाद अल्लाह तआला ने उन्हें दोबारा जिन्दा किया 
और सबसे पहले रूह आँखों में आई ताकि अपना जी उठना ख़ुद देख सकें। जब सारे बदन में रूह फूँक दी 
गई तो अल्लाह ताला ने रिश्तों के ज़रिये पुछवाया कि कितनी मुद्दत तक मुर्दा रहे? जिसके जवाब में कहा 
कि अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। 


वजह यह हुई कि सुबह के वक़्त उनकी रूह निकली थी और सौ साल के बाद जब जिए तो शाम का 
वक्त था, ख्याल किया कि यह बही दिन है तो अल्लाह तआला ने फर्माया कि तुम एक सौ साल कामिल तक 
मुर्दा रहे। अब हमारी कुदरत देखो कि तुम्हारा तौशा भत्ता जो तुम्हारे साथ था बावजूद सौ साल गुज़र जाने के भी 
वैसा ही है, न सड़ा, न ख़राब हुआ है यह तोशा अंगूर, अंजीर और शीरा था। न तो यह शीस बिगड़ा था, न 
अंजीर खट्टे हुए थे, न अंगूर ख़राब हुए थे बल्कि ठीक अपनी असली हालत पर थे। अब फर्माया, यह तेरा गधा 
जिसकी बोसीदा हड्डियाँ तेरे सामने पड़ी हैं। उन्हें देख तेरे देखते हुए हम उसे ज़िन्दा करते हैं, हम ख़ुद तेरी ज़ात 
को लोगों के लिए दलील बनाने वाले हैं कि उन्हें कयामत के दिन अपने दोबारा जी उठने पर यक़ीने कामिल हो 
जाए चुनाँचे उनके देखते हुए हड्डियाँ उठी और एक एक करके साथ जुड़ीं। मुस्तदरक हाकिम में है कि नबी 
(ई) की किरा'त (नुन्शिजुहा) जे के साथ ही है। (हाकिम : 2/234; इमाम हाकिम (रह.) ने इसे सहीह 
क़रार दिया है। मगर ज़हबी (रह.) ने इस्माईल बिन क्रेस रावी को ज़ईफ करार दिया है। रावी के जुअफ़ के लिए 
देखिए (अल्मीज़ान : 245; रकम : 927) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है।) और इसे मुंशिजुहा रे के साथ भी 
पढ़ा गया है, या'नी ज़िन्दा करेंगे। मुजाहिद (रह.) की क्रिरा'त यही है। (तब्री : 5/476) सुदी (रह.) वगैरह 
कहते हैं कि यह हड्डियों उनके दाएँ-बाएँ फैली पड़ी थीं और बोसीदा होने की बजह से उनकी सफेदी चमक रही 
थी, हवा से यह सब यकजा जमा हो गईं | फिर एक एक हड्डी अपनी जगह जुड़ गई और हड्डियों का पूरा ढाँचा 
क़ायम हो गया जिस पर गोश्त मुत्लक़ न था, फिर अल्लाह तला ने उसे गोश्त रें पुडे और खाल पहना दी, 
फिर फरिश्ते को भेजा जिसने उसके नथुने में फूँक मारी, बस अल्लाह तआला के हुक्म से उसी वक़्त जिन्दा हो 
गया ओर आवाज़ निकालने लगा? (तब्री : 5/468) इन तमाम बातों को हज़रत उज़ेर देखते रहे और कुदरत 
को यह सारी कारीगरी उनको आँखों के सामने हुई। जब यह सब कुछ देख चुके तो कहने लगे, इस बात का 
इल्म तो मुझे था ही कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर कादिर है लेकिन अब मैंने अपनी आँखों से भी देख 
लिया। तो में अपने ज़माने के तमाम लोगों से ज्यादा इलम यक़ीन वाला हूँ। कुछ लोगों ने (आ'लमु) को 
(इ'लम) भी पढ़ा है या'नी अल्लाह ताला मुक़्तदिर ने फर्माया कि जान ले कि अल्लाह तआला को हर चीज़ 
पर कुदरत है। 
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तर्जुमा : ‘और जब इ्राहीम (3५8) ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे दिखा कि तू मुदँ को | 
किस तरह ज़िन्दा करता है? जनाब बारी तआला ने फ़र्माया, क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब 
दिया, ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी, फ़र्माया, चार परिन्दों के टुकड़े कर 
डालो फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए 
आ जाएँगे, जान रखो कि अल्लाह तआला गालिब है, हिक्मतों बाला हे।'' (260) 


परिन्दो का ज़िन्दा होना और हज़रत इब्राहीम (5४5) का मुशाहिदा (आयत 260) : हज़रत 
इब्राहीम (३%) के इस सवाल की बहुत सी वजूहात थीं, एक तो यह कि चूँकि यही दलील आपने नमरूद 
मरदूद के सामने पेश की थी तो आपने चाहा कि इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन हासिल हो जाए, जानता तो हूँ 
ही लेकिन देख भी लूँ। सहीह बुखारी में इस आयत के मौक़े की एक हदीस है जिसमें है कि हम शक के 
हकदार बनिस्बत हज़रत इब्राहीम (5६8) के ज्यादा हैं जबकि उन्होंने कहा (रब्नि अरिनी) (सहीह बुखारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (९5 !2}) (७ 5} 5) : 4537; स़हीह़ मुस्लिम : 757) तो उससे कोई 
जाहिल यह न समझे कि हज़रत ख़लीलुल्लाह को अल्लाह की इस स्िफत में शक था, इस हदीस के बहुत से . 
` जवाब हैं जिनमें से एक यह है (शायद यह होगा कि हम ख़लीलुल्ल्लाह (४४) से कमज़ोर ईमान वाले होने 


के बावजूद ख़लाइक्रे आलम की इस सिफत में शक़् नहीं करते तो ख़ लीलुल्लाह को शक क्यूँ होगा? 


(मुतर्जिम) अब रब्बुल आलमीन ख़ालिके कुल फर्माता है कि चार परिन्दे ले लो। मुफस्सिरीन के इस बारे में . 
कई कोल हैं कि कोन कोनसे परिन्द हज़रत इब्राहीम (8) ने ले लिए थे लेकिन ज़ाहिर है कि उसका इलम 
हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता और उसका न जानना हमें कोई नुसा न नहीं पहुँचाता। कोई कहता है वह 
कलंग मोर मुर्ग और कबूतर थे। कोई कहता है वह मुरगाबी और सुतुर्मुर्ग का बच्चा और मुर्ग और मोर थे। 
कोई कहता है कबूतर, मुर्ग, मोर और कोआ थे। फिर उन्हें काटकर उनके टुकड़े-टूकड़े अलग-अलग कर 
दिए। पस आपने चार परिन्दे लिए, जिब्ह करके उनके टुकड़े किए, फिर उखेड़ दिए और सारे मुख्तलिफ टुकड़े 
आपस में मिला दिए। फिर चार पहाड़ों पर या सात पहाड़ों पर वह टुकड़े रख दिए ओर सब परिन्दों के सर 
_ अपने हाथ में रखे। फिर बहुक्मे अल्लाह उन्हें बुलाने लगे, जिस जानवर को आवाज़ देते, उसके बिखरे हुए :- 
पर इधर उधर से उड़ता हुआ आपके पास आता। आप उसे दूसरे परिन्दे का सर देते तो वह कबूल न करता, 


ख़ुद उसका सर देते तो वह जुड़ जाता। (कुर्तुबी : 3/300) यहाँ तक कि एक एक करके यह चारों परिन्द | 
ज़िन्दा होकर उड़ गए ओर अल्लाह तआला की कुदरत का और मुर्दों के ज़िन्दा होने का यह ईमान अफ़रोज़ 
नज़ारा ख़लीलुल्लाह ने अपनी आँखों से देख लिया। फिर फर्माता है कि जान ले, अल्लाह तआला गालिब है. 
कोई चीज़ उसे आजिज़ नहीं कर सकती। जिस काम को वह चाहे बेरोक हो जाता है, हर चीज़ उसके कब्जा में 
है, बह अपने क़ोल ब फे'ल में हकीम है। इसी तरह अपने इंतिज़ाम में और शरीअत के मुकर्रर करने में भी। 

हज़रत अन्दुल्लाह-बिनः अब्बास (#४) फर्माया करते थे कि हज़रत इन्राहीम (3%) से जनाब बारी तआला 

का यह सवाल करना कि क्या तू ईमान नहीं लाया? और हजरत ख़लील (४४७) का यह जवाब देना कि हाँ! 

ईमान तो है लेकिन दिली इत्मिनान चाहता हूँ। यह आयत मुझे तो और तमाम आयात से ज़्यादा उम्मीद 
दिलाने वाली मा'लूम होती है। मतलब यह है कि एक ईमानदार के दिल में अगर कोई खतरा, वस्वसा शैतानी 

पैदा हो तो उस पर पकड़ नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#९) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 

बिन आस (:#;) की मुलाक़ात होती है तो पूछते हैं कि कुरआन में सबसे ज्यादा उम्मीद पैदा करने वाली 

आयत कौनसी है? अब्दुल्लाह बिन अम्र (#४) फर्माते हैं (ला तक़नतू) (39/जुमर : 53) वाली आयत 

जिसमें इर्शाद है कि मेरे गुनहगार बन्दो! मेरी रहमत से नाउम्मीद न होना, में सब गुनाहों को बख्श देता हूँ। 

इब्त्रे अब्बास (6४) ने फर्माया, मेरे नज़दीक तो इस उम्मत के लिए सबसे ज्यादा ढारस बंधाने वाली आयत . 
हज़रत इत्राहीम (५) का यह कोल फिर रब्बुल इज्जत का यह सवाल ओर आपका जवाब है। (इब्ने अबी 
हातिम : 3/032; हाकिम : 4/260, 267; ज़हबी (रह.) तल्ख़ीसुल मुस्तदरक हाकिम : /6 में फमति 
हैं कि इसमें इंक़िताअ है। लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) 
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| तर्जुमा : “जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने 
जैसी है जिसमें से सात बालियाँ निकलीं और हर बाली में सौ दाने हों और अल्लाह जिसे चाहे 
बढ़ा चढ़ाकर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है।'' (267) 
स्रदक़ात का अज्रो-सवाब (आयत 267) : इस आयत में बयान हो रहा हे कि जो शख्स अल्लाह तआला की 
रज़ामंदी की तलब में अपने माल को ख़र्च करे उसे बड़ी बरकर्ते ओर बहुत बड़े सवाब मिलते हैं और नेकियाँ सात सौ 
गुना करके दी जाती है, तो फर्माया कि जो लोग अल्लाह की राह में या'नी अल्लाह ताला की फ्मांबरदारी में जिहाद 
में घोड़ों को पालने में, हथियार खरीदने में, हज्ज करने कराने वगैरह में खर्च करते हैं। अल्लाह तआला के नाम के दिए 


हुए की मिसाल किस पाकौज़गी से बयान हो रही है जो आँखों में खप जाए और दिल में घर कर जाए। एक दम यूँ फर्मा 
देता है कि एक के बदले सात सो मिलेंगे, उससे बहुत ज्यादा लत्राफत इस कलाम ओर इस मिसाल में हे और फिर इसमें 
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इशारा है कि आ'माले सालिहा अल्लाह तआला के पास बढ़ते रहते हैं। जिस तरह तुम्हारे बोये हुए बीज खेत में बढ़ते 
बढ़ते रहते हैं। मुस्नद अहमद में हदीस है कि रसूलुल्लाह (4) फमति हैं “जो शस अपनी बची हुई चीज़ अल्लाह 
ˆ की राह में देता है उसे सात सौ गुना सवाब मिलता है और जो शख्स अपनी जान पर ओर अपने अहलो-अयाल पर 
खर्च करे, उसे दस गुना मिलता है और बीमार की एयादत का सवाब भी दस गुना मिलता है, रोज़ा ढाल है जब तक कि 
उसे ख़राब न करे, जिस शख़्स़ पर कोई जिस्मानी बला, मुम्रीबत, दुख, दर्द, बीमारी आए वह उसके गुनाहों को झाड़ 
देती है।'” (अहमद : /95; व सनदुहू हसन, नसाई, मुख्तसरन : 2235) यह हृदीस हजरत अबू उबेदह (.&2) ने 
उस वक़्त बयान फर्माई थी जबकि आप सूत बीमार थे और लोग एयादत के लिए गए थे, आपकी बीवी साहिबा 
सिराहने बैठे थीं, उनसे पूछा कि रात केसे गुजरी? उन्होंने कहा, निहायत सर ती से, आपका चेहरा उस वक़्त दीवार 
की जानिन था, यह सुनते ही लोगों की तरफ़ चेहरा किया और फर्माया, मेरी यह रात सख्ती की नहीं गुजरी, इसलिए कि 
मैंने हुजूर (£) से यह सुना हे। मुस्नद अहमद की और हदीस में है कि एक शख्स ने नकेल वाली ऊँटनी ख़ेरात की। 
आँहज़रत (452) ने फर्माया, ''यह क़यामत के दिन सात सौ नकील वाली ऊँटनियाँ फाएगा।” (अहमद : 4/25; 
महीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब फज्लुस्म्रद्कति फी सबीलिल्लाहि तआला : 892; नसाई : 496) मुस्नद 
की एक ओर हदीस में है कि अल्लाह तआला ने इब्ने आदम की एक नेकी को दस नेकियों के बराबर कर दिया है और 
फिर यह बढ़ती रहती हैं, सात सौ तक। 


मगर रोजा कि अल्लाह तआला फर्माता है कि वह ख़ास़ मेरे ही लिए है ओर में ही उसका अज्रो सवाब दूंगा। 
ोज़ेदार को दो ख़ुशियोँ हैं, एक इफ्तार के वक़्त, दूसरी कयामत के दिन रोज़ेदारं के मुँह को बू अल्लाह तआला को 
मुश्क की ख़ुश्बू से ज़्यादा पसंद है। दूसरी हदीस में इतनी ज्यादती और है कि रोज़ेदार अपने खाने पीने को म्िर्फ मेरी 
वजह से छोड़ता है, आख़िर में है कि रोज़ा ढाल हे। (अहमद : /446; सहीह मुस्लिम, किताबुस्मियाम, बाब 
फज्लुस्सियाम : 7257) रोज़ा ढाल है। मुस्तद की और हदीस में है कि नमाज़, रोजा, ज़िक्सल्लाह, अल्लाह की राह 
के ख़र्च पर सात सो गुना बढ़ जाते हैं। (अहमद : 3/438; मुख्तसरन; अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी 
तज्ईफुज़ जिकर फी सबीलिल्लाह झज व जलल : 2498; व सनदुहू जईफ; ज़िबान बिन फाइद रावी ज़ईफ हे!) इब्ने 
अबी हातिम की हदीस में है कि जो शरू जिहाद में कुछ माली मदद दे गो ख़ुद न जाए ताहम उसे एक के बदले सात 
सौ के ख़र्च करने का सवाब मिलता है और ख़ुद भी शरीक हो तो एक दिरहम के बदले सात लाख दिरहम के ख़र्च का 
सवाब मिलता है। फिर आपने इसी आयत की तिलाचत की (९४ १८१5 50५5 * १८४; ८ 4१5) यह हदीस 
गरीब है। (इब्ने अबी हातिम; च सनदुहू जईफ) ओर हजरत अबू हुररह (#९) वाली हदीस (९,४१ (५५ \ ९ 
80) (2/बकरह : 245) की तफ़्सीर में पहले गुजर चुकी है जिसमें यह हे कि एक के बदले दो करोड़ सवाब मिलता 
है। (अहमद : 2/296; वसनदुहू ज़ईफ) इब्ने मर्दवे में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो नबी (4) ने यही दुआ 
की कि ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को कुछ ओर ज्यादती अत्रा फर्मा तो (4 ८, (५5 ७ ८) वौली आयत उतरी। 
(इब्ने मर्दवे व इन्ने हिब्बान, अल्एुहसान : 4629; व सनदुहू जईफ) आप (452) ने फिर भी यही दुआ की तो आयत 
(फ-> 2४) 05% 59७..20 ३४ (5१...) (39/जुमर : 0) उतरी पस साबित हुआ कि जिस कद्र इछलाम 
अमल में हो, उसी कद्र सवाब में ज्यादती होती है। अल्लाह ताला बड़े-वसीअ फज्लो करम वाला है, वह जानता भी 
है कि कोन किस कद्र मुस्तहिक है और किसे इस्तिंहकाक नहीं। फसुन्हानल्लाहि वल हुम्दु लिल्लाह! | 
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तर्जुमा : ''जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद न तो 
एहसान जताते हैं, न ईज़ा देते हैं, उनका अज्र उनके रख के पास है। उन पर न तो कुछ ख़ौफ़ है 
न वह उदास होंगे। (262) नर्म बात कहना और माफ़ कर देना उस मदक़्ा से बेहतर है जिसके 
बादंऋईज़ारसानी हो, अल्लाह तआला बेनियाज़ और बुर्दबार है। (263) ऐ ईमानवालों ! 
अपनी खखरैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद न करो, जिस तरह वह शस 
जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करे और न अल्लाह पर ईमान रखे, न 
क़यामत के दिन पर, उसकी मिसाल उस माफ़ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो 
फिर उस पर ज़ोरदार बारिश बरसे ओर वह उसे बिलकुल माफ़ और सड़त छोड़ दे, उन 
रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती। अल्लाह तआला काफिरों की 
क्रौम को राह नहीं दिखाता।'' (264) 
स्याकारी और एहसान जतलाने से पाक स़दक़ा की फ़ज़ीलत (आयत 262-264) : अल्लाह तआला 
अपने उन बन्दो की मदह व ता'रीफ करता हे जो ख़ैरात व स़दक़ात करते हें और फिर जिसे देते हैं उस पर एहसान 
जताने नहीं बैठते, न तो अपनी जुबान से न अपने किसी फे'ल से और न उस शरस को कोई बुराई पहुँचाते हैं, 
उनसे फिर जज़ाए ख़ेर का वा'दा फर्माता हे कि उनका अज्रो सवाब अल्लाह रब्बुल इत के ज़िम्मे है, उन पर 
क़यामत के दिन कोई होल और ख़ोफ व ख़तरा न होगा ओर न दुनिया और बाल बच्चे छूट जाने का उन्हे कोई रंज 
व ग़म होगा, इसलिए कि वहाँ पहुँचकर उससे बेहतर चीज़ेउन्हें मिल चुकी हैं। 


कलिमा-ग़ैर कहने की फ़ज़ीलत : फिर फ़र्माता है कि कलिमा ख़ैर जुबान से निकालना किसी मुसलमान 
भाई के लिए दुआ करना और दरगुजर करना ख़तावार को माफ कर देना उस सदा से बहुत बेहतर है जिसकी तह 
में ईजादेही हो, इब्ने अबी हातिम में है कि रसूले अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (422) फ़मति हैं, ''कोई सदक़ा 
नेक काम से अफ़ज़ल नहीं। क्या तुमने फमनि बारी तआला (क़ौलुम्‌ मा'रूफ) नहीं सुना? (यह मुर्सल रिवायत 
है।) अल्लाह तआला अपनी तमाम मझ्लूक से बेनियाज़ है और सारी मझ्लूक़ उसकी मुहताज है, बह हृलीम 
और बुर्दबार है, गुनाहों को देखता है ओर रहम व करम करता है बल्कि माफ कर देता है, तजाबुज कर लेता हे और 
बश देता है। सहीह़ मुस्लिम शरीफ़ की हदीस है कि तीन क्रिस्म के लोगो से अल्लाह ताला क़यामत के दिन 
बातचीत न करेगा, न उनको तरफ़ नज़रे-रहमत से देखेगा, न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब 
है। एक तो देकर एहसान जताने वाला, दूसरा उ्मों से नीचे पाजामा और तहबन्द लरकाने वाला, तीसरा अपने 
सौदे को झूठी क़सम खाकर बेचने वाला। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान गलज़ तहरीम इस्बालुल 
इज़ार : 06; अबूदाऊद : 4087; तिर्मिज्ञी : 727; नसाई : 4463) इन्ने माजा वगैरह को हदीस में है कि माँ 
बाप का नाफर्मान ख़ैरात दका करके एहसान जताने वाला शराबी और तकदीर को झुठलाने वाला जन्नत में 
दाखिल न होगा। (अहमद : 6/447; इब्ने माजा, किताबुल अश्रिबा, बाब मन शरिबल ख़म्र फिहुनिया : 
3376; बसनदुहू हसन) नसाई में है कि तीन शख्सों की तरफ़ अल्लाह तआला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं, 
माँ बाप का नाफर्मान, शराब का आदी ओर देकर एहसान जताने वाला। (मसाई, किताबुज्कात, बाब अल्मन्नान 
बिला आ ता : 2563; बसनदुहू हसन) 


नसाई की और हदीस में है कि यह तीनों शरस जन्नत में दाखिल न होंगे। (नसाई फ़िल कबीर : 4927; 
वसनदुहू ज्ञईफ) इसीलिए इस आयत में भी इर्शाद होता है कि अपने म़दक्रात व ख़ैरात को मन्नत व एहुसान 
रखकर ओर तकलीफ़ पहुँचाकर बर्बाद न करो। उस एहसान के जताने और तकलीफ पहुँचाने का गुनाह सदक़ा और 
ख़ैरात का सवाब बाक़ी नहीं रखता। फिर मिसाल दी कि एहसान और तकलीफ़ देही के सदक़ा के गारत हो जाने की 
मिसाल उस स़दक़ा जैसी है जो रियाकारी के तौर पर लोगों के दिखावे के लिए दिया जाए, अपनी सख़ावत और 
फ़य्याजी और नेकी की शुहरत मददेनज़र हो, लोगों में ता'रीफ ब सताइश की चाहत हो सिर्फ अल्लाह तआला की 
रज़ामन्दी की तलब न हो, न उसके सवाब पर नज़र हो, इसीलिए इस जुम्ले के बाद फर्माया कि अल्लाह तआला 
पर और क़यामत के दिन पर ईमान न हो तो उस रियाकाराना सदक़े की और उस एहसान जताने और तकलीफ 
पहुँचाने के सदक़े की मिसाल ऐसी है जैसे कोई साफ़ चटियल पत्थर की चट्टान हो, जिस पर मिट्टी पड़ी हुई हो, फिर 
सख्त शिद्दत की बारिश हो तो जिस तरह उस पत्थर की तमाम मिट्टी धुल जाती है और कुछ भी बाक़ी नहीं रहती। 
उसी त़रह उन दोनों क्रिस्म के लोगों के ख़र्च की कैफियत है कि गो लोग समझते हों कि उसके सदक़्े की नेकी 
उसके पास हे जिस तरह बज़ाहिर पत्थर पर मिट्टी नज़र आती थी लेकिन जैसे कि बारिश से वह मिट्टी जाती रही, 
उसी तरह उसके एहसान जताने या तकलीफ़ पहुँचाने या रियाकारी करने से वह सवाब भी जाता रहा और अल्लाह 
तआला के पास पहुँचेगा तो कुछ भी जज़ा न पाएगा, अपने आ'माल में से किसी चीज़ पर कुदरत न रखेगा, 
अल्लाह ताला काफिर गिरोह की राहे रास्त की तरफ़ रहबरी नहीं करता। 
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तर्जुमा : “उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की रज़ामन्दी की तलब में दिल 
की ख़ुशी और यक्रीन के साथ 3खर्च करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊँची और तर ज़मीन पर हो और 
पूरी बारिश उस पर बरसे और वह आपना फल दुगुना लाए और अगर बारिश उस पर न भी बरसे तो 
शबनम ही काफ़ी है। अल्लाह तआला तुम्हारे काम को देख रहा है। (265) क्या तुममें से कोई 
भी यह चाहता है कि उसका खजूरों ओर अंगूरो का खाग़ हो जिसमें नहर बह रही हों और हर क्रिस्म 
के फल मौजूद हों, उस शख़स़ का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे-नन्हे से बच्चे हो और अचानक 
बाग़ में तुंद आँधी आए जिसमें आग भी हो और बागा को वह जला डाले, इसी तरह अल्लाह 
ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गोरो - फिवर करो।'' (266) 
रज़ा-ए-इलाही के लिए किए गए स़दक़ा की एक ख़ूबसूरत मिसाल (आयत 265, 266) : यह 
मिसाल मो'मिनों के सदक़ात की दी जिनकी निय्यतें अल्लाह को खुश करने की होती है और जज़ा-ए-ख़ैर 
मिलने का भी पूरा यकीन होता है। जैसे हदीस में हे जिस शरस ने रमज़ान के रोज़े ईमानदारी के साथ सवान 


मिलने के यकीन पर रखे। (हीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब सौम रमज़ान ईमानंव्व इहृतिसाबन...: 38 
सहीह मुस्लिम : 760) रब्वा कहते हैं ऊँची ज़मीन को जहाँ नहरें चलती हों। इस लफ़्ज़ को (बिरुब्वतिन) 


ड्र CT 


ओर (बिरिन्वतिन) भी पढ़ा गया है। वाबिल के मा'नी स्त बारिश के हैं। वह दो गुना फल लाती है या'नी 
बनिस्बत दूसरे बागों की ज़मीन के। यह बाग ऐसा हे ओर ऐसी जगह वाक़ेअ है कि बिल्फर्ज बारिश न भी हो 
फिर भी सिर्फ शबनम से ही फलता-फूलता है? यह नामुम्किन है कि मौसम ख़ाली जाए। इसी तरह ईमानदारों के 
आ'माल कभी बेअज्र नहीं रहते, वह ज़रूर बदला दिलवाते हैं। हाँ! इस.जज़ा में फर्क होता है जो हर ईमानदार 
के ख़ुलूस ओर इखड़लास और नेक काम की अहमियत के ए' तिबार से बढ़ता है, अल्लाह तआला पर अपने 
बन्दों में से किसी बन्दे का कोई अमल मख़फ़ी और पोशीदा नहीं। | 


नेकियों को बुराईयों से ज़ाया करने की मिसाल : सहीह बुख़ारी में है कि अमीरुल मो'मिनीन हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (#४) ने एक दिन सहाबा (#९) से पूछा जानते हो कि ये आयत किस बारे में नाज़िल हुई, 
उन्होंने कहा, अल्लाह तआला ज्यादा जानने वाला है, आपने नाराज़ होकर फर्माया, तुम जानते हो या नहीं, 
उसका माफ़ जवाब दो, हजरत इब्ने अब्बास (#९) ने फर्माया, अमीरुल मो'मिनीन! मेरे दिल में एक बात है, 
आपने फर्माया, भतीजे कहो, ओर अपने नफ्स को इतना हक़ीर न करो। फर्माया, एक अमल की मिसाल दी 
गई है। पूछा, कौनसा अमल? कहा, एक मालदार शख्स जो अल्लाह तआला की फर्मांबरदारी के काम करता 
हे; फिर शैतान उसे बहकाता है और वह गुनाहों में मशगूल हो जाता है ओर अपने नेक आ'माल को खो देता 
है। (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब कोलुहू : 4538) पस यह रिवायत इस आयत की 
पूरी तफ़्सीर है उसमें बयान हो रहा है कि एक शख्स ने इन्तिदाअन अच्छे अमल किए, फिर उसके बाद उसकी 
हालत बदल गई ओर बुराईयों में फंस गया और पहले की नेकियों का ज़ख़ीरा बर्बाद कर दिया और आखिरी 
वक़्त जबकि नेकियों की बहुत ज्यादा ज़रूरत थी। यह ख़ाली हाथ रह गया जिस तरह एक शर्म है जिसने 
एक बाग़ लगाया, फल उतारता रहा लेकिन जबकि बुढ़ापे के ज़माने को पहुँचा, छोटे बच्चे भी हैं, आप किसी 
काम काज के काबिल भी नहीं रहा, अब मदारे ज़िन्दगी सिर्फ वह बाग है कि इत्तिफाक्रन (उसके बेटों की 
नाफ़र्मानी की वजह से) आँधी चली, उसमें आग भी थी और वह हरा भरा लहराता बाग दम भर में लाख का 
ख़ाकःहो गया। इसी तरह यह शख्स हे कि पहले तो नेकियाँ कर लीं लेकिन फिर बुराईयों पर उतर आया और 
खात्मा अच्छा न हुआ तो जब उन नेकियों के बदले का वक़्त आया तो ख़ाली हाथ रह गया। काफिर शख़्स 
भी जब अल्लाह के पास जाता है तो वहाँ तो कुछ करने की ताक़त नहीं जिस तरह उस बुढ़े को और जो किया 
है वह कुफ़ की आग वाली आँधी ने बर्बाद कर दिया। अब पीछे से भी कोई उसे फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता 
` जिस तरह उस बुढ़े की कमसिन औलाद उसे कोई काम नहीं दे सकती। मुस्तदरक हाकिम में है कि 
रसूलुल्लाह (4) की एक दुआ यह भी थी। (०७०% + ९ > bs bo ४७३, (७०३) (५७०) ».७)) 

५५५) ऐ अल्लाह! अपनी रोज़ी को सबसे ज्यादा मुझे उस वक़्त इनायत फर्मा, जब मेरी उम्र बड़ी हो जाए 
और ख़त्म होने को आए। अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने यह मिसालें बयान फर्मा दीं, तुम भी गोरो फ़िकर 
तदब्बुर व तफ़ककुर करो, सोचो समझो और इन्रत व नम्रीहृत हाम्निल करो। जेसे फर्माया (८}८६५9१ ८३ 5 
SAN ७ ५5४ ५८५ (५ 5) (29/अन्कबूत : 43) इन मिसालों को हमने लोगों के लिए 
बयान फर्माया, उन्हें उलमा ही ख़ूब समझ सकते हें। 
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तर्जुमा : ' 'ईमानवालों! अपनी पाकीज़ा कमाई और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली 
हुई चीज़ों को ख़र्च करो, उनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का क़स़द न करना जिसे तुम ख़ुद 
लेने वाले नहीं हो, हाँ! अगर आँखें बंद कर लो तो, और जान लो कि अल्लाह तआला 
खेपरवाह और खूबियों वाला है। (267) शैत्रान तुमको फ़क़ीरी से धमकाता है और बेहयाईं 
का हुक्म देता है और अल्लाह तआला तुमसे अपनी बड़िशश और फ़ज़्ल का वा'दा करता 
है। अल्लाह ताला वुसुअत वाला और इल्म वाला है। (268) वह जिसे चाहे हिक्मत और 
दानाई देता है जो हिक्मत और समझ दिया जाए वह बहुत सारी भलाई दिया गया, मसीहत 
सिर्फ अक़्लमंद ही हासिल करते हैं।'' (269) 


पाकीज़ा और बेहतरीन चीज़ स़दक़ा करो (आयत 267-269) : अल्लाह ताला अपने मो'मिन 
बन्दो को सदक़रा करने का हुक्म देता है कि माले तिजारत जो अल्लाह ने तुमको दिया है सोना चाँदी और फल 
अनाज वगैरह जो उसने तुमको ज़मीन से निकाल कर दिए हैं उसमें से बेहतरीन मरगूब तब॒अ और पसंद ख़ातिर 
उम्दा उम्दा चीज़ें अल्लाह तञ़ाला की राह में दो, रद्दी, वाहियात सड़ी गली पड़ी बेकार फिजूल और ख़राब 
चीज़ राहे अल्लाह में न दो। अल्लाह ख़ुद तय्यब है वह ख़बीस को क्रबूल नहीं करता। तुम उसके नाम पर या'नी 
गोया उसे वह ख़राब चीज़ देना चाहते हो जो अगर तुमको दी जाती तो क़बूल करते फिर अल्लाह कैसे ले 
लेगा? हाँ! माल जाता देखकर अपने हक़ के बदले कोई गिरी पड़ी चीज़ भी मजबूर होकर ले लो तो और बात 
है, लेकिन अल्लाह तआला ऐसा मजबूर भी नहीं वह किसी हालत में ऐसी चीज़ को क़बूल नहीं फर्माता। यह 
भी मतलब है कि हलाल चीज़ को छोड़कर हराम चीज़ या हराम माल से ख़ैरात न करो। मुस्नद अहमद में है कि 
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रसूलुल्लाह (4) फ़र्माते हैं, “अल्लाह तआला ने जिस तरह तुम्हारी रोज़ियाँ तुममें बांट दी हैं तुम्हारे 
अझ्लाक भी तुममें बांट दिये हैं। दुनिया तो अल्लाह तआला अपने दोस्तों को भी देता है और दुश्मनों को भी 
हाँ! दीन सिर्फ दोस्तों ही को अता फर्माता है. और जिसे दीन मिल जाए वह अल्लाह तआला का महबूब है। 
अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कोई बन्दा मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका दिल और 
उसकी जुबान मुसलमान न ही जाए, कोई बन्दा मो'मिन नहीं होता जब तक कि उसके पड़ौसी उसकी ईज़ाओं 
से बेख़ौफ़ न हो जाएँ, लोगों के सवाल पर आप (टट) ने फर्माया, ईजा से मुराद घोखाबाज़ी और जुल्मो 
सितम है जो शरस हराम तरीके से माल हासिल करे, उसमें अल्लाह तआला बरकत नहीं देता, न उसके सदके 
ख़ैरात को क़बूल फर्माता हे और जो छोड़कर जाता हे नह सब उसके लिए आग में जाने का तौशा और सबब 
बनता है। अल्लाह तआला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता बल्कि बुराई को अच्छाई से दूर करता है। ख़बासत 
से ख़बासत नहीं हटती। (अहमद : १/387; वसनदुहू जईफ़) पस दो क़ौल हुए एक तो रद्दी चीज़ें दूसरे हराम 
माल आयत में पहला क़ौल मुराद लेना ही ज्यादा अच्छा मा'लूम होता है। 


हजरत बरा' बिन आज़िब (,#:) फ़मति हैं कि खजूरों के मौसम में अंसार अपनी अपनी वुस्अत के 
मुताबिक़ खजूरों के ख़ोशे लाकर दो सतूनों के दरम्यान एक रस्सी लटक रही थी उसमें लटका देते, जिसे 
अम्हाबे सुफ्फा और मिस्कीन मुहाजिर भूख के वक़्त खा लेते। किसी ने जिसे सदक़ा की सबत कम थी, उसमे 
रद्दी खजूरों का एक ख़ोशा लटका दिया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि अगर तुमको ऐसी ही चीज़ हदिया 
में दी जाए तो हर्गिज़ न लोगे, हाँ! अगर शर्म व लिहाज़ से न चाहकर भी ले लो तो और बात है, उसके नाज़िल 
होने के बाद हममें से हर शक बेहतर से बेहतर चीज़ लाता था। (तिर्मिज़ी, किताब तप्सीरुल कुरआन, बाब 
खमिन सूरतिल बक़रह : 2987; इब्ने माजा : 822; बसनदुहू हसन) इब्ने अबी हातिम में है कि हल्की 
क्रिस्म की खजूरें और वाही फल लोग ख़ैरातं में निकालते हैं जिस पर यह आयत उतरी और हुजूर (4) ने उन 
चीजों से सदक़ा देना मना फर्माया। (अबूदाऊद, किताबुज्ञकात, बाब मा ला यजूज मिनत तम्रति फ़िस्सदक्रति 
: 607 मुख्तसरन व सनदुहू ज़ईफ़; नसाई : 2494; व सनदुहू हसन नहुव युग्नि अन्हू) हज़रत अन्दुल्लाह 
बिन मुगफ़फल फ़र्माते हैं मो'मिन की कमाई कभी ख़बीस नहीं होती। मुरादं यह है कि बेकार चीज़ स़दक़े में न 
दो। मुस्नद में हदीस है कि हुजूर (£) के सामने गोह का गोश्त लाया गया। आपने न खाया न किसी को खाने 
से मना किया तो हज़रत आइशा (#४) ने कहा, किसी मिस्कीन को दे दें? आप (£) ने फर्माया, “जो 
तुमको पसंद नहीं और जिसे तुम खाना गवारा नहीं करतीं उसे किसी और को क्यूँ दोगी?” (अहमद : 6/05; 
ब सनदुहू ज़ईफ; हम्माद बिन अबी सुलेमान व इब्राहीम नख़ई अन्झना।) हज़रत बराअ (#४) फमति हैं कि 
जब तुम्हारा हक़ किसी पर हो और बह तुमको वह चीज़ दे जो बे-क़द्रो -क़ीमत हो तो तुम उसे न लोगे। मगर 
उस वक़्त जब तुमको अपने हक़ की बर्बादी दिखाई देती हो तो ख़ेर तुम चश्मपोशी करके उसी को ले लोगे। इब्ने 
अब्बास (४४) फमति है मतलब यह है कि तुमने किसी को अच्छा माल दिया और अदायगी के वक़्त वह 


नाक़िस माल लेकर आया तो तुम हर्गिज़ न लोगे और अगर लोगे भी तो उसकी कीमत घटाकर, तो तुम जिस 
चीज़ को अपने हक़ में लेना पसंद नहीं करते, उसे अल्लाह तआला के हक़ के बदले क्यूँ देते हो? पस बेहतरीन 
` ओर मरगूब माल उसकी राह में ख़र्च करो और यही मा'नी हैं आयत (5५ \५१८5 ८) (3/आले इमरान 
92) के भी। 


बबक्रते स़दका शैतान का वस्बसा डालना : फिर फर्माया कि अल्लाह तआला ने तुमको अपनी राह में 
खर्च करने का हुक्म दिया और उम्दा चीज़ देने का। कहीं उससे यह न समझ लेना कि वह मुझताज है। नहीं! 
नहीं! वह तो महज बेनियाज़ हे और तुम सब उसके मुहताज हो, यह हुक्म सिर्फ इसलिए है कि गुरबा भी दुनिया 
की ने'मतों से महरूम न रहें। जैसे और जगह कुर्बानी के हुक्म के बाद फर्माया ( ६9 (१८६ ८ ) (22/हज 
37) अल्लाह त॒आला न उसका ख़ून लेता है न गोश्त वह तो तुम्हारे तक्वा की आज़माइश करता है, वह 
कुशादा फ़ज्ल वाला है, उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं। सदका अपने चहीते हलाल. माल से निकालकर 
अल्लाह तआला के फ़ज्ल , उसकी बड़िशश, उसके करम ओर उसकी सखावत पर नज़रें रखो, वह इसका 
बदला इससे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर तुमको अता फर्माएगा, वह मुझ्लिस नहीं, वह ज़ालिम नहीं, वह हमीद हे, 
तमाम कोल व फे'ल तकदीर शरीञ्त सबमें उसकी ता रीफें ही की जाती हैं, उसके सिवा कोई इबादत के 
लायक नहीँ, वही तमाम जहानों का पालने वाला है, उसके सिवा कोई किसी की परवरिश नहीं करता। उसके 
सिवा कोई इबादत के लायक नहीं | हदीस में है कि एक कचोका शैतान मारता है और एक तौफ़ीक की रहबरी 
फरिश्ता करता है, शैत्रान तो शरारत पर आमादा करता है ओर हक को झुठलाने पर और फरिश्ता नेकी पर और 
हक़ की तम्दीक़ पर जिसके दिल में यह याल आए, वह अल्लाह तञाला का शुक्र करे और जान ले कि यह 
अल्लाह तला की तरफ़ से है और जिसके दिल में वह वस्वसा पैदा हो, वह अक़जु पढ़े फिर हुजूर (£) ने 
आयत (5६४ 4५2५ ८८55) तिलावत फर्माई। (तिर्मिजी, किताबुत्तफ्सीर, बाब वमिन सूरतिल बक़रह 
2988; बसनदुहू जईफ; अत्रा बिन साइब मुख्तलत रावी है।) 


यह हृदीस आब्दुल्लाह बिन मसक़द (.#;) से मौकूफन भी मरवी हे। मतलब आयते-करीमा का यह है 
कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से शैतान रोकता है ओर दिल में वस्वसा डालता है कि इस तरह फ़क़ीर हो 
जायेंगे, उस नेक काम से रोककर फिर बेहयाईयों और बदकारियों की रम्बत दिलाता है। गुनाहों पर, नाफर्मानियों 
पर, हराम-कारियों पर, ओर मुखालिफते हक़ पर उक्साता है और अल्लाह तझाला तुमको इसके बरखिलाफ़ 
हुक्म देता है कि ख़र्च फी सबीलिल्लाह से हाथ न रोको और शैतान की धमकी के ख़िलाफ़ वह फर्माता हे कि 
इस मदका के बाइस मैं तुम्हारी ख़ताओं को भी माफ़ कर दूँगा और जो तुमको फ़क़ीरी से डराता है में उसके 
मुकाबले में तुमको अपने फजल का यक़ीन दिलाता हूँ। मुझसे बढ़कर रहमो-करम, फज्ल व लुत्फ किसका 
ज्यादा वसीअ होगा और अंजामकार का इलम भी मुझसे ज्यादा अच्छा किसे हासिल हो सकता है। 


हिक्मत का म्रफ़्हूम : हिक्मत से मुराद यहाँ पर कुरआन-करीम और हृदीसे-मुबारका की पूरी महारत है 
जिससे नासिख़ व मंसूख़ मुहकम व मुतशाबेह, मुकद्म, मुअझख़र, हलाल, हराम की और मिसालों की 
मा'रिफ़त हासिल हो जाए। (त्रब्री : 5/576) पढ़ने को तो इसे हर बुरा-भला पढ़ता है लेकिन इसकी तफ़्सीर 
और इसकी समझ वह हिक्मत है जिसे अल्लाह चाहता है, अत़ा करता है। (इसकी सनद में जुवेबिर मतरूक 
रावी है। (अल्मीज़ान.: /427; रक़म : ]593) जबकि ज़हहाक बिन मज़ाहिम का इब्ने अब्बास (#४) से 
लिक्राअ साबित नहीं) वह अम्ल मतलब को पा ले और बात की तह को पहुँच जाए और जुबान से उसका 
सहीह मतलब अदा हो, सच्चा इल्म सहीह समझ उसे अता हो, अल्लाह तआला का डर उसके दिल मे हो। 
चुनाँचे एक मरफूअ हदीस भी है कि हिक्मत का राज़ अल्लाह तला का डर है। (इन्ने मर्दबे व सनदुहू जईफ़) 
ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के इलम के बड़े माहिर हैं, हर अम्हे दुनियावी को अक़्लमंदी से समझ लेते हैं लेकिन 
दीन में बिलकुल अँधे हैं ओर ऐसे लोग भी हैं कि दुनियावी इलम मे कमज़ोर हैं लेकिन उलूमे शरई में बड़े माहिर 
हैं पस यह है. वह हिक्मत जो अल्लाह ने उसे दी और उसे इससे महरूम रखा। सुदी (रह .) कहते हैं कि यहाँ 
हिक्मत से मुराद नबुव्वत है। लेकिन स्रहीह यह है कि वह हिक्मत का लफ़्ज़ इन तमाम चीज़ों को शामिल हे 
और नबुव्वत भी उसका आ'ला ओर बेहतरीन हिस्सा है ओर इससे बिलकुल ख़ास चीज़ है जो अम्बिया 
(अ.) के सिवा ओर किसी को हासिल नहीँ, उनके ताबेअ फ़मन लोगों को अल्लाह तआला की तरफ़ से 
महरूमी नहीं। सच्ची और अच्छी समझ की दौलत से यह भी मालामाल होते हैं। कुछ अहादीस में हे कि जिसने 
कुरआन करीम को हिफ़्ज़ कर लिया उसके दोनों बाजूओं के दरम्यान नबुव्वत चढ़ेगी मगर वह म्राहिने वही . 
नहीं। (अल्हाकिम : /552; बसनदुहू हसन व लहू शाहिद मौकूफ हसन इन्द अबी उबेद फ़ी फज़ाइलिल - 
कुरआन : पेज 53) लेकिन दूसरे तरीक़ से कि वह ज़ईफ हे, मन्कूल है कि यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(४४) का अपना क़ौल है। मुस्नद की हृदीस में हे कि क़ाबिले रश्क सिर्फ दो शकम हैं जिसे अल्लाह ताला ने ' 
माल दिया और अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी दी और जिसे अल्लाह ताला ने हिक्मत दी और 
साथ ही उसी के साथ फेसले करने ओर उसकी ता'लीम देने की तौफ़ीक़ भी अतां फर्माई। (अहमद : /432 
सहीह बुखारी, किताबुल इलम, बाब अल्इर्तिबातु फिल्‌ इलम वल हिक्मत : 73; स़हीह मुस्लिम : 86) 
वा'ज़ व नम्रीहत उसी को नफा पहुँचाती है जो अक्ल से काम ले, समझ रखता हो, बात को याद रखे और 
मतलब पर नज़रें रखे। 
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तर्जुमा : “तुम जितना कुछ ख़र्च करो या'नी खैरात और जो कुछ नज़र मानो, अल्लाह तआला 
उसे बखूबी जानता है। ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। (270) अगर तुम अदक़े ख़ैरत 
को ज़ाहिर करो तो वह भी अच्छा है और अगर तुम इसे पोशीदा-पोशीदा मिस्कीनों को दे दो 
तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है, अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाहों का भी कफ़्फ़ारां कर देगा, 
अल्लाह तञ्ाला तुम्हारे तमाम आ'माल की ख़बर रखने वाला है।'' (277) 
स़दक़ा और नज़र का बयान (आयत 270, 277) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि हर एक ख़र्च और नजर 
को और हर भले अमल को अल्लाह खूब जानता है, वह अपने मेक बन्दों को जो उसका हुक्म बजा लाते हैं, उससे 
सवाब की उम्मीद रखते हैं, उसके वा'दों को सच्चा जानते हें, उसके फर्मान पर ईमान रखते हैं, बेहतरीन 
बदला अता फर्माएगा और उनके ख़िलाफ़ जो लोग उसकी हुक्म बरदारी से जी चुराते हैं, गुनाह के काम करते हैं, 
उसकी ख़बरों को झुठलाते हैं, उसके साथ दूसरों की इबादत करते हैं, यह ज़ालिम हैं कयामत के दिन क़िस्म-क़िस्म 
के सख्त बदतरीन और अलमनाक अज़ाब इन्हें होंगे और कोई न होगा जो इन्हें छुड़ाए या इनकी मदद को उठे। 

फिर फर्माया कि ज़ाहिर करके सदक़ा देना भी अच्छा हे और छुपाकर फुक्ररा मसांकीन को देना बहुत ही 
बेहतर है, इसलिए कि यह रियाकारी से कोसों दूर है। हाँ! यह और बात है कि जाहिर करने में कोई दीनी मम्लिहत 
या दीनी फ़ायदा हो, मसलन इसलिए कि ओर लोग भी दे वगेरह। हदीसे मुबारका में है कि सदक़ा का ज़ाहिर करने 
वाला मिस्ल बुलंद आवाज़ से कुरआन पढ़ने वाले के है और इसे छुपाने वाला आहिस्ता पढ़ने वाले की तरह है। 
(अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब रफअस्सौति बिल क्रिराअत मलातल्लेल : १333; बहुब हसन; तिर्मिज़ी 
299; नसाई : 2562) 

पस इस आयत से म॒दका जो पोशीदा दिया जाए उसकी फज़ीलत साबित होती है। बुख़ारी व मुस्लिम 
में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरह (:#;) मरवी है कि रसूलुल्लाह (£) ने फर्माया, “सात शरो को क़यामत के 
दिन अल्लाह तआला अपने साया मे जगह देगा जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा, आदिल 
` बादशाह, वह नौजवान जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत ओर शरीअत की फर्मांबरदारी में गुज़ारे, वह दो 
शख़्स जो अल्लाह तआला के लिए आपस में मुहब्बत रखें, उसी पर जमा हों और उसी पर जुदा हों, वह शख्स 
जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, निकलने के वक्त से जाने के वक्त तक, वह शख्स जो ख़ल्वत (तन्हाई) 
में अल्लाह तआला का ज़िक्र करके रो दे, वह शख़स़ जिसे कोई मंसन व जमाल वाली औरत बदकारी की तरफ़ 


करीर, आल सरह बकर (7959 [543 | 


बुलाए, मगर वह कह दे कि में तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन से डरता हूँ और वह शख़्स जो अपना 
सदका इस कद्र छुपाकर दे कि बाएँ हाथ को दायें हाथ के ख़र्च की ख़बर तक न हो।' (सहीह बुखारी, किताबुल 
अज़ान, बाब मन जलस फिल मस्जिद यंतजिरुस्सलात : 660; सहीह मुस्लिम : 037) 

मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जब अल्लाह तआला ने ज़मीन को पैदा किया तो हिलने लगी, 
अल्लाह तआला ने पहाड़ पैदा करके उन्हें गाड़ दिया जिससे ज़मीन का हिलना मौकूफ हो गया। फ़रिश्तों को | 
पहाड़ों की ऐसी संगीन पैदाईश पर ता'जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि बारी तआला! क्या तेरी मछलूक में पहाड़ से 
- ज्यादा सख्त भी कोई हे? अल्लाह ताला ने फर्माया, हाँ! लोहा, फिर उससे सख्त आग और उससे सख्त पानी 
और उससे सख्त हवा। दरयाफ्त किया, उससे भी ज्यादा सत? फर्माया, इब्ने आदम जो इस तरह सदका करता 
है कि बाएँ हाथ को दाएँ हाथ के ख़र्च को ख़बर नहीं होती। (अहमद : 3/१24; तिर्मिजी, किताब तफ्सीरुल 
कुरआन, बाब हिक्मतु ख़ल्क्रल जिबाल फिल अज़िं..... : 3369; वसनदुहू हसन) आयतल कुसी को तफ्सीर 
में बह हदीस गुज़र चुकी है जिसमें हे कि अफ़ज़ल सदका वह है जो पोशीदगी से किसी ह्राजतमंद को दे दिया जाए 
बावजूद माल को क़िल्लत के, फिर भी राहे अल्लाह में खर्च किया जाए फिर इसी आयत की तिलावत की। (इब्ने 
अबी हातिम) (अहमद : 5/78; मुख्तसरन; वसनदुहू जईफुन जिद्दा) 

एक और हृदीस में है कि पोशीदगी का स़दक़ा अल्लाह तआला के ग़ज़ब को बुझा देता है। (तिर्मिज़ी, 
किताबुजकात, बाब मा जाअ फ़ो फज्लिस्सदक़ति :664; वसनदुहू ज़ईफ; अब्दुल्लाह बिन ईसा ज़ईफ़ रावी है।) 
हज़रत शअबी (रह.) फमति हैं कि यह आयत हज़रत अबूबक्र मिददीक और हज़रत उमर फारूक़ (-#) के बारे 
में उतरी है। हजरत उमर तो अपना आधो-आध माल हुजूर (८) के पास लाए ओर हज़रत म्िद्दीक्र (:#) ने जो 
कुछ था, लाकर रख दिया। आपने पूछा, अपने घरवालों के लिए क्या छोड़ आए हो? फारूक़ (#४) ने जवाब 
दिया इतना ही। सिद्दीक़ (#९) गो ज़ाहिर करना नहीं चाहते थे और चुपके से सबका सब हुजूर (£) के हवाले 
कर चुके थे लेकिन जब उनसे भी पूछा गया तो कहना पड़ा कि अल्लाह तआला का वा'दा और उसके रसूल - 
(६) का वा'दा काफी हे। हजरत उमर (#९) यह सुनकर रो दिए और फर्माने लगे, अल्लाह की क्रसम! जिस 
किसी नेकी के काम की तरफ़ हम लपके हैं, उसमें ऐ सिद्दीक़् (#४)! आपको आगे ही आगे पते हैं। (तिर्मिजी, 
किताबुल मनाक्रिब : 3675; वसनदुहू हसन) आयत के अल्फ़ाज़ आम हैं, स़दक़ा वाह फर्ज हो ख़्वाह नफ़्ली, 
जकात हो या ख़ेरात, इसकी पोशीदगी इजहार से अफज़ल है लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास (.#;) से मरवी है कि 
नफ़्ली सदका पोशीदा देना सत्तर गुना फज़ीलत रखता है लेकिन फर्ज़ जकात को ए'लानिया अदा करना पच्चीस 
गुना फज़ीलत रखता है। 

फिर फर्माया, सदक़ा के बदले अल्लाह तआला तुम्हारी ख़त़ाओं और बुराईयों को दूर कर देगा, 
बिलख़नुसूस उस वक़्त जबकि वह छुपाकर दिया जाए, तुमको बहुत सी भलाई मिलेगी, दरजात बढ़ेंगे, गुनाहों का 
कफफारा होगा (युकफ्फिरु) को (युकफ़्फिर) भी पढ़ा गया है। इस सूरत मेंयह जवाबे शर्त के महल पर अत्फ़ होगा 
जो (फ़निइम्मा हिय) हे जिसे (फअसददक़् व अकून) में (बअकुन) अल्लाह तआला पर तुम्हारी कोई नेकी बदी 
सख़ावत बख़ीली पोशीदगी और इज्हारे नेक निय्यती और दुनिया तलबी पोशीदा नहीं , वह पूरा पूरा बदला देगा। 
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तर्जुमा : “उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे ज़िम्मे नहीं बल्कि हिदायत अल्लाह देता है 
जिसे चाहे, तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे, उसका फ़ायदा ख़ुद पाओगे. 
तुमको सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी की तलब के लिए ही ख़र्च करना चाहिए, तुम जो कुछ 
माल ख़र्च करोगे, उसका पूरा पूरा बदला तुमको दिया जाएगा। (272) ओर तुम्हारा हक़ न |. 
मारा जाएगा, मंदक्रात के मुस्तहिक़ मि वह गुरबा हैं जो अल्लाह की राह मे रोक दिए गए | 
जो मुल्क में चल-फिर नहीं सकते, नादान लोग उनकी सवाल नहीं करने की वजह से उन्हें 
मालदार ख़याल करते हैं, तू उनके चेहरे देखकर क्रियाफ़े से उन्हें पहचान लेगा, वह लोगों से 
चिमटकर सवाल नहीं करते, तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह तआला उसका 
जानने वाला है। (273) जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे - खुले ख़र्च करते रहते हैं 
उनके लिए उनके रब के पास अज्र है और न उन्हें डर है और न गरम।'' (274) 
गैर-मुस्लिम रिश्तेदारों से भी सिलह रहमी (आयत 272-274) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४४) फमति हैं कि मुसलमान महाबा (.#:) अपने मुश्रिक रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना नापसंद 
` करते थे। फिर हुजूर (ट) से सवाल हुआ ओर यह आयत उतरी और उन्हें रुसत दी। (नसाई फित्तफ्सीर : 

72; वसनदुहू ज़ईफ़ सौरी बल आ'मश मुदल्लिसान व अनअना) फमति हैं कि रसूलुल्लाह (£) फ़मति थे 
कि सदका सिर्फ मुसलमानों को दिया जाए, जब यह आयत उतरी तो आप (£) ने फर्माया, हर साइल को 
दो, गो वह किसी मजहब का हो। (इब्ने अबी हातिम, व सनदुहू हसन) हज़रत अस्मा (#४) बाली रिवायत 
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आयत (ला यन्हाकुमुल्लाह) (60/मुम्तहिना : 7) को तफ्सीर में आयेगी, इंशाअल्लाह! यहाँ फर्माया, तुम 
जो नेकी करोगे अपने लिए ही करोगे। जैसे ओर जगह है (4...६:)$ ६८८० (| ८०) (45/जासिया : 45) 
और इस जैसी और आयात भी बहुत हैं। हसन बसरी (रह.) फ़माति हैं कि ईमानदार का हर ख़र्च अल्लाह 
तआला ही के लिए होता है गो वह ख़ुद खाए पीए। खुरासानी इसका यह मतलब बयान करते हैं कि जब तुमने 
मर्जी मौला और रज़ाए रब के लिए दिया तो लेने वाला ख़वाह कोई भी हो और कैसे ही आ'माल का करने 
वाला हो। यह मतलब भी बहुत अच्छा है। हासिल यह है कि नेक निय्यती से देने वाले का अज्र तो अल्लाह के 
ज़िम्मे साबित हो गया, अब वाह वह माल किसी मेक के हाथ लगे, या नद के। मुस्तहिक़ के या गैर- 
मुस्तहिक के, उसे अपने कद और अपनी मेक निय्यती का सवाब मिल गया जबकि उसने देखभाल कर ली, 
फिर गलती हुई तो सवाब ज़ाया नहीं जाता, इसीलिए आयत के आखिर में बदला मिलने की बशारत दी गई। 


और बुखारी व मुस्लिम की हदीस में आया है कि एक शख ने क्ऱरद किया कि आज रात मैं सदक़ा 
दूँगा, लेकर निकला और चुपके से एक औरत को देकर चला आया। सुबह लोगो में यह बातें होने लगीं कि 
आज रात को कोई शख़ूस एक बदकार औरत को ख़ैरात दे गया। उसने भी सुना और अल्लाह का शुक्र अदा 
किया, फिर अपने जी में कहा कि आज रात फिर स्रदक़ा दूँगा, लेकर चला और एक शख्स की मुट्ठी में रखकर 
चला आया। सुबह सुनता है कि लोगों में चर्चा हो रहा है कि आज रात एक मालदार को कोई स़दक़ा दे गया, 
उसने फिर अल्लाह की हम्द की और इरादा किया कि आज रात को तीसरा सदक़ा दूँगा, दे आया, दिन को फिर 
मा'लूम हुआ कि वह चोर था, तो कहने लगा, ऐ अल्लाह! तेरी ता'रीफ है, ज़ानिया औरत के दिए जाने पर भी 
मालदार शख्स को दिए जाने पर भी और चोर के दिए जाने पर भी, ख़्वाब में देखता है कि फरिश्ता आया और 
कह रहा है कि तेरे तीनों सदक़े कबूल हो गए, शायद बदकार औरत माल पाकर अपनी हूरामकारी से रुक जाए 
और शायद मालदार को इन्त हामिल हो और वह भी सदक़रे की आदत डाल ले और शायद चोर माल पाकर 
चोरी से बाज़ रहे। (सीह बुखारी, किताबुज्जकात, बाब इजा तस्सइक अला गनी बहुन ला या'लम : 7427; 
सहीह मुस्लिम : 7022) 


सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद स़दक़ा का ज़्यादा मुस्तहिक़ है: फिर फर्माया, दका उन मुहाजिरीन का हक़ है 
जो दुनियावी ता'ल्लुकात काटकर हिज्रतें करके वत़न छोड़कर कुंबे क़बीले से मुँह मोड़कर अल्लाह की 
रज़ामंदी के लिए पैगम्बर की ख़िदमत में आ गए हैं जिनकी मआश का कोई ऐसा ज़रिया नहीं जो उन्हें काफी हो 
और वह न सफर कर सकते हैं कि चल-फिरकर अपनी रोज़ी हासिल करें। जर्बुन फिल अज़िं के मा'नी 
मुसाफ़िरत के हैं, जैसे (५१9 ७ #३7७ ४४५ 6) ) (5/माइदा : 706) और (यज्रिबून फिल अज्ञि) 
(73/मुज्जम्मिल : 20) में। इनके हाल से जो लोग नावाक़िफ़ हैं वह उनके लिबास और ज़ाहिरी हाल और 
बातचीत से उन्हें मालदार समझते हैं। एक स़हीह हदीस में है कि मिस्कीन वही नहीं जो दरबदर जाते हैं, कहीं से 
दो एक खजुरें मिल गईं, कहाँ से दो एक लुक़्मा मिल गये, कहीं से दो एक वक़्त का खाना मिल गया, बल्कि - 
वह भी मिस्कीन है जिसके पास इतना नहीं जिससे वह बेपरवाह हो जाए और उसने अपनी हालत भी ऐसी नहीं 
बनाई, जिससे हर शख्स उसकी ज़रूरत का एहसास करे और कुछ एहसान करे और न वह सवाल के आदी हैं । 


(सहीह बुखारी, किताबुज्जकात, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (.... $५} , 7/५१ 6४.८2५ ४) : 476; हीह 
मुस्लिम : 039) तू उन्हें उनकी इस हालत से जान लेगा जो म्ाहिबे बस़ीरत पर मख़फ़ी नहीं रहती। जैसे और 
जगह हे (...३ 8-23 छ १६८) (48/फतह : 29) उनकी निशानियाँ उनके चेहरों पर हैं और फर्माया 
(... 035 ७४ 8 5 5) (47/मुहम्मद : 30) उनके लब व लहजे से तुम उन्हें पहचान लोगे। सुनन 
`. की एक हदीस में है कि मो मिन की दानाई से बंचो, वह अल्लाह तञ्ाला के नूर से देखता है। (तिर्मिज़ी, 
किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल हजर : 327; वहुव ज़ईंफ़; अतिया ओफ़ी रावी जईफ हैं।) 
सुनो! कुरआन का फर्मान है (...८/५५५४52. ५2४ ८5 & 6) (75/हजरः 75) बिलयकीन इसमें अहले 
बसीरत के लिए निशानियाँ हैं, यह लोग किसी पर नोझल नहीं हैं, किसी से ढिठाई के साथ सवाल नहीं करते, न 
अपने पास होते हुए किसी से कुछ तलब करते हैं, जिसके पास ज़रूरत के मुताबिक हो और फिर भी बह सवाल 
करे वह चिपककर मांगने वाला कहलाता है। 


हुजूर (4४) फर्माते हैं कि, “एक दो खजूरें और एक दो लुक्मे लेकर चले जाने वाले ही मिस्कीन नहीं 
बल्कि हक़ीक़तन मिस्कीन वह हैं जो बावजूद हाजत के खुद्दारी बरतें ओर सवाल से बचें। देखो! कुरआन कहता 
हे (७८ 6 ७६2; ४) (2/बक़रह : 273) यह हदीस बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों से मस्व 
है। (सहीह बुखारी, किताबुञजकात, बाब कोलुल्लाहि ताला (...७७४। ५५5 ७३-८८५ ४) : 476; 
सह्रीह मुस्लिम : 7039) क़बीला मुज़ेना के"एक शख्स को उनकी वालिदा फर्माती हैं कि तुम भी जाकर 
रसूलुल्लाह (4४2) से कुछ मांग लाओ, जिस तरह और लोग जाकर'ले आते हैं। बह फमति हैं कि में जब गया 
तो हुजूर (€) खड़े हुए खुत्बा फर्मा रहे थे कि ''जो शख्स सवाल से बचेगा, अल्लाह भी उसे सवाल से बचा 
लेगा, जो शख्स बेपरवाही बरतंगा, अल्लाह तआला उसे फिल वाक़ेअ बेनियाज़ कर देगा, जो शख्स पाँच 
औक्रिया के बराबर माल रखते हुए भी सवाल करेगा, वह चिमटने वाला सवाली है।' मैंने अपने दिल में सोचा 
कि हमारे पास तो एक ऊँटनी है जो पाँच ओक्रिया से बहुत बेहतर है, एक ऊँटनी गुलाम के पास हे, बह भी पाँच 
ओकिया से ज्यादा क़ीमत की है पस मैं तो यूँ ही सवाल किए बगैर ही वापिस चला आया। (अहमद : 
4/]38; वसनदुहू हसन) और रिवायत में है कि यह वाक्रिया हजरत अबू सईद (#९) का हे, उसमें है कि 
आपने मुझसे फर्माया, और यह भी फर्माया कि जो लोगों से किनारा करेगा, अल्लाह तआला उसे आप 
किफ़ायत करेगा और जो एक ओक्रिया रखते हुए भी सवाल करेगा बह चिमटकर सवाल करणे वाला है, उनकी 
ऊँटनी का नाम याक़ूता था। (अबूदाऊद, किताबुञ्कात, बाब वमय्युंअता मिन सदकति ...... : 628; 
बसनदुहू हसन; नसाईं, किताबुञ्चकात, बाब वमिनल मुल्हिफ : 2596; वसनदुहू हसन) एक ओक़िया 
चालीस दिरहम का होता हे, चालीस दिरहम के तव्ररीबन नव्वे रुपये होते हैं। एक हदीस में है कि जिसके पास 
बेपरवाही के लायक़ हो, फिर भी बह सवाल करे, क़यामत के दिन उसके चेहरे पर उसका संवाल ज़ख़्म होगा 
उसका चेहरा नोचा हुआ होगा? लोगों ने कहा, हज़रत! कितना पास हो तो? फर्माया, पचास दिरहम या उसकी 
कीमत का सोना। (अबूदाऊद, किताबुज़्कात, बाब मय्युंअत्रा मिनम्सदक़्ति व हृहल शिना : ।626; वसनदुहू 
ज़ईफ़; हकीम बिन जुबेर ज़ईफ रावी है। तिर्मिज़ी : 650; नसाई : 2593; इब्ने माजा : 840) शाम में एक 
कुरेशी थे, जिन्हें मा'लूम हआ कि हज़रत अबू ज़र (:%) ज़रूरतमंद हैं तो तीन सौ अशरफियाँ उन्हें भिजवाई। 


आप ख़फ़ा होकर फ़मनि लगे, उस अल्लाह के बन्दे को कोई मिस्कीन ही नहीं मिला जो मेरे पास यह भेजीं। 
मैंने तो नबी (4६) से सुना है कि चालीस दिरहम जिसके पास हों और फिर वह सवाल करे तो वह चिमटकर 
सवाल करने वाला है और अबू जर (.#:) के घराने वालों के पास तो चालीस दिरहम भी हैं, चालीस बकरियाँ 
भी हैं और चालीस गुलाम भी हैं। (त़बरानी फिल कबीर : 7630; वसनदुहू ज़ईफ लि इंकिताअ) एक रिवायत 
में हुजूर (44) के यह अल्फाज़ भी हैं कि “चालीस दिरहम होते हुए सवाल करने वाला इल्हाफ़ करने वाला 
और मिस्ल रेत के है। (नसाई, किताबुज्ञकात, बाब मिनल मुल्हिफ़ : 2595; बहुव हसन जबकि नसाई में 
(इल्हाफ करने वाला मिस्ल रेत के है) वाले अल्फ़ाज़ नहीं हैं।) फिर फर्माया तुम्हारे सदक्कात का अल्लाह 
ताला को इल्म है और जबकि तुम पूरे मुहृताज होगे, अल्लाह तआला उस वक़्त तुम्हें इसका बदला देगा, 
उस पर कोई चीज़ म़फी नहीं।'” 


दिन-रात खुफिया ए'लानिया अल्लाह की राह में ख़र्च करना : फिर उन लोगों की ता'रीफें बयान हो रही 
हें जो हर वक़्त अल्लाह के फर्मान के मुताबिक खर्च करते रहते हैं, उन्हें अज्र मिलेगा और हर खौफ से अमन 
पायेगे। बाल-बच्चों के खिलाने पर भी उन्हें सवाब मिलेगा। जेसे बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि फ़तह़े 
मक्का वाले साल जबकि आप हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (४४) की एयादत को गए तो यह फर्माया, 
एक रिवायत में है कि हृज्जतुल वदाअ वाले साल फर्माया, “तू जो कुछ अल्लाह की ख़ुशी के लिए ख़र्च 
करेगा, अल्लाह ताला उसके बदले तेरे द्रजात बढ़ाएगा यहाँ तक कि तू जो अपनी बीवी को खिलाए पिलाए 
उसके बदले भी।'' (सहीह बुखारी, किताबुल वाया, बाब अय्युंत्रकु वरसतहू आग्नियाउ ख़ैर : 2742; सहीह 
मुस्लिम : 7628) मुस्नद में है कि मुसलमान तलबे सवाब की निय्यत से अपने बाल-बच्चों पर भी जो ख़र्च 
करता है वह सदका है। (अहमद : 4/420; सहीह बुखारी, किताबुन्‌ नफ़्कात, बाब फज्लुन्नफकति अलल 
अहल : 5337; सहीह मुस्लिम : 002) हुजूर (4८2) फमति हैं कि ''इस आयत का शाने नुजूल मुसलमान 
मुजाहिदीन का वह खर्च है जो वह-अपने घोड़ों पर करते हैं।'' (इब्ने अबी हातिम; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा) इब्ने 
अब्बास (:#९) से भी मरवी है कि हज़रत जुबेर (रह.) फ़मति हैं कि हजरत अली (.&४) के पास चार दिरहम 
थे जिनमें से एक अल्लाह की राह में रात को दिया एक दिन को एक पोशीदा एक ज़ाहिर तो यह आयत उतरी 
यह रिवायत ज़ईफ है। (इसकी सनद में इरसाल है जबकि इसकी सनद में इन्ने मुजाहिद अब्दुल वहहाब रावी है 
जिसे इमाम अहमद ने ज़ईफ़ कहा है। इमाम बुखारी और वकीअ कहते हैं कि इसका अपने बाप से सुनना 
साबित नहीं है। (अल्मीज़ान : 2/682) लिहाज़ा यह सनद सख्त जईफ मरदूद है।) दूसरी सनद से भी मरवी है 
इताञते अल्लाह में जो माल उन लोगों ने ख़र्च किया इसका बदला क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के पास 
लेगे। निडर और बेगम यह लोग हैं। | 
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तर्जुमा : 'सूदखोर लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह जिस तरह वह खड़ा होता है जिसे शेत्रान 
छूकर ख़ब्ती बना दे यह इसलिए कि यह कहा करते थे कि व्यापार भी तो सूद ही की तरह है 
और अल्लाह ने व्यापार हलाल किया और सूद हराम जो शर्म अपने पास आई हुई अल्लाह 
की नम्लीहत सुन के रुक गया उसके लिए वह है जो गुज़र और उसका काम अल्लाह की तरफ़ 
है और जिसने फिर भी किया बह जहन्नमी है, ऐसे लोग हमेशा ही उसमें रहेंगे।'' (275) 
सूदखोरों का इच्श्तनाक अंजाम (आयत 275) : चूँकि पहले उन लोगों का बयान हुआ जो नेककार सदक़ा 
ख़ैरात करने वाले ज़का्ते देने वाले हाजतमंदों और रिश्तेदारों की ख़बरगीरी करने वाले हर हाल में और हर वक़्त 
दूसरों के काम आने वाले थे तो अब उनका बयान हो रहा है जो दुनिया तो एक तरफ और छीन लेने वाले जुल्म 
करने वाले, नाहक़ अपने और परायों का माल हज़म कर जाने वाले हैं तो फर्माया कि यह सूदखोर लोग अपनी 
कब्रों से उठेंगे तो दीवानों और पागलों ख़ब्तियों और बेहोशों की तरह उठेंगे, मज्नून ओर दीवाने होंगे, खड़े ही न हो 


पाएँगे होंगे। (मिनल मस्स) के बाद (यौमल क्रियामति) का लफ्ज भी एक क्रिरा'त में है और उनसे कहा जाएगा कि 
ले! अब हथियार थाम ले और अपने रब से लड़ने के लिए आमादा हो जा। 


शबे मे राज में हुजुर (६४2) ने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट मिस्ल बड़े-बड़े घड़ों के थे, पूछा कौन 
लोग हैं? बतलाया गया, सूदख़ोर ब्याज लेने वाले हैं। (बेहक्री वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा मरदूद) ओर रिवायत में है 
कि उनके पेटों में साँप भरे हुए थे और डसते रहते थे जो बाहर से नज़र आते थे। (इन्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाब 
तगलीज़ फिरिंबा : 2273; वसनदुहू जईफ अबुस्सुल्त मज्हूल और अली बिन ज़ेद ज़ईफ़ रावी है।) और एक 
लम्बी हृदीस में है कि हेम जब एक सुर्ख़ रंग नहर पर पहुँचे जिसका पानी मिस्ल खून के सुर्ख था तो मैंने देखा कि 
उसमें कुछ लोग हैं वह बमुश्किल तमाम किनारे पर आते हैं लेकिन किनारे पर एक फरिश्ता बहुत से पत्थर लिए बेठा 
है वह उनका मुँह फाड़कर एक पत्थर मुँह में उतार देता है, वह फिर भागते हैं, फिर यही होता है। पूछा तो मा'लूम 
हुआ कि यह सूदखोरों का गिरोह है। (सहीह बुखारी, किताबुत्ता'बीर, बाब ता'बीरर्रुअया बा'दस्सलातिस्सुबह : 
7047) यह वबाल उन पर इस बाइस है कि यह कहते थे कि तिजारत भी मिस्ल सूदखोरी के है, यह ए'तिराज़ 
इनका शरीञत पर और अहकामे-इलाही पर था और इससे वह सूद को मिस्ल व्यापार के हलाल जानते थे, यह 
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याद रहे कि सूद का क़यास व्यापार पर नहीं इसलिए कि मुश्रिकीन तो सिरे से व्यापार की मशरूइ्यत के भी क़ाइल 
न थे और इसलिए भी कि अगर यह कयास होता तो यूँ कहते कि सूद मिस्ल बे'अ के है। इनका मतलब यह था कि 
यह दोनों एक जैसी चीजें हैं, फिर क्या वजह कि एक को हलाल कहा जाए और दूसरी को हराम बतलाया जाए, 
फिर उन्हें जवाब दिया जाता है कि यह हिल्लत व हुर्मत अल्लाह के हुक्म की बिना पर हैं और यह भी मुम्किन है कि 
यह जुम्ला भी काफ़िरों का कौल ही हो तो इसमें लत़ाफत के साथ एक जवाब भी हो गया कि बावजूद इस बात के 
इलम के कि एक को अल्लाह मे हरम ठहराया हे, दूसरे को हलाल बतलाया है, फिर ए'तिराज़ कैसा? अली व 
हकीम अल्लाह के अहकाम पर तआकुब करने वाले तुम कोन? उससे बाज़पुर्स करने की किसकी हस्ती है, तमाम 
कामों की असलियत का आलिम तो वही हे, वह खूब जानता है कि बन्दों को हक़ीक़ी नफा किस चीज़ में और 
फिल वाक़ेअ नुक्सान किस चीज़ में है तो वह नफा वाली चीज़ें हलाल करता है और नुव्रसान-रसाँ चीज़ें हराम 
करता है। कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे पर इतनी मेहरबान न होगी, जितना अल्लाह अपने बन्दों पर है, वह रोकता 
है तो मस्लिहत से और हुक्म देता है तो मस्लिहत से, अपने रब की नसीहत सुनकर जो बाज़ आ जाए, उसके लिए 
अगले किये कराये तमाम गुनाह माफ हैं। जैसे फर्माया (८६.८ & 4) ७८.....) (5/माइदा : 95) ओर जैसे हुजूर 
(42£) ने फतह मक्का (असल नुस्खा में ऐसे ही है लेकिन सहीह यह है कि आपने हतुल वदाअ के मौक़े पर 
इर्शाद फर्माया था, जैसाकि आगे सूरह बकरह आयत 278 के तहत इब्नुल अहवस की रिवायत में इसकी सराहत 
मौजूद है।) वाले दिन फर्माया था ''जाहिलियत के तमाम सुद मेरे इन दोनों क़दमों तले बर्बाद हैं, सबसे पहला सूद 
जिसे में ख़त्म करता हूँ वह अब्बास (३४) का सूद है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज बाब हजतुन्नबी (ट) 
: १28; अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी वज़॒रिंबा : 3334, 7905; तिर्मिजी : 3087; इब्ने माजा : 
3055; इब्ने हिब्बान : 944) पस जाहिलियत में जो सुद ले चुके थे, उनके लौटाने का हुक्म नहीं हुआ। एक 
रिवायत में है कि उम्मे बहना जो हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (:#) की उम्मे वलद थीं हजरत आइशा (९) के पास 
आईं और कहा कि मैंने एक गुलाम हज़रत ज़ेद के हाथों आठ सौ का इस शर्त पर बेचा कि जब उनके पास अत़्ा 
आए, वह रक़म अदा कर दें, उसके बाद उन्हें नक़दी की ज़रूरत हुई तो वक़्त से पहले ही वह उसे बेचने को तैयार 
हो गए, मैंने छ: सौ का ख़रीद लिया। हजरत सिद्दीक्रा (&४) ने फर्माया, तूने भी और उसने भी बहुत बुरा किया, 
बिलकुल ख़िलाफे-शरअ किया, जा ज़ेद से कह दे कि अगर वह तोबा न करेगा तो उसका जिहाद भी ग़ारत हो, जो 
उसने आँहज़रत (ट) के साथ किया है। मैंने कहा, अगर दो सो जो मुझे उससे लेने हैं, छोड़ दूँ और सिर्फ छः सौ 
बमूल कर लूँ ताकि मुझे मेरी पूरी र्रम आठ सौ की मिल जाए। आपने फर्माया, फिर कोई हर्ज नहीं। फिर आपने 
(फमन जाअहू मौइज़तुन) वाली आयत पढ़ कर सुनाई। (इन्ने सांद : 4687; दारे कुत्नी : 3/52; हृ : 27; 
और फर्माया कि उम्मे मुहिन्ब और आलिया मज्हूल और नाक़ाबिले एहतिजाज हैं। यह रिवायत सहीह सनद से 
बेहक्री : 5/3230 में मौजूद है।) यह असर भी मशहूर है और दलील है उन लोगों की जो उसैना के मसले को 
हराम बतलाते हैं, इस बारे में ओर अहादीस भी हैं जिनकी जगह किताबुल अहकाम हे, वल्हम्दु लिल्लाह! 


सूद की हुर्मत और उसकी मुझुतलिफ शकले : फिर फर्माया कि अब जबकि हुर्मत का मसला उसके कानों में 
पड़ चुका फिर भी सूद ले तो वह सज़ा का हक़॒दार है, हमेशा के लिए जहन्नमी है, जब यह आयत उतरी तो आप 
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(42) ने फर्माया, "जो मुखाबिरा को अब भी न छोड़े वह अल्लाह के रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाए' 
(अबुदाऊद, किताबुल बुयूअ , बाब फिल मुखाबरा : 3406; वसनदुहू जईफुन अबुज्ुबेर मुदल्लस रावी है 
तसरीह बिस्सिमाञ साबित नहीं । शेख़ अल्बानी (रह.) ने अबू जुबेर मुदल्लिस के अदमे सिमाञ की वजह से इसे 
ज़ईफ करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़ईफ : 990) मुखाबरा उसे कहते हें कि एक शख्स दूसरे की ज़मीन में 
खेती बोए और यह ठहराए कि उस ज़मीन के उस टुकड़े से जितना निकले, वह मेरा बाक़ी तेरा, और मुज़ाबना उसे 
कहते हैं कि दरख़त में जो खजर हैं बह मेरी और मैं उसके बदले अपने पास से तुझे इतनी खजूरें तैयार देता हूँ और 
मुहाक्रला उसे कहते हैं कि खेत में जो अनाज बालियों में है उसे अपने पास से कुछ अनाज देकर खरीदना, इन 
तमाम झूरतों को शरीअत ने हराम क़रार दिया ताकि सूद की जड़ें कट जाएँ, इसलिए कि इन मूरतों में सहीह तौर पर 
मा'लूम नहीं हो सकता पस कुछ उलमा ने इसकी कुछ इल्लत निकाली, कुछ ने कुछ, एक जमाअत ने अपनी 
इल्लत पर क़यास करके इन तमाम कारोबार से रोका, जिसमें यह इल्लत पायी जाती थी। दूसरी जमाञ्जत ने दूसरी 
इल्लत की बिना पर। हक़ीक़त यह है कि मसला ज़रा मुश्किल है, यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (,#) 
फमति हैं कि तीन मसले अफसोस कि पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आए। दादा की मीरास का, कलाला का और 
सूद की सूरतों का। (सहीह बुखारी, किताबुल अश्रिबा, बाब मा जाअ फ़ो अनिल ख़म्रिल अक्ल मिन शराबि : 
5588; सहीह मुस्लिम : 3032) 


जिस चीज़ में सूद या हराम का शाइबा हो, उससे बचना : या नी कुछ कारोबार की इन सूरतों का जिनमें सूद 
का शुन्हा है फिर जो वसाइल उन तक ले जाने वाले हैं जब यह हराम तो वह भी हराम ही ठहरेंगे जैसे कि वह चीज़ 
वाजिब हो जाती है जिसके बगेर कोई वाजिब पूरा न होता हो। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जिस तरह 
हलाल जाहिर है उसी तरह हराम भी जाहिर है लेकिन कुछ काम दरम्यानी शुबा वाले हैं उन शुब्हात वाले कामों से 
बचने वाले ने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया और उन मुतशाबेह चीज़ों में पड़ने वाला हराम में पड़ने 
वाला है जिस तरह कोई चरवाहा जो किसी की चरागाह के आसपास अपने जानवर चराता हो, मुम्किन है कि कोई 
जानवर उस चरागाह में भी मुँह मार ले। (हीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब फ़ज़्ल मन इस्तबर्रअ लिदेनिही ... 
: 52; सहीह़ मुस्लिम : 599; अबूदाऊद : 3329) सुनन में हदीस हे कि जो चीज़ तुझे शक में डाले, उसे छोड़ 
और उसे ले लो जो शक शुब्हा से पाक हो। (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क़यामा, बाब हदीस आ'क़लुहा व 
तवक्कल ...: 2578; वसनदुहू हीह; नसाई : 574) और दूसरी हदीस में है गुनाह वह है जो दिल में खस्के, 
तबीयत में तरदुद हो और उस पर लोगों का वाक़िफ़ हो जाना बुरा लगता हो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
बिरवस्सिलह, बाब तफ्सीरुल बिर वल इस्म : 2553; तिर्मिज़ी : 2389) एक ओर रिविरायत में है कि अपने दिल 
से फत्वे पूछ ले अगरचे लोग कुछ भी फतवा देते हों। (अहमद : 4/228; वसनदुहू जईफ) हज़रत इन्ने अब्बास 
(#४) फमति हैं सूद की हुर्मत सबसे आख़िर में नाज़िल हुई। (हीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल बक़रह, : 
4544) हज़रत उमर (#) ये फ़रमाकर कहते कि, इसकी पूरी तफ़्सीर भी अफ़सोस! कि मुझ तक न पहुँच सकी 
और हुजूर (4४2) का इंतिक्राल हो गया, लोगों! सूद को भी छोड़ दो और हर उस चीज़ को जिसमे सूद का कुछ भी 
शाइबा हो। (मुस्नद अहमद : 7/36; इब्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाब तालीज़ फिरिंबा : 2276; वसनदुहू 
जईफ; क़तादा मुदल्लिस के सिमाञ की तम्ररीह नहीं । हज़रत उमर (6४) ने अपने एक खुत्वा में फर्माया, शायद 


मैं तुमको कुछ उन चीज़ों से रोक दूँ जो तुम्हारे लिए नफ़ा वाली हों और मुम्किन है कि मैं तुमको कुछ ऐसे अहृकाम 
भी दूँ जो तुम्हारी मस्लिहत के ख़िलाफ़ हों । सुनो! कुरआन में सबसे आख़िर सूद की हुर्मत की आयत उतरी, हुजूर 
(422) का इंतिक़ाल हो गया ओर अफ़सोस कि उसे खोलकर हमारे सामने बयान न फ़र्माया। पस तुम हर उस चीज़ 
को छोड़ो जो तुमको शक में डालती हो। (इब्ने माजा) (इसकी सनद में हयाज बिन मस्तराम है जिसे इमाम अहमद 
और अबूदाऊद ने मतरूक कहा है। (अल्मीज़ान : 4/378; रकम : 9287) 


सूद का गुनाह और अस्बाबे सूदी कारोबार : एक हदीस में हे कि सूद के तेहत्तर गुनाह हैं जिनमें सबसे हल्का 
गुनाह यह है कि इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे, सबसे बड़ा सूद मुसलमान की हत्के इत करना है। (इब्ने 
माजा, किताबुत्तिजारत, बाब तग्लीज़ फ़िरिबा : 2275; मुख्तसरन; वहुब हसन; हाकिम : 2/37) फमाति हैं, ऐसा 
ज़माना भी आएगा कि लोग सूद खायेंगे, सहाबा (-##) ने पूछा, क्या सबके सब। फर्माया, जो न खाएगा उसे भी” 
गुबार तो पहुँचेगा। (अहमद : 2/494; अबृदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाबफी इज्तिनाबिश्शुन्हात : 3337; नसाई ._ 
: 4460; इन्ने माजा : 2278; वसनदुहू जईफ; हसन बसरी मुदल्लिस है और इसका अबुहुरैरह (रज़ि .) से 
सिमाअ साबित नहीं है!) पस गुबार से बचने के लिए उन अस्बाब के पास भी न फटकना चाहिए जो इन हराम 
कामों की तरफ पहुँचाने वाले हों। हज़रत आइशा (४८) से मरवी है कि जब सूरह बक़रह की आखिरी आयत हुर्मते 
सूद में नाज़िल हुई तो नबी (ट) ने मस्जिद में आकर उसकी तिलावत की और शराब के कारोबार और शराब की 
तिजारत को हराम करार दिया। (अहमद : 6/46; सहीह बुखारी, किताबुस्सलात, बाब तहरीम तिजारतल ख़म्र 
फ़िल मस्जिद : 459; सहीह मुस्लिम : 580; अबूदाऊद : 3490, 3497; इब्मे माजा : 2382) कुछ अइम्मा 
फमति हैं कि इसी तरह शराब और इसकी हर तरह की ख़रीदो-फ़रोखत वगैरह वह वसाइल जो उस तक पहुँचाने 


वाले हों सब हुजूर (#६) ने हराम किए हैं। सहीह हदीस में है कि अल्लाह तला ने यहूदियों पर लानत की ' 


इसलिए कि जब उन पर चर्बी हराम हुई तो उन्होंने हीलासाज़ी करके चर्बी को पिघलाकर बेचा और उसकी कीमत 
खाई। (महीह बुखारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब माजिक्रि अन बनी इस्राईल : 2460; सहीह मुस्लिम : 
१582) गर्ज घोखेबाज़ी ओर हीलासाज़ी करके हराम को हलाल बनाने की कोशिश भी हराम है और मौजिबे 
ला'नत है। इसी तरह पहले वह भी बयान हा चुकी हे जिसमें हे कि जो शख्स दूसरे की तीन तलाको वाली औरत से 
इसलिए निकाह करे कि अगले शोहर के लिए वह हलाल हो जाए, उस पर और उस शोहर पर दोनों पर अल्लाह की 
फटकार ओर उसकी ला'नत है। आयत (४१४ (35 ५%.:5 (#८) (2/बक़रह : 230) की तफ्सीर में देख 
लीजिए। हृदीसे मुबारका में है कि सूद खाने वाले पर खिलाने वाले पर और शहादत देने वाले पर, गवाह बनने वाले 
पर लिखने वाले पर सब पर अल्लाह तआला की ला'नत है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाकात, बाब लुइन 
अकलुरिँबा व मुअक्किलहू : 597) तो जाहिर है कि कातिब व शाहिद की क्या ज़रूरत पड़ी जो ़बाह मख़्वाह 
ला'नते अल्लाह अपने ऊपर ले, मुराद यह है कि बजाहिर अक्दे शरई की सूरत में लाकर हीला करके उस सूद को 
लिखते पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मल्ऊ़न हैं। हजरत अल्लामा इन्ने तेमिया (रह.) ने इन हीलों वालों के रद्द में एक 
मुस्तक्रिल किताब इन्तालुत तहलील लिखी है जो इस मोज़ूअ पर बेहतरीन किताब है। अल्लाह ताला उन पर 
अपनी रहमतें नाज़िल फर्माए और उनसे खुश हो, आमीन! 
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तर्जुमा : ''अरूलाह ताला सूद को मिटाता है और म्रदक्रा को बढ़ाता है। अल्लाह तआाला 
किसी नाशुक्रे और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता। (276) जो लोग ईमान के साथ सुन्मत 
के मुताबिक़ काम करते हैं, नमाज़ों को क्रायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका 
अज्र उनके रब के पास हे, उन पर न तो कोई डर है न उदासी और ग़म।'' (277) | 


सूद में बेबरकती है (आयत 276, 277) : अल्लाह ताला फ़र्माता है कि वह सूद को बर्बाद करता है 
या'नी या तो उसे बिलकुल गारत कर देता है या उसकी ख़ेरो बरकत मिरा देता है। इसके अलावा दुनिया में भी 
वह तबाही का बाइस बनता है और आख़िरत में अज़ाब का सबब। जैसे और जगह है (<_.%\,५५८२५ ५८5 
5 (7५७७) (5/माइदा : 00) या'नी नापाक और पाक बराबर नहीं होता गो तुमको नापाक की ज्यादती 
ता'जुब में डाले और जगह हे (७६८ 8 ४४६८४ ss 695 add 35 4.८५ Ct a 5) 
(8/अन्फाल : 37) ख़बासत वाली चीज़ों को तह व बाला करके वहं जहुन्नम में झोंक देगा ओर जगह हे। 
(४३ ३ छट ६ 5) (30/रूम : 39) यानी तुम्म्हारे दिए हुए सूद से जो माल तुम बढ़ाना चाहो वह 
दरअसल बढ़ता नहीं। इसी वास्त्रे हज़रत अनब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.%४) वाली रिवायत में है कि सूद से गो 
ज्यादती हो जाए लेकिन अंजामकार कमी ही कमी है। (मुस्नद अहमद : /395; इन्ने माजा, किताबुत्तिजारत, 
बाब अत्तग्लीज़ फिरिंबा : 2279; वसनदुहू सहीह) 


ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानिञ्जत : मुस्नद की एक रिवायत में है कि अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर फारूक 
(#४) मस्जिद से निकले तो अनाज फैला हुआ देखा। पूछा, यह गल्ला कहाँ से आ गया? लोगों ने कहा, 
बिकने के लिए आया है। आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह! इसमें बरकत दे, लोगो ने कहा, यह गल्ला गिराँ 
भाव बेचने के लिए पहले ही से जमा कर लिया था। पूछा किसने जमा किया था? लोगों ने कहा, एक तो 
फर्रूख ने जो हज़रत उस्मान (:#) के मौला हैं और दूसरे आपके आज़ादकर्दा गुलाम ने। आपने दोनों को 
बुलवाया और फर्माया, तुमने ऐसा क्यूँ किया? जवाब दिया कि हम अपने मालों से ख़रीदते हैं लिहाज़ा जब 
चाहें बेचें, हमें इड़ितयार है। आपने फर्माया, सुनो! मैंने रसूलुल्लाह (4४2) से सुना है कि जो शख्स मुसलमानों 
में महंगा बेचने के ख्याल से गल्ला को रोक रखे, उसे अल्लाह मुफ्लिस कर देगा या जुज़ामी (कोढ़) यह 
सुनकर हज़रत फर्रूख (रह.) तो फ़मनि लगे कि मेरी तोबा हे, मैं अल्लाह से फिर आपसे अहद करता हूँ कि 


छः 


फिर यह काम न करूँगा, लेकिन हजरत उमर (#४) के गुलाम ने फिर यही कहा कि हम अपने माल से ख़रीदते 
हैं और नफ़ा उठाकर बेचते हैं, इसमें हृज॑ कया है। रावी हदीस हजरत अबू यहया (रह.) फ़मति हैं कि मैंने फिर 
देखा कि उसे जुज़ाम हो गया और जुज़ामी बना फिरता था। (अहमद : /2; इन्मे माजा, किताबुत्तिजारत, 

बाब अल्हकरतु वल जलब : 255; मुख्तस्तरन, बसनदुहू हसन; लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुर्मत इस 
सियाक के अलावा सहीह रिवायात से साबित है। देखिए स हीह मुस्लिम : 605; अबूदाऊद : 3447) इब्ने 
माजा में है कि जो शख्स मुसलमानों का गल्ला गिराँ भाव बेचने के लिए रोक रखे, अल्लाह तआला उसे 
मुफ्लिस कर देगा या जुज़ामी। (इन्मे माजा, किताबुत्तिजारत, बाब अल्हूकरतु वल जलब : 255; वसनदुहू 
हसन) फिर फर्माता है कि वह सदका को बढ़ाता है (युरबी) की दूसरी क्रिरा'त (युरब्बी) भी है। हीह बुखारी 
की हदीस में है कि जो शख्स अपनी पाक कमाई में से एक खजूर भी ख़ैरात करे, उसे अल्लाह तआला अपने 
दाहिने हाथ में लेता है फिर उसे पालकर बड़ा करता है जिस तरह तुम लोग अपने बछड़ों को पालते हो और 
उसका सवाब पहाड़ के बराबर बना देता है। (सहीह बुखारी, किताबुजकात, बाब सदकतु मिन कसबिन 
त़य्यिब : 40; सहीह मुस्लिम : 7044) और पाक चीज़ के सिवा वह नापाक चीज़ को क़बूल नहीं 

फर्माता। एक और रिवायत में है कि उहुद के पहाड़ के बराबर सवाब एक खजूर का मिलता है। (सहीह मुस्लिम, 
किताबुज़्कात, बाब कबूलुस्सदक़्ति मिनल कसबित्तय्यिब व तरबीतुहा : 04; तिर्मिज़ी : 66; नसाई : 

2526; इब्ने माजा : 842) और रिवायत में है कि एक लुक्मा मिस्ल उहु द के होकर मिलता है। (तिर्मिज़ी, 
किताबुज्‌ जकात, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लिस्सदक्रति : 662; वसनदुहू ज़ईफ़; उबादा बिन मंसूर रावी ज़ईँफ 
है। अहमद : 2/268) पस तुम सदक़ा ख़ैरात किया करो। फिर फर्माया कि काफ़िरों और नाफर्मान जुबान जूर 
और बद फे'ल वालों को अल्लाह तआला पसंद नहीं करता। मतलब यह है कि जो लोग सदक़ा ख़ैरात न करें 
और अल्लाह ताला की तरफ़ से सदक्रा व ख़ैरात के सबब माल में इज़ाफा के वा'दा की हुई ज्यादती पर सब्र 
व शुक्र न करके माले दुनिया जमा करते फिरें और बदतरीन और ख़िलाफ़े शरअ तरीकों से कमाईंयाँ करें ओर 
लोगों के माल बात्िल और नाहक तरीके के साथ खा जाएँ। यह अल्लाह तला के दुश्मन हैं, इन नाशुक्रों 

और गुनहगारों से अल्लाह का प्यार महीं। 


फिर उन बन्दों की ता'रीफ हो रही है जो अपने रब के अहकाम की बजाआवरी करें, मझ्लूक़ के साथ 
हुस्न सलूक व एहसान करें, नमाज़ें क्रायम करें, ज़कात देते रहें, यह क़यामत के दिन तमाम दुख दर्द से, अमन 
में रहेंगे, कोई खटका भी उनके दिल पर म गुज़रेगा बल्कि रब्बुल आलमीन अपने इन्आम व इकराम से उन्हे 
सरफराज़ फर्माएगा। 
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तर्जुमा : ''ईमानवालों! अल्लाह से डरो और जो सूद बाक़ी रह गया है छोड़ दो अगर तुम 
सचमुच ईमानदार हो। (278) ओर अगर नहीं करते तो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ने 
के लिए तैयार हो जाओ, हाँ! अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा अम्ल माल तुम्हारा ही है, न तुम 
| जुल्म करो, न तुम पर जुल्म किया जाए! (279) और अगर कोई तंगी बाला हो तो उसे 
आसानी तक की मुहलत देनी चाहिए और मा'फ़ कर देना तो बहुत ही बेहतर है, अगर 
तुममें इलम हो। (280) और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ़ लौटाए 
जाओगे और हर शख़स़ को उसके आ'माल का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म 
नहीं किया जाएगा।'' (287) 
अम्ल माल लेने और सूद छोड़ देने का हुक्म (आयत 278-287) : इन आयात में अल्लाह ताला 
अपने ईमानदार बन्दों को तक्वा का हुक्म दे रहा है और उन कामों से रोकता है जिनसे उसकी नाराज़ी हो ओर 
रज़ामंदी दूर हो जाए तो फर्माया कि अल्लाह तआला का लिहाज़ करो, अपने तमाम कामों में अल्लाह ताला से 
डरते रहो और जो सूद तुम्हारा लोगों पर बाकी हे, ख़बरदार! अगर मुसलमान हो तो उसे अब न लो, जबकि वह 
हराम हो गया। यह आयत नाजिल हुई है, सक्रीफ के क़बीले बनी अम्र बिन उमेर और बनू मख्जूम के बारे 
में जाहिलियत के ज़माने में उनके सूदी कारोबार थे, इस्लाम के बाद बनू अम्र ने बमू मुगीरह से अपना सूद तलब 
किया और उन्होंने कहा कि अब हम इसे इस्लाम लाने के बाद अदा न करेंगे, आख़िर झगड़ा बढ़ा, हज़रत उताब 
बिन उसेद (82) जो मक्का मुकर्रमा के नाइब थे, उन्होंने नबी (4४2) को यह लिखा, इस पर यह आयत नाज़िल 
हुई और हुजूर ({&) ने यह लिखवाकर भेज दी और उन्हें काबिले वसूल सूद लेना हराम करार दिया, चुनाँचे वह 
ताइब हुए और अपना सूद बिलकुल छोड़ दिया। (इब्ने अबी हातिम : 3/)40) इस आयत में ज़बरदस्त वईद है 
उन लोगों पर जो सूद की हुर्मत का इल्म होने के बाद भी इस पर अमे हुए हैं। 


CEOS 


सूदाखरोरी अल्लाह और उसके रसूल (4४८) से जंग करना है: हज़रत इब्ने अब्बास (.#) फमति हैं 
सूदखोर से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि अपने हथियार ले ले और अल्लाह से लड़ने के लिए आमादा हो जा। 
आप फ़माति हैं कि इमामे वक़्त पर फर्ज है कि सूदख़ोर लोग अगर सूद न छोड़ें तो उनसे तौबा करए और अगर न 
करें तो उनकी गर्दन मार दे। (तब्री : 6/25, 26) हसन और इब्ने सीरीन का फर्मान भी यही है, हज़रत क़तादा 
(रह.) फ़मति हैं कि देखो! अल्लाह तञ्ाला ने उन्हें हलाकत की धमकी दी, उन्हें ज़लील किए जाने के क़ाबिल 
ठहणया। ख़बरदार! सूद से और सूदी लेन-देन से बचते रहो, हलाल चीज़ें और हलाल ख़रीदो फरोख्त बहुत कुछ 
है, फाके गुजरते हों,ताहम अल्लाह की मअप्लियत से रुको, वह रिवायत भी याद होगी जो पहले गुज़र चुकी कि 
. हजरत आइशा (.#:) ने एक ऐसे मा'मला की निस्बत जिसमें सूद था, हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (:#४) के बारे में 
फर्माया था कि उनका जिहाद भी बर्बाद हो गया इसलिए कि जिहाद अल्लाह ताला के दुश्मनों से मुकाबला 
करने का नाम है ओर सूदख़ोरी ख़ुद अल्लाह तआला से मुकाबला करना है, लेकिन उसकी इस्नाद कमज़ोर है। 


फिर इर्शाद होता है कि अगर तोबा कर लो तो अमल माल जो किसी पर कर्ज़ है बेशक से लो न तो तोल 
में ज्यादा लेकर उस पर तुम जुल्म करो, न कम देकर या न देकर, वह तुम पर जुल्म करे। नबी (4) ने हजतुल 
विदाअ का ख़ुत्बा फर्माया, '“जाहिलियत का तमाम सूद मैं बर्बाद करता हूँ, असल रकम ले लो, न सूद लेकर 
किसी पर जुल्म करो, न कम देकर या न देकर वह तुम पर जुल्म करे, न कोई तुम्हारा माल मारकर तुम पर ज्यादती 
करे। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का तमाम सूद मैं बर्बाद करता हूँ।'' (अबृदाऊद, किताबुल बुयूझ, बाब फ़ी 
वज़इरिंबा : 3334; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 3087; इब्ने माजा : 3055; इसके शवाहिद के लिए देखिए, 
सहीह मुस्लिम : 278; अबूदाऊद : ]905; इन्ने हिन्बान : 944) 
गरीब क़र्ज़दार को मुहलत देना और क़र्ज़ माफ़ करने का सवाब : फिर इर्शाद होता है कि अगर तंगी वाला 
शख्स हो और उसके पास तुम्हारे कर्ज की अदायगी के क़ाबिल माल न हो तो उसे मुहलत दो कि कुछ ओर मुदत 
बाद अदा कर दे। यह न करे कि सूद दर सूद लगाए चले जाओ कि मुदत गुजर गई, अब इतना इतना सूद लेंगे 
बल्कि बेहतर बात तो यह है कि ऐसे गुरबा को अपना कर्ज़ माफ कर दो। त़बरानी की हदीस में है कि जो शख्स 
क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साया चाहता हो वह या तो ऐसे तंगी वाले शड़स़ को मुहलत दे या माफ़ कर 
दे। (त़बरानी : 899; वसनदुहू जईफ) मुस्नद अहमद की हदीस में हे कि जो शस मुफ्लिस आदमी पर अपना 
कर्ज़ वसूल करने में नमी करे ओर उसे ढील दे, उसको जितने दिन वह कर्ज की रक़रेम अदा न कर सके, उतने दिनों 
तक हर दिन उतनी रक्रम ख़ैरात करने का सवाब मिलता है ओर एक रिवायत मे हे कि आप (दँ) ने फर्माया, हर 
दिन उससे दो गुनी रक़म के स़दक़े करने का सवाब मिलेगा। यह सुनकर हज़रत बुरेदा (:#) ने कहा, हुजूर 
(452)! पहले तो आपने हर दिन इसके मिस्ल सवाब मिलने का फर्माया था, आज आप दो मिस्ल फमति हैं। 
फर्माया, हाँ! जब म्याद ख़त्म नहीं हुई तो मिस्ल का सवाब, म्याद गुजरने के बाद दो मिस्ल का। (अहमद : 
5/360; इब्ने माजा, किताबुम्सदक़ात, बाब अंज़ारुल मुअसिर : 248; वहुव महीह) हज़रत अबू क़तादा 
(ॐ) का कर्ज एक शख्स के ज़िम्मे था, वह तकाज़ा करने को आते लेकिन यह छुपे रहते और न मिलते, एक 


दिन आए, घर से एक बच्चा निकला, आपने उससे पूछा, कया तेरे वालिद घर में मौजूद हैं? उसने कहा, हाँ! घर में 
मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं। अब हज़रत अबू क़तादा (.#£) ने ऊँची आवाज़ से उन्हें पुकारा और फ़र्माया, मुझे 
मा'लूम हो गया कि तुम घर में मौजूद हो, आओ बाहर आओ, जवाब दो वह बेचारे बाहर निकले, आपने 
कहा,क्यूँ छुप रहे हो। कहा हज़रत बात ऐसी है कि मैं मुफ्लिस हूँ, इस वक्त मेरे पास रक़म नहीं, बवजहे शर्मिन्दगी 
के आपसे नहीं मिलता। आपने कहा, क्सम खाओ, उसने क़सम खा ली। आप रो दिए और फ़र्माने लगे, मैने 
रसूलुल्लाह (१) से सुना है जो शख्स नादार कर्जदार को ढील दे या अपना कर्ज़ा माफ कर दे, वह क़यामत के 
दिन अल्लाह तआला के अर्श के साये तले होगा। (सहीह मुस्लिम : 7563) अबू यअला ने एक हृदीस रिवायत 
की है कि हुजूर फमति हैं , क्रयामत के दिन एक बन्दा अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा, अल्लाह तआला 
उससे सवाल करेगा कि बतला, मेरे लिए तूने क्या नेकी की हैं? वह कहेगा, ऐ अल्लाह! एक ज़रें के बराबर भी 
कोई ऐसी नेकी मुझसे नहीं हुई जो आज मैं उसकी जज़ा तलब कर सकूँ। अल्लाह तआला उससे फिर पूछेगा, वह 
फिर यही जवाब देगा, फिर पूछेगा, वह फिर यही जवान देगा कि परवरदिगार! एक छोटी सी बात अल्बत्ता याद 
पड़ती है कि तूने अपने फज्ल से कुछ माल भी मुझे दे रखा था, में तिजारत पेशा शख्स था लोग आधा रसद उधार 
ले जाते थे, मैं अगर देखता कि यह गरीब शख्स है और वादा पर क़र्ज़ अदा न कर सका, तो में उसे और कुछ 
मुत की मुहलत दे देता, मालदारों पर सख्ती न करता, ज्यादा तंगी वाला किसी को पाता तो माफ़ भी कर देता। 
अल्लाह तआला फर्माएगा, फिर मैं तुझ पर आसानी क्यूँ न करूँ? मैं तो सबसे ज्यादा आसानी करने वाला हूँ। जा 
मैने तुझे बशा, जन्नत में दाखिल हो जा। (महीह बुखारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब मा जुकिरा अन 
बनी इसाईल : 3457; सहीह मुस्लिम : 7560; इब्ने माजा : 2420; बअल्फ़ाज़ मुत्कारिबा) मुस्तदरक हाकिम 
में हे कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले गाज़ी की मदद करे या कर्जदार बेमाल की 
एआनत करे, या गुलाम जिसने लिखकर दिया हो, कहा इतनी रक्रम दे दूँ तो मैं आज़ाद हूँ, उसकी मदद करे। 
अल्लाह तआला उसे उस दिन साया देगा जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा। (हाकिम : 
2/27; चसनदुहू जईफुन जिद्द; अहमद : 3/487; वसनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे सख्त 
ज़ईफ कहा है। देखिए (सिलसिलतुज़ईफ़ : 0/60) मुस्नद अहमद में है कि जो शरस यह चाहता हो कि उसकी 
दुआएँ कबूल की जाए और उसकी तकलीफ व मुसीबत दूर हो जाए, उसे चाहिए कि तंगी वाले लोगों पर कुशादगी 
करे। (अहमद : 2/23; ज़ेद उम्मी के जुअफ (अल्मीज़ान : 2/02; रकम : 3003) और सनद के इंकित़ाअ 
की वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है। देखिए (ज़ईफ तगीब : 538) अन्बाद बिन वलीद (रह.) फमति हैं कि में और 
मेरे वालिद तलबे इलम में निकले और हमने कहा कि अंसारियों से अहादीस पढ़ें। सबसे पहले हमारी मुलाक़ात 
हज़रत अबुल यस्र (,#:) से हुई। उनके साथ उनके गुलाम थे जिनके हाथ में एक दफ्तर था और गुलाम और 
आक़ा का एक ही लिबास था, मेरे बाप ने कहा, चचा आप तो इस वक्त गुस्से में नज़र आते हैं, फर्माया, हाँ! सुनो 
फ़लाँ शख्स पर मेरा कुछ कर्ज था, मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, मैं क़र्ज़ मांगने गया, सलाम किया और पूछा कि कया 
बह मकान पर हैं, घर में से जवाब मिला कि नहीं हैं। इत्तिफाक़न उनका एक छोटा बच्चा बाहर आया, मैंने उससे 
पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? उसने कहा कि आपकी आवाज़ सुनकर चारपाई तले जा छुपे हैं। मैने फिर आवाज़ 


दी ओर कहा कि तुम्हारा अंदर होना मुझे मा'लूम हो गया है, अब छुपो नहीं। आओ जवाब दो, वह आए। मैंने 
कहा, क्यूँ छुप रहे हो? कहा, महज़ इसलिए कि मेरे पास रुपया तो इस वक़्त नहीं, आपसे मिलूँगा या तो कोई झूठा 

उज्र हीला बयान करूँगा या गलत वा'दा करूँगा, इसलिए सामने होने से झिझकता था। आप रसूलुल्लाह (ट) 

के सहानी हैं। आपसे झूठ क्या कहूँ। मैंने कहा, सच कहते हो, अल्लाह की क़सम! तुम्हारे पास रुपया नहीं। उसने 

कहा, हाँ! सच कहता हूँ, अल्लाह की कसम! कुछ म हीं! तीन मर्तबा मैंने कसम खिलाई और मैंने अपने दफ्तर में 

से उनका नाम हटा दिया और रक़म जमा कर ली और कह दिया कि जाओ! मैने तुम्हारे नाम से यह रकम काट दी 

है अब अगर तुमको मिल जाए तो दे देना वरना माफ़ है, सुनो! मेरी इन दोनों आँखो ने देखा और मेरे इन दोनों 

कानों ने सुना और मेरे दिल ने इसे खूब याद रखा है कि रसूलुल्लाह (4) ने फर्माया, “जो शख्स किसी सख्ती 

वाले को ढील दे या माफ़ कर दे तो अल्लाह तञ्ाला उसे अपने साया में जगह देगा।” (सहीह मुस्लिम, 

किताबुज्जहद, बाब हदीस जाबिर तवील : 3006) मुस्नद अहमद की एक रिवायत में हे कि रसूलुल्लाह (4) 

ने मस्जिद में आते हुए ज़मीन की तरफ़ इशारा करके फर्माया, जो शख्स किसी नादार पर आसानी करे या उसे माफ़ 

कर दे, अल्लाह तआला उसे जहन्नम की गर्मी से बचा लेगा। सुनो! जन्नत के काम मशक़्क़त वाले हैं ओर 

ख़वाहिश के ख़िलाफ़ हैं और जहन्नम के काम आसानी वाले और ख़्वाहिशे नफ़्स के मुताबिक हैं, नेकबख़त वह 

लोग हैं जो फ़ित्नों से बच जाएँ, जो इंसान गुस्से का धूँट पी ले, उससे ज्यादा अल्लाह तआला को कोई और घूँट 

पसंदीदा नहीं, ऐसा करने वाले का दिल अल्लाह तआला ईमान से पुर कर देता है। (अहमद : /327; वसनदुहू 
मौज़ूअ नूह बिन अनी मरयम मजरूह) तबरानी में है कि जो शरस किसी मुफ्लिस शख्स पर रहम करके अपने 

कर्ज की वसूली में उस पर सख़ती न करे, अल्लाह तआला भी उसके गुनाहों पर उसे नहीं पकड़ता, यहाँ तक कि 

वह तौबा करे। (मुअजम कबीर : 330; बसनदुहू जईफ, मुअजम औसत: 2238) उसके बाद अल्लाह 

ताला अपने बन्दों को नसीहत करता है और उन्हें दुनिया का ज़वाल और माल के फना और आख़िरत का आना 

और अल्लाह की तरफ़ लौटना और अल्लाह को अपने आ'माल का हिसाब देना और इन तमाम आ'माल पर 

जज़ा व सज़ा का मिलना याद दिलाता हे और अपने अज़ार्बो से डराता है। यह भी मरवी हे कि कुरआन करीम की 

सबसे आखिरी आयत यही है। इस आयत के नाज़िल होने के बाद नबी (4४६) सिर्फ़ नो रातों तक जिन्दा रहे और 

रबीड़ल अव्वल की दूसरी तारीख़ को पीर के दिन आप (4) का इंतिक्राल हो गया। (सनदुहू ज़ईफ़; इसकी 

सनद में इब्ने लहीआ मुख्तलत है। (अत्तक़रीब : /44; रक़म : 574) और सईद बिन जुबेर का इन्ने दीनार से 

सिमाञ् साबित नहीं। इस रिवायत का पहला हिस्सा सहीह बुखारी : 4544 से साबित हे।) अल्लाहुम्म मल्लि व॒. 
सल्लिम अलैहि। इन्ने अब्बास (:#:) से एक रिवायत में है कि इसके बाद हुजूर (£) की ज़िन्दगी इकत्तीसं दिन 
की भी मरवी है। इन्मे जुरेज फमति हैं कि सलफ़ का कोल है कि उसके बाद हुजूर (#) नो रात ज़िन्दा रहे, हफ्ता 
के दिन से इन्तिदा हुई ओर पीर के दिन इंतिक़ाल हुआ। (तब्री : 622; यह रिवायत ज़ईफ और मुअज़ल है।) 
अल्गार्ज कुरआन मजीद में सबसे आख़िर में यही आयत नाज़िल हुई है। 


+++++७+७+ 
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तर्जुमा : ''ईमानबालो! जब तुम आपस में एक दूसरे से म्यादे मुक्रर पर क़र्ज़ का मा'मला करो 
तो उसे लिख लिया करो और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मा' मला अदूल 
(इंसाफ़) से लिखे, कातिष को चाहिए कि लिखने से इंकार न करे, जैसे अल्लाह ने उसे 
सिखाया है वह भी लिख दे और जिसके ज़िम्मे हक़ हो, वह लिखवाए और अपने अल्लाह से 
डरे जो उसका रब है ओर हक़ में से कुछ घटाए नहीं, जिस शख़्स़ के हक़ है वह अगर नादान हो 
या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताक़त न रखता हो तो उसका वली अदूल के साथ लिखा दे 
और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो, अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम 
गवाहों में से पसंद कर लो ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे, गवाहों को चाहिए 


मम जब वह बुलाए जाएँ तो इंकार न करें, क़र्ज़ को जिसकी मुद्दत मुक्रर है ख़वाह छोटा हो या 
बड़ा और लिखने में काहिली न करो, अल्लाह के नज़दीक यह बात बहुत इंस़ाफ़ वाली है और 
गवाही को भी ज़्यादा दुरुस्त रखने वाली और शक व शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है, हाँ! 
यह और बात है कि वह मा'मला नक़द तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन-देन कर 
रहे हो तो तुम पर उसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं, ख़रीदो-फ़रोख़त के वक़्त भी मुक़रर कर 
लिया करो, न तो लिखने वाले को नुक्सान पहुँचाया जाए, न गवाह को और अगर तुम यह करो 
तो यह तुम्हारी खुली नाफ़र्मानी है, अल्लाह से डरो, अल्लाह! तुमको ता'लीम दे रहा है और 
अल्लाह तआला हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है।'' (282) 
हज़रत आदम ओर हज़रत दाऊद (अ.) का दिलचस्प वाक्रिया (आयत 282) : यह कुरआन-करीम 
की तमाम आयात से बड़ी है। हजरत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) फमति हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि कुरआन 
की सबसे बड़ी आयत अर्श के साथ यही आयत (अद्दैन) है। (तर्री : 6/4) यह आयत जब नाज़िल हुई तो 
रसूलुल्लाह (4) मे फर्माया, सबसे पहले इंकार वाले हज़रत आदम (अ.) हैं। अल्लाह ताला ने जब 
हजरत आदम को पैदा किया उनकी पीठ पर हाथ फेरा और क़यामत तक की तमाम उनकी औलाद निकाली। 
आपने अपनी औलाद को देखा एक शख्स को खूब तरोताज़ा और नूरानी देखकर पूछा कि ऐ अल्लाह! उनका 
कया नाम है? जनाब बारी तआला ने फ़र्माया, ये तुम्हारे लड़के दाऊद हैं, पूछा, ऐ अल्लाह! इनकी उम्र क्या है? 
फर्माया, साठ साल, कहा, ऐ अल्लाह! इनकी उम्र कुछ और बढ़ा, अल्लाह तआला ने फर्माया, नहीँ! हाँ! अगर 
तुम अपनी उप्र में से उन्हें कुछ देना चाहो तो दे दूँ, कहा ऐ अल्लाह! मेरी उम्र में से चालीस साल इसे दिए जाएँ 
चुनाँचे दे दिए गए। हजरत आदम (अ.) की असल उम्र एक हज़ार साल की थी, उस लेन देन को लिखा गया 
और फ़रिश्तों को उस पर गवाह किया गया। हजरत आदम (अ.) की मौत जब आई तो कहने लगे, ऐ अल्लाह! 
मेरी उम्र में से तो अभी चालीस साल बाकी हैं। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, वह तुमने अपने लड़के (हज़रत) 
दाऊद (अ.) को दे दिए हैं तो हज़रत आदम (अ.) ने इंकार किया, जिस पर वह लिखा हुआ दिखाया गया और 
फ़रिश्तों की गवाही गुज़री। दूसरी रिवायत में है कि हजरत आदम (अ.) की उम्र फिर अल्लाह ताला ने एक 
हजार की पूरी की और हज़रत दाऊद (अ.) की एक सौ साल की। (अहमद : /257, 252; वसनदुहू ज़ईफ; 
और शवाहिद के लिए मुलाहिजा फर्माएँ, हदीस अबू हौरह (.&2); तिर्मिज़ी : 3076; हाकिम : 2/325) 
लेकिन यह हृदीस बहुत ही गरीब है इसके रावी अली बिन ज़ेद बिन जिदा'न की आहादीस मुंकर होती हैं, 
मुस्तदरक हाकिम में भी रिवायत है। 


तिजारत और लेन देन के अहकाम : इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने ईमानदार बन्दों को इर्शाद 
फर्माया है कि वह उधार के मा'मलात लिख लिया करें ताकि रक्रम और म्याद ख़ूब याद रहे, गवाह को भी 
गलत्री न हो, उससे एक वक्ते मुकर्ररह के लिए उधार देने का जवाज़ भी साबित हुआ। हजरत इब्ने अब्बास 
(4) फर्माया करते थे कि म्याद मुक्रर करके कर्ज़ के लेन-देन की इजाज़त बख़ूबी साबित होती है। सहीह 


* ह सूरह बकर ५८93५ १560 , 
बुखारी शरीफ़ में है कि मदीना वालों का उधार लेन-देन देखकर आँहजरत (42) ने फर्माया, नाप तौल या 
वज़न मुक्रर कर लिया करो, भाव ताव चुका लिया करो और मुद्दत का भी फैसला कर लिया करो। (सहीह 
बुखारी, किताबुल बुयूअ, बाबुस्सलम फ़ी वज़नि मा'लूम : 2240; सहीह़ मुस्लिम : 7604) कुरआन करीम 
हुक्म देता है कि लिख लिया करो और हदीसे मुबारका में है कि हम अनपढ़ उम्मत हैं, न लिखना जानते न 
हिसाब। (सहीह बुखारी, किताबुस्सोम, बाब कोलुन्नबी (#) ला नकतुबु वला नहसिबु : 94; सहीह 
मुस्लिम : 080) इन दोनों में तत्बीक़ इस तरह है कि दीनी मसाइल और शरई उमूर के लिखने की तो मुत्लक़ 
जरूरत नहीं, ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से यह बेहद आसाम और बिलकुल सहल कर दिए गए हैं। 
कुरआन का हिफ़्ज़ ओर अहादीस का हिफज़ कुदरतन लोगों पर आसान है लेकिन दुनियावी छोटी-बड़ी, लेन- 
देन की बातें और वह मा'मलात जो उधार-सुधार हों उनकी बाबत बेशक लिख लेने का हुक्म हुआ और यह भी 
याद रहे कि यह हुक्म भी वजूबन नहीं। पस न लिखना दीनी उमूर का है और लिख लेना दुनियावी काम काज का 
हैं। कुछ लोग इसके वजूब की तरफ़ भी गए। इन्ने जुरैज (रह.) फ़मति हें कि जो उधार दे वह लिख ले और जो 
बेचे वह गवाह कर ले। अबू सुलेमान मरअशी (रह.) जिन्होंने हजरत कअब की सुहबत बहुत उठाई थी, उन्होंने 
एक दिन अपने पास वालों से कहा, उस मज्लूम को भी जानते हो जो अल्लाह तला को पुकारता है और 
उसकी दुआ क़बूल नहीं होती। लोगों ने कहा, यह किस तरह? फर्माया, यह वह शख्स है जो एक मुदत तक के 
लिए उधार देता है और न गवाह रखता हे, न लिखत पढ़त करता है, फिर मुदत गुज़रने पर तक़ाज़ा करता है और 
दूसरा शख्स इंकार कर जाता है। अब यह अल्लाह तआला से दुआ करता है लेकिन परवरदिगार क़बूल नहीं 
करता है इसलिए कि उसने यह काम उसके फर्मान के ख़िलाफ़ किया है और अपने रब का नाफर्मांन हुआ है। 
हज़रत अबू सईद, श्जबी, रबीअ बिन अनस, इन्ने जुरेज, इन्ने ज़ेद (.#६) वगेरह का कौल है कि पहले तो यह 
वाजिब था, फिर वजूब मंसूख हो गया और फ़र्माया गया कि अगर एक को एक पर इत्मिनान हो तो जिसे 
अमानत दी गई है उसे चाहिए कि अदा कर दे और इसकी दलील यह हदीस है। गो यह वाक़िया अगली उम्मत 
का है लेकिन ताहम इनकी शरीअत हमारी शरीअत है जब तक कि हमारी शरीझत में इस पर इंकार न हो। इस 
वाक्तिया में जिसे अब हम बयान करते हैं लिखत पढ़त के न होने और गवाह मुकर्रर न किए जाने पर शारेअ 
_ (अ.) ने इंकार नहीं किया। 


क्रज़ के बरे में एक अजीब वाक्रिया : देखिए मुस्नद में है कि हुजूर (ट) ने फर्माया, बनी इस्राईल के एक 
शख्स ने दूसरे शरूस़ से एक हज़ार दीनार उधार मांगे और उसने कहा, गवाह लाओ जवाब दिया कि अल्लाह की 
गवाही काफी है कहा, ज़मानत लाओ, जवाब दिया कि अल्लाह की ज़मानत काफी है कहा तूने सच कहा, 
अदायगी म्याद मुक्रर हो गई और उसने उसे एक हज़ार दीनार गिन दिए, उसने समुन्दरी सफ़र किया और अपने 
काम से फारिग हुआ, जब म्याद पूरी होने को आई तो यह समुन्दर के क़रीब आया कि कोई जहाज़ कश्ती मिले तो 
उसमें बैठकर जाऊँ और रक्रम अदा कर आऊँ लेकिन कोई जहाज़ न मिला, जब देखा कि वक़्त पर नहीं पहुँच 
सकता तो उसने एक लकड़ी ली और बीच में से खोखली कर ली और उसमें एक हज़ार दीनार रख दिए और एक 

पर्चा भी रख दिया, फिर मुंह बन्द कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ की। ऐ परवरदिगार! तुझे खूब इलम है 
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कि मैने फ़लाँ शख्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ लिए, उसने मुझसे जमानत तलब की। मेने तुझे ज़ामिन कर दिया 
और उस पर वह खुश हो गया, गवाह मांगा तो मैंने गवाह भी तुझी को रखा, वह उस पर भी खुश हो गया, अब 
जबकि वकते मुकररा ख़त्म होने को आया तो मैंने हर चंद कश्ती तलाश की कि जाऊँ और अपना कर्ज़ अदा कर 
आऊँ लेकिन कोई कश्ती नहीं मिली, अब मैं इस र्रम को तुझे सौंपता हूँ और समंदर में डाल देता हूँ और दुआ 
करता हूँ कि यह रकम उसे पहुँचा दे। फिर उस लकड़ी को समंदर में डाल दिया और ख़ुद चला गया लेकिन फिर भी 
कश्ती की तलाश में रहा कि मिल जाए तो जाऊँ यहाँ तो यह हुआ वहाँ जिस शख्स ने उसे क्र्ज़ दिया जब उसने 
देखा कि वक्त पूरा हुआ और आज उसे आ जाना चाहिए तो वह भी दरिया के किनारे आ खड़ा हुआ कि वह 
आएगा और मेरी रक्रम मुझे देगा या किसी के हाथ भिजवाएगा मगर जब शाम होने को आई और कोई कश्ती उस 
तरफ़ से नहीं आई तो यह वापिस लौटा, किनारे पर एक लकड़ी देखी तो यह समझकर ख़ाली तो जा रहा हूँ, आओ . 
इस लकड़ी को ले चलूँ, फाड़कर सुखा लूँगा, जलाने के काम आएगी, घर पहुँचकर जब उसे चीरता है तो 
खनाखन बजती हुई अशरफियाँ निकलती हैं, गिनता है तो पूरी एक हज़ार हैं, नहीं पर्चा पर नज़र पड़ती है, उसे भी 
उठाकर पढ़ लेता है फिर एक दिन वही शख़्स आता है और एक हज़ार दीनार पेश करके कहता है कि यह लीजिए 
आपकी रकम, माफ़ कीजिएगा, मैंने हर चंद कोशिश की कि वा दाख़िलाफ़ी न हो लेकिन कश्ती के न मिलने की 
वजह से मजबूर हो गया और देर लग गई, आज कश्ती मिली, आपकी रक़॒म लेकर हाजिर हुआ, उसने पूछा कि 
क्या मेरी रकम आपने भिजवाई भी थी, उसने कहा, में तो कह चुका कि मुझे कश्ती न मिली, उसने कहा, अपनी 
र्रम वापिस लेकर खुश होकर चले जाओ, आपने जो रक़म लकड़ी में डालकर उसे तवक्कल अलल्लाह दरिया 
में डाल दिया था, उसे अल्लाह तझआला ने मुझ तक पहुँचा दिवा और मैंने अपनी पूरी रक्रम वसूल कर ली। इस 
हृदीस की सनद बिलकुल सहीह है, हीह बुखारी शरीफ़ में सात जगह यह हदीस आई है। (हीह बुखारी, 
१498, 2063, 2297, 2404, 2430, 2734, 6267) 


पढ़ा-लिखा शस लिखने से इंकार न करे : फिर फर्मान है कि लिखने वाला अदल व हक़ के साथ लिखे 
किताबत में किसी फ़रीक़ पर जुल्म न करे, इधर-उधर कुछ कमी-बेशी न करे, बल्कि लेन-देन वाले दोनों 
मुत्तफ़िक होकर जो लिखवाए वही लिखे। लिखा पढ़ा शख मा'मला को लिखने से इंकार न करे, जब उसे लिखने 
को कहा जाए लिख दे, जिस तरह अल्लाह ताला का यह एहसान उस पर है कि उसने उसे लिखना सिखाया 
उसी तरह जो लिखना न जानते हों, उस पर यह एहुसान करे और उनके मामले को लिख दिया करे, हदीस में है 
कि यह भी सदका हे कि किसी काम करने वाले के हाथ बटा दे, किसी गिरे पड़े का काम कर दे! (सहीह बुखारी, 
कितानुल इत्क, बाब अय्युरिक्राब अफज़ल : 2578; म्ह्ीह मुस्लिम : 83) और हदीस में है कि जो इलम को 
जानकर फिर उसे छुपाए, क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। (अबृदाऊद, किताबुल इल्म, बाब 
कराहियतु मन्अल इल्म : 3658; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 2649; इन्ने माजा : 26) हज़रत मुजाहिद और 
हजरत अता (रह.) फ़मति हैं कि कातिब पर लिख देना इस आयत की रू से वाजिन है जिसके ज़िम्मे हक़ हो वह 
लिखवाए और अल्लाह तआला से डरे, न कमी-बेशी करे, न ख़यानत करे, अगर यह शख़्स बेसमझ है, इसराफ़ 
वगैरह की बजह से रोक दिया गया है या कमज़ोर है या बच्चा हे या हवास दुरुस्त नहीं या जिहालत और कुंद ज़हनी 
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की वजह से लिखवाना भी नहीं जानता तों जो उसका वाली और बड़ा हो, वह लिखवाए। फिर फर्माया, किताबत 
के साथ शहादत भी होनी चाहिए ताकि मा'मला ख़ूब मज़बूत और बिलकुल साफ हो जाए, दो मर्दों को गवाह कर 
लिया करो, अगर न मिल सकें तो ख़ेर एक मर्द और दो औरतें सही। यह हुक्म माल के और मक़्सूदे माल के बारे 
में है। 

दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है: दो औरतों को कायम मक़ाम एक मर्द के करना बसबब औरत 
की अक्ल के नुक्सान के है जैसे सहीह मुस्लिम में हदीस है कि हुजूर (ट्ट) ने फ़र्माया, ऐ औरतों! स़दक़ा करो 
और बकसरत इस्तिग्फार करती रहो, मैंने देखा है कि जहन्नम में तुम बहुत ज़्यादा ता'दाद में जाओगी। एक ओरत 
ने पूछा, हुजूर! यह क्यूँ? आप (£) ने फर्माया, तुम ला'नत ज्यादा भेजा करती हो और अपने शोहर की नाशुक्री 
करती हो, मैंने नहीं देखा कि बावजूद अक्ल व दीन की कमी के मर्दों की अक़्ल मारने वाली तुमसे ज़्यादा कोई 
हो, उसने फिर पूछा कि हुज़ूरां हममें दीन की और अक़ल की कमी कैसे है? फ़र्माया, अक़्ल की कमी तो इससे 
ज़ाहिर है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है और दीन की कमी यह है कि अय्यामे हैज़ में न 
नमाज़ है, न रोज़ा। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान नुक़्स़ानुल ईमान बि नक़्स़रित्ताआत : 79; अन 
इब्ने उमर (#४), ह : 80; अन अबी सईद () ; इमाम मुस्लिम ने अल्लामा इब्ने कसीर (रह.) वाली 
रिवायत बगेर मतन के ज़िक्र फर्माई है। और फर्माया ब मनी हदीस इब्ने उमर...) 


गवाही के लिए आदिल होना शर्त हे गवाहों की निस्बत फर्माया कि यह शर्त है कि वह अदालत वाले हों। 
इमाम शाफ़ई (रह.) का मज़हब है कि जहाँ कहीं कुरआन शरीफ में गवाह का ज़िकर हे वहाँ अदालत की शर्त 
ज़रूरी है गो वहाँ लफ़्ज़ों में हो और जिन लोगों ने उनकी गवाही रद्द कर दी है जिनका आदिल होना मा'लूम न 
हो, उनकी दलील भी यही आयत है। वह कहते हैं कि गवाह आदिल और पसंदीदा होना चाहिए, दो औरतें मुकर्रर 
करने की हिक्मत भी बयान कर दी कि अगर एक गवाही को भूल जाए तो दूसरी याद दिला देगी। (फॅतुजक्किर) 
की दूसरी क्रिरा'त (फतुजक्किरु) भी है जो लोग कहते हैं कि इसकी शहादत उसके साथ मिलकर मिस्ल शहादत 
मर्द के कर देगी उन्हॉने मुकल्लफ किया हे। सहीह बात पहली ही हे, वल्लाह आ'लम! 
गवाहों को चाहिए कि जब वह बुलाए जाएँ, इंकार न करें, यानी जब उनसे कहा जाए कि आओ इस 
` मामले में गवाह रहो तो उन्हें इंकार न करना चाहिए जैसे कातिब की बाबत भी यही फर्माया गया हे, यहाँ से यह 
भी फायदा हासिल किया गया है कि गवाह रहना भी फर्ज़े किफाया है। यह भी कहा गया है कि जुम्हूर का मज़हब 


` ` _ गही है और यह मा'नी भी बयान किए गए हैं कि जब गवाह गवाही देने के लिए तलब किया जाए या'नी जब उससे 


` वाक्किया पूछा जाए तो वह न रुके, चुनाँचे हज़रत अबू मिज्लज़ ओर मुजाहिद (रह.) वगैरह फ़मति हैं कि जब 
गवाह रहने के लिए बुलाए जाओ तो तुमको इितयार है छवाह जाओ ख़्वाह न जाओ लेकिन जब गवाह हो चुके 
फिर गवाही देने के लिएं जब बुलाया जाए तो ज़रूर जाना पड़ेगा। (इब्ने अबी हातिम : 3/8; तब्री : 6/7) 
हीह मुस्लिम और सुनन की हदीस मे है कि अच्छे गवाह वह हैं जो बिन पूछे ही गवाही दे दिया करें। (सहीह 
मुस्लिम,किताबुल अक्र्जिया, बाब बयान ख़ैरश्शुहूद : 79; अबू दाऊद : 3569; तिर्मिज़ी : 296) बुखारी व 
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मुस्लिम की दूसरी हदीस में जो आया है कि बदतरीन गवाह वह हैं कि जिनसे गवाही तलब न की जाए और वह 
गवाही देने बैठ जाएँ। (शैख अल्बानी (रह) फ़र्माते हैं इन अल्फाज़ के साथ यह हदीस साबित नहीं और उसे 
बुखारी व मुस्लिम की हदीस करार देना यह हाफिज़ इब्ने कसीर का वहम है। देखिए (सिलसिलतुज़ईफ़ 
4867) और वह हदीस जिसमें है कि फिर ऐसे लोग आयेंगे जिनकी क़समें गवाहियों पर और गवाहियाँ, क्रसमों 
पर पेश-पेश रहेंगी। (सहीह बुखारी, किताबुश्शहादात, बाब ला युश्हदु अला शहादति जौरिन इज़ा अश्हद 
2652; सहीह मुस्लिम : 2533) ओर रिवायत में हे कि उनकी गवाही न ली जाएगी ताहम वह गवाही देंगे। 
(स्रहीह बुखारी, किताबुर्क़िक़, बाब मा युहज़रु मिन ज़हरतिइुनिया वत तनाफुसु फ़ीहा : 6428 म्रहीह मुस्लिम : 
` 2534) तो याद रहे कि यह मज़म्मत झूठी गवाही देने वालों की है और वह ता'रीफ़ सच्ची गवाही देने वालों की है 
और यही तत्बीक़ है उन मुख्तलिफ आहादीस में हज़रत इब्ने अब्बास (#;) वगैरह फ़मति हैं कि आयत दोनों 
हालतों को शामिल है या'नी गवाही देने के लिए भी और गवाह रहने के लिए भी इंकार न करना चाहिए। 


फिर फर्माया, छोटा मा'मला हो या बड़ा लिखने से कसमसाओ नहीं, मुदत वगेरह लिख लिया करो, 
हमारा यह हुक्म पूरे अदल वाला और गवाही को ख़ूब साबित रखने वाला है क्योंकि अपनी तह रीर देखकर 
भूली बिसरी बात भी याद आ जाती है न लिखा हो तो मुम्किन है कि भूल हो जाए जैसाकि अकसर होता है और 
उसमें शक व शुन्हा के न होने का भी ज़्यादा मौका है क्योंकि इख़्तिलाफ के वक़्त तहरीर देख सकते हैं और 
बगैर शक व शुन्हा फैसला हो सकता है फिर फर्माया, जबकि नक़द ख़रीदो-फरोछत हो रही हो तो चूँकि बाकी 
कुछ नहीं रहता, इसलिए अगर न लिखा जाए तो किसी झगड़े का एहतिमाल नहीं पस किताबत की शर्त तो हटा 
अब रही शहादत तो सईद बिन मुसय्यिब (रह.) तो माति हैं कि उधार हो या न हो, हर हाल में अपने हक़ पर 
गवाह कर लिया करो, दीगर बुजुर्गों से मरवी है कि (इन आमन) आख़िर, फर्माकर इस हुक्म को भी हटा 
दिया। । 


लिखने का हुक्म इस्तिहबाबन है न कि बजूबन : यह भी ज़हन नशीन रहे कि जुम्हूर के नज़दीक यह हुक्म 
वाजिब नहीं बल्कि इस्तिहबाब के तौर पर अच्छाई के लिए है और उसकी दलील यह हृदीस है जिससे साफ 
` साबित है कि हुजूर (ट) ने ख़रीदो-फ़रोड़त की और कोई गवाह शाहिद न था, चुनाँचे मुस्नद अहमद में है कि 

आप (4४६) ने एक आ'राबी से एक घोड़ा ख़रीदा और आ'राबी आप (4) के पीछे पीछे आपके दौलतख़ाना 
की तरफ़ रक़म लेने के लिए चला। हुजूर (£) तो ज़रा जल्द निकल गए और वह आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा 
था लोगों को यह तो मा'लूम न था कि यह घोड़ा बिक गया हे, उन्होंने कीमत लगानी शुरू की, यहाँ तक कि जितने 
दामों में उसने आप (£) के हाथ बेचा था उससे ज़्यादा दाम लग गए। आ'राबी की निय्यत पलटी और उसने 
आपको आवाज़ देकर कहा, हज़रत! या तो ले लीजिए या में किसी और के हाथ बेच देता हूँ। हुजुर (£) यह 
सुनकर रुके ओर फर्माने लगे, तू तो इसे मेरे हाथ बेच चुका है, फिर यह क्या कह रहा है? उसने कहा, नहीं! 
अल्लाह की क्सम! मैने तो नहीं बेचा। हज़रत (टट) ने फर्माया, गलत कहता है, मेरे तेरे दरम्यान मामला हो 
चुका है, अब लोग इधर-उधर से बीच में बोलने लगे, उस गंवार ने कहा, अच्छा तो गवाह लाइए कि मैंने आपके 
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हाथ बेच दिया, मुसलमानों ने हर चंद की बदबख़त आप (4) तो अल्लाह के पेगम्बर हैं, आपकी जुबाने 
मुबारक से तो हुक ही निकलता है लेकिन वह यही कहे चला जाए कि लाओ गवाह पेश करो। इतनें में हजरत 
ख़ुज़ेमा (रज़ि .) आ गए और आ'राबी के क़ौल को सुनकर फ़र्माने लगे, मैं गवाही देता हूँ कि तूने बेच दिया है 
और आँहजरत (4६) के हाथ तू फरोख़त कर चुका है। आप (ट) ने फर्माया, तुम कैसे शहादत दे रहे हो? 
हज़रत ख़ुज़ेमा (#४) ने फर्माया कि, आप (टट) की तस्दीक और सच्चाई की बिना पर। चुनाचे आपने फर्मा 
दिया कि आज से ख़ुज़ेमा की गवाही दो गवाहों के बराबर है। (अहमद : 5/26; अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ाअ 
बाब इज़ा अलिमल हाकिम सि दकुन शहादतल वाहिद : 3607; वहुव सहीह; नसाई : 4653; शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने इसे महीह करार दिया है। देखिए (इरवाअ : १286)) पस इस हदीस से ख़रीदो-फरोरत पर गवाही 
ज़रूरी न रही लेकिन एहतियात़ इसी में है कि तिजारत पर भी गवाह हों क्योंकि इन्ने र्दवे और हाकिम में है कि 
तीन शख़्स हैं जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं लेकिन क़बूल नहीं की जाती, एक तो वह कि जिसके घर 
बदअख़्लाक़ औरत हो और वह उसे तलाक़ न दे, दूसरा वह शख्स जो किसी यतीम का माल उसकी बुलूगत से 
पहले उसे सौंप दे। तीसरा वह शरस जो किसी को माल कर्ज़ दे और गवाह न रखे। (हाकिम : 2/302; वसनदुहू 
महीह; शेख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 805) इमाम 
हाकिम इसे शर्ते बुखारी व मुस्लिम पर सहीह बताते हैं। बुखारी व मुस्लिम इसलिए इसे नही लाए कि शुअबा के 
शागिर्द इस रिवायत को हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (-#:) पर मोकूफ बतलाते हैं। 


फिर फर्माता है कि कातिब को चाहिए कि लिखवाने के ख़िलाफ़ न लिखे और गवाह को चाहिए कि 
वाक्रिया के ख़िलाफ़ गवाही न दे, न गवाही को छुपाए। हसन, क़तादा (रह.) वगैरह का यही क़ौल है। इब्ने 
अब्बास (४४) यह मतलब बयान करते हैं कि इन दोनों को ज़रर न पहुँचाया जाए, मस्लन उन्हें बुलाने के लिए 
गए, वह अपने किसी काम-काज में मशगूल थे, तो यह कहने लगे कि तुम पर यह फर्ज़ है कि अपना हर्ज करो 
और चलो! यह हक उन्हें नहीं और बहुत से बुजुर्गों से भी यह मरवी हैं। 


फिर इर्शाद होता है कि में जिससे रोकूँ उसका करना जिसके करने को कहूँ उससे रुक जाना, यह 
बदकारी है जिसका वबाल तुमसे छुटेगा नहीं। फिर फर्माया, अल्लाह तआला से डरो, उसका लिहाज रखो 
उसकी फर्मांबरदारी करो, उसके रोके हुए कामों से रुक जाओ। अल्लाह तआला तुमको समझा रहा है। जैसे और 
जगह है (६३३ 2-८5 ५५५६ a१ ),६5 ८) ३ ८ CN (६६३) (8/अन्फ़ाल : 29) ऐ ईमानवालों! अगर 
तुम अल्लाह तआला से डरते रहोगे तो वह तुमको दलील दे देगा। और जगह है, ईमानवालों! अल्लाह तआला 
से डरो, उसके रसूल पर ईमान रखो वह तुमको दोहरी रहमतें देगा ओर तुमको वह नूर अता फर्माएगा, जिसकी 
रोशनी में तुम चलते रहोगे। फिर फर्माया, तमाम कामों के अंजाम और हक़ीकत से उनकी मस्लिहतों और दूर- 
अंदेशियाँ से अल्लाह तआला आगाह है, उससे कोई चीज़ मछफ़ी नहीं, उसका इलम तमाम कायनात को धेरे 
हुए है और हर चीज़ का उसे हकीक़ी इल्म है। 
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तर्जुमा : “(और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला न पाओ तो रहन क़ब्ज़ा में रख लिया 
करो, वहाँ अगर आपस में एक दूसरे से पुरअमन हो तो जिसे अमानत दी गई है बह उसे अदा 
कर दे और अल्लाह तआला से डरता रहे जो उसका रब है और गवाही को न छुपाओ और जो 
उसे छुपा ले वह गुनहगार दिल वाला हे और जो कुछ तुम करते हो, उसे अल्लाह तआला 
बखूबी जानता है।'' (283) 
कोई चीज़ रहन (गिरवी) रखने का मसला (आयत्त 283) : या'नी बहालते सफर अगर उधार-सुधार 
का लेन-देन हो और कोई लिखने वाला न मिले या मिले मगर कलम व दवात या कागज़ न हो तो रहन रख 
लिया करो और जिस चीज़ को रहन रखना हो, उसे हक़दार के क़ब्ज़े में दे दो। मक़्बूजतुन के लफ्ज़ से 
इस्तिदलाल किया गया है कि रहन जब तक कब्ज़ा में न आ जाए लाज़िम नहीं होता। जैसे कि इमाम शाफ़ई 
और जुम्हूर का मज़हब है मगर दूसरी जमाञ्जत ने इस्तिदलाल किया है कि रहन का मुरतहन के हाथ में मक्बूज़ 
होना ज़रूरी है। इमाम अहमद और एक दूसरी जमाअत से यही मन्कूल है। एक और जमाअत का कोल है कि 
रहन सिर्फ सफर में ही मशरूअ है, जैसे हज़रत मुजाहिद (रह. ) वगै रह। लेकिन सहीहू बुखारी, हीह मुस्लिम, 
मुस्नद शाफ़ई में है कि रसूलुल्लाह (44) जिस वक़्त फ़ौत हुए उस वक़्त आप (4) की ज़िरह मदीना के 
एक यहूदी अबुश्शहम के पास तीस वसक़ जो के बदले गिरवी थी जो आपने अपने घरवालों के खाने के लिए 
लिये थे। (सहीह बुखारी, किताबुल बुयूअ, बाब शराअन नबी अलैहिस्सलाम बिन्नसीअति : 2069; अन 
अनस (८4९); सहीह मुस्लिम : 603; अन आइशत (%) तिर्मिज़ी : 205; नसाई : 4296; इब्ने माजा 
: 2437; मुस्नद शाफ़ई : 69; ओर मुस्नद शाफ़ई की रिवायत मुर्सल है।) इन मसाइल के बस्त व तफ़्सील 
की जगह तफ्सीर नहीं बल्कि अहकाम की बड़ी-बड़ी किताबे हें वलिल्लाहिल हम्द बल मिन्नतु व बिहिल 
मुस्तआन्‌! इसके बाद के जुम्ले (फइन अमिन) अलख से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) फमति हे कि इससे 
पहले का हुक्म मंसूख हो गया। (इब्मे अबी हातिम : 3/202) शअबी (रह.) फमति हैं कि जब न देने का 
डर न हो तो न लिखने और गवाह न रखने में कोई हर्ज नहीं। (इब्ने अबी हातिम : 3/7203) जिसे अमानत दी 
जाए उसे ख़ौफे-इलाही रखना चाहिए। रसूलुल्लाह (ट्ट) फ़मति हैं अदा न करने की ज़िम्मेदारी हाथ पर है जो 
उसने लिया जब तक कि अदा न करे। (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी तज्मीनिल आरियति : 356; 
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बसनदुहू ज़ईफ; क़तादा मुदल्लस के सिमा की तसरीह नहीं। तिर्मिज़ी : 266; इब्ने माजा : 2400) 
शहादत को न छुपाओ, न उसमे ख़यानत करो, न उसका इज्हार करने से रुको। 


गवाही छुपाने वाला गुनहगार है: इब्ने अब्बास (.#2) वगैरह मति हैं कि झूठी शहादत देनी या शहादत 
को छुपाना कबीरा गुनाह है। (त़ब्री : 6/700) यहाँ भी फ़र्माया, उसका छुपाने वाला ख़त़ाकार दिल वाला है। 
जैसे और जगह है ( ८५.55 ८. ४॥ 6} ५9 80६5 #5 3 5) (5/माइदा : 706) या'नी हम 
अल्लाह की शहादत को नहीं छुपाते अगर हम ऐसा करें तो यक्रीनन हम गुनहगारों में से हैं और जगह फर्माया, 
ईमानवालों! अदलो इंसाफ के साथ रब्बानी गवाहियों पर साबित क़दम रहो गो उसकी बुराई ख़ुद तुमको पहुँचे 
या तुम्हारे माँ बाप को या रिश्तेदारों, कुंबे वालों को अगर वह मालदार हो तो और फ़क़ीर हो तो अल्लाह 
तञ्जाला इन दोनों से औला है झवाहिशों के पीछे पड़कर अदूल से म हटो अगर तुम जुबान दबाओगे या पहलू 
तही करोगे तो समझ लो कि अल्लाह तआला भी तुम्हारे आ'माल से ख़बरदार है। इसी तरह यहाँ भी फ़र्माया 
कि गवाही को न छुपाओ, उसका छुपाने वाला गुनहगार दिल वाला हे और अल्लाह तआला तुम्हारे आ'माल . 
को ख़ूब जानता है। 


CETTTT 


तर्जुमा : ' आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की मिल्कियत है, तुम्हारे दिलों में 
जो कुछ है उसे तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब तुमसे लेगा फिर जिसे 
चाहे बड़शे और जिसे चाहे सज़ा दे और अल्लाह तआला हर चीज़ पर क्रादिर है।'” (284) 


दिली वस्बसे ओर अहाबा (:#) की परेशानी का इज़ाला (आयत 284) : या'नी ज़मीन व 
आसमान का मालिक अल्लाह तआला ही है, छोटी-मोटी, छुपी-खुली का बह आलिम है, हर छुपे-खुले 
का वह हिसाब लेने वाला है। जैसे और जगह है (६0) 4.2६५ ४5:5 $ 5४,४४० 8 35 6) 5) 
अल्ख़ (3/आले इमरान : 29) कह दे कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ है उसे ख़वाह तुम छुपाओ या ज़ाहिर 
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करो, अल्लाह तओला को उसका बखूबी इल्म है, वह आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का इलम रखता है 
और हर चीज़ पर क्रादिर है। और जगह फर्माया, वह पोशीदगी को और ए'लानिया को ख़ूब जानता है और भी 
इस मा'नी की बहुत आयात हैं। यहाँ उसके साथ ही यह भी फर्माया कि वह उस पर हिसाब लेगा, जब यह 
आयत उतरी तो सहाबा (४) पर बड़ी भारी पड़ी कि छोटी बड़ी तमाम चीज़ों का हिसाब होगा और अपने 
ईमान की ज्यादती और यक़ीन की मज़बूती की वजह से वह काँप उठे तो हुजूर (ट) के पास आकर 
घुटनों के बल गिर पड़े और कहने लगे, हज़रत! नमाज़, रोज़ा, जिहाद, सदका वगैरह का तो हमें हुक्म हुआ 
जो हमारी ताक़त में था, हमने हतुल-मक़्दूर (ताकत भर) किया लेकिन अब जो आयत उतरी है उसकी 
बर्दाश्त की ताक़त तो हममें नहीं। आपने फर्माया, “फिर क्या तुम यहूद व नसारा की तरह यह कहना चाहते 
हो कि हमने सुना और नहीं माना तुमको चाहिए कि यूँ कहो, हमने सुना और माना। ऐ अल्लाह! हम तेरी 
बझ़िशश चाहते हैं, हमारे रब हमें तो तेरी ही तरफ़ लौटना है।'' चुनाँचे स्रहाबा (%;) ने इसे तस्लीम कर 
लिया और जुबानों पर यह कलिमात जारी हो गए तो आयत (आमनर्रसूल) उतरी और अल्लाह तञ्जाला ने 
इस तकलीफ़ को दूर कर दिया और आयत (ला युकल्लिफुल्लाहु) नाज़िल हुई। (मुस्नद अहमद : 2/42; 
वसनदुहू हीह; व रवाहु मुस्लिम) स़हीह मुस्लिम में भी यह हदीस है उसमें हे कि अल्लाह तआला ने यह 
तकलीफ़ दूर कर दी और आयत (ला युकल्लिफुल्लाहु) उतारी। (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब 
बयान तजावज़ल्लाहु तआला मिन हृदीसिन्नफ्सि : ]25; मुस्नद अबी अवाना : /76; इन्ने ढ्विब्बान : 
439) और जब मुसलमानों ने कहा कि ऐ अल्लाह! हमारी भूल-चूक और ख़त़ा पर हमारी पकड़ न कर तो 
अल्लाह तञ़ाला ने फर्माया (न्म) या'नी में यही करूँगा, उन्होंने (रब्बना वला तहमिल अलयना) 
अल्ख़, ऐ अल्लाह! हम पर वह बोझ न डाल जो हमसे अगलों पर डाला। अल्लाह ताला ने फर्माया, यह 
भी क़बूल फिर कहा (रब्बना वला तुहम्मिल्ना) ऐ अल्लाह! हम पर हमारी ताक़त से ज्यादा बोझ न डाल, 
इसे भी क़बूल किया गया, फिर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह! हमें माफ कर, हमारे गुनाह बुश और काफिरों पर 
हमारी मदद कर। अल्लाह ताला ने इसे भी कबूल फर्माया! यह हृदीस और भी बहुत से तुरूक (सनदों) से 
मरवी है। एक रिवायत में यह भी है कि हज़रत मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि मैंने हजरत इब्ने अब्बास (४४) 
के पास जाकर वाक़िया बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#४) ने इस आयत (वहन तुब्दू) 
अल्ख़ को तिलावत फर्माई और बहुत रोये। आपने फर्माया, इस आयत के उतरते ही यही हाल सहाबा (४) 
का इसके उतरने के वक़्त हुआ था, वह सख़त गमगीन हो गए और यह भी कहा कि दिलों के मालिक हम दिल 
के ख़यालात पर भी पकड़े गए तो बड़ी मुश्किल है। आप (ट) ने फर्माया (समिअना व अत़अना) कहो, 
चुनाँचे सहाबा (९) ने कहा और फिर बाद चाली आयात उतरीं और अमल पर तो पकड़ रही लेकिन दिल 
के ख़यालात और नफ़्स के वस्वसे से पकड़ उठ गई। (महीह बुखारी, किताबुल इत्क्र, बाब अल्ख़ताउ बन्‌ 
निस्यान फिल अताक़त : 2528; सहीह मुस्लिम : 27) दूसरे त्ररीक़ से यह रिवायत इब्ने मरजाना से भी 
इसी तरह मरवी है और इसमें यह भी है कि कुरआन ने फैसला कर दिया कि तुम अपने नेक व बदआ'माल 
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पर पकड़े जाओगे, ख़वाह जुबानी हो वाह और आ 'ज़ाअ के हों लेकिन दिली वस्वसे माफ़ हैं और भी बहुत 
से सहाबा (#९) और ताबेईन (रह.) से इसका मंसूख होना मरवी है। सहीह हदीस में है कि अल्लाह 
तआला ने मेरी उम्मत के दिली ख़्यालात से दरगुज़र फर्मा लिया, पकड़ उसी पर है जो कहें या करें। (सहीह 
बुखारी, किताबुत्तौहीद, : 7507; सहीह मुस्लिम : 28; तिर्मिज़ी : 783; नसाई : 3463; इब्ने माजा 
2044) 


नेकी का इरादा करने से सवाब लिखा जाता है जबकि गुनाह में ऐसा नहीं है : बुखारी व मुस्लिम में है 
कि हुजूर (4४2) ने फर्माया, “अल्लाह तआला फर्माता है कि जब मेरा बन्दा बुराई का इरादा करे तो उसे न 
लिखो जब तक कर न गुज़रे अगर कर गुज़रे तो एक बुराई लिखो ओर जब नेकी का इरादा करे तो सिर्फ इरादे ही 
से नेकी लिख लो और आगर नेकी कर भी ले तो एक के बदले दस नेकियाँ लिखो।” (हीह बुखारी, 
किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (यूरीदून अय्युंबद्दिलू कलामल्लाह) 7507; स़हीह मुस्लिम : 
28) और रिवायत मेंहै कि एक नेकी के बदले सात सौ तक लिखी जाती हैं। (सहीह़ मुस्लिम, कितानुल 
ईमान, बाब इज़ा हम्मल अब्द बिहसनतिन : 28) ओर रिवायत में है जब बन्दा बुराई का इरादा करता है तो 
फरिश्ते जनाब बारी में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह! तेरा यह बन्दा बदी करना चाहता है, अल्लाह तआला 
फर्माता है रुके रहो जब तक कि कर न ले, उसके नामा-ए-आ'माल में न लिखो अगर करे तो एक लिखना 
और अगर छोड़ दे तो एक नेकी लिख लेना क्योकि मुझसे डरकर छोड़ता है। हुजूर (£) फ़मति हैं “जो पुता 
और पूर मुसलमान बन जाए उसकी एक एक मेकी का सवाब दस से लेकर सात सौ तक बढ़ता जाता है और 
बुराई नहीं बढ़ती।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इज़ाहम्मल अब्द बिहसनतिन : 37; सहीह 
बुखारी : 42; कोलुहू (इजा अहसन अहूदकुम. ..)) ओर रिवायत में है कि सात सौ से भी कभी-कभी नेकी 
बढ़ा दी जाती है। (मरह्रीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इज़ाहम्मल अब्द बिहसनतिन : 37; सहीह बुखारी 
: 42; क्रौलुहू (इजा अहसन अहृदकुम. ..)) एक और रिवायत में यह भी है कि बड़ा बर्बाद होने वाला वह है 
जो बावजूद इस रहमो-करम के भी बर्बाद हो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इजाहम्मल अब्द 
बिहसनतिन : 3]; सहीह बुखारी : 42; कौलुहू (इजा अहसन अहृदकुम. ..)) एक मर्तबा अस्हाब (#;) ने 
आकर कहा कि हज़रत! कभी-कभी तो हमारे दिल में ऐसे वस्वसे उठते हैं कि जुबान से उनका बयान करना भी 
हम पर गिराँ गुज़रता है। आप (452) ने फर्माया, ऐसा होने लगा? उन्होंने कहा, हाँ! आपने फर्माया, “यह 
सरीह ईमान है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानुल वस्वसति फिल ईमान : 32) 


दिली वस्वसों पर मुहासिबा अज़ाब को लाज़िम नहीं करता : हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से यह भी 
मरी है कि यह आयत मंसूख़ नहीं बल्कि मतलब यह हे कि कयामत के दिन जब सारी मलूक को अल्लाह 
तज़ाला जमा करेगा तो फ़र्माएगा कि मैं तुमको तुम्हारे दिलों के भेद बताता हूँ जिस पर मेरे फ़रिश्ते भी आगाह 
नहीं मो'मिनों को तो ख़बर देकर फिर माफ़ फर्मा देगा, हाँ! मुनाफिक़् ओर शक व शुन्हा वाले लोगों को उनकी 
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तक्जीब की पोशीदगी की ख़बर देकर फिर उनकी पकड़ होगी। जैसे और जगह है (८, 4६५६ ९,४८७ 3 
3445.3 ८:८४ ) (2/बक़रह : 225) या'नी अल्लाह तआला तुमको तुम्हारे दिल की कमाई पर पकड़ेगा 
या'नी दिली शक और दिली निफाक़ पर! हसन बसरी (रह.) भी इसे मंसूख नहीं कहते। इमाम इब्ने जरीर 
(रह .) भी इसी कौल को पसंद करते हैं और फ़मति हैं कि हिसाब और चीज़ है, अज़ाब और चीज़ है, हिसाब 
लिए जाने को अज़ाब किया जाना लाज़िम नहीं, हिसाब के बाद मुम्किन है कि माफ़ हो जाए ओर मुम्किन हे 
पकड़ हो ओर सज़ा दी जाए! चुनाँचे एक हदीस में है कि हम त़वाफ़ कर रहे थे कि एक शख्स ने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:#;) से पूछा कि तुमने हुजूर (ट) से सरगोशी के बारे में क्या सुना है? आपने 
फर्माया, अल्लाह तआला ईमान वाले को अपने पास बुला लेगा, यहाँ तक कि अपना बाज़ू उस पर रख देगा, 
फिर उससे कहेगा बता तूने फलाँ-फलाँ गुनाह किया? फ़लाँ दिन फलाँ गुनाह किया? वह गरीब इक़रार करता 
जाएगा, जब बहुत से गुनाहों का इकरार कर लेगा तो अल्लाह तला फर्माएगा, सुन! दुनिया मे भी मैने तेरे इन 
उयून की पर्दापोशी की ओर अब आज के दिन में इन तमाम गुनाहों को माफ कर देता हूँ। अब इसे इसकी 
नेकियों का सहीफ़ा इसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, हाँ! अल्बत्ता कुफ़्फ़ार व मुनाफिक को तमाम मज्मअ 
के सामने रुसवा किया जाएगा, उनके गुनाह जाहिर किए जायेंगे और पुकार दिया जाएगा कि यह लोग हैं जिन्होंने 
अपने रब पर झूठ बाँधा, इन ज़ालिमों पर अल्लाह की फटकार हे। (सहीह बुखारी, किताबुल मज़ालिम, : 

2447; स़रहीह मुस्लिम : 2768) 


हज़रत जेद (-#:) ने एक मर्तबा इस आयत के बारे में हजरत आइशा (:#) से सवाल किया तो 
आपने फर्माया, जबसे मैंने आँहज़रत (१) से इस बारे में पूछा है, तबसे लेकर आज तक मुझसे किसी शस 
ने महीं पूछा, आज तूने पूछा है, सुन! इससे मुराद बन्दे को दुनियाबी तक्लीफें मसलन बुखार वगैरह तक्लीफें 
पहुँचना है यहाँ तक कि मसलन एक जेब में नक़्दी रखी है और झ्याल रहा कि उसकी दूसरी जेबं में है, हाथ 
डाला वहाँ न निकली, दिल पर चोट सी पड़ी, दूसरी जेब में हाथ डाला, वहाँ से मिल गई, उस पर भी उसके 
गुनाह माफ होते हें , यहाँ तक कि मरने के वक़्त वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता हे जिस तरह ख़ालिस 
सुर्ख सोना हो। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2997; वसनदुहू जईफ; 
इसकी सनद मे अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ रावी है। (अत्तक़रीब : 2/37; रक़म : 342) 
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तर्जुमा : “रसूल मान चुका, उस चीज़ को जो उसकी तरफ़ अल्लाह की जानिब से उतरी और 
मो'मिन भी मान चुके, यह सब अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी 
किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए, उसके रसूलों में से किसी में हम जुदाई नहीं 
करते, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और माना, हम तेरी बझिशिश तलब करते हैं, ऐ रब! 
हमारे और हमें तेरी ही तरफ़ लौटना है। (285) अल्लाह तआला किसी जान को उसकी 
ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता जो नेकी करे, वह उसके लिए और जो बुराई करे, बह उस 
पर है। ऐ हमारे रब! अगर हम भूल गए हों या ख़त़ा की हो तो हमें न पकड़ना। ऐ अल्लाह! हम 
पर बह बोझ न डाल, जो उन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे, ऐ हमारे रख! हम पर बह 
बोझ न डाल जिसकी हमें ताक़त न हो और हमसे दरगुज़र फर्मा और हमें बश दे और हम पर 
रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफ़िरों की क्रोम पर गलबा अता फर्मा।'' (286) 


` सूरह बक़रह की आखिरी दो आयात की फ़ज़ीलत (आयत 285, 286) : इन दोनों आयात की 
फज़ीलत की अहादीस सुनिए। महीह बुखारी में हे जो शरस इन दोनों आयात को रात को पढ़ ले, उसे यह दोनो 
काफी हैं। (सहीह बुखारी, किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब फजल सूरतिल बक़रह : 5009; हीह मुस्लिम : 
806; अबूदाऊद : १397; तिर्मिज़ी : 288; इब्ने माजा : 7369) मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह 
(दु) ने फर्माया, “'मैं सूरह बक़रह के ख़ात्मे की दो आयात अर्श तले के ख़ज़ाना से दिया गया हूँ मुझसे पहले 
किसी नबी को यह नहीं दी गई।” (अहमद : 5/5; वसनदुहू ज़ईफ) सहीह मुस्लिम शरीफ में है कि जब 
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हुजूर (ई) को मे'राज कराई गई और आप सिदरतुल मुन्तहा तक पहुँचे जो सातवें आसमान पर है जो चीज़ 
आसमान की तरफ़ चढ़ती है वह यहीं तक ही पहुँचती है ओर यहाँ से ले ली जाती है और जो चीज़ ऊपर से 
उतरती है बह भी यहीं तक पहुँचती है फिर यहाँ से ले ली जाती है, उसे सोने की टिड्रियाँ ढके हुए थीं । वहाँ हुजूर 
(42८) को तीन चीज़ें दी गईं, पाँचों वक़्त की नमाजें, सूरह बक़रह के ख़ात्मा को दो आयात और तौहीद वालों . 
के तमाम गुनाहों की बझ़्शिश। (महीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फी जिक्र सिदरतुल मुन्तहा : 73; 
सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 35) मुस्नद में है कि हजरत उक्बा बिन आमिर (2) से रसूले अकरम (दई) ने 
फर्माया, “सूरह बक़रह की इन दोनों आखिरी आयात को पढ़ते रहा करो, मै इन्हें अर्श के नीचे के ख़ज़ानों से 
दिया गया हूँ।'' (अहमद : 4/47; वसनदुहू जईफ) इन्ने मर्दवे में हैं कि हमें लोगों पर तीन फज़ीलतें दी गई हैं, 
सूरह बक़रह की यह आखिरी आयात अर्श तले के ख़ज़ानों से दिया गया हूँ जो न मुझसे पहले किसी को दी गई - 
न मेरे बाद किसी को दी जायेंगी। (अहमद : 5/383; वसनदुहू सही) इन्ने मर्दवे में है कि हजरत अली 
(ॐ) फमति हैं मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स आयतल कुसी और सूरह बकरह 
की आख़िर की दो आयात पढ़े बगेर सो जाए। यह वह ख़ज़ाना हे जो तुम्हारे नबी (4) अर्श तले के खज़ाने 
से दिए गए हैं। (यह रिवायत मौकूफ़ है ओर दोनों सनदों के साथ ज़ईफ हैं।) और हदीस तिर्मिज़ी में है कि 
अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन को पैदा करने से दो हज़ार बरस पहले एक किताब लिखी, जिसमें से दो 
आयात उतारकर सूरह बक़रह ख़त्म की जिस घर में यह तीन रातों तक पढ़ी जाएँ उस घर के करीब भी शैतान . 
नहीं जा सकता। (तिर्मिज़ी, किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी आख़िर सूरतिल बक़रह : 2882; 
वसनदुहू हसन) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे गरीब बताते हैं लेकिन हाकिम अपनी मुस्तदरक में इसे मरहीह कहते 
हैं। (देखिए अल्हाकिम : 2/260) इन्ने मर्दवे में है कि जब हुजूर (452) सूरह बक़रह का ख़ात्मा ओर 
आयतल कुर्सी पढ़ते तो हंस देते और फ़मति कि यह दोनों रहमान के अर्श तले का खज़ाना हैं और जब आयत 
(५५ द 93 ५८४ ८-० (4/निसाअ : 23) और आयत ( #< ८.9} ५६८१) 5 ॐ 5) (53/नज्म 

39) पढ़ते तो जुबान से इन्ना लिल्लाह निकल जाता और सुस्त हो जाते। (इन अल्फाज़ से यह रिवायत 
इंतिहाई ज़ईफ़ है। इसकी सनद मे अनूबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/498; रक़म : 
7006) इन्ने मर्दवे में है कि मुझे सूरह फातिहा और सूरह बक़रह के आखिर की दो आयात अर्श के नीचे से दी 
गईं हैं और मुफ़्स्सल की सूरतें और ज़्यादा हैं। (अल्मुअजमुल कबीर लित्तबरानी : 20/225, 226; 
मुतव्वलन बिहाजल्‌ लफ़्ज़ हाकिम : /559; वसनदुहू जईफ) और हदीस में है कि हम हुजूर (#&£) के पास 
बेठे हुए थे! हज़रत जिन्राईल (अ.) भी थे कि अचानक एक दहशतनाक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ 
आसमान से आई। हज़रत जिब्राईलं (अ.) ने पर को आँखें उठाई और फर्माया कि आसमान का यह वह 
दरवाज़ा खुला है जो आज तक कभी नहीं खुला था, उससे एक फरिश्ता उतरा, उसने आँहजरत (ट) से कहा, 
आप खुश हो जाइए, आपको वह दो नूर दिए जाते हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, सूरह 
फ़ातिहा और सूरह बक़रह की आख़िरी आयात, इनमे से एक-एक हर्फ पर आपको नूर दिया जाएगा। (स्रहीह 
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मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफिरीन, बाब फ़ज्लुल फ़ातिहृति व ख़वातीमे सूरतिल बक़रह : 807) पस यह 
दस अहादीस इन मुबारक आयात की फज़ीलत में है। 


तमाम नाज़िलशुदा आसमानी किताबों पर ईमान रखना : मतलब आयत का यह है कि रसूल या'नी 
हजरत मुहम्मद (#) उस पर ईमान लाए जो उनकी तरफ़ उनके रब की जानिब से उतरा, इसे सुनकर आपने 
फर्माया, वह ईमान लाने का पूरा मुस्तहिक था। (यह रिवायत मुर्सल है, इमाम ज़हबी ने इसे मुंक़त़अ क़रार दिया 
है। देखिए (तल्ख़ीसुल मुस्तदरक : 2/287) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है।) और दूसरे ईमानदार भी ईमान 
लाए उन सबने मान लिया कि अल्लाह तआला अकेला है वह वहदानियत वाला है, वह तंह है, वह बेनियाज़ 
है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, न उसके सिवा कोई पालनहार है, यह तमाम अम्बिया को मानते 
हैं, तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, आसमानी किताबें जो अम्बिया किराम (अ.) पर उतरी हैं, सच जानते हैं, 
बह नबियों में जुदाई नहीं करते कि एक को मानें एक को न मागें बल्कि सबको सच्च जानते हैं और ईमान रखते 
हैं कि वह पाकबाज़ तब्क़ा रुश्दो- हिदायत वाला और लोगों की ख़ेर की तरफ़ रहबरी करने वाला है गो कुछ 
अहूकाम हर नबी के ज़माने में अदल-बदल होते रहे, यहाँ तक कि हुजूर (4) की शरीअत सबकी नासिख़ 
ठहरी, ख़ातिमुल अम्बिया वल मुर्सलीन आप थे। क़यामत तक आपकी शरीअत बाक़ी रहेगी और एक 
जमाअत उसको इत्तिबा भी करती रहेगी, उन्होंने इकरार भी किया कि हमने कलामुल्लाह सुना ओर अहकामे 
इलाही हमें तस्लीम हैं उन्होंने कहा, अल्लाह! हमें मग्फिरत रहमत और लुत्फ़ इनायत फर्मा, तेरी ही तरफ़ हमें 
लोरना है या'नी हिसाब वाले दिन हज़रत जित्राईल (अ.) ने फर्माया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी और 
आपकी ताबेदार उम्मत की यहाँ सना व सिफ़त बयान हो रही हे, आप इस मौके पर दुआ कीजिए, क़बूल की 
जाएगी, मांगिए कि अल्लाह तआला ताक़त से ज्यादा तकलीफ न दे। (त़ब्री : 6497; अन हकीम निन जाबिर 
यह रिवायत मुर्सल या'नी ज़ईफ है।) 


फिर फर्माया किसी को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ अल्लाह तआला नहीं देता यह उसका 
लुत़्ो करम और एहृसान व इनाम है। सहाबा को जो खटका हुआ था और उन पर जो यह फर्मान गिराँ गुजरा 
था कि दिल के ख़्यालात पर भी हिसाब लिया जाएगा, वह हर्ज इस आयत से उठ गया, मतलब यह है कि गो 
हिसाब हो सवाल हो लेकिन जो चीज ताक़त से बाहर हे उस पर अज़ाब नहीं क्योंकि दिल में किसी ख्याल का 
द्फअतन आ जाना रोके रुक नहीं सकता बल्कि हदीस से यह भी मा'लूम हो चुका कि ऐसे वस्वसों को बुरा 
जानना दलीले ईमान है बल्कि अपनी-अपनी करनी, अपनी-अपनी भरनी, आ'माले मालिहा करोगे, जज़ा 
पाओगे आ'माले ख़बीसा करोगे, सज़ा भुगतोगे। 


फिर दुआ की ता'लीम की और उसकी कबूलियत का वादा फर्माया कि ऐ अल्लाह! भूले चूके जो 
अहकाम हमसे छूट गए हों या जो बुरे काम हो गये हों या शरई अहकाम में गलती करके जो ख़िलाफ़े शरअ 
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काम हमसे हो गए हों , वह माफ फर्मा, पहले सहीह़ मुस्लिम के हवाले से हृदीस गुज़र चुकी है कि इस दुआ के 
जवाब में अल्लाह तआला ने फ़र्माया, मैंने इसे क़बूल फर्मा लिया, मैने यही किया। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल | 
` ईमान, बाब बयान तजावज़ल्लाहु तआला....: 25, 26) और हृदीस में आ चुका कि मेरी उम्मत की भूल 
चूक माफ़ है और जो काम ज़बरदस्ती कराए जाएँ बह भी माफ हैं। (इन्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब तलाकुल 
मुक्रिहू बन्नासी : 2043; अन अबी ज़र (-#४)। सनदुहू ज़ईफ वहुव सहीह बिशशवाहिद) ऐ अल्लाह! हम पर 
मुश्किल और सख्त आ'माल की मशक़्क़त न डाल जैसे अगले दीन वालों पर सख़त सुत अहकाम थे जो 
आँहजरत (ट) को नबी रहमत बनाकर भेजकर दूर किए गए और आपको एक तरफ़ा सहल और आसान 
दीन दिया गया, यह भी परवरदिगार ने कबूल फर्माया, हदीस में भी है कि मैं यक्सूई वाला और आसान दीन 
देकर भेजा गया हूँ। (अहमद : 5/266; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा) 


ऐ अल्लाह! वह तक्लीफें बलाएँ और मशक़्क़तें हम पर न डाल, जिनकी बर्दाश्त की ताक़त हमें नहीं, 
हजरत मक्हूल (रह.) फमति हैं कि इससे मुराद फरेब और गल्बा शहवत है। (इब्ने अबी हातिम : ३/235) 
इसके जवाब में भी क़बूलियत का ऐ'लान अल्लाह ताला की तरफ से किया गया और हमारी तक़्सीरों को 
माफ़ फर्मा जो तेरी राह मे हुई हैं और हमारे गुनाहों को बश हमारी बुराईयों और बदआ' मालियों की पर्दापोशी 
कर हम पर रहमो-करम कर ताकि फिर हमसे तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ का कोई काम न हो, इसीलिए बुजुर्गों का 
कोल है कि गुनहगार को तीन बातों की ज़रूरत है एक तो अल्लाह की माफ़ी की ताकि अज़ाब से नजात पाए, 
दूसरे पर्दापोशी की ताकि रुस्वाई से बचे, तीसरे अस्मत की ताकि वह दोबारा गुनाह मे मुन्तला न हो, इस पर भी 
जनाब बारी तआला ने क़बूलियत का ऐ'लान किया, तू हमारा वाली व नासिर है, तुझी पर हमारा भरोसा है, 
तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तू ही हमारा सहारा है, तेरी मदद के सिवा न तो हम किसी नफा के हासिल करने 
पर कादिर हैं, न किसी बुराई से बच सकते हैं, तू हमारी इन लोगों पर मदद कर जो तेरे दीन के मुंकिर हैं, तेरी 
वहृदानियत को नहीं मानते, तेरे नबी (42) की रिसालत को तस्लीम नहीं करते, तेरे साथ दूसरों की इबादत 
करते हैं मुश्रिक हैं। ऐ अल्लाह! तू हमें उन पर गालिब कर दुनिया और दीन में हम ही उन पर कार फ़र्मा हैं। 
अल्लाह तआला ने उसके जवाब में भौ फर्माया, हाँ! मैंने यह भी कर दिया, ह जरत मुआज़ (:#४) जब इस 
आयत को ख़त्म करते, आमीन कहते। (त़ब्री : 6/46; वसनदुहू जईफ; अबू इस्हाक मुदल्लस राबी है और 
सिमाञ की सराहत नहीं नीज़ सनद में 'रजुल' मज्हूल है।) 


+*३१+१++ 


मुनाजात 
हकीम मुहम्मद सिद्दीक शौरी 


रब्बे-आज़म, अशें-आज़म पर है तेरा इस्तवा, 

तू है आली, तू है आला, तू ही है रब्बुलडला । 
हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुम्हानो - हमीद, 
सिर्फ़ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया । 

लामकां, बेख़ानमां, तू है नहीं हर्गिज़ रफीअ 

अर्श पर है तू यक्रीनन, है पता मुझको तेरा । 
अर्श पर होक भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब 
इतना मेरे पास है मैं कह नहीं सकता ज़रा । 

अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो - कुदरत से क़रीब, 

तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो - नाज़िर ख़ुदा । 
अशं पर है तू यक्रीनन और बह मकतूब भी 
तेरी रहमत है फ़ज़ू तेरे गज़ब से ऐ ख़ुदा । 

अरबों ख़रबों रहमतें हों, बरकतें लाखों सलाम, 

उन पर उनकी आल पर जो हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा । 
काबिले-तारीफ़ है तू मेरे रब्बुल आलमीन, 
तु है रहमानो -रहीम-मालिके- यौमे - जज़ा । 

हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है, 

हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा । . 
तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू, 
फ़क़र भी तू देर कर दे, क़र्ज़ भी या रब मेरा । 

. मैं ज़मीनो-आसमां पर डालता हूं जब नज़र, 

कोई भी पाता नहीं हूँ मैं ख़ुदा तेरे सिवा । 
चाँद-तारे दे रहे हैं अपने सानेझ की ख़बर, 
तेरी कुदरत से अयां है बिलयक्रीन होना तेरा । 

मैं तुझे कुछ जानता हूं, तेरे कुछ औसाफ भी, 

तू क्रयामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा । 
तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रहूं जाकिर तेरा, 

; हो ज़भी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा । 
क़ल्बे- मुज्तर को सुकू मिल जाये तेरी याद से, 

और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मईन ये दिल मेरा । ' 


रोज़ो-शब, सुबह मसा, आठों पहर, चौसठ घड़ी, 
"तू ही तू दिल में हरे कोई न हो तेरे सिवा । 
मैं हमेशा याद रक्खूं अपनी मजलिस में तुझे, 
तू भी मुझको याद रकस्डे अपनी मजलिस में सदा । . 
बन्द तेरी याद से मेरी ज़ुबां या रख भ हो, 
मरते दम तक, मरते दम भौ ज़िक्र हो ल पर तेरा। 
ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बगैर, 
माही- ए-खेआब हो बे- ज़िक्र ये न्दा तेरा । 
मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब, 
गोया तहतुल अर्श में हूं तेरे क्रदमों में पड़ा । 
हालते सद- यास में भी ऐ ख़ुदा तेरी क़सम, 
जी न हारू और मैं करता रहूं तुझसे दुआ । 
खह रही हो मेरी आँखें मेरी गर्दन हो झुकी, 
नाक नगड़े, पस्त होकर, तुझसे मैं मांगू दुआ । 
तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त अस्ता, सर नगूं, 
मैं रहूं या रब खड़ा भी तेरे क़दमों में पड़ा । 
हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की क़सम, 
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा । 
हर मेरी ऐसी दुआ हो जिससे टल जाएं पहाड़, 
मार वालों से भी बढ़कर तेरी रहमत से ख़ुदा । 
हर मेरी तोबा हो ऐसी जो अगर तक़्सीम हो, 
तेरे बन्दो पर तो बख़शे जाएं लाखों बे- सज़ा । 
नेकियों में तू बदल दे और उनको बश दे, 
उप्र भर के अगले पिछले सब गुनाहों को ख़ुदा । 
हज मेरे मबरूर हो सब कोशिशें मशकूर हों, 
दे तिजारत तू भी सह जिमें न हो घाटा ज़रा । 
तेरी मज़ीं के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी, 
खाना-पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा । 
जो क़सम खाई या खाऊं तुझ पे करके ऐतमाद, 
मञ्ज फ़लाहे दोजहां के साथ पूरी हो ख़ुदा । 


मैं न छोडूं, मैं न छोडूं संगे-दर तेरा कभी, आ गया हूं, 
आ पड़ा हूं, तेरे दर पर ऐ ख़ुदा । 
हर नज़ाई कोई शय हो में तेरी तौफ़ीक़ से, 
सिर्फ़ चाहूं तुझसे या तेरे मखी से फैसला । 
ऊप्र भरे मेरी नज़र इस पर रहे हो जुस्तजू, 
तूने या रख कया कहा? मुस्तफ़ा ने क्या कहा? 
आख़िरत में अपनी या रख कितनी ही मख़लूक़ पर, 
मुझ को मेरी आल को तू फ़ौक़ियत करना अता । 
उग्र मेरी आख़िरी है दिन है मरने के क़रीब, 
मैं रहूँ गिरयां के तू उखन्दां मिले मुझसे ख़ुदा । 
फ़ज़्ल फर्मा मरते दम तक में रहूँ इस हाल में, 
तुझ से हो उम्मीद बेहद डर भी हो मुझको तेरा । . 
मैं रहूं बेचैन बेहद तुझसे मिलने के लिये, 
जान जब मिकले तो तड़पे कब वह हो तन से जुद्रा । 
मौत की ताख़ीर भी हो मौत ही मेरे लिये, 
हो दमे- आख़िर मुझे इतना तेरा शौक़े - लिक़ा । 
बड़श दे तू, रहम कर, आला रफ़ीक़ों से मिलूं, 
हो मुझे उस वक़्त बेहद शौक़ मिलने का तेरा । 
क़ौल साबित पर रहूं साबित ख़ुदाया हो नसीब, 
ला इलाहा इल्ला अन्तल्लाह पे मरना मेरा । 
आख़री हिचकी मुझे दे तेरी रहमत की ख़बर, 
आँख जब बन्द हो तो देखूं तेरी जन्नत की फ़िज़ां । 
तेरी रहमत की तरफ़ हो मेरा दुनिया से ख़ुरूज, 
जांकनौ के वक्त पाऊं मुज़दा हाए जांफिज़ा । 
_ क्या मेरा मस्कन ज़मीनों - आसमां तक रो पड़े, 
पेरे भरने पर ख़ुदाया आर्श हिल जाए तेरा । 
रब्बे राज़ी की तरफ़ चल हो के राज़ी तू निकल, 
रूह से मेरी फ़रिश्ते यह कहे वक़्ते कज़ा। 
तेरी रहमत के फ़रिशते मुझको लेने के लिये, 
आएं वह, लेकर चढें, मुझको जहां है तू ख़ुदा । 
रूह का आसमां में हो फ़रिश्तों पर वरूद, 
हो यही उनकी सदाएं मरहबा सद मरहया । 


करदे मुनी, कहे मुनी ले चलो जल्दी चलो 
जब जनाज़ा ले चलें कहता रहे बन्दा तेरा । 
तू मुसल्ली हो मलाइक भी तेरे हों बिलख़ुसूस, 
मुझ गरीबो-बेनवा का जब जनाज़ा हो पड़ा । 
हो मेरा मस्कन वहां, तुझ को जहां भी हो पसन्द, 
जो ज़मी हो तुझको पियारी वह बने मदफन मेरा । 
कर चुके जब दफन मुझको आए मुन्कर नकीर, 
रूबे सब्बित रब्बे सब्बित हो लब पर ऐ ख़ुदा । 
क़न्न हो मुश्ताक़ मेरी उसका बेहतर हो सुलूक, 
पाऊं मैं आग़ोशे मादर की तरह उसको ख़ुदा । 
ज़िन्दगी के इस सफ़र में तू मेरा साहिब रहे, 
कुल मेरे पसमान्दगां में तू ख़लीफ़ा हो मेरा । 
तू सफर में भी हज़र में भी क़ब्र में भी हएर में, 
पेहरबां मुझ पर रहे बेहद निगहयां भी मेरा । 
जांकनी हो, क़ब्र हो या हशर हो या पुल - सिरात, 
` सहल तेरे फ़ल से हो मरहला इक इक मेरा । 
रब्ये सल्लिम रब्खे सल्लिभ हसबुना नेअमुल वकील, 
हशर के कुल मरहालों में हो यही कलमा मेरा । 
रोज़े महशर हो तेरे रूए मुबारक पर नज़र, 
जब तेरी पिण्डली खुले सज्दे में हो बन्दा तेरा । 
अर्श का साया मिले सातों तरह से हश्र में, मुझको, 
मेरी आल को जो हो क़यामत तक ख़ुदा । 
गो पलक झपके न झपके मुझसे तै हो पुल - सिरात 
इस कठिन मंजिल में मेरी मेरे मौला काम आ । 
जल्द इसको पार कर यह सर्द कर देगा मुझे, 
जब जहञ्नुम पर से गुज़रूं वह कहे तुझको ख़ुदा । 
आएगा बन्दा तेरा इक दिन कफ़न पहने हुए, 
तेरे आगे, बख़श देना आफ़ियत करना अता । 


. रास्ता सीधा दिखा, इनआम कर हम पर मदाम, 


उम्मते- अहमद में मुझको ख़ास दर्जा कर अता । 
उम्र भर की कुल ख़ताएं उनकी शाफिर बरूश दे, 
तू मेरे माँ-बाप की कर मग्फ़िरत बेइन्तिहा। 


या इलाही! हक़ हमारे लिए वाज़िह कर दे और उस की इत्तिबा की तौफ़ीक़ दे, और बातिल को बातिल़ की 
हैसियत से समझने की और इस से बचने की तौफ़ीक़ अता फर्मा। या इलाही! हमें हिदायत दे, और हमें तीर की मानिंद 
सीधा कर और हमें सही रहनुमाई नसीब फर्मा और हमें हमारे नफ़ूस के शर से महफूज फर्मा। ऐ अल्लाह! हम तेरे बंदे हैं 
अगर तू हमारी पकड़ करे, सज़ा दे तो हम इसके ही लायक़ हैं लेकिन तू दरगुज़र करने बाला, माफ़ करने वाला, माफ़ी 
को पसंद करने वाला गफूरु-र॑हीम है। 

ऐ हमारे रब! हमें सीधा रास्ता दिखा, उस पर चला और कामयाबी अता कर, हमारे दिलों को दुनिया के 
फितनों से महफूज़ फर्मा, रास्ता खोटा करने वाले शैतान से बचा और शैतान को हम से मायूस कर दे। रब्बाना ! हम तेरे | 
दरबार में हाजिर हैं, हम तेरे दर पर पड़े हैं, तेरे आगे गिरिया-ओ-जारी करते हैं, हमारा मलजा-ओ-मावा तू ही है, हम 
तेरे बंदे हैं तेरे बंदों की औलाद हैं, हम तेरे कब्जे में हैं, हमारी पेशानी के बाल तेरी मुट्ठी में हैं, हमारे दिल तेरी उंगलीयों 
के दर्मियान हैं, ऐ मुकलिबुल कुलूब! हमारे दिलों को तेरे दीन और तेरी फर्मांबरदारी पर साबित क़दम फर्मा, हमारी 
` दुआओं को क़बूल फर्मा, हमें खाली हाथ वापिस न कर हमारी हिफ़ाज़त फर्मा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, 
उर से, नीचे से ऐसी हिफ़ाज़त जिस के बाद कोई नुकसान ना पहुंच सकें। 

हम सब को दुनिया की भलाई अता कर, आख़िरत की भी भलाई अता कर, हम को बचा आग के आज़ाब से। 
ऐ हमारे रब! हम पनाह चाहते हैं भूक से, ख़ियानत से, फिक्र-ओ-गम से, कर्ज के बोझ से, लोगों के तक़ाज़े से, आँख, 
कान, दिल और ज़बान के शर से, बुजदिली, काहिली और कंजूसी से, ऐसे इल्म से जो नफा ना दे, ऐसे दिल से जिस में 
तेरा ख़ौफ़ ना हो, ऐसे नफ़्स से जो कभी सेर ना हो, ऐसी दुआ से जो क़बूल ना हो हम पनाह मांगते हैं दज्जाल के फ़ित्मे 
से, ज़िंदगी और मौत के फिल्ने से, दुश्मन की चालों से, गीबत, बदगुमानी और निफ़ाक से, झूठ से, आपस की अदावत - 
से, मोहलिक बीमारी से, अचानक मुसीबत से, ऐ अल्लाह! इन सबसे हमारी कामिल हिफाज़त फर्मा 

या इलाही! हमारे दर्मियान दाइमी मुहब्बत और उलफ़त क्रायम कर दे। हम तेरे लिए ज़िंदा रहें तेरे दीन की 
ख़ातिर जियें और तेरे दीन की ख़ातिर ही हमारी मौत आए। हमारी कोशिशों को कबूल फर्मा। हमारी जद-ओ-जहद को 
कामयाब कर। हमारे कारकुनों को हिम्मत और हौसला अता कर। ईमान की ताक़त से उन की कोशिशों में बरकत अता 
फर्मा। हमारे दिलों को फ़ितनों से महफूज रख। हमारे क़ाइदीन की मदद फर्मा उन्हें फिरासत और हिक्मत से फैसला करने 
की तौफीक अता फर्मा। उन को ईमान, इखलास और अख़लाक़र-ए-हसना की नेअमतों से मालामाल करी 

ऐ हमारे रब! हमारे आबा-ओ-अज्दाद, हमारे बुजुर्ग-ओ-लवाहिक्रीन, हमारे साथी और रफ़ीक़ जो बफ़ात 
पा चुके हैं उन की कामिल मग़फ़िरत अता फर्मा! जो हमारे महबूसौन क्रैदो-बंद की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या अल्लाह उन 
की रिहाई की सबील फर्मा और आख़िर में हम तुझ से अपनी मुहब्बत तलब करते हैं, उस की भी मुहब्बत जिस से तू 
मुहब्बत करता हो और हर उस अमल की मुहब्बत जो तेरी मुहब्बत से क़रीब कर दे। 

ऐ अल्लाह! हमारे लिए अपनी मुहब्ब्त को हमारी जान से, हमारे अहल से, हमारे माल से, प्यास के आलम में ठंडे 
पानी की मुहब्बत से ज्यादा कर दे। 

र्बाना ला तुज़िंग कुलूबना बद इज हदैतना व हबलना मिन लदुन्क रहमतन इन्नक 
अन्तलवबहहाब 


